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श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
जन्म , ववाणिया देहोत्सग राजकोट 
वि म १९२४ कार्तिक प्र्णिमा रविवार वि. स १९५०७ चैत्र वद ५, मगटवार 


इस युगके महान्‌ तत्त्ववेत्ता 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


जिस महापुरुषकी विष्वविहारी भ्ज्ञा थी, अनेक जन्मोमें आराधित जिसका योग था अर्थात्‌ जन्मसे 
ही योगीश्वर जैसी जिसकी निरपराघ वैराग्यमय दशा थी तथा सर्वं जीवोके प्रति जिसका विश्वव्यापी प्रेम 
था, एसे माष्वययमूि महात्मा श्री मद्‌ राजचन्द्रका जन्म महान्‌ तत्तवज्ञानियोक्ी परम्पराखूप इस मारतम्‌मिके 
गुजरात प्रदेशान्तर्गत सौराष्टरके ववाणिया वदर नामक एक शान्त रमणीय रगावके वणिक कुटुम्बे विक्रम 
सवत्‌ १९२४ (ईस्वी सन्‌ १८६७) की कात्तिकी पूर्णिमा रचिवारको रात्रिके दो वजे हुभा था । इनके पिताका 
नाम श्री रवजीमाई पंचाणमाई मेहता मौर माताका ताम श्री देवबाई था । द्तकफे एक छोटा भाई भौर चार 
वहने थी । ्रीमद्नीका प्रेम-नाम "लक्ष्मीनन्दन' था । बादरमें यह ताम बदलकर 'रायचन्द' रखा गया भौर 
मविष्यमें माप श्रीमद्‌ राजचन्द्र" के नामसे प्रसिद्ध हुए 1 


बाल्यावस्था, समुच्चय वयन्र्या 


श्रीमद्‌जीके पितामह भ्रीकृष्णके भक्तं थे मौर उनकी माताजी देवबारई जेनसस्कार खर्ट्‌थी। उन 
सभी सस्कारोका मिश्रण किसी बदुभुत ठगसे गगा-यमुनाके सगमकी भति हमारे बाल-महात्माके हूदयमें 
भचाहित ह्य रहा था । सपनी प्रौढ वाणीरमे वाईस वर्षको उश्रमें इसत बाल्यावस्थाका वर्णन 'समुच्चयवयचर्य 
नामके लेखमें उन्होने स्वय किया है-- 


“सात वर्षं तक वाल्वयकी खेलकूदका अत्यन्त सेवन किया था । सेलकृदर्मे सी विजय पानेकी भौर 
राजेश्वर जैसी उच्च पदवी प्राप्त करनेकी परम अभिलाषा यो । वस्त्र पहुननैकी, स्वच्छ रसनेकी, खाने-पीने- 
फी, सोने-वैठनेकी, सारी विदेही दशा थी; फिर भौ अन्त करण कोमल था । वह दशा गज भी वहू याद 
आती ह । माजका विवेकी ज्ञान उस चयमें होता तो मुदे मोक्षके लिये चिकेष अभिकाषा न रहती । 


सात व्ष॑से ग्यारहं वषं तकका समय रिक्षा ठेनेमे बीतता । उस समय निरपराध स्मृति होने एक 
ही वार पाठका मवलोकन करना पडता था । स्मृति इतनी बल्वत्तर थी कि वसी स्मृति बहुत ही थोढे 
मनुष्योमें इस कालमे, इस कषेत्रम होगी । पठनेमे प्रमादी बहुत था । बातोमे कुशल, सेलकूदमे सचिवान भौर 
मानन्दी था । जिस समय शिक्षक पाठ पठति, सात्र उसी समय पठढकर उसका भावार्थं कहु देता । उस 
समय मुद्षमे प्रीति--सरर वात्सल्यता--वहुत थी । सवसे एेक्य चाहता, सवमें ्रातुभाव हौ तमी सुख, इसका 
मुके स्वाभाविक ज्ञान था। इस समय कल्पित वातत करनेकी मृश्च बहुत भदत थी 1 भाठवें वषमे मेने 
कविता की थी, जो वबादर्मे जांचने पर समाप थी । 


अभ्यास इतनी त्वरसे कर सका धां कि जिस व्यक्तिने मुहन प्रथम पुस्तकका बोघ देना आरम्भ किया 
था उसीको गुजराती शिक्षण मली-्माति प्राप्त कर उसी पुस्तकका पुन मैने बोघ कियाथा। 


सेरे पितामह कृष्णकी भक्ति करते थे 1 उनसे उस वये कृप्णकीर्तनके पद मैने सूते थे तथा भिन्न- 
भिन्न भवतारोके सम्बन्धे चमत्कार सुते थे, जिखसे मुक्षे भक्त्िके साथ-साथ उन अवततारोमे प्रीति हो गई धी, 
मौर रामदासजी नामके साधुके पास मने बालरीकरमें कठी वंधवार्ई थी ।'" उनके सम्प्रदायके महन्त होवे, 


( १० ) 


लगह-जगह पर चमत्कारसे हरिकथा करते होवे गौर त्यागी होवे तो फितना आनन्द आये ? यही कल्पनां 
हुमा करती, तथा कोई वैमवी मूभिका देखता कि समर्थं व॑भवक्षाी होनेको इच्छा होती । "“ गुजराती मापा- 
की वाचनमालामे जगतकरत्ता सम्बन्धी कितने ही स्थलोमे उपदेश किया है वह मुन्ञे दृढ हो ग्या था, जिषे 
जैन लोगोके प्रति मुक्षे बहत जुगुप्सा अती थी तथा उस ममय प्रतिमाके अश्रद्धा लोगौको क्रियां मेरे 
देखनेमे आई थी, जिससे वे क्रियाएं मलिन लगनेैसे मे उनसे उरता था अर्थात्‌ वै मुद्ने प्रियनथी। 

रोग मुक्ते पहलेसे हौ समर्थं श्षवितश्नाली मौर गांवका नामाकरित विचार्थी मानते ये, सलिए मै 
अपनी प्रश्णसाके कारण जनवृक्षकर वसे मण्डलमें वैठकर अपनी चपल शपित दश्षनिका प्रयत्न करता । कटठीके 
किए बार-बार वे मेरी हास्यपूर्वक टीका करते, फिर भी रम उनसे वाद करता गौर उन्हं समन्चानेका प्रयल 
करता । परन्तु घीरे-घीरे मृन्षे उनके (जनके) प्रतिक्रमणसूत्र त्यादि पुस्तकं पठनेके किए मिरी, उनमें वहूत 
विनयपूरवंक जगतके मब जीवोते मिग्रता चाही हं । भत मेरी प्रीति इसमे भी हूर ओर उसमें मीरही। 
धीरे-घीरे यह प्रसद्खं बढा 1 फिर भी स्वच्छ रहनेके तथा दूसरे भाचार-विच।र मुह वष्णवेकि प्रिय ये मौर 
जगतकर्तकी श्रद्धा थी । उस भरसेमें कठी टट गई, मलिए उसे फिरसे मैने नही वाघा! उस समय वाधते 
न वाघनेका फोर्‌ कारण र्मनेदूंढान था । यह्‌ मेरौ तेरह वर्षकी वयवर्या ह । फिर म भपने पिताक दकानि 
पर वैठता भौर अपने अक्ष्गोकी छटाके कारण कच्छ-दरवारके उतारे पर मुक्षे किखनेके किए बुकाते तब 
वहां जाता 1 दुकान पर ने नाना प्रकारकी खोला-लहर को है, अनेक पुस्तके पढी है, राम इत्यादिके चरि 
पर कविताएं रची हँ, सासारिक तुष्णाएं की ह, फिर भी मने (किसीको न्यून-मधिक दाम नहीकहाया 
किसीको न्यून-जधिक तौरु कर नही दिया, यह मु निश्चित याद ह 1” (पत्राक ८९) 
जातिस्मरणन्नान भोर तच्वन्ञानको प्राप्ति 

श्रीमद्जी जिस समय सात वंके थे उस समय एक महत्त्वपूर्णं प्रसग॒ उनके जीवने वना । उन 
दिनो ववाणियामें ममीचन्द नामके एक गृहस्थ रहते थे जिनका श्रीमदुजीके भ्रति बहूत प्रेम था । एक दिन 
सापे काट खानेसे उनकी तत्काल मृत्यु हो गर्द । यह्‌ बातत सुनकर श्रीमदूजी पितामहके पास आये भौर 
पुछा--'ममी चन्द गुजर गये क्या ?* पितामहने सोचा कि मरणकी वात सुननेसे बालक डर जायेगा, भत 
उन्होने, ज्याक्‌ कर ले, एेसा कहकर वह्‌ बात टालनेका प्रयत किया 1 मगर श्रीमद्जी बार-बार वही सवा 
करते रहे । भाखिर {पितामहे कहा--्हा, यह्‌ वात सच्ची ह !" श्रीमदजीने पछा--गुजर जानेका भ्यं 
क्या ?' पितामहने कहा--"उसमेसे जीव निकल गया, भौर मब वहं चल-फिर या बोल नही सकेगा, दस- 
किए उसे ताङावके पाके स्मशानमे जला दग ।' श्रौमद्जी थोढी देर ॒धरमे इधर-उधर धूमकर छिपे-चिपे 
तालाब पर गये भौर तटवर्ती दो श्चाखावाले बत पर चढ कर देखा तो सचमुच चिता जक रही थी । कितने 
ही मनुष्य आसपास बैठे हुए थे । यह देखकर उन्हूं विचार आया कि एेसे मनुष्यको जला देना यह्‌ कितनी 
रुरा  एेखा क्यो हुमा ? इत्यादि वि्ार करते हुए परदा हट गया, मौर उन्ह पूर्वभर्वोकी स्मृति हो भाई । 
फिर जब उन्दने जूनागढ़का गढ देखा तब उस (जातिस्मरणज्नान) में वृद्धि हूर । 

इस पूरवंस्मुतिरूप ज्ञानने उनके जीवनम प्रेरणाका अपूर्वं नवीन भघ्याय जोडा । प्रसीके भ्रतापसे छन्द 
छोटी उन्नसे वैराग्य ओर विवेकको प्राप्ति दारा तत्त्ववोघ हुमा । पूर्वभवके श्ानसे आत्माकी श्वद्धा निश्चल 
हो र्द । सवत्‌ १९४९, कार्तिक वद १२ के एक पत्रमे किते दै--“ूनर्जन्म है--जखूर ह । इसके ठि 
"यै" अनुमवसे हां कहनेमे अचल ह । यह्‌ वाक्य पूर्वंमवके किसी योगका स्मरण होते समय सिद्ध हमा लिखा 
हि । जिसने पुनर्जन्मादि माव किये हँ, उस पदार्थको किसी प्रकारसे जानकर यह्‌ वाक्य ङ्का गया है।" 

(धत्राक ४२४) । 
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एक अन्य पत्रमे लिखते ईह--'“कितने हौ निर्णयोसे मै यह मानता हं कि इस्त काल्मे भी कोरई-को 
महात्मा गतमवको जातिस्मरण ज्ञानसे जान सक्ते ह, यह्‌ जानना कल्पित नही किन्तु सम्यक्‌ (यथार्थ) होता 
है ¡ उक्कृष्ट सवेग, ज्ञानयोग मौर सत्सगसे भी यह ज्ञान प्राप्त होता ह भरयत्‌ पूवंभव प्रत्यक्ष भनुभवमे आ 
जाता है 1 जवतक पूर्वभव भनुभवगम्य न हो तव तक गात्मा भविष्यकाल्के किए सशक्त घर्मप्रयतन किया 
करता ह; भौर रसा सश्चकरित प्रयत्न योग्य सिद्धि नही देता 1” (प्राक ६४) 
अवघान-प्रयोग, स्यशंनशक्ति 


वि० स० १९४० से श्रौमद्जी अवघान-प्रयोग करने लगे धे ! धीरे-धीरे वै भशतावघान तक पहुंच 
गये थे) जामनगरमे वारह मीर सोरह अवधान करने पर उन्हं 'हिन्दका हीरा' एेसा उपलाम मिलाथा। 
वि° स० १९४३ मेँ १९ वर्षकी उग्रम उन्होने वम्बर्हकी एक सार्वजनिक सभाम डँ ° पिटसंनकी भष्यक्षतामें 
शतावघानका प्रयोग दिखाकर बडे-वढे लोगोको आश्चर्यम डाल दिया या । उस समय उपस्थित जनताने 
न्दं 'सुधणचन्द्रक' भ्रदान किया था ओर साक्षात्‌ सरस्वती" की उपाधि सम्मानित किया था। 

श्रीमद्‌जीकी स्पर्शनशक्ति भी धत्यन्त विलक्षण यी । उपरोक्त समामे उन्दं भिन्त-भिग्न प्रकारके 
वारहे ग्रन्य दिये गये भौर उनके नाम भी उन्हँ पठ कर सुना दिये गये । वादे उनकी मखिपर पटी बाधि 
कर जौ-जो ग्रन्थ उनके हायपर रखे गये उन सव ग्रन्योके नाम हाथोसे टटोरुकर उन्होने बता दिये । 

श्रीमदजीकी इस अदृभुत शबित्तसे प्रभावित होकर तत्कालीन बम्बर हार्दकोटेके मुख्य न्यायाधीश्च सर 
चाल्सं सारजन्टने उन्दूं यू रोपर्मे जाकर वर्ह सपनी शक्तिर्या प्रदश्ित करलेका मनुरोध किया, परन्तु उन्होने 
से स्वीकार नही किया । उन कौत्तिक्री इच्छा न थी, बत्कि एसी प्रवृत्ति आत्मोन्नतिं बाघक भौर सत्मार्ग- 
रोधक प्रतीत होने श्राय बीस वर्षकी उप्नफे वाद उन्होने भवधान-प्रयोग नही किये । 
महात्मा गांघीने फटा चा 

महात्मा माघीजी श्रीमद्जीको घर्मफे सम्बन्धर्मे अपना मागंदर्शक मानते ये । पे टिखिते ह- 

“मुञ्च पर तीन पुरुषोने गहरा प्रमा डाला ह-~-टाल्सटोय, रस्किनि भौर रायचन्दभार्ई । टात्सटाधने 
अपनी पृस्तको द्वारा मौर उनक्रे साथ थोडे पत्रन्थवहारते, रस्किनने भपनी एक ही पुस्तक घन्टु दि छास्ट' 
से--जिप्तका गुजरात नाम मने 'स्वेदिय' रखा ह, सौर रायचन्दमार्ईने मपने गाढ परिचयसे । जब मृष्ष 
हिन्दुघर्ममे शका पैदा हई उस समय उसके निवारण करने मदद क रनेवाक्ते रायचन्दभाई थे ˆ " 

जो वैराग्य (नपूवं भवसर एवो केयारे आवगे ?) दस काब्यकी कब्ियोमे क्षलक रहार वहुर्मैने 
उनफे दो वर्पोफे गाढ परिचयमे प्रतिक्षण उनमें देखा ह । उनके लेखोमं एक असाधारणता यह है कि उन्होने 
जो अनुभव किया वही लिखा ह । उसे कही मी छिमता नही ह 1 दूसरे पर प्रमाव डालनेके कल्प एक 
पक्तिभी ल्खीहो एेसार्मने नही देखा ।' 


शतावघान स्थात्‌ सौ कामोको एक साथ करना । जंघे शतरज खेलते जना, माराके मनके 
भिनते जाना, जोड बाकी गुणाकार एव भागाकार मनम गिनते जाना, माठ नई समस्यामोक्ी पति करना, 
सोखह्‌ निर्दिष्ट नये विंपयोपर निदिष्ट छन्द कवितां करते जाना, सोलह नापामोके अनुक्रमविहीन चार सौ 
शब्द क्तकर्मसहित पुन भनुक्रमवद्ध काह सुनाना, कतिषय सलकरारोकरा विचार, दो कोठोमे च्खि हए उल्टे- 
सीषे भक्षरोसे कवित्ता करते जाना त्यादि 1 एक जगह उचै मासनपर वैटकर एन सव कामोमें मन मौर 
दुष्टिको प्रेरित करना, लिखना नही या दवारा पुना नही मौर सभी स्मरणम रख कर इत सौ कामोको 
पर्णं करना । श्रौमद्जी छिखते है--“"जवघान आत्मशव्तिका कायं हे यहु मुपते स्वानुभवये प्रतीत हभा है ।'" 
(प्रक १८) 


०. 


खाते, वैठते, सोते, प्रत्येक क्रिया करते उनमें वैराग्यत्तो होताही। किसी समयं दसं जगतके क्रिसी 
मो वैँमवमें उन्दं मोह हृभा हो एेसा मने नदी देखा ` 

व्यवहारकुशकता मौर घर्मपरायणताका जितना उत्तम मेल यैन कपिम देखा उतना किती अन्यरमे 
नही देखा 1" 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र जयन्ती" के प्रसग पर रईस्वौ सन्‌ १९२१ मे गाषीजी कहते है-- “बहुत वार क 
मौर लिख गया हूँ किर्मैने वहूुतोके जीवनर्मेसे बहुत कुछ छया ह । परन्तु सबसे मधिकं किसके जीवनमेसे 
मैने प्रहण क्रिया हौ तो वह फवि (श्रीमद्जी) कै जीवन्मेसे है । दथाघमं भी मने उनके जीवन्स सीखा 
है। सुन करनेवालेसे भी प्रेम करना यह्‌ दयाधमं मृक्षे कविने सिखाया ह ।“ 
गृहत्याभम 

वि० स० १९४४ माघ सुदौ १२ को २० व्षकी भायुमे श्रीमद्जीका शुभ विवाह जौहरी रेवाश्कर 
जगजीवनदाम मेहताके वडे मार्ई पोपटलालकी महाभाग्यक्ञाटी पूप्री क्षवकवार्ईके साय हुभा था । इसमे दरूसरो 
की “इच्या' मौर अत्यन्त भाग्रहु' ही कारणरूप प्रतीत होते है ! विवाहके एकाघ वषं बाद लिखे हुए एक 
ङेषमें श्रौमदजी कल्िखते ह-- “शस्त्रके सम्बन्धे किसी भी प्रकारसे रागे रखने मेरी अशमाव ष्च्छा 
नही ह । परन्तु पूर्वोपार्जनसे इच्छाके प्रवर्तने भटका हं 1 (पत्राक ७८) 

स० १९४६ के पत्रमे लिखने ह--““तत्त्वज्ञानकी गुप्त गुफाका दर्शन करने पर गुहाश्रमसे विरक्त 
होना अधिकतर सूक्ता ह ।'* (पत्राक ११३} 


श्री मद्जी गृहवाममें रहते हुए भी अत्यन्त उदासीन थे । उनको मान्यता घी कुटुम्बरूपी काजलकी 
कोठीरे निवासं करनेसे ससार बढता है । उसका कितनामी सुघार करो, तो मी एकान्तवासमे जितना 
समारकाक्षय दहो सकता है उसका कषताच भी उस काजलकी कोठदीमें रहनेसे नही 'हो सकता, वरयो वह 
कपायका निमित्त ह मौर भनादिकालसे मोहके रहनेका पर्वत ह 1” (पत्राक १०३) फिर भी इस प्रतिकूरता- 
मँ वै अपने परिणामोँकी पूरी सम्भाल रखकर चले । 
सफर एवं प्रामाणिक व्यापारी 

श्री मद्जो २१ वर्पकी उथ्रमें व्यापारा्थं ववाणियासे वबरई आये ओर सेठ रेवाहकर जगजीवनदासकी 
दकानमें मागीदार रहकर जवाहिरातका व्यापार करने लगे । व्यापार करते हए मी उनका लक्षय आत्माकी 
गर अधिक णा। व्यापारसे मवकाञ्ञ मिलते ही श्रौमद्जी कोई अपू वं मात्मविचारणामे छीन दहो जाते धे। 
ज्ञानयोग गीर कर्मयोगका इनमें यथार्थ समन्वय देखा जाता था । श्रीमदृजीके भागी दार श्री माणेकलार पेला- 
आईने भपने एक वेक्तन्यमें कहा था--““व्यापारमें भनेक प्रकारकी कठिनाद्यां आती थी, उनके सामने 
श्रीमद्जी एक मडोर पवंतके समान टिके रहते थे 1 मने उन्हँ जड वस्तुमोकी चिन्तासे चिन्तातुर नदी 
देखा । वे हमेशा शान्त गर गम्भीर रहते थे ।' 

जवाहिरातके साय मोतोका व्यापार भी श्रीमदृजीने शुरू किया था ओर उसमें वें सभी व्यापारि्योमिं 
अधिकं विदवासपात्र माने जति ये । उम समय एक मरव पने मार्ईके साय मोतीकी भदृतका धन्वा करता 
या छोटे माके मनमे भायाकि भाजर्मे मो वदे भार्ईकी तरह वडा ग्यापार करं । दलाटने उसकी 


शरौ मद्जोमे ट करा दी । उन्होने कसकर माल खरीदा । पैघरे ठेकर भरव धर पुवा तो उसके वटे भाने पत्र ` 


दिग्वाकर कहा कि वह माठ भमुक किमतके चिना नही वेचनेकौ शर्तं की है मौर तनै यह क्या किया ? यह 
सुनकर वह्‌ घवराया भौर श्रीमदूजीके पास जाकर गिद्गिदाने ल्गाकिर् दसी आफतरमे भा षदा ह । 


0 1 


( १३ ) 


श्रीमद्जीने तुरन्त माल वापस कर दिथा भौर पैसे गिन च्यि। मानोकोर्द सीदाक्रयाहीनयथा एेसा 
समक्षकर हौनेवाले बहुत नफेको जाने दिया । वहु भरव श्रीमदुजीको सुदाके समान मानने खगा । " 


इसी प्रकारका दूसरा प्रसग॒ उनके करुणामय भौर नि स्पृही जोवनका “ज्वरुत उदाहरण ह । एक । 
वार एक व्यापारीके साथ श्वीमद्जीने ही रोका सौदा किया किं अमुके समयमे निदिचत किये हुए भावसे वह्‌ 
व्यापारी श्रीमद्जीको अमुक हीरे दै ! उस विषयका दस्तावेज भी हो गया । परन्तु हुमा एेा कि भुदृतके 
समय भाव वहत वढ गये । श्रीमद्जी खुद उस व्यापारीके यहां जा पहुचे भौर उसे चिन्तामण्न देखकर वह्‌ 
दस्तावेज फाड डाला मौर बोलै--"“माई, इस चिट्टी (दस्तावेज) के कारणं तुम्हारे हाथ-पाँव वेषे हृए ये । 
बाजार भाव बढ़ जानेस तुमसे मेरे साट-सत्तर हजार रुपये लेने निकलते है, परन्तु म तुम्दारी स्थिति समक्न 
सकता हं । इतने भधिक स्पये म तुम्सेञेष्ं तो तुम्हारी क्या दशा हौ ? परन्तु राजचन्द्र दध पी सकता 
है, सून नही 1” वहं व्यापारी कृतज्ञमावसे श्रौमदुजीकौ भोर स्तन्ध होकर देखता हौ रहं गया । 
भविष्यवक्ता, निमित्तन्नानी 

श्रौमद्जीका ज्योतिष-सम्बन्धी ज्ञान भी प्रखर था । वे जन्मकुण्डली, वर्षफल एव मन्य चिह्ु देखकर 
भविष्यकी सुचना करदेतेथे। श्री जूठाभार्ई (एक मुमुक्षु) के मरणके वारेमे उन्होने सवादो मास पूर्व 
स्पष्ट बतादियाथा । एक बार स० १९५५ कौ चैत वदी ८ को मोरवीमें दोपहरके ४ बजे पूर्वं दिशाके 
भाकाशमे काले बादल देखे भौर उन्हूं दृषकाल पडनेका निमित्त जानकर उन्होने कहा--"“चतुको सन्निपात 
हमा है 1" तदनुसार स० १९५५ का चौमासा कोरा रहा भौर स० १९५६ मेँ भयकर दुष्कार पडा । 
श्रीमदूजी दुसरेके मनकी वातकरो मी सरर्तासे जानक्तेथे। यह सव उनकी निर्मल आर्मराकितिका 
प्रभाव था। 
फवि-रेखक 


श्री मद्जीमे अपने विचारोकी अभिव्यक्ति पद्यरूपमें करनेकी सहज क्षमता थी ! उन्होने श्त्रीनीति- 
वोधकः, सद्बोधशतक' , 'जार्गपजुनी पडती", हृन्नरकला वधारवा विषे" आदि भनेक कविताएं केवल आठ 
वष॑की वयमें लिखी थी 1 नौ वर्षको भायुरमे उन्होने रामायण भौर महाभारतकी भी प्-स्वनाकीयीनौ 
प्रप्तनदहो संकी) इसके यत्तिरिक्त जो उनका मूर विषय आत्मज्ञान था उसमे उनकी अनेकं रचनाएं हैं| 
प्रमुखरूपसे 'आस्मसिद्धि', अमूल्य ततत्वविचार', 'भितना वीस दोहरा", 'परमपदप्राप्तिनी भावना (अपूव 
अवसर), भूलमागं-रहस्य', 'तुष्णानो विचित्रता" है 1 

“आत्मसिद्धि-शास्त्र' के १४२ दोहोफी रचना तो भ्रीमदृजीने मात्र उद्‌ धण्टेमे नदियादमें मारिविन 
वदी १ (गुजराती) स० १९५२ को २९ व्षंकी श्रमे की थौ । इसमे सम्यण्द्दनिकै कारणभूत छः पदोका 
वहत ही सुन्दर पक्षपातरहित वर्णन किया ह । यह कृति नित्य स्वाघ्यायकी वस्तु है । इसके अग्रेजौमे भी 
गद्य पद्यात्मक अनुवाद प्रगट हो चुके हँ । 

मद्य-ङेखनमें श्रोमदुजीने पपृष्पमाला", “सावनाबोघ' सौर 'मोक्षमाला' की रचना की 1 द्रसमे (मोक्ष 
माला तो उनकी त्यन्त प्रसिद्ध रचना ह जिसे उन्होने १६ वषं, ५ मासकी मायुमें मात्र तीन दिनम छित 
यी । इसमे १०८ शिक्लापाठ है 1 भाज तौ इतनी भायुमें शुद्ध लिखना भी नही आता जवक्गि श्रौमदुजीने एक 
सपूवं पुस्तक लिख डाटी । पूर्वमवकरा मम्यास हौ समे कारण धा। मोक्षमाला' के संबधे श्रीमदृजी 
लिखते है--"'जैनघ्मंको यथार्थं समक्षानेका उसमे प्रयास किया है, जिनोक्त मागि कुछ भी न्युनाधिक उसमें 


नही फहा है ! वीत्तराग मार्गमे भवालवृद्धकी रुचि हो, उसके स्वखूपृको समक्षे तरथा उसके बीजका हुदयमे 
गोपण हो, इस हेतुसे दूसको बारावबोवरूप योजना. कौ है !" 


| 


( ९४ ) 


श्री कुन्दकून्दाचार्यके "पंचास्तिकाय' भ्रन्थकौ मूक गाथार्मोका श्रीमदूजीने अविक (अक्षर ) 
गुजराती अनुक्राद भी किया ह । दके भतिरिक्त उन्होने श्रौ आनन्दधनजीकृत चौबीसीका अथं लिखना मी 
प्रारम्भ किया था, मौर उसमे प्रथम दो स्तवनोका अथं भीक्ियाथा, परवह भपूर्णं रह्‌गयाह। फिर 
भी इतनेसे, श्रीमद्‌जीकी विवेचन क्री कितनी मनोहर भौर दलस्पर्णी ह उसका ख्या मा जाता ह ! सृत्रो- 
का यथार्थं अथं समक्षनै-समक्नानेमे श्रीमदजीक निपुणता मजोड थी । 


मतमतान्तरके माग्रहसे दुर 


श्रीमद्जीकी दृष्टि वदी विश्लाल थी । वै ख्डिया मन्धश्रद्धकि कटर विरोधी थे। वै मतमतान्तर 
ओर कदाग्रहादिसे दूर रहते थे, वीतरागताकी मोर ही उनका लक्ष्य था । उन्होने भत्मघर्मका ही उपदेश 
दिया । सी कारण आज भी भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय वाछे उनके वचनोका रचिपूुवंक भभ्यास करते हए देखे 
जाते ह 1 

श्रीमद्नी किखते है-- 

“मूलतत्त्व कही भी भेद नहीं ह, मात्र दृष्टिका भेद ह एसा मानकर आशय समक्षकर पवित्र धर्मे 
प्रवृत्ति करना 1” (पुष्पमारा-१४) 

“तु चाहे जिस घर्मंको मानता हो इसका मुक्षे पक्षपात नही, मात्र कहनेका तात्मयं यही कि जिस 
मार्गसि ससारमलका नाकच हो उस भक्ति, उस धमं भौर उस सदाचारका तु सेवन कर 1” (पुष्पमाला-१५) 

“दुनिया मतमेदके बन्घनसे तत्तव नही पा सकी ।'' (पत्राक २७) 

“जहां तर्हासे रागद्रेषरदित होना ही मेरा घर्म ह॑ किसी गच्छे नही ह, परन्तु आत्मामें हं यह 
मत भूलियेगा 1" (पत्राक २७) 

श्रीमदुजीने प्रीतम, भखा, छोटम , कबीर, सुन्दरदास, सहजानन्द, मुक्तानन्द, नरसिह मेहता भादि 
सन्तो वाणीको नर्हा-तहां आदर दिया है भौर उन्हे मार्गानुसारी जोव (तत्त्वप्राप्तिके योग्य आत्मा) कहा 
है1 फिर मी अनु मवपूवंक उनहोनि जैनशासनकी उक्कृष्टताको स्वीकार किया हं- 

“श्रीमत्‌ वीतराग भगवन्तोका निरिचता्ं किया हभ एेसा सचिन्त्य॒चिन्ताम णिस्वरूप, परम- 
हितकारी, परम अद्‌भुत, स्वं दु.खका नि सशय आत्यन्तिक क्षय करनेवाला, परम अमृतस्वरूप एेप्ा सर्वोक्कृष्ट 
शाश्वत घमं जयवन्त वर्तो, त्रिकाल जयवन्त वर्तो । उस श्रीमत्‌ अनन्तचतुष्टयस्थित मगवानका भौर उस 
जयवन्त धम॑का माश्रय सदैव कतंग्य हं ।' (पश्राक <४३) 
परम घोतरागवशा 

श्रीमदजीकी परम विदेही दशा थी । वे लिखते है- 

“एक पुराणपुरुष भौर पुराणपुरुषकी प्रेमसम्पत्ति सिवाय हमे कुछ रुचिकर नही लगता, हमें किसी 
पदार्थमे रुचिमात्र रही नही है हम देहधारी ह या नदी- यह याद करते हँ तब मृश्केरीसे जान पाते है ।'“ 
(पत्राक २५५) 

“देह होते हृए मी मनुष्य पूर्णं वीतराग हो सकता हं एसा हमारा निक्ष्चवर अनुभव ह । क्योकि हम 
मी अवश्य उसी स्थितिको पानेवारे ह, एसा हमारा त्मा मखण्डतासे कहता ह भौर पताही है, जरूर 
एेसा ही ह 1" (पत्राक ३३४) 

“मान दं फि चरमशरीरीपन हस कालमे नही है, तथापि भरीरी मावते भआत्मस्यिति ह तो वह्‌ 
मावनयसे चरमशरीरीपन नही, भपितु सिद्धत्व है, भौर यद मक्षरीरीभाव दस कालम नही ह एसा यहाँ कहू 
तो दस काले हम खुद नही दै! एेसा कहने तुल्य ह ।" (पत्राक ४११) 
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भहमदाबादमें आगाखान्के वेगरेपर श्रौमद्जीने श्वी रुल्लुजी तथा श्री देवकरणजी मुनिको बुलाकर 
भन्तिम सुचना देते हृए कहा था--'“हमारेमे भौर वीतरागे भेद न सानियेगा 1" 


एकान्तचर्या, परमनिवृत्तिरूप कामना 

मोहमयी (नस्बई) नगरीमे व्यापारिक काम करते हृए भी श्रीमदूजी ज्ञानाराधना तो करते ही रहते 
थे गौर पत्रो हारा मुमृक्षुमोकी शकागोक्रा समाधान करते रहते थे, फिर भी वीच-बौचमें पेढीसे विदोष मव- 
काश केकर वै एकान्त स्थान, जगल या पवतम पहुंच जाते थे । मुख्यरूपप वै सभात, वडवा, काचि, 
उत्तरसडा, नडियाद, चसो, राल्ज गौर ईडरमे रहेये। वेक्रिसी भी स्थान पर बहुत गुप्तखूपपे जाते थै, 
फिर भी उनकी सुगन्धी छप नही पाती थी । अनेक जिज्नासु-भ्रमर उनके सत्समागमका लाभ ॒पानेके लिए 
पीछे-पीछे कही मी पहुंच ही जाते ये । एसे प्रसगो पर हुए बोघका यत्‌किचित्‌ सग्रह श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
्न्थमे 'उपदेशदछाया', 'उपदेरनोघ' ओर “व्याख्यानसार' के नामसे प्रकारित्त हमा है । 

यद्यपि श्रौमद्जौ गृहवास-व्यापारादिमें रहते हुए भी विदेहीवत्‌ ये, फिर भी उनका अन्तरद्ध सर्व 
सगपरित्याग कर निग्र्॑यदशाके लिए छटपटा रहा था । एक पत्रमे वै लिलते ह--“भरतजीको हिरनके सग- 
से जन्मकी वृद्धि हई यी भौर इस कारणसे जठभरतके भवमें मसग रहे थे । एते कारणोसे मृक्षे भी असता 
वहत ही याद भती है, मौर फितनी ही बारतो ठेषाहो जाता कि उस असगताके विना परम दुख 
होता है । यम अन्तकालमे प्राणीको दु खदायक नही रगता होगा, परन्तु हमे सग दु खदायके लगता ह }"" 
(प्राक २१७) 

फिर हाथनोधमे वे छिखते है--“स्वंसग महास्रवरूप श्रौ ती्थंकरमे कहा है सो सत्य है ) एेसी 
भिश्गुणस्यानक जैसी स्थिति करां तक रलनो ? जो बात चित्तमे नही सो करनी, भौर जो चित्तम ह उसमे 
उदास रहना एसा व्यवहार किस प्रकारसे हो सकता है ? वैश्यवेषमे थौर निर्रन्थमावसे रहते हुए कोटि-कोटि 
विचार हमा करते है ।” (हायनोष १-३८) “माकरिचुन्यताते विचरते हृए एकान्त्‌ मौनसे जिनसदुशा घ्यानसे 
तन्मयात्मस्वरूप एेसा कब होठंगा ?” (हायनोघ १-८७) 

सवत्‌ १९५६ मेँ अहमदाबादमे श्री मद्जीने श्री देवकरणजी मुनिसे कहा था-- “हमने समामे स्री 
मौर रमी दोनोका त्याग किया है, मौर सवंसगपरित्यागकी आज्ञा माताजी देगी पसा रगत्ता हे ।' मौर 
तदनुसार उन्होने सर्वंसगपरित्यागरूप दीक्षा घारण करनैकी अपनी माताजीसे अनुज्ञा भी खे री थौ । परन्तु 
उनका शारीरिक स्वास्थ्य दिन-पर-दिन विगडता गया । हसे ही अवसर पर फिसीने उनसे पछा-~ "जापका 
शरोर छ क्यो होता जाता ह ?" श्रीमदजीने उत्तर दिया--“हमारे दो वगोचे है, शरीर मौर बाला 1 
हमारा पानी आत्मारूपी बगीचेमें जाता है, इससे ्शरीरखूपी बगीचा सुल रहार 1") अनेक उपचार करने 
१९ भी स्वास्थ्य ठीक नही हुभा । अन्तिम दिनो एक पत्रमे लिलते है--“अव्यन्त त्वरसे प्रवास पुराकरना 
था, वहां बौचर्मे सेहराका मरुस्थक आ गया ! सिर पर्‌ बहुत वोद था उसे आत्मवीर्यते जिस प्रकार भल्प- 
कारपे सहन फर लिया जाय उस प्रकारं प्रयत्न करते हृए, परेन निकाचित उदयूप थकान ग्रहुणकी । जो 
स्वर । ह वह्‌ अन्यथा नही होता यही अदुमुत भर्चरयं है । भव्यावाव स्थिरता हं 1" (पत्राक ९५१) 
अच्तर समय 

स्थिति मौर भी गिरती गई । शषरीरका वजन १३२ पसे घटकर माच ४३ पौड रह गया । ्ञायद 


उनका धिक जौवन कालको पसन्द नही था । देहृत्यागके पहले दिन शामको अपने छोटे भाई मनसुखलाल 
मादिसे कह्‌--^तुम निरिचन्तं रहना ! यह्‌ आत्मा श्षाश्वत ह । मव्य विशेष उत्तम गतिक प्राप्त होने- 


{ १ ६ ५ 


व्रा ई । तुम छान्त गौर समाधिपूर्वक रहना । जो रत्नमयं ज्ञानवाणी इस दहके द्वारा फही जा सकनेवाली 
थी उसे कहमैका समय नही ह तुम पुरुपार्थं करना ।'” राच्रिको ढाई वजे वे फिर वोले--'"निरिचन्त रहना, 
भारई्का समाधिमरण है ।' अवसानेके दिन प्रात पौने नौ वजे कहा--““मनसूख, दु खीनहोना। मै भपने 
आत्मस्वरूपमे लीन होता हूं ।'” फिर वे नही बोले । इस प्रकार पाचि घटे तक समाधिम रहकर सवत्‌ १९५७ 
की चत्र वदी ५ (गुजराती) मगख्वारकफो दोपहुरफे दो वजे रानकोश्मे इस नद्वर शरीरका त्याग करके 
उत्तम गतिको प्राप्त हए । भारतमूमि एक भनुपम तच्वन्लानी सन्तको खो वटी । उनके देहावसानके समा- 
चारसे मुमृषुभोपिं अत्यन्त शोककरे बादल छा गये । जिन-जिन पुरुषोको जितने प्रमाणे उन महात्माकी पह्‌- 
च्रान हृ थौ उतने प्रमाणम उनका नियोग उन्हूं मनुमूत हुमा था । 


उनकी स्मृतिमें श्षास्तरमालाको स्थापना 


वि० स० १९५६ के मादो माप्षमे परम सत्थरृतके प्रचार हतु वम्बर्दमे श्रीमद्जीने परसश्रुतप्रमावक- 
मण्डली स्थापना की थी । ध्ोमद्जीके दैहोत्सगके वाद उनकी स्मृतिस्वरूप श्री रायचन्द्रजेनग्रन्यमाका' की 
स्थापना कौ गर जिसके अन्तर्गत दोनो सम्प्रदायोके अनेक सदुश्रन्थोका प्रकाशन हमा ह जो तच्वविचारकोके 
किए इस दूषमक्ारुको विताने प्रम उपयोगी मौ र अनन्य आधारशूप है । महात्मा गांषीजी दस सस्थाके 
टृस्टी मौर श्री रेवाक्षकर जगजीवनदास मुख्य कार्यकर्ता ये । श्री रेवा्करके देहोत्सर्गं बाद सस्यार्मे कु 
शिथिलता मा गई परन्तु अब उस सस्थाका काम श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, मगासके दूस्टियोने सम्भाक जिया 
ह मौर सुचाररूपसे पूर्वानुसार सभी कार्यं चल रहा ह । 
भमवृजीके स्मारक 

श्रौ मदुजीके अनन्य भक्त आत्मनिष्ठ श्री लघुराजस्वामी (श्रौ रल्टुजी मुनि) की प्रेरणासे श्रौ मदृजीके 
स्मारकके रूपमे मौर भक्तिघामके ख्प्मे वि० स० १९७६ की कात्तिकी प्ुणिमाको भगास स्टेशनके पास 
“्रीमद्‌ राजघन्द्र आश्मः की स्थापना हर थी । श्री लघुराज स्वामीके चौदह चातुर्मासोसे पावन हमा यह्‌ 
आश्रम माज नठते-बदृते गोकुर-सा गाव बने गया है । श्र स्वामीजी द्वारा योजित सत्सगभकत्िकरा क्रम माज 
मौ यहाँ पर उनकी माज्ञानुसार चल रहा ह । धापिक जीवनका परिचय करानेवाला यह्‌ उत्तम तीं बन 
गया हं । सक्षेपमे यह तपोवनका नमूना ह ! श्रीमदूजीके तत्वज्ञ नपूणं साहिव्यका भी मुख्यत यदीसे भरकाशन 
होता है । इस प्रकार यह श्रीमद्जीका मुरूय जीवत स्मारक ह । 


सके अतिरिकच वर्तमानमें निम्नछिखित स्यानोपर श्रीमद्‌ राजचन्द्र मदिर मादि सस्थाएं स्थापित है 
जहां पर मुमुु-बन्धु मरकर आत्म-कल्याणाथं वीतराग~तत्त्वज्ञानका छाम उठाते ह--ववाणिया, राजकोट, 
मोरवी, बडवा, लमात, काविठा, सीमरडा, वडारी, मादरण, नार, सुणाव, नरोडा, सडोदरा, धामण, 
भहमदावाद, ईढर, सुरेन्द्रनगर, वसो, वटामण, उत्तरसडा, बोरसद, वम्बई (धाटकोपर एव चौपाटी), 
देवलाली, वैगलोर, इन्दर, भाहोर (राजस्थान), मोम्बासा (माक्ठिका) त्यादि । 


अन्तिम प्र्षस्तिं 


आज उनका पाधिव देह हमारे बीच नही ह॑ मगर उनका मक्षरदेह तो सदाकै किए अमर ह 1 उफ 
मूर त्रो तथा ठेलोका सग्रह गुर्जरभाषामे श्रीमद्‌ राजचन्द्र ग्रन्थे प्रकादित हो चुका हं (जिसका हिन्दी 
भनुवाद भी प्रगट हो चुका है) वही मुमुुगोके लिए मार्गदर्शक गौर अवलम्बनरूप हं 1 एक-एक पत्रमे कोर 
भपूर्व रहस्य मरा हमा ह ! उसका ममं समक्षनेके लिये सतसमागमक विशेष भावष्यकता है । इन पत्रोमिं 


( १७ ) 


शरौमद्जोका पारमाधिक जीवन जर्हा-तर्हा दृष्टिगोचर होता है । इसके लावा उनकै जौवनकर अनेक प्रेरक 
प्रसग जानने योग्य हँ, जिसका विशद वर्णन श्रीमद्‌ राजचद्र आश्रम प्रकारित श्रीमद्‌ राजचद्र जीवनकला' में 
करिया हुमा ह (जिसका हिंदी अनुवाद भी प्रकट हो चुका ह) । यहा पर तो स्थानाभावसे उस महान्‌ विमूति- 
के जीवनका विहगावलोकनमात्र किया गया हं । 


श्रीमद्‌ लघुराजस्वामी (श्री प्रभुश्रीजी) श्रीसद्गुरुप्रसाद' म्रन्थकी प्रस्तावनमें श्रीमद्के प्रति अपना 
हृदयोद्गार इन शषब्दोमे प्रकट करते ह--“भपरमा्मे परभार्थके दृढ भाग्रहरूप अनेक सूक्ष्म भूलभू र्यके 
प्रसग दिखाकर, स दासके दोष दुर करनेमें इन माप्त पुरुषका परम सत्सग भौर उत्तम बोघ प्रव उपकारक 
बने है ` सजीवनी भौषघ समान मृतको जीवित करे, एसे उनके प्रबल पुरुषार्थं जागृत करनेवारे वचनोका 
माहात्म्य विरोष विदोष भास्यमान होनेके साय ठेठ मोक्षम ठे जाय एेसी सम्यक्‌ समद्रा (दर्शन) उस पुरुष ओर 
उसके बोघकी प्रतीतिसे प्राप्त होती है, वे इस दषम कलिकालमे आक्चर्यकारी अवलम्बन ह । परम माहात्म्य- 
वंत सद्गुर श्रीमद्‌ राजच द्रदेवके वचनोमें तल्लीनता, श्रद्धा जिसे प्राप्त हई है या होगी उसका महद्‌ साम्य 
है । वहं भग्य जौव अत्पकालमें मोक्ष पाने योग्य ह 1" 


एसे महात्माको हमारे अगणित वन्दन हो ! 





॥ ओ नम. ॥ 
भ्रस्तावना 
( प्रथम मावृत्ति ) 


प्रिय विज्ञपाठ्को | मँ श्रीजिनेन्द्रदेवकी कृपासे गाज आपके सन्मुख श्रीप्रवचनसार भी तीन 
टीकाओीसहित उपस्थित करता हूँ । यह उसी नादटकत्रयीेका सिद्धान्त ग्रन्थ ह । जो कि द्वितीयश्ुतस्कन्धके 
नामसे प्रसिद्ध है इसीसे जेन-सप्रदायमे परम माननीय ह । 


इसकी उत्पत्ति इस तरह है किं श्रीवर्धमानस्वामीके निर्वाण होनेके पक्चात्‌ ६८३ वर्पपर्य॑त 
अगज्ञानेकौ प्रवृत्ति रही । इसके वाद अगपाठी कोई भी नही हए किन्तु एक भद्रवाहृस्वामी भष्टागनिमित्त- 
क्ञानके ( ज्योतिषके ) धारक हुए । इनके समयमे १२ वर्प॑का दुर्भिक्ष पडनेसे इनफे सघमेसे अनेक मुनि 
शिधिलाचारी हो ये गौर स्वच्छन्दप्रनृत्ति हौनेसे जंनमागं भ्रष्ट होने रगा, तव भद्रवाहुस्वामीके शिष्यो 
एक धरसेन नामके मुनि हुए जिनको आम्रायणी नामक दूसरे पूर्वमे पचम वस्तु महाधिकारफे महाप्रकृतिनाम 
चये प्रामृत ( मधिकार ) का श्ानधा। 


उक्त घरसेनाचार्यके समयमे ही एक गुणधर नामा मुनि हुए, उनको श्नानप्रवाद पूर्वके दशमवस्तुमेसे 
ततीय प्रामृतका ज्ञान था । उनसे नागहस्तनामा मुनिने उस प्राभूतको पढ़ा भौर हन दोनो मुनियोसि फिर 
यतिनायकनामा मुनिने १२००० शछोकोमे एक विस्तृत टीका रची, सो उस ग्रन्थको श्रीकुदकुदस्वामी 
अपने गुरु जिनचन्द्राचार्यसे पढ़कर पूर्णं रहस्यके ज्ञाता हुए मौर उसी ग्रथके अनुसार पचास्तिकाय-समयसार- 
नाटके-प्रवचनसाररूप नाटकतरयी आदि ग्रथ रचे । ये सव प्रथ द्वितीयश्रुतस्कघ के नामसे कहै नाते 
ह । हन सवमें ज्ञानको प्रघान करके शुद्ध द्रव्या्धिकरनयका कथन क्रिया गया है अर्थात्‌ अध्यात्मरीतिचे 
आत्माका ही मधिकार ह । इन्दी प्रन्थोसि परद्रव्य तथा परनिमित्तजन्यविकारभावं दने भिन्न अपतनेको 
जानकर भपने शुद्धस्वरूपका अनुभवकर शुद्धोपयोगमे लीन हुमा कर्मोका अमावकर यह जीव मोक्षपदको 
पाता हं । 

स महान ग्रन्थके कर्ता श्रीकुदकूदाचार्य' पदटावलि्योके अनुसार वि स ४९में हए हँ इनके 
वनाये हुए समस्त म्र््थोको दिगवर भौर श्वेताम्बर दोनोही पक्षके विद्रद्गण प्रमाणभूत मानकर परम 
आदरको दुष्टिसे इनका स्वाष्याय तथा अवलोकन करते रहते हँ अर्थात्‌ सर्वेजैनोमे मान्य हं । 


दस ग्रन्यकी दस समय दो सस्कृत टीकाये प्रकाशित की गर्द हँ उनमेंसे एक ^तत्त्वदी पिका" नामकी 
टीका जो कि श्रीममृतचन्द्रसुरिने वनार्ई है जो कि विक्रमसवत्‌ ९६२ मेँ नदि सकफे पटूपरदहौो गयेद। 
इन्होने भन्य ग्रन्थ मी बनाये हैँ जो पुरुषार्थमिद्धबुपायादि नामोसे प्रसिद्ध ह । दूसरी 'तात्यर्यवृत्तिः नामकी 
टीका जो कि श्रीजयसेनाचार्यने रची है सरमे विद्यार्थियोकि ल्यि वडी सुगमता की गहै । मौर तीसरी 


घालवोधिनी हिन्दी भाषाटीका पाड हैम राजजीकृत मी क्षामिू कर दी गई है । 


१ हन्ने ८२ पाहृड ( प्रामृत ) भी रथे हँ जिनर्मेसे अष्ट पाहुड तो दस समय मिलते ह । 


भ्रवचनसार १९ 


यद्यपि पाडे ( पडत ) हैमराजजीकृत यह बालबोधिनी वचनिका त्र जभाषापद्धतिके मनुसार बहुत ही 
उत्तम ओर वाल्वोष ह॑ परन्तु माजकलके नवीन हिन्दी भाषाके सस्कारक महाशयोकी दृष्टिमे यह भाषा 
सर्वदेशीय नही समन्ली जाती ।! इस कारण मैने पडित हैमराजकृत भाषानुबादके अनुसार ही नयी सरल 
हिन्दी माषामे अविकल अनुवाद किया है अर्थात्‌ सस्छृतके हरएक पदक पीछे "कटिमे" शब्दको उठाने भौर 
वदेम सस्छृतपदोको कोष्ठकरमँ रखने तथा भावाथेको एक जगह करनेके सिवाय मपनी भोरमे अर्थे कुछ 
भी न्यूनाधिक नही किया ह 1 किन्तु जहां जहाँ मूल पाठ भौर अन्वयर्थमे ठेखकोकी भूरे कछ छट गया ह 
उसको मने सस्रत टीकाके अनुसारं शुद्ध कर दिया है 1 


इस ्रन्थका जो उद्धार स्वर्गीय तत्वज्ञान श्रीमान्‌ रायचन्द्रजी हारा स्थापित श्रीपरमभुत प्रभावक्र 
मंडखकी तरफसे हुभा ह इसलिये उक्त मडलके उत्साही प्रवन्धकर्ताभोको ““जिन्होने अत्यन्त उत्साहित 
होकर ग्रन्थ प्रकात्ित कराके भन्यजीवोको महान्‌ उपकार पहुंचाया ह” कोटिश. धन्यवाद देता हूं । 
भौर भ्ीजीसे प्रार्थना करता हूं कि बीतरागदेवप्रणीत उच्च श्रेणीक्े तत्त्वज्ञानका इच्छित प्रसार करनेमे उक्त 
मडर कृतकार्य होवे । द्वितीय धन्यवाद न्यायकीला गवर्नमेटको दिया जाता है कि जिसने इस ग्रन्थको अपने 
यूनिवरसिटीके कोर्समे दाखिलकर इसका महत्त्व प्रगट किया ह । अब मेरी अन्तमे यह प्रार्थनादहु करि जो 
भ्मादसे, दृष्टिदोषसे तथा ज्ानावरणक्मके क्ष योपशमकी न्यूनतासे कहीपर अशुद्धिर्यां रह गई हो तो पाठक 
मेरे ऊपर क्षमा करके शुद्ध करते हुए पढे क्योकि “को न विमुह्यति श्स्त्रसमुदरे' इस प्रसिद्ध वाक्यसे £सं 
आध्यात्मिक प्रथमे अश्ुद्धियोका रह्‌ जाना सभव ह । दस्त तरह घन्यवादपूर्वक प्रार्थना करता हुमा इस 
्रस्तावनाको समाप्त करता हुं । मरू विजञेषु । 


लाईगज जैन पाठकश्चाला जंनसमाजका सेवक 


जवलपुर्‌ 1 मनोह्रलाङ 
माघङ्ृष्णा १२ स २४३८ पाठम ( मैनपुरी ) निवासी । 





प्रकाराकका निवेदन 
(द्वितीय आवृत्ति) 


अवसे लगभग २३ वर्षं ॒पहले स म्रन्थका पहला सस्करण प्रकाशित हुमा , था, जिसका सम्पादन 
सशोघन स्वर्गीय पडित मनोहरखाल्जी क्षास्त्रीने किया था । इतने समयके वाद अब यह्‌ दूसरा सस्करण 
प्रकारित हो रहा है। पाठक देखंगे कि समे पहले सस्करणकी भपेक्षा अनेक विशेषता है, भौर वे वहत 
ही महत्त्वपूर्णं हँ । इसका सम्पादन राजाराम कोलिज कोल्हापुरके प्राकृत या अर्घमागघीके प्रोफेसर 
प० आदिनाथ नेमिना उपाष्याय, एम्‌ ए, ने किया ह, जो अत्यन्त अध्ययनशीक तथा परिश्वमी विदान्‌ 
ह । उनकी लिखी हर्द १२५ पृष्ठोको अग्रेजी भूमिका (17०0८००) उनके असाघारण पाहित्य भौर 
दी्ंकारग्यापी अष्ययनकी साक्षी दैनेके किये ययेष्ट है । जर्हातक हम जानते है, अबतक किसी भी जेनग्रन्थके 
सम्पादन, सोधन भौर तुलनात्मफ अघ्ययनमे हतना परिश्रम नही क्रिया गया ह, बौर यही कारण ह कि, 
बम्बर विष्ष्वविद्याल्यने उरई सौ सुपयोकी सहायता देकर एस ग्रन्यके सम्पादक तथा प्रकाशकका सम्मान 
वढ़ानेकी उदारता दिखलाई ह 1 

बम्बई विश्वविद्यालये यहु ग्रन्थ वहत समयतक कसं" मे रह चुका है । परन्तु इधर अप्राप्य हो 
जानेके कारण यह्‌ पठन क्रमे नही रहा था भल्ला ह कि, मव फिर कोर्स, रक्खा जायगा, मौर कोलिजके 
विद्याचिर्योको दससे मसाधारण काभ होगा । 

अमरावती कोठिजके सस्कृेत प्रोफेसर वात्र हीरालाल्जी जैन, एम्‌ ए. एदएट्‌ बी , ने प्रन्थके 
सम्पूर्णं फार्मोके हिन्दी प्रूफ देखनेका भौर प° स्ुबचन्दजी शास्प्रीने ग्न्थारभके प्रूफ देखनेकी जो उदारता 
दिखलाई है, सके लिए हम उक्त दोनो विद्रानोके हृदयसे एतन्न ह । 

क पन्नालाल सरस्वती भवनने ग्रन्थी हस्तक्िवित प्रतिर्यां देकर सशोधन काययम बहुत सहायता 
पटा है । इसलिये भवनकफे हम अत्यन्त माभारी हं । 


प° प्र° मंडलकी तरफसे करई नये मौर पुराने महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ सुसम्पादित होकर जल्दी छपेगे । 


जौहरी बाजार, बम्बर. निवेदक-- 
श्रावण कृ० ३० स १९९१ मणीलाल जौहरी 
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३ चारि्राधिकारः 
मगलाचरणपू्वक करतेव्यकी प्रेरणा 
मुनिदीक्षाके पूवं कर्तेव्य 

श्रमणका लक्षण 
द्रव्य-मावलिगका लक्षण 
सदिसे अततक मुनिकी क्रियाओके 
करनेसे मुनिपदकी सिद्धि 

मुनि किसी समयमे छेंदोपस्यापक है 
दीक्षा देनेवलेकी तरह छेदोपस्यापक 
दूसरे आचय भी होते ह 

सयम भग होनेपर उसके जोडनेका 


विधान 


सगका कारण परसवधका निपेध 
मुनिपदकी पू्णताका कारण आत्मामे 


लीनपना 


सूक्ष्म परद्रव्यमे भी रागका निषेध 
सयमके छेदका स्वरूप 

छेदके भेद 
अतरग छेदका सर्वथा निषेध 
परिग्रहुका निषेघ 

अतरग छेदका निषेध ही परिग्रहुका 
निपेध है, यह कथन 
अतरगसयमके घातका दतु परिग्रह .. 
परिग्रहम अपवादमार्गं 

जिस परिग्रहुक्ता निषेध नही है, 
उसका स्वस्प 

उत्मगेमागं ही वस्तुका ध्म है, अन्य 


नही ह 


अपवदिमागके भेद 

शरीरमात्रं परिग्रहुके पालनकी विधि 
यौग्य ञाहूर अनाहार तुल्य है 
योग्य अहारादिका स्वस्य 

उत्मगे जीर सपवादमार्नेमे मंग्रीभाव 
होनेने मुनिपदकी स्थिग्न। 

ध्न दानोमे विरोध होनेम भूनिग्रदनी 
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श्रीमत्‌ 
इन्दकृन्दाचाये - विरचितः 


श्वचनसार्‌ः 


श्रीमद्राजचंद्रनेनशस्त्रिमाला 





श्रीवीतरागाय नम. 


भ्रीमस्कुन्द कुन्दाचायविरचितः 


प्र्वे्चनदछारः 


( टीकानत्रयोपेतः ) 


"< सन्ण््ड>- 


श्रीमदशरतचन्द्रसूरिककततपरदीपिकावृन्तिः 
मद्खखाचरणम्‌ 
सर्वेन्याप्येकचिद्रुपस्वरूपाय परात्मने । 
स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः ॥ ९ 
हेलोल्टुघ्रमहामोहतमस्तोमं जयत्यदः । 
प्रकाशयज्जगत्तत्वमनेकन्तमयं महः ॥२॥। 


श्रीजयसेनाचाय छृततात्पयवृत्तिः 


नम. परमचेतन्यस्वात्मोत्थसुखसपदे । 
परमागमसाराय सिद्धाय परमेष्ठिते ।॥१॥ 


भथ करिचिदासन्नभन्य शिवकरुमारनामा स्वसवित्तिसमुत्पन्नपरमानन्देकलक्षणसुखामृत्तविप- 
रीतचतुगंतिससारदु खभयभीत , समुत्पन्नपरमभेदविज्ञानप्रकाशशातिशय , समस्तदुनंयेकान्तनिराकृत- 
दुराग्रह , परित्यक्तसमस्तसन्रुमिन्ादिपक्षपातेनात्यन्तमध्यस्थो भूत्वा धर्माथंकामेभ्य. सारभूतामत्य- 
न्तात्महितामविनश्वरा पञ्चपरमेष्टिप्रसादोत्पन्ना सुक्तिश्चियसुपादेयस्वेन स्वीकुर्वाण , श्रीवधंमान- 


श्री पांडे हेमराजजीक्रत बाराववोधभाषादीका 


मगराचरण 
छप्पयछद--स्वयसिद्ध करतार, करं निजकरम सरमनिधि | 
ञाप हि करणसरूप, होह साधनसाधे विधि ॥ 
सप्रदानता धरे, आपकौ आप समप्पे। 
अपादानतं आप, आपकौ करि थिर थप्पे॥ 
अधिकरन हद्‌ माधार निज, वरत पूरन ब्रह्मपर 
पटविधि क्रारकमग रहति, विविध एकविधि अज अमर ॥१॥ 


२ श्रीमदुराजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ सधिकार 


परमानन्दसुधारसपिपासितानां हिताय भव्यानास्‌ 
क्रियते प्रकटिततत्त्वा प्रवचनसारस्य वृत्तिरियम्‌ ॥२॥ 
अथ खलु कश्चिदासन्नससारपारावारणरः समुन्मीक्ितसातिरयन्िवेकज्योतिर- 

स्तमितसमस्तेकान्तवादविदयाभिनिवे्ः पारमेकवरीमनेकान्तविद्यामुपगस्य सुक्तसमस्त- 
पक्षपरिग्रहतयव्यन्तमध्यस्थो भूत्वा सकलपुरुषाथसारतया नितान्तमात्मनो हिततमां 
भगवस्पन्चपरमेष्ठिप्रसादोपजन्यां परमा्थंसत्यां मोक्षलक्ष्मीमक्षयामुपा देयत्वेन निदिच- 
न्वन्‌ प्रवतेमानतीथनायकपुरःसरान्‌ भगवतः पञ्चपरमेष्ठिनः प्रणमनवन्दनोपजनि- 
तनमस्करणेन संभाव्य सवरिम्भेण मोक्षमागं संप्रतिपदयमानः प्रतिजानीते । [ अथ 
सृत्राबतारः-- | 


एस सुराखुरमणुसिदवंदिदं घोदघाहूकम्भमलं । 
पणमामि वड्ढमाणं वित्थं धम्मस्स कत्तारं ॥१॥ 
सेसे पुण तित्थयरे ससब्वसिद्धे विश्युद्धसञ्भावे । 
समणे य णाणदंसणचरित्ततववीस्थियारे ।॥२॥ 


स्वामितीथंकरपरमदेवप्रसृखान्‌ भगवत पञ्चपरमेष्ठिनो दरेव्यमावनमस्काराभ्या प्रणस्य परमचासिि- 
माश्नरयामीति प्रतिज्ञा करोत्ति- 

पणमामौत्यादिपदलण्डनरूपेण व्याख्यान क्रियते-- पणमामि प्रणमामि । स कः । कर्ता एस 
एषोऽह ग्रन्थकरणोद्यतमना स्वसवेदनप्रतयक्ष । कम्‌ । वड्‌ढमाण अवसमन्तादुद्ध वृद्ध मान भमाणं 
ज्ञानं यस्य स॒ भवति वधमान , भवाप्योरखोप ` इति लक्षणेन भवत्यकारल्रेपोऽवश्ब्दस्याच्, ते 


दोहा- महातत्त्व महनीय मह, महाधाम गुणधाम । 
चिदानद परमातमा, वरदौ रमताराम ॥२॥ 
कूनय-दमनि सुवचन-अवनि, रमनि स्यातपद सुद्ध | 
जिनवानी मानी मुनिप, घटमे करहुं सुबुद्धि ।।३॥ 
चौपार्ई--पच इष्टपदके पद वदो । सत्यरूप गुरं गुण अभिनदौँ । 
प्रवचनसारग्रथकी टीका) बार्वोधे भाषामय नीका ॥४।॥ 
रची भाप पर्क हितकारी । मव्यजीव-भआानद विथारी। 
प्रवचन-जरधि अरथ-जङ केह । मतिभाजन समान जन पह ॥५॥ 
दोहा-- अमृतचद्रक्रृत सस्कृत, टीका अगम अपार्‌। 
तिस अनुसार करौ कषु, सुगम अल्प विस्तार ।।६॥ 
श्ीकुदकुदाचायं प्रथम ही ग्रन्थके आरभमे मंगलाचरणके लिये नमस्कार करते हँ 
[ एष महं वर्धमान प्रणमामि ] यह जो मे “अपने अनुभवके गोचर ज्ञानदशंनस्वरूप” कुंद 
करंदाचायं हू सो वधमान जो देवाधिदेव परभेद्वर परमपूज्य अतिमतीर्थकर उनको नमस्कार करता 


गाथा १५] भ्रवचर्तेसार ३ 
ते ते सव्वे समगं समगं पत्तेगमेव पत्तेगं । 

व॑दामि य वट्‌्टंते अरहंते माणसे सेत्ते ॥३॥ 
किच्चा अरहंताणं सिद्धाणं तह णमो गणहराणं । 
अज्घ्चावयत्रम्गाणं सहूणं चेव सव्वेसिं ।॥४॥ 

तेसि विसुद्धदंसणणाणपहाणास्मं समासेञ्ज । 
उवसंपयासि सम्मं जन्तो णिव्वाणसंपत्ती ॥५॥। [पणं 


एष सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दितं धौतघातिकमंमलम्‌ । 
प्रणसामि वधमान तीथं ध्मंस्य कर्तारम्‌ ॥१॥ 
दोषान्‌ पुनस्तीथेकरान्‌ ससवसिद्धान्‌ विशुद्धसद्धावान्‌ । 
श्रमणांश्च ज्ञानदशंनचारित्रतपोवीर्याचारान्‌ ।।२॥ 
तास्तान्‌ सर्वान्‌ समक समक प्रत्येकमेव प्रत्येकम्‌ । 
वन्दे च वतेमानानहंतो मनुषे क्षत्रे ।।३। 


पिय अ 


रतनत्रयत्मकप्रवतेमानधमंतच्वोपदेशक श्रीव्धंमानतीथंकरपरमदेवम्‌ । क्व प्रणमामि । प्रथमत 
एव । कि विशिष्टम्‌ । सुरासुरमर्णुतिदवंदिदं त्रिमुवनाराध्यानन्तज्ञानादिगुणाधा रपदाधिण्ठितत्वात्त- 
सदाभिलाषिभिस्तिमुवनाधीं सम्यगाराध्यपादारविन्दत्वाच्च सुरासुरमनुष्येनद्रवन्दितम्‌ । पुनरपि 
कि विशिष्टम्‌ । घोकधाइकम्ममल परमसरमाधिसमुत्पन्नरागादिमररहित्तपारमार्थिकसुखाम॒तरूप- 
निम॑ंलनीरपरक्षाङ्तघातिकमंमरुत्वादन्येषा पापमलग्रक्षारनदैतुत्वाच्च धौतघातिकमंमलम्‌ । पुनश्च 
कि लक्षणम्‌ 1 तित्थ दुष्टश्रुतानुमूतविषयभुखामिलाषरूपनीरप्रवेशरहितेन परमसमाधिपोतेनोत्तीणं- 
ससारसमुद्रत्वात्‌, अन्येवा तरणोपायभूतत्वाच्च तीर्थम ! पुनर्च किं रूपम्‌ । घम्मस्त कत्तार निरुप- 
रागात्मतत्तवपरिणतिरूपनिश्वयधमंस्यापादानकारणत्वात्‌ अन्येषामुत्तमक्षमादिबहूविधघर्मोपदेश- 
कत्वाच्च धमंस्य कर्तारम्‌ । इति क्रियाकारकसम्बन्ध । एवमन्तिमितीथंकरनमस्कारमुस्यत्वेन गाथा 
गता ।॥१॥ तदनन्तर प्रणमामि 1 कान्‌ ससे पुण तित्थयरे ससव्वसिद्धे शेषतीथेकरान, पुन ससव. 
सिद्धान्‌ वृषभादिपारश्व॑पयंन्तान्‌ गुद्धातमोपलन्धिलक्षणसवंसिद्धसहितानेतान्‌ सर्वानपि ! कथमूतान्‌ । 


हं । कैसे ह? श्रोवर्धमानतीर्थकर [सुरासुरमनुष्यन््वन्दित] विमानवासी देवक, पातारे रहुनेवाले 
देवोके ओौर मनुष्योके स्वामियोकर नमस्कार किये गये ह, इस कारण तीन रोककर पूज्य । फिर 
केसे है ? [घोत्तघातिकमंमल] धोये है चार घातियाकम॑रूप मैल जिन्टोने इसलिये अनतचतुष्टय 
 अनतज्ञान १, अनदशन २, अनतवीयं ३, अनत सुख ४ ] सहित है । फिर कैसे है? [तीर्थ] 
तारनेमे समथं है, अर्थात्‌ भव्यजीवोको ससार समुद्रसे पार करनेवाले टै, फिर कंसे है ? [घर्मस्य 
फर्त्र] शुद्ध आत्मिक जो धमं उसके कर्ता अर्थात्‌ उपदेश देनेवाले हैँ ।॥१॥ [पुन अह्‌] फिर ये 
दकुदाचाय्‌ जिषान्‌ ती्यकरान्‌ ससवंसिद्धान्‌ प्रणमामि] रेष जो वचे, तेस तीथकर समस्त 
मतीतकालके सिद्धो सहित है, उनको नमस्कार करता है! केसे है? तीर्थंकर भौर सिद्ध [विषुद्ध- 


४ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्व्रमालायायु | अधिकार ९, 


इवाद्य सिद्धेभ्यस्तथा नमो गणघरेभ्य । 
अध्यापकवर्गेभ्य साधुभ्यश्चेत्ति सर्वेभ्यः ।४॥। 
तेषा विशुदधदर्शनज्ञानप्रधानाश्चम समासाद्य । 
उपसपद्ये साम्य यतो निर्वाणसप्राप्ति ॥५॥ [पञ्चकम्‌ | 
एष स्वसंबेदनप्रत्यक्षो दर्शनज्ञानसामान्यात्माहं सु रासुरमनुष्येन्धवन्दि्तत्वात्ति 
४ पीतघातिक्मं नुग्रहुसमर्थानिन्तशक्तिपारमैरवय (4 
रोकंकगुरु, घौतघातिकर्ममलत्वाज्जगदनुग्रहसमर्थानन्तशवितिपारमेकव्ं, योगिना 
तीर्थत्वात्तारणसमर्थ, धमक त्वाच्छुद्धस्वरूपवृत्तिविधातार, प्रवर्तमानतीर्थनायकत्वेन 
प्रयसत एव परमभट्ारकमहादेवाधिदेवपरमेक्वरपरमपूज्यसुगृहीतनाम्रीवर्धमानदेवं 
प्रणमामि 11१11 तदनु विश्बुद्धस्धावत्वादुपात्तपाकोत्तीर्णजात्यकातेस्वरस्थानीयज्ुदध-, 
दशोनन्ञानस्वभावान्‌ ओेषनतीततीथं नायकान्‌, सर्वान्‌ सिद्धांश्च, ज्ञानदरेनचारित्रतपो- 
वीर्याचारयुक्तत्वात्सभावितपरमशुद्धोपयोगभूमिकाना चा्योपाध्यायसाधुत्वविरिष्टान्‌ 
श्रमणात्न प्रणमामि । २।) तदन्वेतानेव पश्चपरमेष्ठिनस्तद्यव्तिव्धापिनः स्वनिव साप्रत- 
मेतत्कषेत्रसंभवतीर्थकरासभवान्महाविदेहभ्‌ मिस भवत्वे सति मनुष्यक्षे्प्रवतिभिस्तीथं- 
नायकं सह वतेमानकारं गोचरीकृत्य युगपदयगपत््येक प्रत्येकं च मोक्षलकष्मीस्वय- 
तिसुदधसर्भावे निमंलात्मोपरन्धिवलेन विश्टेषिताखिलावरणत्वाकेवलन्ञानदर्नस्वभावत्वाच्च 
विशुद्धसद्धावान्‌। समणे य श्रमणशब्दवाच्यानाचार्योपाध्यायस्चाधृर्च । किलक्षणानत। णाणदस्तणचरित्त- 
तववीरियायारे सवंविशगदद्रवयगुणपर्यायात्मके चिदस्नुनि यासौ रागादिविकल्परहितनिर्चलवित्त 
वृत्तिस्तदन्तभूतिन व्यवहा रपञ्चाचारसहकारिकारणोत्न्नेन निश्चयपञ्चाचारेण परिणतत्वाद 
सम्यमज्ञानदशनचारित्रितपोवीर्याचारोपेतानिति । एव शेषत्रयोविरतितीर्थकरनमस्कारमुख्यत्वेन 
भया रता ॥ २॥ गथ ते ते सव्वे तास्तान्पर्वोवतानेव पञ्चपरमेष्ठिन सर्वान वदानि य क 
भ्‌ कर्ता । कथमु । समगं ससर समुदायवन्दनापेक्षया युगपद्युगषत्‌ । पनरपि कथम्‌ } पततेगमेव 
पत्तेग प्रप्येकवन्दनापेक्षया प्रत्येक प्रत्येकम्‌ । न केवरमेतान्‌ वन्दे अरहूते अहत । किंविशिष्टा } 
वहतं माणुसे चेत्ते वतंमानानु । क्व । मानुषे क्षेत्रे । तथाहि-साप्रतमन्न भरतक्षेत्रे तीथंकरामावा 
पञ्चमहा विदेहस्थितश्रीमन्दरस्वामितीथंकरपरमदेवप्रमृतितोथंकरे सह तानेव ॒पञ्चपरमेष्ठिनौ 
सदभावान्‌] निमंल है, ज्ञानदरशानरूप स्वमाव जिनके । जेसे अन्तिम अग्तिकर तपाया हआ सोना 
अत्यन्त शुद्ध हो जाता है, उसी तरह निमंर स्वभाव सहित हँ । [च मणात्‌] फिर आचारय, 
उपाध्याय ओौर साधुमोको नमस्कार करता हँ । केसे हँ ? [ज्ञानवक्नचारित्रतपोचोयचिरान्‌] ज्ञान, 
शंन, चारित्र, तप ओर वीयं ये हँ भाचरण जिनके, अर्थात्‌ ज्ञानादिमे सदैव छीन रहते है, इस 
कारण उत्कृष्ट शुद्धापयोगको भूमिको प्राप्त हुए है 1 इस गाथाम पञ्चपरमेष्टोको नमस्कार 
किया है ॥२॥ [च पून मह्‌] फिर मै कुदकरुदाचा्यं [मानुषे क्षेत्रे वतमानान्‌] मनुष्योके रहनेका 
छेतर जो ढा द्वीप, (जम्बूद्रीप, धातकीखण्ड, ओर माघा पुष्करद्वीप) उसमे रहनेव्ते जो जो भरहत 
ह, [तान्‌ तान्‌ सवनिहंत ] उन सब अरहताको [समकर समक प्रत्येकमेव प्रत्येक] सथको एकी 


गाथा ५-५\ 1 प्रचनसोार' १ 


वरायमाणपरमनेग्रन्थ्यदीक्षाक्न णोचितमङ्गलाचारभूतकृतिकमेश्ञास्ोपदिष्टवन्दनाभिधा - 
नेन सं भावयामि २३ अर्थवमहंस्सिद्धाचार्योपाष्यायसवंसाधूनां प्रणतिवन्दनाभि- 
धानप्रवृत्तद्रतद्रारेण भाग्यभावकभावविनुम्भितातिनिभेरेतरेतरसचलनबलविरीननिखि- 
लस्वपरविभागतया भ्रवृत्तादतं नमस्कारं कत्वा ।\४॥ तेषामेवाहृत्सिद्धाचार्योपाध्याय- 
सवैसाधनां विशुद्ध्ञानदशेनप्रधानत्वेन सहजशुद्ध दशेनज्ञानस्वभावात्मतत््वभद्धाना- 
वबोधलक्षणसम्यग्दशं नज्ञानसंपादकमाश्नमं समासाय सम्यग्दशेनन्ञानसंपस्चो भूत्वा, 


नमस्करोमि । कया । करणभूतया मोक्षरक्ष्मीस्वयवरमण्डपभूते जिनदीक्षाक्षणे मद्धराचारभूतया 
अनन्तज्ञानादिसिद्धगुणभावनारूपया सिद्धभक्त्या, तथैव निमंलसमाधिपरिणतपस्मयोगिगुणभावना- 
लक्षणया योगिभक्त्या चेति । एव पूवंविदेहृतीयंकरनमस्कारमुख्यत्वेन गाथा गतेत्यसिप्रायं ॥३॥ जथ 
किच्चा कृत्वा । कम्‌ । णमो नमस्कारम्‌ । केभ्य । अरहताण सिद्धाण तह णमो गणहुराण 
अज्क्ञावथचग्गाण साहूण चेव गहुत्सिद्धगणधरोपाध्यायसाधुभ्य्चव । कत्तिसख्योपेतेभ्य । सव्वेसि 
सर्वेभ्य । इति पू्वंगाथात्रयेण कृतपचपरमेष्ठिनमस्कारोपसहा रोऽयम्‌ ॥४॥ एव पचपरमेप्ठिनिमस्कार 
कृत्वा कि करोमि । उवसंपयामि उपसपद्ये समाश्चयामि । किमु । सम्म साम्य चारित्रम्‌ । यस्मात्‌ 
कि भवति । जत्तो णिव्वाणसपत्ती यस्मान्तिर्वषणसप्राप्ति. । कि कृत्वा । पूर्वं ससासिज्ज समासाद्य 
प्राप्य । कम्‌ । विसुदणाणदसणपहाणासम विरुद्धज्ञानदशनलक्षणप्रघानाश्रमम्‌ 1 केषा सम्बन्धित्वेन 
तसि तेषा पूर्वोक्तपरमेष्ठिनामिति । तथाहि--अहमाराधक', एते चाहुंदादय आराध्या इत्याराध्या- 
राधकविकल्परूपो देतनमस्कारो भण्यते । रागाद्यु पाधिविकल्परहितपरमसमाधिवलेनात्मन्येवारा- 
ध्याराधकभाव पुनरद्रेतनमस्कारो भण्यते 1 इत्येवंलक्षण पूर्वोक्तगायात्रयकथितप्रकारेण पचपरमेष्ठि- 
सबन्धिन देताद्रेतनमस्कार कृत्वा । ततत करि करोमि । रागादिभ्यो भिन्नोऽय स्वात्मोत्थसुखस्वभाव 


समय अथवा हरएकको कारके क्रमसे [बन्दे] नमस्कार करता हँ | भावायं--इस भरतक्षे्मे 
इस समय तीर्थकर मौजूद तदी है, इस कारण जो महाविदेहमे तीर्थकर वतंमान है, उनको मन 
वचन कायस शास्त्रके अनुसार नमस्कार करता हं । वह्‌ नमस्कार दो तरहका है, द्वैत तथा अद्वैत, 
जो शरीरको नमाकर मस्तकको भूमिमे लगाकर, अनेक स्तुतियोसे पचपरमेष्ठीको अष्टाङ्घ 
नमस्कार करना है, वह्‌ देत नमस्कार है, भौर जिस जगह भाव्प्रभावकभावोकी विद्ेषता 
(उत्कटता) से अत्यत रीन होकर "ये पचपरमेष्ठी' "यह मै' ठेसा अपना आओौर परका मेद मिट 
जावे, उस जगह्‌ अद्वैत नमस्कार कहा जाता है ! अभ्यन्तरे परिणामोको भाव्य, तथा वचनोके 
बोखनेरूप वाह्य भावोको भावक कहते हँ ।।३॥ [अहं साम्यं उपसयदये] ये ग्रन्थकर्ता शान्त भाव 
जो वीतरागचारित्र उसको स्वीकार करता हँ । क्या करके ? [अहुद्धबो नमस्शृत्य] अरहत जो 
अनन्तचतुष्टयसहित जीवन्मुक्त जिनवर है, उनको पहिले कहा हुंभा दौ तरहका नमस्कार करके, 
[तथा सिद्धे्य ] मौर उसी प्रकार सिद्धोको, [गणघरेभ्य ] आचार्योको, [अघ्यापकवगेस्य ] उपा- 
ष्यायोके समूहको [च इति सर्वेभ्य. साधुभ्य ] मौर इसी प्रकार सब साधुगोको नमस्कार करके ॥४॥ 
फिर क्या करके शमपरिणामोको स्वीकार करता ह ? [तेषा विशुद्धद्ंनज्ञानभ्रवानाभमं | उन 
पचपरमेष्ठियोके निमंर दशंनज्ञानस्वरूप मुख्य स्थानको [समासाद्य] पाकर । [यतो निर्वाण- 

प्राप्ति] क्योकि इन शान्तपरिणामोसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है! भावाथं-सब उपाधियोसे 


६ श्रीमद्‌राजचन्द्रजेनलास्वमालायाम्‌ [ मधिकार १, 


जीवस्य कषायकारणतया पुण्यवबन्धसप्रा्निहेतुभूते सरागदारिन्न क्रमापतितमपि 
दूरमुच्कस्य सकलकषायकलिकलद्धुतिविक्ततया निर्वाणसप्रापनिहेवुभूत वीतरागचारि- 
चाल्य साम्यमुपसपदे । सम्यग्दशञंनन्ञानचारित्रैक्यात्सकंकाग्य गतोऽस्मीति 
प्रतिज्ञार्थः । एव तावदयं साक्षान्सोक्ष मागं सप्रतिपन्नः । ५11 


अथायसेर्व वीतरागसरागचारि्रयोरिष्टानिष्टफलत्वेनोपादेयहैयत्वं विवेचयति 
सं पञ्जदि णिव्वाणं देवासुरमणुयरायविहवेदहि । 
जीवस्स चरित्तादो दंसणणाणप्पहाणादो ॥६॥ 


सपद्ते निर्वाण देवासुरमनुजराजविभवे । 
जीवस्य चरित्राहशयनज्ञानप्रघानात्‌ ॥६॥ 





परमातसेत्ति मेदज्ञान, तथा स एव सर्वप्रका रोपदिय इति रचिरूप सम्यकत्वमित्युक्तलक्षणज्ञानदशंन- 
स्वभाव, मठचैत्यालयादिलक्षणव्यवहारा्रमादिलक्षण भावाश्चमरूप प्रधानाश्नम प्राप्य । तत्ूवंक्रमा- 
यात्तसपि सरागचारित पुण्यवन्धकारणमिति ज्ञात्वा परिहृत्य निर्चलशुद्धात्मानुभूतिस्वरूपं वीतराग 
चारित्रमहमाश्चयामीति भावार्थं । एव प्रथमस्य नमस्कारमुख्यत्वेन गाथापचक गतम्‌ ।॥५॥ 
मथोपादेयमूतस्यातीन्दियसुलस्य कारणत्वाषटीतरागचारित्मुपादेयम्‌ । भतीन्दरियसुखपिक्षया हेयस्ये- 
न्द्रियसुखस्य कारणत्वात्सरागचारित्र हियमित्युपदिशति--संभज्जदि सपद्यते । किम्‌ । गिन्वाणं 
निर्वाणम्‌ । कथम्‌ । सह्‌ कं । देवासुरमणुयराय विहवेहि देवासुरमनुष्यराजविभवे । कस्य । जीवस्स 
जीवस्य । कस्मात्‌ । चरित्तादो चरितरात्‌ । कथभूतात्‌ । दंसणणाणप्पहाणादो सम्यग्दरानक्ञानप्रधाना- 
दिति । तचथा--आत्माधीनज्ञानसुखस्वमावे शुद्धात्मद्रग्ये यन्निर्चरनिविका रानुभूतिरूपमवस्थान 
= 


जुदा आत्माको जानना, भौर वेसा ही श्रद्धान करना, येही निम॑ल दर्शन, ज्ञान पचपरमेष्ठीके 
स्थान ह! इनमे ही पचपरमेष्ठौ प्राप्त होते है । इस तरह स्थानोको गै पाकर वीतरागचारित्रको 
धारण करता हं । यद्यपि गुणस्थानोके चढनेके क्रममे सरागचारित्र जबरदस्ती अर्थात्‌ चारि्रमोहके 
मन्द उदय होसे अपने आप भा जाता है, तौ भीम उसको दूरही से छोडता ह, क्योकि वहं 
कषायके अशोसे मिला हज दै, ओर पुण्यबन्धका कारण है । इस कारण समस्त कषाय--कंरुक 
रहित तथा साक्षात्‌ मोक्षका कारण वीतरागचारित्रको अगीकार करतां हूं ॥५। 


मागे श्रीकूदकूदाचायं वीतराग-सरागचारित्रके उपादेय-हेयफलका सुलासा गाथाूत्रमे 
कटते ह 

[जीवस्य चरित्रात्‌ निर्वाण स्यते] जीवको चारितरगयुणके भाचरणसे मोक्ष प्राप्त होता 
ह । कैसे चारितरसे ? [वक्शंनज्ञानप्रघानात्‌] सम्थग्दकंन-जञान है मुख्य जिसमे । किन विभूतियो सहित 
मोक्न पाता है ? [देवासुरमनुजराजविभवैः सह] स्वगंवासौ देव, पातालवासी देव तथा मनुष्योकि 
स्वामियोकी सपदा सहित । भावाथं--चारित्र दो प्रकारका है, वीतराग तथा सराग । वीतराग- 


गाथा <-७ ] प्रवचनसार ७ 


संपद्यते हि दशं लज्ञानप्रधानाच्चारित्राहीतरागान्सोक्षः\ तत एव च सरामाद्दे- 
वासुरमनुजराजविभवव्लेजञरूपो नन्धः । अतो सुमु्षुणेष्टफलत्वाद्रीतरागचारिच्मु- 
पादेयमनिष्टफलत्वात्सरागचारित्रं हेयम्‌ ।\६॥ 


अथ चारिजस्वखूपं विभावयति- 


चारित्तं खलु धम्मो धस्मोजो सो समोत्ति णिद्िट्रो। 
मोहक्वोहविदहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥७॥ 


चारित्रं खु घर्मो धर्मोयः स शम इति निदिष्ट. । 
मोहक्षोभविहीन परिणाम आत्मनो हि शम ॥७॥ 


स्वरूपे चरणं चारित्रं स्वसमयप्रदत्तिरित्यथेः । तदेवं॒वस्तुस्वभावत्वाद्धसंः । 


तल्लक्षणनिर्वयचारित्राज्जीवस्य समुत्पद्यते । किमू । पराधीनेन्दरियजनितज्ञानसुखविलक्षण, स्वाधी- 
नातीन्द्रियरूपपरमज्ञानसुखलक्षण निर्वाणम्‌ । सरागचारित्रात्पुनदेवासुरमनुष्य राज विभूतिजनको 
मुख्यवृ्या विशिष्टपुण्यवन्धो भवति, परम्परया निर्वाण चेति । असुरेषु मध्ये सम्यग्दृष्टि कथमु- 
त्पद्यते इति चेत्‌--निदानवन्धेन सम्यक्त्ववि राधना कूत्वा तत्रोत्पद्यत इति ज्ञातव्यम्‌ 1 अत्र निश्चयेन 
वीतरागचारित्रमुपादेय सराग हेयमिति भावाथं ॥\६। मथ निङ्चयचारित्रस्य पर्यायनामानि 
कथयामीत्यमिप्राय मनसि सप्रघार्यं सूत्रमिद निरूपयति, एवमग्रेऽपि विवक्षितसूत्रार्थं मनसि धुत्वाथ- 
वास्य सूत्रस्याग्रे सूत्रमिदमुचित भवत्येव निरिचत्य सूत्रमिद प्रतिपादयतीति पातनिकालक्षण यथा- 
सभव सवत्र ज्ञा्व्यम्‌--चारित्त चारित्र कतु खलु धम्मो खलु स्पुट धर्मो भवति 1 घम्मोजोसो 
समोत्ति णि धर्मो य सतु शम इति निदिष्ट । समो यस्तु शमः स सोह्क्सोहुविहीणो 
परिणामो अप्पणो हु मोहक्षोभविहीन परिणाम । कस्य । आत्मन । हु स्फुटमिति 1 तथाहि-- 
रुद्धचित्स्वरूपे चरण चारित्र, तदेव चारित्रे मिथ्यात्वरागादिससरणरूपेण भावससारे पतन्त प्राणिन- 


चारितरसे मोक्ष होता है, इस कारण वीतरागचारित्र आप मोक्षल्प है, गौर सरागचारित्रसे इद्र, 
घ रणेद्रभ्वक्रवर्तीकी विभूतिस्वरूप बध होता है, क्योकि सरागचारित्र कषायोक्रे अशोके मेलसे 
भात्माके गुणोका घाति करनेवाला है । इस कारण आप बधरूप है! इसीलियि ज्ञानी पुरुषोको 
सरागचाग्तर त्यागने योग्य कहा दै, ओौर वीतरागचारितर ग्रहण करने योग्य कहा गया है ।\६॥ 


आगे तिक्ष्वयचारितरका स्वरूप कहते है- 


[खु चारित्रं घरं] निश्चयकर अपनेमे अपने स्वरूपका भचरणरूप जो चारित्र वह्‌ 
धमं अर्थात्‌ वस्तुका स्वभाव है, जो स्वभाव है, वह्‌ धमे है । इस कारण अपने स्वरूपके धारण 
करनेसे चारित्रका नाम धमं कहा गया है [यः घमं तत्साम्यमिति निर्दिष्टम्‌] जो धमं है, वही 
समभाव है, एेसा श्रीवीत रागदेवने कहा है । वह साम्यभाव क्या है ? [मोहक्षोभविहीनः आत्मन 
परिणामः] उद्वेगपने (चचलत्ा) से रहित आमाका परिणाम वही साम्यभाव है 1 अभिप्राय यह्‌ 


८ श्रीमदूराजचन्द्रजैनकास््रमाखायाम्‌ [ मधिक्रार ९, 


शुद्धचेतन्यप्रकानमित्यथेः । तदेव च॒ यथावस्थितात्मगुणत्वात्साम्यम्‌ । साम्यं 
तु दशेनचारित्रमोहनीयोदयापादितसमस्तमोहक्षोभाभावादत्यन्तनिषिकारो जीवस्य 
परिणामः ।\७। 


अथात्मनश्चारित्रत्वं निश्िनोति- 
परिणमदि जेण दव्वं तक्कालं तम्मय त्ति पण्णत्तं । 
तम्हा धस्मपरिणदो आदा धम्मो सुणेदव्बो ।॥८॥ 
परिणमति येन द्रव्य तत्कालं तन्मयमिति प्रज्ञप्तम्‌ । 
तस्माद्धमंपरिणत्त॒ आत्मा घर्मो मन्तव्य. ॥८॥ 
यत्ललु द्रव्यं यस्मिन्काले येन भावेन परिणमति तत्‌ तस्मिन्‌ काले किलष्ण्य- 


मुद्धृत्य निविकारशुद्धचैतन्ये धरतीति धमं. । स एव धमं स्वात्मभावनोत्यसुखामृतशीत्तजलेन काम- 
क्रोधादिरूपाग्निजनितस्य सारद खदाहस्योपक्मकत्वात्‌ क्षम दत्ति। ततर्च बुद्धात्मश्रद्धानरूप- 
सम्यक्त्वस्य विनाङको दशंनमोहाभिधानो मोह इत्युच्यते । निविकारनिश्चरचित्तवृत्तिरूपचारित्रस्य 
विनाशकश्चारित्रमोहाभिधान क्षोभ इत्युच्यते । तयोविष्वसकत्वात्स एवे शमो मोहक्षोभविहीन 
रुद्धात्मपरिणामो भण्यतत इत्यभिप्राय ॥७॥ अथाभेदनयेन धमंपरिणत आत्मैव धर्मो भवत्तीत्यावेद- 
यति-- परिणमदि जेण दल्व तक्के तम्मय त्ति पण्णत्तं परिणमति येन पययिण द्रव्यं कतुं तत्काले 
तन्मय भवतीति प्रज्ञप्तम्‌ । यत कारणाव्‌, तम्हा घम्मपरिणवो जावा धम्मो भुणेदण्यो तत. कारणात्‌ 
धर्मेण परिणत आत्मैव धर्मो मन्तव्य इति । तद्यथा-निजशुद्धात्मपरिणतिरूपो निङ्चयधर्मो भवति । 
पञ्चपरमेष्ठयादिभक्तिपरिणामरूषपो व्यवहा रघमंस्तावदुच्यते । यतस्तेन चिवक्षिताविवक्षितपर्यायेण 
परिणत द्रव्य तन्मय भवति, तत ॒पूर्वोक्धर्मद्येन परिणतस्तप्ताय पिण्डवदभेदनयेनात्मैव धर्मो 
भवतीति ज्ञातव्यम्‌ । तदपि फस्मात्‌, उपादानकारणसदुंश हि कायंमिति वचनात्‌ । तच्च पुनरपा- 
दानकारण शुद्धाशुद्धभेदेन द्विधा । रागादिविकल्परहितस्वसवेदनज्ञानमागमभाषया शुक्कष्यान वां 


है, कि वीतरागचारित वस्तुका स्वभाव है । वीतरागचारित्र, निङ्वयचारिष, धमं, समपरिणाम 
ये सब एका्थंवाचक है, मौर मोहकमंसे जुदा निविकार जो आत्माका परिणाम स्थिररूप सुखमय 
वही चारिवका स्वरूप है ॥७॥ 

आगे चारित्र ओर आत्ाकी एकता दिखाते है- 

[येन द्रन्य परिणमति] जिस समय जिस स्वभावसे द्रव्य परिणमन करता है, [तक्ता 
तन्मय] उस समय उसी स्वभावमय द्रव्य हौ जाता है, [इति प्रन््तं] एेसा जिनेन्द्रदेवने कहा 
है । जैसे रोहेका गोला जव आगमे डाला जाता है, तव उष्णरूप होकर परिणमता है, अर्थात्‌ 
उष्णपनेसे तन्मय हो जाता है, इसी तरह यह त्मा जव शुभ, असुभ, शुद्ध भावोमेसे जिस 
भावरूप परिणमता है, तव उस्र भावसे उसी स्वरूप होता है । [तस्माद्मंपरिगतः आत्मा| इस 
कारण वीतरागचारित्रि (समतामाव) रूप धरमम॑से परिणमता यह्‌ मात्मा [धर्मो मन्तव्यः] धम 
जानना 1 भावा्थै-- जव जिस तरहके भावोसे यह आत्मा परिणमन करता ह, तब उन्ही स्वरूप 
ही है, इस न्यायसे वीतरागचारितररूप धर्म॑से परिणमन करता हमा वीतरागचारित धमं ही 


गाधा <-९ ]] | प्रवच्नसारः ९ 
परिणतायःपिण्डवत्तन्मयं भवति । ततोऽयमात्मा धर्मेण परिणतो धसं एव भवतीति 
सिद्धमात्मनइचारित्रत्वम्‌ ॥\८॥ 
अथ जीवस्य शुभाश्चुभशुढत्वं निल्चिनोति- 
जीवो परिणमदि जदा सुष््ण असुहेण वा सहो असुहो । 
सुद्धेण तदा सुद्धो हवदि हि परिणामसञ्भावो ॥९॥ 
जीव परिणमति यदा शुभेनाशुभेन वा शुभोऽलुभ । 
रुद्धे तदा शुद्धो भवति हि परिणामस्वभावः।। ९॥ 


यदाऽ्यमात्मा शुभेनालुभेन चा रागभावेन परिणमति तदा जपातापिच्छराग- 
परिणतस्फटिकवत्‌ परिणामस्वभावः सन्‌ शुभोऽ्युभश्च भवति । यदा पुनः शुदधेना- 





केवलक्ञानोतयत्तौ शुद्धोपादानकारण भवति । अशुद्धात्मा तु रागादिना अशुद्धनिर्चयेनासुद्धोपादान- 
कारण भवतीति सुत्राथः ॥ ८ ।1 एव चारिवस्य सक्षेपसुचनरूपेण द्वितीयस्थले गाथात्रय गतस्‌ 1 
अथ बुभागुभगुद्धोपयोगत्रयेण परिणतो जीव शुभाशुभशुद्धोपयोगस्वरूपो भवतीत्युपदिशति--जीवो 
परिणसदि जदा सुरण अचुहेण वा जीव॒ कर्ता यदा परिणमति शुभेनाशुभेन वा परिणमिन सुहो 
असुहो हवदि तदा चुभेन शुभो मवति, अशुमेन वाऽशुमो भवति । सुद्धेण तदा सुदधो हि शुद्धेन यदा 
परिणमति तदा शुद्धो मवति । हि स्फुटम्‌ । कथभूत सन्‌ । परिणामसब्भावो परिणामसद्धावः 
सन्निति । तद्यथा--यथा स्फटिकमणिविशेषो निम॑ंरोऽपि जपापृष्पादिरक्तकृष्णश्वेतोपाधिवशेन 
सक्तकृष्णद्वे्वर्णो भवति, तथाऽ्य जौव स्वभावेन शुद्धनुद्ेकस्वरूपोऽपि व्यवहारेण गुहस्थपेक्षया 
यथासमव सरागसम्यक्तवपूवंकदानपूजादिशुभानुष्ठानेन, तपोधनपिक्षया तु मृलोत्तरगुणादियुभानुष्ठा- 
नेन परिणत शुभो ज्ञातन्य इति । मिध्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगपञ्चप्रत्ययरूपाुभोपयोगेना- 
शुभो विज्ञेय । निर्चयरत्नत्रयात्मकशुद्धोपयोगेन परिणत शुद्धो ज्ञातव्य इति । फिच जीवस्यासख्येय- 
खोकमात्रपरिणामा' सिद्धान्ते मध्यमप्रतिपत्त्या मिथ्यादृष्टयादिचतुदंशगुणस्थानसूपेण कथिताः । सत्र 
प्राभूतदास्त्े तान्येव गुणस्थानानि सक्षेपेण शुभाशुमशुद्धोपयोगरूपेण कथितानि । कथमिति चेत्‌-- 
न 
हो जाता है 1 इसोलिये आत्मा भौर चारिजके एकपना है 1 मात्माको चारित्र भी कहते है ॥८॥ 
अगे मात्माके शुभ, मुभ तथा शुद्ध भावोका निणंय करते है-- 

[यदा जीव ] जब यह्‌ जीव [शुभेन अशुभेन वा परिणमति] शुभ अथवा अदुभ परिणामो- 
कर परिणमता है, [तदा श्चुभो अजरुभो भवतति] तब यह्‌ सुस वा अशुभ होता है। अर्थात्‌ जब यह्‌ 
दान, पुजा, त्रतादिरूप शुभपरिणामोति परिणमता है, तन उन भावोके साथ तन्मय होता हुआ 
शुभ होता है, भौर जब विषय, कषाय, अनब्रतादिरूप अशुभ भावोकर परिणत होता है, तव उन 
भानोके साय उन्ही स्वरूप हो जाता है । जैसे स्फटिकमणि कारे फूरुका सयोगं भिलनेपर काला 


-. ही हो जाता क्योकि स्फटिकका एेसा ही परिणमन-- स्वभाव है! उसी प्रकार जीवका मी 
प्र०~ । 


१० श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास््रमालायाम्‌ [ अधिकार १, 


रागभावेन परिणमति तदा श्रुद्धारागपरिणतस्फटिकचत्परिणामस्वभावः सन्‌ शरदो 
भवतीति सिद्धं जीवस्य शुभाशुभेशर त्वम्‌ ॥९।। 
अथ परिणामं वस्तुस्वभावत्वेन निरिचनोति- 
णत्थि विणा परिणासं अस्थो अस्थं विणेह परिणामो । 
दञ्वयुणपञ्जयस्थो अस्थो अस्थित्तणिञ्वत्तो ॥१०॥ 
नास्ति विना परिणाममर्थोऽयं विनेह्‌ परिणाम । 
द्रव्यगुणपययस्थोऽर्थोऽस्तित्वनिवृत्त । १० ॥ 


न खलु परिणाममन्तरेण वस्तु सत्तामालम्बते । वस्तुनो द्रव्यादिभिः परिणामात्‌ 
पुथगुपलम्भाभावान्तिःपरिणामस्य खरश्‌ द्धकल्पत्वाद्‌ दुर्यमानगोरसादिपरिणाम- 





मिथ्याखसासादनमिश्रगुणस्थानत्रये तास्तम्येनासुभोपयोग , तदनन्तरमसयतसम्यण्दष्टिदेशविरत्‌- 
प्रमत्तसयत्तगुणस्थानत्रये तारतम्येन शुभोपयोग तदनन्तरमप्रम्तादिक्षीणकषायान्तगुणस्यानषटके 
तारतम्येन शुद्धोपयोग , तदनन्तर सयोग्ययोगिजिनगुणस्थानदये शुद्धोपयोगफरमिति भावाथं ॥९॥ 
अथ नित्यैकान्तक्षणिकैकान्तनिषेधाथं परिणामपरिणामिनो परस्परं कथचिदभेद दशेयति--णत्थि 
विणा परिणाम अत्थो मुक्तजीवे तावत्कथ्यते-सिद्धपर्यायरूपसुद्धपरिणाम विना शुद्धजीवपदार्यो 
नास्ति । कस्मात्‌ । सन्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि प्रदेशभेदाभावात्‌ । भत्थ विणेह परिणामो सुक्ता- 

व 
समञ्लना । [शुद्धेन तदा शुद्धो भवति] जब यह्‌ जीव आत्मिक वीतराग शुद्धभावस्वरूप परिणमता 
है, तब शुद्ध होता है ! जैसे स्फटिकमणि जब पुष्पके सवधसे रहित होता है, तव अपने शुद्ध 
(निमंरु) भावरूप परिणमन करता है । ठकं उसी प्रकार आत्मा^मी विकाररहित हुभा शु होता 
है । इस प्रकार आत्माके तीन भाव जानना॥ ९॥ 


आगे वस्तुका स्वभावपरिणाम वस्तुसे मभिन्न (एकरूप) है, यह्‌ कहते है - 

[परिणाम विना अथंः नास्ति] पर्यायके विना द्रव्य नही होता है । क्योकि द्रव्य किसी समब 
भी परिणमन किये विना नही रहता, ेसा नियम है । जो रद, तो गधेके सीगके समान असमव 
समक्नना चाहिये । जेसे गोरसके परिणाम दूध, दही, धी, क्त (छा) इत्यादि अनेक ह, इन निज 
परिणामोकि बिना गोरस जुदा नही पाथा जाता । जिस जगह यै परिणाम नही होते, उस जगह 
गोरसकी भी सत्ता (मौजूदगी) नही होती 1 उसी तरह परिणामके विना द्रव्यकी सत्ता (मौजूदगी) 
नही. होती है । कोई एेा समन्ञे कि, द्रव्यके विना परिणाम होता होगा, सो मी नही होता [अथ 
विना परिणामो न] द्रव्यके विना परिणाम भी नही होता । क्योकि परिणामका आधार द्रव्य है। 
जो द्रव्य हीन होवे, तो परिणाम किसके आश्रय रहे । यदि गोरसहीन होवे, तो दध, दही, ची, 
तक्र इत्यादि पययिं कहास होवे, इसी प्रकार द्रव्यके चिना परिणाम अपनी मौजूदगोको नही पा 
सकता है । तो केसा पदाथ भपने अस्तिपनेको पा सकता है, ्रव्यगुणपयंयस्थ अथ] जो द्रवयं 


गाया १०-११ ] प्रवचनसार १९१ 


विरोधाच्च ! अन्तरेण वस्तु परिणामोऽपि न सत्तामालस्बते । स्वाश्रयभूतस्य चस्तु- 
नोऽभावे निराश्रयस्य परिणामस्य शृन्यत्वभ्रसंगात्‌ । वस्तु पनर्ध्वेतसामान्यलक्षणे 
रवये सहभाविविशेषलक्षणेषु गुणेषु, क्रमभाविविज्ञेषलक्षणेषु पययिषु व्यवस्थितमुत्पाद- 
व्ययप्रौव्यमयास्तित्वेन निर्वतितं निरवत्तिसच्च । अतः परिणामस्वभावमेव ।\१०॥\ 
अथ चारिज्रपरिणाससंपकंसंभनवतोः शुद्धलुभपरिणामयोरूपादानहानाय फल- 
मालोचयत्ति-- 
धस्मेण षपरिणदुप्पा अप्पा जदि सुद्धसंपयोगजुदो । 
पादि णिच्राणसुहं सुहोवजत्तो व॒ सम्गसुहं ॥११॥ 
धर्मेण परिणतात्मा आत्मा यदि शुद्धसप्रयोगयुत । 
प्राप्नोति निर्वाणसुखं शुभोपयुक्तो वा स्वर्गसुखम्‌ ॥ ११ ॥ 
यदायमात्मा घमंपरिणतस्वभावः श्ुद्धोपयोगपरिणतिमुदहति तदा निःप्रत्यनी- 





त्मपदार्थं विना इह जगति शुद्धात्मोपलम्भलक्षण सिद्धपर्यायरूप शुद्धपरिणामा नास्ति । कस्मात्‌ । 
सज्ञादिभेदेऽपि प्रदेशभेदाभावाव्‌ । दन्वयुणपनज्जयत्यो आत्मस्वरूप द्रव्य तच्रैव केवखन्नानादयो गुणा 
सिद्धरूप पर्यायदच, इत्युक्तलक्षणेपु द्रव्यगुणपययिषु तिष्ठतीति द्रव्यगुणपर्यायस्थो मवति । स क. 
कर्ता । अस्यो परमात्मपदा्थं , सुवणंद्रव्यपीत्तत्वादिगुणकरण्डलादिपर्यायस्यसुवणं पदाथंवत्‌ । पुनश्च 
किरूपः ! अत्ि्तणिव्वत्तो शुदधद्रव्यगुणपर्यायाधारभूत यच्छुद्धास्तित्व तेन निवुंत्तोऽस्तित्वनिरवत्त , 
सुवणद्रव्यगुणपर्यायास्तित्वतिवृंत्तसुवणंपदाथंवदेवेति । अयमत्र तात्पर्यां । यथा--मुक्तजीवे द्रव्य 
गुणपर्यायन्रय पग्रपराविनाभूत दकशशित तथा ससारिजीवेऽपि मतिज्ञानादिविभावगुणेपु नरनारकादि- 
विभावपययिपु नयविभागेन यथासमभव विज्ञेयम्‌, तथेव पुद्गलादिप्वपि । एवं गुभाशुमशुद्धपरिणाम- 


म 
गुण प्ययिोमे रहता है, वहु पदार्थं [अस्तित्वनिवृत्त] अस्तिपने [मौजूदगी] से सिद होता है 1 
भावायं- सिग जगह द्रव्य गुण पर्यायोको एकता हो, वहापर ही द्रव्यका भस्तित्व दहै । नो इन 
तीनोमेये एक भी कम होवे, तौ पदाधं ही न क्वे 1 जेसे सुवणे द्रव्य है, ओौर उसमे पीतादि 
गुण दहै, तथा कुण्ड्ादि पर्थायि है जौ उनमेसे एककी भी कमी होती है, तो सोनेका मभावदहीहौ 
जाता दै, ठीक दमी प्रकार दूमरे पदा्थेमि भो एसा ही स्वरूप समञ्चना 1 इससे यहं वात सिद्ध हुई 
क्रि, परिणाम द्रव्यकरा पर्याय ह । इततके विना द्रव्यका अभाव हौ जाता है । यहापर्‌ इतनी विरोषतता 
ओर भी नगसना कि, जहां जेना दव्य दोता है, वर्हुपस्वेसे ही गुण पर्याय ते है, इय न्यायसे 
शुद्धं मात्मा युद्ध मृण पर्याय ओर अशुद्ध आत्माके अचुद्ध गुण पर्याय होते ह । जहाँ यह्‌ मात्मा 
सुभ अयुगे परिणामस्प परिणता है, वहां दन अपने परिणामो व्याप्य व्यापकरूप होता हुमा 
उ रटस्पलो जाता ह्‌) जच्र वुद्धपरिणामोरूष परिणमन कर्नाहै, तव उन्दी स्वरूप हो जाता 
ह \चपोक्रि परिविाम द्रव्यता स्वमावदै॥१०॥ 

सावे शुभपटिणीमर तैर दुद्धपरिणाम ये दोनो नारित दै, इनके फटको कटने है 
{पडि शाप्मा पुद्धसप्रपोययुतः तदा निर्वणसुखं प्राप्नोति] जन जात्मा शुद्ध उपयोग सहित 


१२ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्वसाकायाय्‌ [ अधिकार १, 


कशक्तितया स्वकायंकरणसम्थचारित्रः साक्षान्मोक्षमवाप्नोति । यदा तु धमपरिण- 
तस्वभावोऽपि श्रुभोपयोगपरिणत्या संगच्छते तदा सप्रत्यनीकशवितितया स्वकायंकरणा- 
समर्थः कथंचिद्विरुदढकार्यंकारिचारित्रः हिचितप्रघृतोपसिक्तपुरुषो दाहदुःलमिव स्वगं- 
सुखवन्धम वाप्नोति । अतः शरुद्धोपयोग उपादेयः शुभोपयोगो हियः ।\ १११ 





व्याख्यानमुख्यत्वेन तुतीयस्थरे गाथाय गतम्‌ ॥१०॥ अथ वीतरागसरागचारित्रसक्नयो शुद्धशुभोप 
ोगपरिणामयो सक्तेपेण फल दरंयति-धम्मेण परिणदप्या अप्या धर्मेण परिणतात्मा परिणतः 
स्वरूप सन्नयमात्मा जदि चुदधघंपयोगजुदो यदि चेच्छुद्धोपयोगामिधानशुद्धसप्रयोगपरिणामयुत 
परिणतो भवति पावदि णिव्बाणसुहं तदा निर्वाणसुख प्राप्नोति । सुहोवनुत्तो व समसु शुभोप- 
योगयुत परिणत सन्‌ स्वगंसुख प्राप्नोति । इतो विस्तरमु--इह्‌ ध्मशनब्देनारिसालक्षण सागारान- 
गारखूपस्तथोत्तमक्षमादिलक्षणो रलत्रात्मको वा, तथा मोहक्षोभरहित आत्मपरिणाम शुद्धस्तु 
स्वभावर्चेति गृह्यते । स एव धमं पर्यायान्तरेण चारित्र भण्यते । "चारित्त खलु धम्मो" इति वच- 
नात्‌ । तच्च चारिजिमपहतसयमोपेक्षासयमभेदेन सरागवीतरागभेदेन वा शुभोपयोगशुद्धोपयोगभेदेन 
च द्विधा मवति । तत्र यच्चदधसप्रयोगशन्दवाच्य शुद्धोपयोगस्वरूप वीतरागचारित तेन निर्वाण 
लभते । नि्िकल्पसमाधिरूपशुद्धोपयोगक्षक्तयभावे सति यदा शुभोपयोगरूपसरागचासतरिण परिण- 
मनि तदा पवंमनाकुरुत्वलक्षणपारमा्थिकयुखविपरीतमाकुलत्वोत्पादक स्वगंसुख लभते । पचात 
परमसमाधिसामग्रीस दावे मोक्ष च लमते इति सूत्रार्थः ॥११॥ भय चारितरिपरिणामासमवादल्यन्तः 


होता है, तब मोक्षसुखको पाता है । [वा श्युभोपयुवत ] गौर ज शुमोपयोगरूप भावोमे परिणमता 
है, तब [स्वगं] स्वगेकि सुख पाता है । कैसा दै, यह्‌ आत्मा [धमंपरिणतात्मा] धर्म॑से परिणमा 
है, स्वरूप जिसका । भावार्थ--वीतराग सराग भावोकर धमं दो प्रकारका है । जवं यहं आत्मा 
वीतराग आत्मिक धर्मरूप परिणमता हा शुद्धोपयोगभावोमे परिणमन करता ह, पव कमंसि 
इसकी शवित्त रोकी नही जा सकती । अपने कायं करनेको समथं हौ जाता दै, इस कारण मनन्त 
अखण्ड निजसुख जो मोक्षसुख उसको स्वभाव ही से पाता है, भौर जव यह्‌ आत्मा, दान, जा, 
त्रत, सयमादिरूप सरागभावोकर परिणमता हुमा शुभोपयोग परिणत्तिको धारण करता है, तव 
इसको शित कर्मासि रोकी जाती है -सलिये मोक्षरूपी कायं करनेको असमथं हो जातादहै। फिर 
उस शुभोपयोग परिणमनसे कम॑बन्धरूप स्वगेकि सुखोको ही पत्ता है । यद्यपि शुभोपयोग चासि. 
का जग है, तो भी जपने सुखसे उरूटा परके आधीन ससारसबन्धी इन्द्रियोसे उत्पन्न होनेवारं 
सुखका कारण है । क्योकि यह राग-कषायसे मिला हुमा है, भौर जो इन्द्रियजन्य यल है, त 
वास्तवमे दूखही है। जसे कोई पुरुष गरम घी अपनी देहुपर डालता दै, तौ उस्न वह्‌ त 
दु लको पाता है । एेसे घौके भौ रगनेसे कु शातपना नही होता । जिस तरह केवल आग 

जलनेसे दुखदहोतादहै, केसादीदुख दस गरम धीसें भी होता है । इसलिये इनदरियजनित युक 
गरम घीके समान जानना चाहिये । अर्थात्‌ यह्‌ शुभोपयोग भी ससारके फरुको देत च 9 
कारण अञुभोपयोगके समान त्यागने योग्य है, नीर शुद्ोपयोग, मात्मीकमुखको "कर ध 
किसी तरटकी भी बाकरुकुता नही दै" देता है । दसल्यि उपादेय है ॥ ११ ॥ भागे विकच : 


गाया १२-१३1 प्रवचनसांरः १३ 


अथ चारिज्रपरिणामसंपर्कासंभवादत्यन्तहेयस्याश्रुभपरिणामस्य फएलमालोचयति- 
असुहोदयेण आद्‌ कुणरो तिरियो भवीय णेरइयो । 


दुक्वसहस्तेदिं सदा अभिधुदो भमदि अच्च॑तं ॥१२॥ 
अजुभोदयेनात्मा कुनरस्तियंगभूत्वा नैरयिक । 
दु खसहसरै सदा अभिधृतो श्रमत्यत्यन्तम्‌ ।।१२॥ 


यदायमात्मा मनागपि धम॑परिणतिमनासादयच्श्चुभोपयोगपरिणतिनालम्बते तदा 
कुमनुष्यतियंडनारकश्रमणरूपं दुःखसहस्रबन्धमनुभवति । ततश्चारित्रलवस्याप्यभावा- 
दत्यन्तहेय एवायमञुभोपयोग इति । एवमयमपास्तसमस्तद्ुभाशुभोपयोगवृत्ति शुद्धो- 
पयोगवृत्तिमात्मसात्कुर्वाणः ल द्धोपयोगाधिकारमारभते १२ 
तत्र शुद्धोपयोगफलमात्मनः प्रोत्साहनाथमभिष्टौति- 
अइसय मादससुव्थं विसयातीदंः अणोवसमणंतं । 
अब्वुच्छिण्णं च यहं सुद्धुवओोगप्पसिद्धाणं ॥१३॥ 


हेयस्याशुभोपयोगस्य फर दशंयति--असुहोयेण असुभोदयेन भादा आत्मा कूुणरो तिरियो भवौय 
णेरदयो कुनरस्तियंडनारको भूत्वा । कि करोति । दुक्वसहस्सेहि सदा अभिघुदो समदि अच्चतं 
दु खसहस्रं सदा सवंकालममिघुत कदर्थित पीडित सन संसारे अत्यन्त भ्रमतीति । तथाहि- 
निविकारलुद्धात्मतत्वरुचिरूपनिङ्चयसम्यक्त्वस्य तत्रैव शुद्धात्मन्यविक्षिप्तचित्तवृत्तिरूपनिर्चयचारि- 
चस्य च विलक्षणेन विपरीताभिनिवेशजनकेन दुष्टश्रुताचुभूतपञ्चेन्द्रियविषयाभिराषतीव्रसक्लेश- 
रूपेण चाशुभोपयोगेन यदुपाजित पापकम तदुदयेनायमात्मा सहजशुद्धात्मानन्दकलक्षणपारमाथिक- 
सुखविपरीतेन दु खेन दु खित ससु स्वस्वभावभावनाच्युतो भूत्वा ससारेऽ्यन्त श्रमतीत्ति तात्पर्याथं । 
एवमुपयोगत्रयफलफथनरूपेण चतुधंस्थरे गाथाय गतस्‌ ॥ १२॥ अथ शुभाशुभोपयोगदयय निर्चयन- 





योग्य भौर चारित्रका घात करनेवाा जो अदुभोपयोग है, उसके फङ्को दिखाते है--[अश्रुभोद- 
येन आत्मा सत्यन्तं रमति} अत्रत, विषय, कषायरूप अश्ुभोपयोगोसे परिणमता यह्‌ आत्मा अर्थात्‌ 
धमम॑से बहिमुंख ससारी जीव है, वह्‌ बहुत कारुतक ससारमे भटकता है । कंसा होता हुमा ? 
[क्रुनर तियंग्नेरयिक भूत्वा सदा अभिद्रूत ] खोट (दु खी-दरिद्री) मनुष्य, तिर्यच तथा नारकी 
होकर हजारो दुं खोसे हमेशा दु खी होता हुभा, ससारमे श्रमण करता है । भावा्थं--शुभोपयोग 
किसी एक व्यवहा रनयके अगसे धमंका अग है, परंतु यह्‌ असुभोपयोग तो धम॑का अग किसी तरह 
भौ नही है \ इसलियि यह्‌ अत्यत ही हेय है, ओर जो इसमे रुगे रहते है, वे खोटे मनुष्य, तिर्य॑च, 
नारकी इन तीन गत्ियोमे अनेक दु खोसे क्ेशरूप होते हुए सदाका भटकते है ॥१२॥ आगे 
अत्यत उपादेय शुद्ध उपयोग फल दिखाते ह--[श्रुद्धोपयोगप्रसिद्धना एतादृशं सुख] वीतराग-- 
परमस्तामायिकचारितरसे उत्पन्न हुए जो भरहत मौर सिद्ध है, उनके ही एेसा युख विद्यमान है । 


१४ श्रीमद्राजचन्द्रजैनरास्त्रमाखायाम्‌ [ अधिकार ९, 


अतिशयमात्मसमुत्थ विषयातीतमनौपम्यमनन्तम्‌ । 
अव्युच्छन्नं च सुख शुद्धोपयोगप्रसिद्धानाम्‌ ॥१३॥ 
माससारापुवंपरमादूताह्‌.लादरूपत्वादात्मानमेवाभधित्य प्रवृत्तत्वात्यराध्रयनिर 
पक्षत्वादत्यन्तविलक्षणत्वात्समस्तायतिनिरपायित्वाच्चरन्तयंप्रवतेमानत्वाच्चातिशयवदा- 
त्मसमुत्थं विषयातीतसनौपम्यमनन्तमव्युच्छिन्ं शुद्धोपयोगनिःपन्नानां सुखामृतं 
तत्सर्वथा प्राथनीयम्‌ ॥ १३1 
अथ श्ुद्धोपयोगपरिणतात्मस्वरूपं निरूपयति-- 


सुविदिदपयत्थसुत्तो संजमतवसंजुदो विगद्रागो । 
समणे समसुहदुक्छो भणिदो सुद्धोवओगो त्ति ॥१४॥ 


भ 
येन हेय ज्ञात्वा शुद्धोपयोगाधिकार प्रारभमाण , शुद्धात्मभावनामात्मसक्वुर्वाण स्‌, स्वस्वभाव- 
जीवस्य प्रोत्साहनार्थं शुद्धोपयोगफल प्रकाशयत्ति। अथवा द्वितीयपातनिका-- यद्यपि शुद्धौपयोग- 
फलमग्र ज्ञान सुख च सक्षेपेण विस्तरेण च कथयति तथाप्यत्रापि पीठिकाया सूचना करोति । मथवा 
व शुद्धोपयोगफरु निर्वाण भणितमिदानी पुननिर्वाणस्य फलमनन्तसुख कथय 
तीति यस्यार्थं मनसि धुत्वा सूत्रमिद प्रतिपादयति-मइसयं आसंसारादैवेन््रादि- 
सुसखेभ्योऽप्यपूर्वाद्भुतपरमाह्‌ लादरूपत्वादतिशयस्वरूप, मावस्मुत्थं रागादिविकल्परहितस्वगुद्धात्म- 
सविक्तिसमुत्पन्नत्वादात्मसमुत्थ, विसयातीदं निविषयपरमात्मतत्तवप्रतिपक्षभूतपञ्चेन्दरियविषयातीत- 
त्वादिषयातीत, अगोवम निरुपमपरमानन्दैकलक्षणत्वेनोपमारदहितत्वादनुषम, मणंतं अनन्तागामि- 
काले विनाराभावादयप्रमितत्वाद्राऽनन्त, भनव्वुच्छिण्ण च असातोदयाभावान्निरन्तरत्वादविच्छिन्न 
च सुहं एवमुकविशेयणविशिष्ट सुख भवति 1 केषाम्‌ । सुद्धुवओोगप्पसिद्धाणं वीततरागपरमसामायिक- 
शब्दवाच्यश्ुद्धोपयोगेन प्रसिद्धा उत्पन्ना येऽदत्सिद्धास्तेषामिति । मतरेदमेव सुखमुपादेयत्वेन निरन्तर 
मावनीयमिति भावार्थं ॥१३॥ अथ येन शुद्धोपयोगेन पूर्वोक्तसुख भवति तत्परिणतपुरुषलक्षण 
प्रकाशयति--सुविदिदपयत्यसुत्तो सुष्टु सशयादिरहितत्वेन विदिता ज्ञाता रोचिताख्च निजगुद्धात्मा- 


कैसा है सुख ? [अतिद्ाय] सबसे अधिक है । क्योकि अनादिकारसे लेकर टेसा सुख कभी इन्द 
वृगैरहृकी पदवियोमे भी अपूर्वं आश्चयं करनेवाला परम भानदरूप नही हृभा । फिर केसा दै? 
[आत्मसमुत्थ] अपने मत्मासे ही उत्पन्न हुमा दै, पराधीन नही है । फिर केसा है ? [विषयातीतं] 
पांच इद्वियोके स्पशं, रस, गध, रूप, शब्दस्वरूप जो विषय-पदाथं उनसे रहित है, सकल्प-विकल्प- 
रहित अतीद्रियसुख है । फिर कंसा है ? [अनौपम्य) उपमासे रहित है, भर्थात्‌ तीन लोकमे जिस 
सुखके बरावर दूसरा सुख नही है । इस सुखकी अपेक्षा दूसरे सव सुख दुख ही स्वरूप है । फिर 
कैसा है ? [अनन्तं] जिसका नाश नही होता, सदा ही नित्य है । फिर कैसा है ? [अध्युच्छिन्तं] 
बाधारहित-हमेशा एकसा रहता है । ठेसा सुख शुद्धोपयोगका ही फल है) इससे यह अभिप्राय 
निकला कि, शुद्धोपयोग सवंप्रकारसे उपादेय है, मौर शुभ अशुभोपयोग हेय है । इन दोनोमे ग्यव- 
हारलयसे किसी तरह शुभोषयोग तो उपादेय है, परन्तु अशुभोपयोग तो सवया ही हेय है ॥१३॥ 
मागे शुद्धोपयोग सहित जीवका स्वरूप कहते है-[एताद्‌श. खमणः श्रुद्धोपयोगः इति भणितः] एेसा 





णाया १४-१५ 1 प्रचचनसारः १५ 


सुविदितपदाथंसूतर सयमत्तप सयुतो विगतराग । 
श्रमण. समयुखदु खो भणित रुद्धोपयोग इति 11 १४1 
सुत्रायन्ञानवलेन स्वपरद्रन्यतिभागपरिज्लानश्रद्धानविधानससथेत्वात्युविदितप- 
दाथंसूत्रः \! सकलषड्जीवनिकायनिशुम्भनविकल्पात्पश्चेन्दरियाभिलाषविकल्पाच्च व्याव- 
स्यत्मिनः शुद्धस्वरूपे संथमनात्‌, स्वरूपविश्वान्तनिस्तरज्गचेतन्यप्रतपनाच्च संयमतपः- 
संयुतः । सकलमोहुनीयविपाकव्विकभावनासोष्टवस्पुटीकृतनि विका रात्मस्वरूपत्वा- 
द्विगतराग । परमकलावलोकनाननुभूयसानसातासातवेदनीयनिपाकनिवेततितसुखदुःख- 
जनितपरिणामनेषम्यात्समसुखदुःलः श्रसण जुद्धोपयोग इत्यभिधीयते 1\१४॥ 
अथ श्ुदधोपयोगलाभानन्तरभाविचिश्ुदधात्स्वभावलाममभिनन्दति-- 





दिपदार्यास्तप्रतिपादकमूप्राणि च येन स सुविदितपदाथंसू्रो भण्यते । सजमतवसंजुदो वाह्य द्रव्ये- 
न्द्ियन्यावतेनेन पड्जीवरक्षणेन चाभ्यन्तरे निजखुद्धात्मसवित्तिवजेन स्वरूपे स्यमनात्‌ सयममुक्त , 
बाह्याभ्यन्तरतपोवलेन कामक्रोधादिशग्रुभिरखण्डितप्रतापस्य स्वशुद्धात्मनि प्रतपनाद्धिजयनात्तप - 
युक्तः} विगदरागो वौतरागशुद्धात्मभावनावरेन समस्तरागादिदोषरहितत्वाद्रीतराग 1 समसुहु- 
द्क्यो निविकारनिविकल्पसमापेरुद्गता समुत्पन्ना तथैव परमानन्तसूुखरसे लीना ततल्लया निविकार्‌- 
स्वसवित्तिरूपा या तु परमकला तदवष्टम्मेनेष्टानिष्टन्द्रियविपयेषु हरपविपाद रहितत्वात्समसुखदु ख 
समणो एव गुणविशिष्ट श्रमण परममुनि भेभिदो सुद्धोवभोगो त्ति शुदधोपयोगो भणित्त इत्यभिप्राय" 
॥१४॥ एव शुद्धोपयोगफरभूतानन्तसुखस्य शुद्धोपयोगपरिणतपुरुषस्य च कथनल्पेण पञ्चमस्थङे 
गाथाद्रय गतम्‌ ॥ 

(अथास्यान्तराघिकारस्योपोद्धात )-अथ प्रवचनसारव्याख्याया मध्यमरूचिशिष्यप्रतिवोध- 
नार्याया सुख्यगौणरूपेणान्तस्तत्त्ववहिस्तत्प्ररूपणसमर्थाया च प्रथमत एकोत्तरशतगाथाभिर्ञानाधि- 





ब्य 
परम सुनि शुद्धोपयोग भावस्वरूप परिणमता टै 1 इस प्रकार वीतरागदेवने कहा दहै) कंसा है, वेह 
श्रमण अर्थात्‌ मुनि । [चुविदितपदाथंसुच्र ] अच्छी रीतिसे जान लिि हे, जीवादि नव पदार्थं तथा 
एन पदार्थोका कहनेवाला सिद्धात जिसने, अर्थात्‌ जिसने अपना सौर परका भेद भके प्रकार जान 
लिया दे, सद्धान किया है, तथा निजस्वरूपे ही आचरण किया है, णेस मुनीश्वर ही सुद्धोपयोग- 
वाला है। फिर केसा है ? [सयमतप संयुत] पाच इन्द्रिय तथा मनकी असिदापा भौर छह कायके 
जीवोकौ हिसा इनसे आत्मावो रोककर अपने स्वस्पका आचरण स्प जो संयम, ओौर बाह्य तथा 
अतरग वारह्‌ प्रकार कै तपके दलकर स्वरूपकौ स्थिरताके प्रकारे ज्ानका तपन (देदीप्यमान 
दोना) स्वरूप तप, इन दोनो कर सहित है ! फिर केसा है ? [वियतरागः) द्र हुमा है, परदरव्यसे 
रमण करना रूप परिणाम जिसका । फिर कंसा है ' [समसुखदु ल ] समान ह, सुख गीर दु ख जिसके 
अयति उक्छृष्टञ्नान कौ कलाक सहायत्ताकर इष्ट वा अनिष्टल्प इन्द्रियोके विपयोमे हपं तथा खेद 
नरी.करता है, ठेसा जो श्रमण है, वही गुद्धोपयोगी कटा जाता दै ॥१८॥ जये शुद्धोपयोगकरे लाभकर 
बाद दी बु भत्मस्वभावकी प्राप्ति होती है, देता कलते है-[यः उपयोगश्ुद्ध आत्मा जेयभूतानां 


१६ श्रीमदूराजचन्द्रजैनशास््रमालायाम्‌ [ अधिकार.१, 


उवञओओगविसुद्धो जो विगदावरणंतरायमोहरओ । 
भूदौ सयमेवादा जादि परं णेयभुद्‌ाणं ॥१५॥ 
उपयोगविशुद्धो यो विगतावरणान्तरायमोहरजा । 
भूत॒ स्वयमेवात्मा याति पर ज्ञेयभूतानाम्‌ ॥१५॥ 
यो हि नाम चैतन्यपरिणामलक्षणेनोपयोगेन यथाशक्ति विशुद्धो भूत्वा वतेते 
स खल प्रतिपदमुद्धि्मानविशिष्टविशुद्धिशक्तिरद्ग्रन्थितासंसारबद्धदुढततरमोहप्रन्यितया- 
त्यन्तनिधिक्ारचेतन्यो निरस्तसमस्तन्ञानदर्शनावरणान्तरायतया निःप्रतिधविनुम्मि- 


कार , तदनन्तर त्रयोदशाधिकात्तगाथाभिरदशंनाधिकार , ततश्च सप्तनवत्तिगाथाभिश्चासित्राधि- 
कारर्चेति समुदायेनेकादशाधिकत्रिशतम्रमितसूत्रै. सम्यगज्ञानदशंनचारितरूपेण महाधिकारत्रय 
भवति । अथवा टीकाभिप्रायेण तु सम्यग्न्ानज्ञेयचारित्राधिकारचूलिकारूपेणाधिकारतयम्‌ । तत्राधि- 
कारत्रये प्रथमतस्तावज्ज्ञानाभिघानमहाधिकारमध्ये हवासप्ततिगाथापर्यन्त शुद्धोपयोगाधिकार. कथ्यते। 
ताघु दवसप्ततिगायासु मध्ये "एस सुरासुर इमा गाथामादि कृत्वा पाठक्रमेण चतुदंशगाथामयन्तं 
पीठिका । तदनन्तर सप्तगाथापर्यन्त सामान्येन सर्व्ञसिद्धि, तदनन्तर तयर्स्तरिशदुगायापय॑न्त 
ज्ञानप्रपञ्च । ततश्चाष्टादरशगाथापयन्त सुखप्रपञ्चक््चेत्यन्तराधिकारचतुष्टयेन शुद्धोपयोगाधिकारो 
भवति । अथ पञ्चधिशतिगाथापयन्त ज्ञानकण्ठिकानतुष्टयप्रतिपादकनामा द्वितीयोऽधिकारश्च 
त्यधिकारदयेन, तदनन्तर स्वतन््रगाथाचतुष्टयेन चैकोत्तरशतगाथामिः प्रथममहाधिकारे समुदाय- 
पातनिका ज्ञातव्या ॥ 

इदानी प्रथमपातनिकाभिप्रायेण प्रथमत पञ्चगाथापयंन्त यश्चपरमेष्ठिनिमस्कारादिप्ररूपण- 
प्रपञ्च , तदनन्तर सप्तगाथापर्यन्त ज्ञानकण्ठिकाचतुष्टयपीठिकाव्याख्यान क्रियते, तत्र पञ्च 
स्थलानि भवन्ति तेप्वादौ नमस्कारमुख्यत्वेन गाथापञ्वक, तदनन्तर चारितरसूचनमुख्यत्वेन 'सप- 
ज्जई्‌ णिव्वाण' इति प्रमृति गायात्रयमथ शुभाशुभशुद्धोपयोगव्रयसूचनमुख्यत्वेन "जीवो परिणमदि' 
इत्यादिगाथासूचद्रयमथ तत्फल्कथनमुख्यतया धम्मेण परिणदप्या' इति प्रमृति सुत्रम्‌ । अय 
शुद्धोपयोगध्यातु पृरुपस्य प्रोत्साहनार्थं शुद्धौपयोगफलदशंनार्थं च प्रयमगाथा, दुद्धोपयोगिपुरुष- 
लक्षणकथनेन दितीया वेति "अहइसयमादसमुत्थः इत्यादि गाथाद्यम । एव पीठिकाभिषानत्रथमान्त- 
राधिकारे स्थर्पञ्चकेन चतुदंशगाथाभि समुदायपातनिका प्रोक्ता ॥ 

इति चतुदंशगायाभि स्थरपञ्चकरेन पौठिफाभिघान प्रथमोऽन्तराधिकार समाप्त ॥ 

तदनन्तर सामान्येन सरवेज्ञसिद्धिजञनिविचार सक्षेपेण शुद्धोपयोगफल चैति कथनरूपेण गाथाः 
सप्तकम्‌ ! ततर स्थलचतुष्टय भवति, तस्मिन प्रथमस्थले सवं्ञस्वरूपकथनार्थं प्रथमगाथा, स्वयमू- 
कथनारथं द्वियोया चैति 'उवभोगविसुद्धो' इत्याद गायादयम्‌ । भथ तस्यव भगवत उत्पादव्ययघ्नौ- 
व्यस्थापनार्थं प्रथमगाथा, पुनरपि तस्येव दृढीकरणार्थं द्वितीया चेति भगविहीणो' इत्यादि गाथा 


कारं याति] जो आत्मा शुदधोपयोगते निम॑ल हो गया है, वही आत्मा सव पदाथोकि भतकौ धारता है, 
अर्थात्‌ जो शुद्धोपयोगी जोव हँ, वही तीनकालवरतौ समस्त पदा्कि जाननेवाठे केवलन्ञानको प्राप्त 


गाथा १५] प्रवचनसारः १७ 


तात्मशक्तिश्च स्वयमेव भूतो ज्ेयत्वमापच्वानामन्तमवाप्नोति । इह किलात्मा ्ञान- 
स्वभावो ज्ञानं तु जेयमात्रं तत॒ समस्तज्ञेयान्तवेतिन्नानस्वभावमत्मानमात्मा गुद्धोप- 
योगध्रसादादेवासादयति ।१५॥ 


मथ शुद्धोपयोगजन्यस्य शुद्धात्मस्वभावलाभस्य कारकफान्तरनिरयेक्षितयाऽत्यन्त- 
मात्मायत्तत्वं योतयति- 





दयम्‌ । अथ स्वञशरद्धानेनानन्तसुख भवतीति दशंनारथं "तं सव्वत्थवरिदृढं' इत्यादि सूत्रमेकम्‌ । 
अथातीन्द्रियज्ञानसौख्यपरिणमनकथनमुख्यत्वेन प्रथमगाथा, केवलिभुक्तिनिराकरणमुख्यत्वेन दितीया 
चेति 'पक्खीणधघाइकम्मो" इति प्रभृति गायादयम्‌ । एव द्वितीयान्तराधिकारे स्थल्चतुष्टयेन समु- 
दायपातनिका ॥ तद्यथा--अथ शद्धोपयोगलाभानन्तर केवछनज्ञान भवतीति कथयति । अथवा 
द्वितीयपातनिका--कुन्दक्रन्दाचायेदेवा सबोधन कुर्वन्ति, हे श्िवकरुमारमहाराज, कोऽप्यासन्तभव्य 
सक्षेपरुचि पीटिकाव्याख्यानमेव श्रुत्वात्मकायं करोति, अन्य कोऽपि पूनविस्तररुचिः शुद्धोपयोगेन 
सजातस्वंज्ञस्य ज्ञानसुखादिक विचायं पर्चादात्मकार्यं करोतीति व्याख्याति--उवमोगविषुदधो जो 
उपयोगेन शूद्धोपयोगेन परिणामेन विशुद्धौ भूत्वा वतंते य विगदावरणंतरायमोहरमो भृदो विगता- 
वरणान्तरायमोहरजोभूत सच्‌ । कथम्‌ । सयनेव निदचयेन स्वयमेव आदा स पूर्वोक्त मात्मा जादि 
याति गच्छति । किं परं पारमवसानसू । केषाम्‌ । णेयभृदाणं ज्ञेयभूतपदार्थानामू । सर्वं जाना- 
तीत्यथं । अतो विस्तर -यो निर्मोहशुदधात्मसंवित्तिलक्षणेन शुद्धोपयोगसनेनागमभाषया पृथक्त्व- 
वितकंवीचारप्रथमञुक्लध्यानेन पूर्वं निरवशेषमोहक्षपण कृत्वा तदनन्तर रागादिविकल्पोपाधिरहित- 
खसवित्तिलक्षणेनकत्ववितकवीचारसङ्ञदवितीयशुवलघ्यानेन क्षौणकषायगुणस्थानेऽन्तरमुहुतंकाल स्थित्वा 
तस्यैवान्त्यसमये ज्ञानदशंनावरणवीर्यान्तरायाभिधानधातिकमं्रय युगपद्िनाशयत्ति । स जगत्वय- 
कालत्रयवतिसमस्तवस्तुगतानन्तघर्माणा युगपपरकाशक केवलक्ञान प्राप्नोति । तत. स्थित शुद्धोप- 
योगात्स भवतीति ।। १५॥ मथ शुद्धोपयोगजन्यस्य शुद्धात्मस्वभावराभस्य भिन्नकारकनिर- 
पेक्षत्वेनात्माधीनत्व प्रकाशयति-तह्‌ सो रदसहावो यथा निक्चयरत्नत्रयलक्षणशुद्धोपयोगप्रसादा- 
1 
होता हे, कैसा होता हुआ कि [ विगतावरणान्तरायभोहुरजा स्वयमेव भूतं सन्‌ ] दूर हुई ज्ञाना- 
वर्ण, दशनावरण, अन्तराय, तथा मोहनीयकर्म॑रूप घूलि (मल) जिससे एेसा गाप ही होता हुमा । 
भावाथे-जो शुद्धोपयोगी जौव है, वह गुणस्थान गुणस्थान प्रति शुद्ध होता हुभा वारह्वे गुण- 
स्थानके अन्तमे सपुणं चार घातिया कर्मोका नाशकर केवलन्ञानको पाता है, ओर आत्माका 
स्वभाव सान हे, ज्ञान जेयके प्रमाण है, जेय तीनो कालोमे रहनेवाके सब पदाथं है, इसकिए शुद्धोप- 
योगके प्रसादसे ही यह्‌ आत्मा सव ज्ञेयोको जाननेवारे केवलन्ञानको प्राप्तं होता ह ॥ १५ ॥ अगे 
शुद्धोपयोगका फल जो केवलन्नानमय शुद्धात्मका लाभ वह॒ जिस समय इस आत्माको होता है, 
तन कर्ता-कर्मादि छह कारकरूप आप ही होता हुमा स्वाधीन होता है, मौर किसी दूसरे कारकको 
नही चाहता है, यह्‌ कहते ह- तथा स आतमा स्वयंभु भवति इति निरिष्टः ] जैसे शुद्धोपयोगके 


प्रसावसे केवलक्ञानादि गुणोको प्राप्त इजा था, उसी प्रकार वही आत्मा स्वयंभू" नामवाखा भौ 
भृ०-द 


१८ श्रीमदुराजचन्द्रनैनशास्रमाखायाम्‌ [ मधिकार १, 
तह सो छद्धसहावो सब्वण्डू सव्वरोगपदिमहिदो । 
भूदो सयमेवादा हवदि सयं त्ति णिदि ॥१६॥ 


तथा स छन्धस्वभावः सर्व॑ज्ञः सवंखोकपतिमहित । 
भूत स्वयमेवात्मा भवति स्वयंभूरिति निदिष्ट ॥ १६ ॥ 


अयं खल्वात्मा शुद्धोपयोगभावनानुभावप्रत्यस्तमितसमस्तघाप्तिकमंतया समुप- 
लन्धशुद्धानन्ताक्तिचित्स्वभावः, श्ुद्धनन्तशक्तिन्ञायकस्वभावेन स्वतन्त्रत्वाद्ग्रहीत- 





त्सव जानात्ति तथैव स. पूरवोक्तिलन्धसृद्धात्मस्वभावः सन्‌ आदा यमात्मा हवदि सयभु त्ति 
णिद्िदृढो स्वयभूभंवतीति निष्ट कथित । किविरिष्टो भूत । सव्वण्ु सन्वलोगपविमहिदो भवो 
सर्वज्ञ सर्वरोकपतिमहितस्व भूत सजात । फथम्‌ । सयमेव निख्वयेन स्वयमेवेति । तथाहि- 
अभिन्नकारकचिदानन्देकयैतन्यस्वस्वमावेन स्वतन्तरत्वातु कर्ता भवति ! नित्यानन्देकस्वमावेन 





होता है, एेसा जिनन्दरदेवने कहा है ! तात्पयं यह्‌ दै, कि जो मात्मा केवलक्ञानादि स्वाभाविक गुणो 
को प्राप्त हमा हो, उसीका नाम स्वयम्‌ है ! वयोकि व्याकरणकी व्यत्पत्तिसे भी जौ स्वय' अर्थात्‌ 
माप ही से अर्थात्‌ दूसरे द्रग्यकी सहायता विना ही ^भवति' अपने स्वरूप होवे, इस कारण इसका 
नाम स्वयभू कहा गया है, यह मात्मा अपने स्वरूपकी प्राम्तिके समय दू सरे कारककी इच्छा नदी 
करता है ।' भाप ही छट कारकरूप होकर पनी सिद्धि करता ह, क्योकि आत्मामे अनन्त शति 
है, केसा है वह्‌ [ ख्वस्वभाव ] पराप्त किया है, घातियां क्कि नासे अनन्तज्ञानादि शक्तस्य 
अपना स्वभाव जिसने । फिर कसा है ? [ स्यः ] तीन कालमे रहनेवाले सव पदार्थोको जानने 
वाला ह । फिर कैसा है ? स्वयम्‌ आत्मा । ] सवंलोकपतिमहित | तोनो भुवनोके स्वामी इनदर 
धरणेन्द्र चक्रवर्ती इनकर पूजित हैँ । फिर कैसा है ? [ स्वयमेव भूतः | अपने आप ही परको सहाः 
यताके विना अपने शुद्धोपयोगके बलसे अनादि अविद्यासे उल्यन्न हए अनेक प्रकारके बन्धोको 
तोडकर निर्चयसे इस पदवीको प्राप्न हमा दै, अर्थात्‌ सकल भुर, असुर, सनुष्योके स्वामियोसि पूज्य 
सर्वज्ञ वीतराग तीन रोका स्वामी शुद्ध भपने स्वयंमुपदको प्राप्त हमा है । 


अब षट्कारक दिखाते है--कर्तां १, कमं २, करण ३, संप्रदान ४, अपादान ५, अधिकरण 
६, ये छह कारकोके नाम, ओर ये सब दो दो तरहके है, एक व्यवहार दूसरा निद्वय । उनमे 
जिस जगह परके निमित्तसे कायंकी सिद्धि की जाय, वहां व्यवहार षट्कारक होना है, भौर जिस 
जगह अपनेमे ही अपनेको उपादान कारण कर्‌ अपने कायंकी सिद्धि की जावे, वहा निश्चय षद्‌ 
कारक है । व्यवहार छट कारक उपचार असद्मूतनयकर्‌ सिद्ध किये जति रहै, इस कारणं । 
ह निक्चय छह कारक, भपनेमे ही जोडे जाते ह, इसलिये सत्य हँ । क्योकि वास्तवमे कोद्र 
करस दरव्यका कर्ता व दुर्ती नही दै, इसरिये व्यवहारकारक भसत्य हैः अपनेको माप ही करता है 


गाथा १६] प्रवचैनसीरेः १९ 


कतुत्वाधिकारः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्वभावेन प्राप्यत्वात्‌ कमंत्वं कलयन्‌, 
शुद्धानन्तशक्तिन्ञानविपरिणमनस्वभावेन साधकतमत्वात्‌ करणत्वमनुबिस्राणः, शुदधा- 
नन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्वभावेन कर्मणा समाधियमाणत्वात्‌ संप्रदानत्वं दधानः, 
शुद्धानन्तशक्तिन्नानविपरिणमनसमये पर्वप्रवृत्तविकलन्ञान स्वभावापगमेऽपि सहजन्ञान- 
स्वभावेन ध्रुवत्वावलम्बनादपादानत्वमुपाददनः, शुद्धानन्तशवितन्ञानविपरिणमनस्व- 





स्वय प्राप्यत्वात्‌ कर्मकारक भवति । शुद्धचेतन्यस्वभावेन साधकतमत्वात्करणकारक मवति । 
नि्विकारपरमानन्दैकपरिणतिलक्षणेन शुद्धात्मभावरूपक्म॑णा समाशध्रियमाणत्वास्सप्रदान भवति । 
तथेव पूवंमत्यादिज्ञानवि ल्पविनाशलोऽप्यखण्डितैकचंतन्यप्रकादोनाविनरवरत्वादपादान भवति । 
निश्वयुद्धचेतन्यादिगुणस्वभावात्मन. स्वयमेवाधारत्वादधिकरण मवतीत्यमेदषट्कारकीरूपेण स्वत 





स कारण निश्वयकारक सत्य ह । जो स्वाधीन होकर करे, वहु कर्ता, जो कायं किया जावे, वह 
फमं, जिसपर किया जावे, वह करण, जो केम॑कर दिया जावे वह्‌ संप्रदान, जो एक अवस्थाको 
छोड दूसरी अवस्थारूप होवे, वह्‌ अपादान, जिसके आधार कमं होवे, वह्‌ अधिकरण कहा 
जाता है । अब दोनो कारकोका दुष्टात दिखलाते हैँ । उनम प्रथम व्यवहारकर इस तरह है- जैसे 
कुभकार ( कम्हार ) कर्ताहै, षडारूप कार्यको करता है, इससे घट कमं है, दड चक्र चीवर 
( डोरा ) आदिकर यहु घर कम॑ सिद्ध होता है, इसरिए दड आदिक करण कारक है, ज वगैरहुके 
भरनेके लिए घट दिया जाता है, इसलियि सप्रदानकारक है, मिट्रोकी पिडरूपादि अवस्थाको छोड घट 
अवस्थाको प्राप्त होना अपादानकारक है, भूमिके आधारसे घटकमं किया जाता है, बनाया जाता 
है, इसकिए भूमि अधिकरणकारक समञ्चना, इस प्रकार ये व्यवहार कारक हँ । क्योकि इनमे कर्ता 
दूरा है, कमं अन्य है, करण अन्य ही द्रव्यहै, दूसरे ही को देना दूसरेसे करना । आधार जुदा ही 
है । निश्चय छह कारक अपने माप ही मे होते है" जेसे--मृत्तिका-द्रग्य ( मद्री ) करता है, अपने 
घट परिणाम कंको करताहै, इसख्यि आप ही कमं है, भाप ही अपने घट परिणामको सिद्ध 
करता है, इसलिये स्वय ही करण है, अपने घट परिणामको करके अपनेको ही सौपि देता है, इस 
कारण आप ही सप्रदान है । अपनी मृ्पिड अवस्थाको छोड़ अपनी घट अवस्थाको करता है, इस- 
ल्यि माप ही अपादान है । अपनेमे हौ अपने घटपरिणामको करता है, इसलिये आप ही अधिकरण 
है । इस तरह ये निर्चय षट्कारक है, क्योकि किसी भी दूसरे द्रव्यकी सहायता नही है, इस कारण 
अपने आपमे ही ये निङ्वयकारक साधे जाते हँ । इसी प्रकार यह्‌ आला ससार अवस्थामे जब 
शुद्धोपयोगमावरूप परिणमन करता है, उस समय किसी दूसरेकी सहायता (मदद) न लेकर अपनी 
हौ अनन्त शुद्धचेतन्यशक्तिकर आप ही छह्‌ कारकरूप होके केवलज्ानको पाता है, इसी अतस्थामे 
स्वयमू' कहा जाता है । शुद्ध अनन्तशक्ति तथा श्ञायकस्वभाव होनेसे अपने आधीन होता हुजा यह्‌ 
आत्मा भपने शुदधज्ञायकस्वभावको करता है, इसल्यि आप दही कर्ता है, मौर जिस रुदधजायकस्वभाव 
को करता दै, वह्‌ आत्माका कमं है, सो वहु कमं माप ही है, क्योकि शुद्ध--अनतशबित, ज्ञायक 
स्वभावकर अपने मापको ही प्राप्त होती है, वहां यह भात्मा ही कर्म" है, यह्‌ आत्मा अपने शुद्ध 
आत्मीक परिणामकर स्वरूपको साधन करता है, वहांपर अपने अनतज्ञान करणकारक' होता है 
यह्‌ आत्मा अपने शुद्ध परिणामोको करता हुमा अपनेको हौ देता है, उस अवस्थामे गुद वत 


२० श्रीमदुराजचन्द्रजैनशास्त्रमाकायाय्‌ [ अधिकार १ 


भाचस्याधारभूतत्वादधिकरणत्वमात्मसात्करर्वाणः, स्वयमेव षट्कारकीरूपेणोपजायमानः 
उत्पत्तिव्ययेक्षया द्रव्यभावभेदभिच्घातिकर्माण्यपास्य स्वयथमेवाविभू तत्वा स्वयंभूरिति 
निर्दिदेयते । अतो न निश्चयतः परेण सहात्मनः कारकत्वस बन्धोऽस्ति, यतः शुद्धात्म- 
स्वभावलाभाय सामग्रीमार्गणन्यग्रतया परतन्त्ेभू यते ।। १६ ॥ 


अथ स्वायंभुवस्यास्य शुद्धात्मस्वभावत्मभस्यात्यन्तमनपायित्वं कथचिदरत्पाद- 
व्ययध्रौव्ययुक्तत्वं चालेचयति-- 


भंगविहीणो य भवो संंभवपरिवज्जिदौ विणासो हि । 
विञ्जदि तस्सेव पुणी दिदिसंभवणाससमवायो ॥१७॥ 


भङ्खविहीनस्च भव सभवपरिवजितो विनाशो हि । 
विद्यते तस्यैव पून स्थितिसभवनाससमवाय ।॥ १७ ॥ 


~ 
एव परिणममाण सन्नयमात्मा परमात्मस्वभावकेवलज्ञानोत्यत्तिभरस्तावे यतो भिन्नकारकं तपिक्षते 
तत स्वयभूमवतीति भावाथं ।। १६ ।। एव सवंज्ञमुखयत्वेन प्रथमगाया । स्वयभूमुख्यत्वेन द्वितीया 
चेति प्रथमस्थरे गाथाय गत्तम्‌ । अथास्य मगवतो द्रव्याथिकनयेन नित्यत्वेऽपि पर्यायाधिकनयेना- 
नित्यत्वमुपदिति--भगविहीणो य भवो भद्धविहिनङ्च मव जीवितमरणादिसमताभावलक्षणः 
न 


शक्त ज्ञायकस्वभाव कर्मकर आपको ही स्वीकार करता हुमा 'समप्रदानकारक' होता है, यह्‌ भात्मा 
जब शुद्ध स्वरूपको प्राप्त होता है, उस समय इस आत्माके सासारिक अशुद्ध--क्षायोपशमिक मति 
आदि ज्ञानका नाश होता है, उसी अवस्थामे अपने स्वाभाविक ्ञानस्वभावकर स्थिरपनेको धारण 
करता है, तब 'अपादानका।रक' होता है । यह त्मा जब अपने शुद्धभनतदाक्ति ज्ञायकस्वमावका 
आधार है, उस दामे 'जधिकरणकारक'को स्वीकार करता है । इस प्रकार यहं आत्मा माग ही 
षट्कारकरूप होकर अपने शुद्धस्वरूपको उत्पन्न (प्रगट) कर्ता है, तमी स्वयभू पदवीको पता 
है । अथवा अनादिकारसे बहुत मजनूत कये हए घातियाकर्मोको ( ज्ञानावरण १ दशनावरण २ 
मोहनीय २, अन्तराय ४) नाश करके आय ही प्रगट हुमा है, दुसरेकी सहायता कछ भीनहीरी, 
इस कारण स्वयभू कहा जाता है, यहाँपर कोई प्रन करे, कि परकी सहायतासे स्वरूपकी प्राप्ति 
क्यो नही होती ? उसका समाधान--कि जो यह्‌ आत्मा पराधीन हवे, तो जकुरता सहित ही 
जाय, गौर भिस जगह भाक्ता है, वहा स्वरूपकौ प्राप्ति नही, इस कारण प्रको सहायता विना 
ही जात्मा निराकरुक होता है, इसी दशामे अपनी सदायतासे आपको पाता है । इसलिए निश्चय 
करके आप ही षट्कारक ह । जो अपनी अनतशक्तिरूप सपद परिपूणं है, तो वह सरक इच्या 
दयो रल ? अर्थात्‌ कभी नही ॥ १६॥ आगे इस स्वयम्‌ प्रभुके शु्धस्वभावको नित्य दिललति है 
ओर किसी प्रकारसे उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यं भवस्था भी दिखलाते द-[ तस्य अत्न. मगबिहीन 

अव बिद्यते ] जो मात्मा शुद्धोपयोगके प्रसादसे स्वरूपको प्राप्त हमा दै, उस भात्माके नालररहित 


गाया १८] प्रचैचनसार. २१ 


अस्य खल्वात्मनः श्ुद्धोपयोगप्रसादात्‌ शुद्धारमस्वभावेन यो भवः सः पुनस्तेन 
रूपेण प्रलयाभावाद्धु ्धविहीनः । यस्त्वलयुद्धात्मस्वभावेन विना्चः स पुनरत्पादाभावात्सं- 
भवपरिवनितः अतोऽस्य सिद्धत्वेनानपायित्वम्‌ । एवमपि स्थितिसंभवनाद्समवायोऽस्य 
न विप्रतिषिध्यते, भद्धरहितोत्पादेन संभववजितविनाहेन तदद्रयाघधारभूतद्रव्येण 
[श्रौव्येण ?| च समवेतत्वात्‌ १७ 
जयोत्ादादित्रयं सर्वद्रव्यसाधारणत्वेन शुद्धात्सनोऽप्यवहयं भवतीति विभावयति- 


उप्पादो य विणासो विञ्जदि सञ्वस्स अद्रुजादस्त । 
पञ्जाएण दु केणवि अटो खलु होदि सन्भूदो ॥१८॥ 


उत्पादश्च विनाशो विद्यते सवंस्याथजातस्य । 
पययेण तु केनाप्यथंः खलु भवति सद्धूतः ॥ १८ ॥ 


स 
परमोपेक्षासयमरूपशुद्धोपयोगेनोत्यन्नो योऽसौ भव केवलज्ञानोत्पादः । स किविश्षिष्ट । भङ्खविहीनो 
विनाशरद्ित. । सभवपरिवन्जिदो विणासो हि योऽकतौ मिथ्यात्व रागादिसंसरणरूपससा पर्यायस्य वि- 
नाशः। स किविशिष्ट । सभवहीन निविकारात्मतत्त्वविलक्षण रागादिपरिणामाभावादुत्पत्तिरहित 1 
तस्माज्ज्ञायते तस्यैव मगवत सिद्धस्वरूपतो द्रव्याथिकनयेन विनाशो नास्ति । विज्जदि तस्सेव पुणो 
ठिदिसंभवणाससमवायो विद्यते तस्यव पुन स्थितिसंभवनाशसमवायः, तस्यैव भगवत. पर्यायाथिक- 
नयेन शुद्धव्यजञ्जनपर्यायापेक्षया सिद्धपययिणोत्पाद , ससारपययिण विनाल , केवलन्ञानादिगुणाधारः 
द्रव्यत्वेन प्रौन्यमिति। ततत स्थित द्र्व्याथकनयेन नित्यत्वेऽपि पर्यायाथिकनयेनोत्पादन्ययध्रीन्यत्रय 
सभवतीति ॥ १७ ।। अथोत्पादादित्रय यथा सुवर्णादिमूतंपदार्थेषु दृरयते तथेवामूर्तेऽपि सिद्धस्वरूपे 
विज्ञेय पदार्थत्वादिति निरूपयति--उप्पादो य विणासो विज्जदि सन्वस्स अट्ठजादस्स उत्पादश्च 





उत्पाद है । अर्थात्‌ जो इस आत्मके शुद्धस्वभावकी उत्पत्ति हई, फिर उसका नाश कभी नही होता 
[ च संमवपरिवनितः विनाल ] गौर विनाश है, वह्‌ उत्पत्तिकर रहित ह, अर्थात्‌ अनादिकालकी 
अविद्या ( अज्ञान ) से पेदा हमा जो विभाव ( भद्ध ) परिणाम उसका एकवार नश हृञा, फिर 
वह्‌ नही उत्पन्न होता है, इससे तात्पयं यह्‌ निकला, कि जो इस भगवानु ( ज्ञानवान्‌ ) आत्मके 
उत्पाद है, वहु विनाश रदित हँ, भौर विनाश उत्पत्ति रहित है, तथा अपने सिद्धिस्वरूपकर भ्रुव 
( नित्य ) है" अर्थात्‌ जो यह्‌ आत्मा पहर अशुद्ध हार्तमे था, वही आत्मा अब शुद्धदशामे मौजूद 
है, इस कारणं ध्व है) [ तस्येव पुनं स्थितिसंभवनाश्चसमवाय. ] फिर उसी मात्माके ध्रौव्य 
उत्पत्ति नाश इन तीनोका मिलाप एक ही समयमे मौजूद है, क्योकि यह्‌ भगवान्‌ एक ही वक्त 
तीनो स्वरूप परिणमता है, अर्थात्‌ जिस समय शुद्ध पर्यायकौ उत्पत्ति है, उसी वक्त भशुद्ध पर्याय- 
का नाश है, मौर उसी कालमे द्रव्यपनेसे ध्व है, दूसरे समयकी जरूरत ही नही है, यह्‌ कहुनेसे 
यह्‌ अभिप्राय हुमा, कि द्रव्याथिकनयसे मात्मा नित्य होनेपर मी पर्यायाथिकनयसे उत्पत्ति, विनाश, 
प्रौव्य, इन तीनो सहित ही है ॥१७॥ भागे उत्पाद आदिकं द्रन्यका स्वरूप है, इस कारण सब द्रव्यो 


२९ श्रीमदुराजचन्द्रजेनशास्ममालायाम्‌ [ मधिकार १ 


यथाहि जात्यजाम्ब्‌ नदस्याङ्खदपययिणोत्यत्ति्दृष्टा । र्वन्यवस्थिताङ्गुलीयकादि- 
पययिण च विना : । पीततादिपर्ययिण तुभयत्रा्युत्पत्तिविनाश्ावनासादयतः धरुवत्वम्‌ । 
एवसमखिलद्रव्याणा केनचित्पययिणोत्पादः केनचिदिनाक्ञः केनचिदृध्रीन्यमित्यववोद्धन्यम्‌) 





विनाशश्च विद्यते तावत्सवंस्याथंजातस्य पदा्थंसमूहस्थ । केन त्वा । पज्जाएण दु केणवि पर्यायिण 
तु केनापि विवक्षितेना्थव्यज्जनरूपेण स्वभावविभावरूपेण वा। स चाथं किवििष्ट । मट्रो खरु 
होदि सन्भूदो अर्थं खद स्फुट सत्ताभूत सत्ताया अभिन्नो भवतीऽत्ति । तथापि--युवणगोरसमृत्ति- 
कापुरुषादिमूतंपदार्थपुययोत्पादादित्रय लोके प्रसिद्ध तथेवामूर्तेऽपि मुक्तजीवे। यद्यपिश्ुद्धात्मरुचिपरि- 
च्छित्तिनिर्चकलानुभूतिलक्षणस्य सप्ारावसानोत्पन्नकारणसमयसारपर्यास्य विनाशो भवति तथैव केवल 
ज्ञानादिव्यव्तिरूपस्य कायंस्मयसारपर्यायस्योत्पादसर्च भवति, तथाप्युभयपर्यायपरिणतात्मद्रव्य- 
त्वेन ध्रौव्यत्व पदाथंत्वादिति । अथवा ज्ञेयपदार्था. प्रतिक्षण भङ्त्रयेण परिणमन्ति तथा ज्ञानमपि 
परिच्छित्यपेक्षया भद्ध त्रयेण परिणमत्ति । षट्स्थानगतागुरुघुकगुणवृद्धिहान्यपेक्षया वा मद्धत्रय- 





मेर, तो फिर आत्मार्मे मी अवश्य है, यह्‌ कहते ह । 


[ केनापि ] किसी एक [ पययिण ] प्यायसे [ सव॑स्य अर्थजातस्य ] सब पदार्थोकी 

[ उत्पाद. ] उत्पत्ति [ च विनाश ] तथा नाश [ विद्यते ] मौजूदरै, [ तु] रेकिन [ खलु | 
निर्चयसे [ अयं ] पदार्थ [ सद्भूत ] सद्तास्वरूप [ भवति ] है ! भावा्ं--पदाथंका अस्तित्व 
(होना) सत्तागुणसे है, ओर सत्ता, उत्पाद, व्यय, प्रौव्यस्वरूप है, सो किसी प्यायसे उत्पाद तथा 
किसी पर्यायसे विनाश मौर किसी पर्यायसे घ्र वपना सब पदार्थोमि ह । जव सब पदा्थोमि तीनो 
मवस्था ह, तब आत्मामे मी अवदय होना सम्भव है । जैसे सोना करण्डल प्यायसे उत्पन्न होता है, 
पहली ककण ( कडा ) प्यायसे विनारको पाता है, मौर पीत, गुरु तथा स्निग्ध (चिकने) आदिक 
गुणोसे ध्रुव है, इसी प्रकार यह जीव भी ससारमवस्थामे देव आदि पर्यायकर उत्पन्न होता हैः 
मनुष्य आदिक पर्यायसे विनाश्च पाता है, भौर जीवपनेसे स्थिर है । मोक्ष अवस्थामे मी शुद्धपनेसे 
उत्पन्न होता है, भशुद्ध प्यायसे विनाशको प्राप्त होता है, मौर द्रव्यपनेसे ध्रुव है । अथवा मात्मा 
सब पदार्थोको जानता दै, ज्ञान है, वह ज्ञेय (पदायं)के भाकार होता है, इसरिये सब पदाथं जैसे जसे 
उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप होति, वैसे वसे ज्ञान भी होता है, इस ज्ञानकी गपेक्षा भी आत्मके 
उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य जान लेना, तथा षद्गुणी हानि वृद्धिकी अपेक्षा मी उत्पाद आदिक तीन 
आत्मामे ह 1 इसी प्रकार गौर बाकी द्रव्योमे उत्पाद आदि सिद्ध कर खेना । यहाँ पर किसीने प्रदन 

किया, कि द्रव्यका अस्तित्व (मौजूद होना ) उत्पाद वगैरह तीनसे क्यो कटा है ? एक ध्रवही से 
कट्ना चाहिए, क्योकि जो ध्रुव(स्थिर) होगा, वह्‌ सदा मौजूद रह्‌ सकता है ? इसका समाधान इस 
तरह है-जो पदाथं ध्रूव दी होता, तव मद्री सोना दुघ आदि सब पदार्थं अपने सादा भाकारसे ही 

रहते, घडा, कुंडल, दही वगेर मेद कभी नही होते, परतु एेसा देखनेमे नही भाता । भेद तो अवश्य 

देखनेमे माता है, इस कारण पदार्थं मवस्थाकर उपजता भी है, मौर नाश भी पाता है, हसीलियि 

द्व्यका स्वरूप उत्पाद, व्यय भी है । अगर एेसा न माना जवे, तो ससारका ही रोप होजवे, इस 

किये यह्‌ नात सिद्ध हई, कि पर्यायसे उत्पाद तया व्यय सिद्ध होते है, मौर द्न्यपनेसे ध्रुव सिद्ध हता 


गाधा १८-१९ ] प्रवचनसारः २२ 


अतः श्ुद्धात्मनोऽप्युत्पादादित्रयरूपं द्रव्यलक्षणभूतमस्तित्वमवर्यं भावि ॥१८।। 
अथास्यात्मनः शुद्धोपयोगानुभावार्स्वयंमुवो भूतस्य कथमिन्िरयेविना ज्ञानानन्दा- 
विति संदेहमुदस्यति- 


पक्खीणघादिकम्मो अर्णतवरबीरिभ अधिकतेजो । 
जादो अणिदिञ सो णाणं सोक्ं च परिणमदि ॥१९॥ 


प्रक्षीणघातिकर्मा अनन्तवरवीर्योऽधिकतेजा । 
जातोऽनिच्रिय सज्ञान सौख्य च परिणमति ।॥ १९॥ 


अयं खल्वात्मा शुद्धोपयोगसामर््यात्‌ प्रक्षीणघातिकर्मा, क्षायोपशमिकन्ञानदशेना- 


मवबोदधन्यमित्ति सूत्रतात्प्॑म्‌ ॥ १८ ॥ एव सिद्धजीवे द्रव्याथिकनयेन नित्यत्वेऽपि विवक्षितपययि- 
णोत्पादन्ययप्रौन्यस्थापनरूपेण द्वितीयस्थकले गाथाद्य गतम्‌ । अथ त पूर्वोक्तिसवंज्ञ ये मन्यन्ते ते 
सम्यण्दुष्ट्यो भवन्ति, परम्परया मोक्ष च लभन्त इति प्रतिपादयति-- 


तं सब्वटुबरिहुं दरं अमरासुरप्पहार्णोहि । 
ये सहृहति जीवा तेसि इुक्खाणि खीयति ॥ १८५१ ॥ 


तं सन्वहूवरि्ु' तं सर्वाथंवरिष्ठ इट्ठं इष्टमभिमतम्‌ । के. । ममरासुरप्पहार्णेहि भमरा- 
सुरम्‌ प्रधाने. । ते सदृहंति ये श्वटूधति रोचन्ते नीवा भव्यजीवा । तसि तेषाम्‌ । इक्वाणि दु खानि । 
खोयंति विनाल गच्छन्ति, इति सूत्राथं ।॥ १ ॥ एव निर्दोषिपरमात्मश्रद्धानान्मोक्षो भवतीति कथन- 
रूपेण तृतीयस्थले गाथा गता ॥ अथास्यात्मनो निविकारस्वसवेदनलक्षणशुद्धोपयोगग्रभावात्सरवज्ञत्वे 
सतीन्द्रियैविना कथ ज्ञानानन्दाविति पृष्ठे प्रदयुत्तर ददाति--पक्खीणघादिकमभ्मो ज्ानाद्यनन्त- 
चतुष्टयस्वरूपपरमात्मद्रव्यभावनालक्षणशुद्धोपयोगवरेन प्रक्षीणघातिकर्मा सन्‌ । अणंतवरवीरिमो 
जनन्तवरवीयय. । पुनरपि किविष्ट । अहियतेजो अधिकतेजा. । अत्र तेज.शब्देन केवलज्ञानदर्शानदयं 


है, इन तीनोसे ही दरव्यका अस्तित्व ( मौजूदगी ) है ॥ १८ ॥ 


आगे कहते दहै, कि यह्‌ आत्मा शुद्धोपयोगके प्रभावसे स्वयभू तो हुभा, परतु इन्द्रियोके चिना 
ज्ञान गौर आनद इस आत्मके किस तरह होता है, एेसी शकाको दूर करते ह, अर्थात्‌ ये अज्ञानी 
जीव इन्द्रिय विषथोके भोगनेमे ही ज्ञान, आनद मान बैठे है, उनके चेतावनेके ल्यि स्वभावसे 
उत्पन्न हुए ज्ञान तथा सुखको दिखाते हँ] स 1 वह स्वयभू भगवान्‌ अत्मा [ अतीन्धियः जातः 
"सन्‌" ] इन्द्रिय ज्ञानसे रहित होता हुमा [ ज्ञानं सौख्य च ] अपने मौर परके प्रकारने(जानने) 
वाला ज्ञान तथा भाव्रुरुता रहित सुखं, इन दोनो स्वभावरूप [ परिणमति ] परिणमता है । कसा 
है भगवान्‌ 1 [ पक्षीणघातिकर्मा ] सवंथा नाश क्ये ह, चार घातिया कमं जिसने अर्थात्‌ जनतक 


१. इस गाथाकी श्रीमत्‌ जमूतचन्द्राचार्न द्रीका नहौ की । तात्पयंवृत्तिमे ही इसका व्याख्यान है) 


२४ श्रीमदुराजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ [ अधिकार १, 


संपृक्तत्वारतीन्दरियो भूतः सच्निखिलान्तरायक्षयादनन्तवरवीर्यः, कत्स्लज्ञानदर्शनावरण- 
प्रलयादधिककेवलनानद्दनाभिधानतेजाः, समस्तमोहनीयाभावादत्यन्तनिविकारशुदध- 
चेतन्यस्वभावमात्मानमासादयन्‌ स्वयमेव स्वपरप्रफाशकत्वलक्षणं जलानमनाकुलत्व- 
लक्षणं सौख्य च भूत्वा परिणमते । एवमात्मनो ज्ञानानन्दौ स्वभाव एव । स्वभावस्य 
तु परानपेक्षत्वादिन्दियै विनाप्यात्मनो ज्ञानानन्दौ संभवतः ॥१९॥ 


मथातीन्दरियत्वादेव शुद्धात्मनः शारीर सुखदुःखं नास्तीति विभावयति-- 





ग्राह्यम्‌ । जादो सो स पूर्वोक्तिलक्षण आत्मा जात सजात । कथभूत । अणिदियो भनिन्दरिय 
इन्द्रियविषयन्यापाररहित । अनिन्द्रिय सन कि करोति । णाण सोक्खं च परिणमदि केवलन्ान- 
मनन्तसौख्य च परिणमतीति तथाहि--अनेन व्याख्यानेन किमुक्त भवति, आत्मा तावन्तिङ्चयेना- 
नन्तज्ञानसुखस्वभावोऽपि व्यवहारेण ससारावस्याया कमंप्रच्छादितज्ञानसुख सन्‌ परश्चादिन्द्िया- 
घारेण किमप्यल्पन्ञान सुख च परिणमति । यदा पूननिविकल्पस्वसवित्तिबरेन कर्मामावो मवति 
तदा क्षयोपद्माभावादिन्द्रियाणि न सन्ति स्वकीयातीन्द्रिवाज्ञानसुख चानुभवति । तदपि कस्मात्‌ । 
स्वभावस्य परपिक्षा नास्तीत्यमिप्रायः 11 १५ ॥ अथातीन्द्रियत्वादेव कैवलिनि. शरीराघधारोदुमूत 
भोजनादिसुख क्षुधादिदु ख च नास्तीति विचारयति-सोक्लं वा पुण दुक्खं केवरूणाणिस्स णत्थि 
सुख वा पुनदुं ख वा केवलज्ञानिनो नास्ति । कथसूतमु । देहगदं देहगत देहाधारजिह न्दियादि- 
समुत्पन्न कवखाहारादिुखम्‌, असातोदयजनित क्षुधादिदु ख च ! कस्मान्नास्ति । जम्हा अदिदियत्त 
जादं यस्मान्मोहादिघातिकममिवे पञ्चैन्द्ियविषयसुखाय व्यापाररहितत्व जातम्‌ । तम्हा दु तं णेय 
तस्मादतीन््ियत्वाद्धेतोरतीन्द्रियमेव तज्ज्ञान सुख च ज्ञेयमिति । तद्यथा-रोहपिण्डससर्गामावादग्नि- 
यथा घनघातपिटुन न लभते तथायमात्मापि लोहपिण्डस्थानीयेन्दरग्रामामावात्‌ सासाखिसुखदु ख 





घातियाकमं सहित था, तबतक क्षायोपश्मिक मत्यादिन्ञान तथा चक्षुरादिदद्य॑न सहित था। 
घातियाक्मोकि नाश होते ही अतीन्द्रिय हुभा । फिर कंसा है ? [ अनन्तवरवीयं ] सर्यादा रहित 
है, उत्कृष्ट बरु जिसके अर्थात्‌ अततरायके दूर होनेसे अनन्तबल सित है । फिर केसा है † 
[ मघिकतेजा ] जनत है, ज्ञानदरशंनरूप श्रकाश जिसके अर्थात्‌ ज्ञानावरण ददंनावरण कम॑के जाने- 
से अनतज्ञान, अनतदलंनमयी है, मौर समस्त मोहनीयकमके नाशसे स्थिर अपने स्वभावको प्राप्त 
हो गया है । भावायं--इस आत्माका स्वभाव ज्ञान--आनद है, परकै अधीन नही है, इसलिये 
निरावरण अवस्थामे ही इन्दरियविना ज्ञान, सुख स्वभावे हौ परिणमते है । जैसे सूर्यका स्वभाव 
प्रका है, वह्‌ मेषपटरोकर ठक जानेसे हीन प्रकाश होजाता है, रेकिन मेष समूहके दुर हौ जाने 
पर स्वाभाविक प्रका हो जाता है, इसी प्रकार इस आत्माकै भी इन्द्रिय-भावरण करनेवाले 
क्कि दूर होजानेसे स्वाभाविक (किसी के निमित्त विना) ज्ञान तथा सुख प्रगट हो 
जाता है ॥१९॥ 


अमे जब तक आत्मा इन्द्रियोके आधौन है, तबतक श्ररीरसनबधी सुख, दु खका अनुभव 


गाया १९-२० ] प्रवचनसारः २५ 


सोक्खं वा पुण दुक्खं केवरुणाणिस्स णस्थि देहगदं । । 


जम्हा अर्दिदियत्तं जादं तम्हा दु तं णेय ॥२०॥ 
सौख्य वा पुनदु खं केवलन्ञानिनो नास्ति देहगतम्‌ । 
यस्मादतीन्दरियत्वं जातं तस्मात्तु तज्जेयम्‌ ॥॥२०॥ 





नानुभवतीत्यथं । करिवदाहु-केवकिना सुक्तिरस्ति, गौदारिकशरीरसद्धावातु । मसदे्कर्मोदय- 
सद्धावाद्वा । अस्मदादिवत्‌ । परिहारमाह--तन्धगवतः श्रीरमौदारिक न भवति कितु परमौ- 
दारिकमू--““शुद्धस्फटिकसकाश तेजोमूतिमय वपुः} जायते क्षीणदोषस्य सप्तधातुविवजितम्‌ 1" 
यन्वोक्तमसद्रेयोदयसद्धावात्तत्र परिहारमाहु-यथा त्री्यादिवीजं जलसहकारिकारणसहितमद्धु- 
रादिकार्य जनयति तथेवासदे्यकमं मोहनीयसहकारिकारणसहितं श्षुधादिकार्यमुत्पादयति 1 
कस्मात्‌ । ““मोहस्स बलेण घाददे जीव” इति वचनात्‌ । यदि पृनर्मोहा भावेऽपि क्षुधादिपरीषह्‌ 
जनयति ताहि वघरोगादिपरीषहमपि जनयतु न च तथा । तदपि कस्मात्‌ । ^“भुक्त्युपसर्गाभावात्‌” 
इति वचतात्‌ । अन्यदपि दूषणमस्ति । यदि क्षुधाबाधास्ति तहि क्षुधाक्षीणशक्तेरनन्तवीरयं 
नास्ति! तथैव कषुघादु खितस्यानन्तसुखमपि नास्ति । जिह्वं चियपरिच्छित्तिरूपमतिज्ञान- 
परिणतस्य केवलक्ञानमपि न सभवति। अथवा अन्यदपि कारणमस्ति। असट्वेद्योदयपेक्षया 
सदेयोदयोऽनन्तगुणोऽस्ति ! तत कारणात्‌ शकराराशिमध्ये निम्बकणिकावदसद्वेयोदयो विद्यमा- 
नोऽपि न ज्ञायते 1 तथैवान्यदपि बाघकमस्ति-यथा प्रमत्तसयतादितपोधनाना वेदोदये विद्यमानेऽपि 
मन्दमोहौोदयत्वादखण्डन्रहयाचारिणा स्तरीपरीषहबाधा नास्ति, यथैव च नवग्रेवेयकाद्यहमिन्द्रदेवाना 
वेदोदये विद्यमानेऽपि मन्दमोहोदयेन स्त्रीविषयबाधा नास्ति, तथा भगवत्यसद्रे्योदये विद्यमानेऽपि 
निरवशेषमोहाभावात्‌ क्षुधाबाधा नास्ति । यदि पुनरुच्यते भवद्धि --मिथ्यादुष्टयादिसयोगकेवलि- 
पयंन्तास््रयोदशगुणस्थानविनो जीवा आहारका भवन्तीत्याहारकमागंणायामागमे भणितमास्ते, 
तत कारणात्‌ केवलिनामाहा रोऽस्तीति । तदप्ययुक्तम्‌ । परिहार.--“णोकम्म-कम्महारो कवला- 
हारो य कुष्पमाहारो । ओोजमणो वि य कमसो आहारे छव्विहो णेयो” ॥ इति गाथाकथितक्रमेण 
यद्यपि षट्प्रकारं आहारो भवति तथापि नोकर्माहारयपेक्षया केवलिनामाहारकल्वमवबोद्धव्यम्‌ । न च 
कवलाहारपेक्षया । तथाहि--सूक्षमा. सुरसाः सुगन्धा अन्यमनुजानामसभविन. कवलाहार विनापि 
किचिद्ूनपूर्वंकोटिपयंन्त शरीरस्थित्िहेतव ` सप्तधातुरहितपरमौदारिकश्चरीरनोकर्माहारयोग्या राभा- 
न्त रायकर्म॑नि रवरेषक्षयात्‌ प्रतिक्षण पुद्गला आस्वन्तीति नवकेवलिकन्धिव्याख्यानकाके भणित 
तिष्ठति । ततो ज्ञायते नोकर्माहारापेक्षया केवलिनामाहा रकत्वम्‌ 1 अथ मतमू--भवदीयकल्पनया 
भहा रानाहारकत्वं नोकर्माहारपेक्षया, न च कवलाहा रापेक्षया चेति कथ ज्ञायते । नैवम्‌ ! “एक दौ 
घौ वानाहारक '" इति तत्त्वार्थे कथितमास्ते । अस्य सूत्रस्याथे' कथ्यते-मवान्तरगमनकाले विग्रह्‌- 
त्तौ सरीराभावे सत्ति नूतनशरौरधारणा्थं त्रयाणा शरीराणा षण्णा पर्याप्तीना योग्यपृद्गरूपिण्ड- 


1 
करता है । यह्‌ केवलकज्ञानी भगवानु अतीन्दिय है, इस कारण इसके शरीरसबधी सुख, दु ख नही 
ह, एेसा करते है-{ केवलन्ञानिन ] केवलन्ञानीके [ देह गतं ] शरीरसे उत्पन्न हभ. [ सौख्यं 
भोजनादिक सुख [ वा पुनः खं ] अथवा भूख वगैरहका दु.ख [ नास्ति ] नही हं [यस्मात्‌] इसी 


कारणसे इस केवलो-भगवानुके [ भतीन्दरियत्वं जातं ].इन्दरियरहित भाव प्रगट ह॒ [ तस्मत्त | 
प्र०-४ | 


२६ श्रीमद्राजचनद्रजेनदास्त्रमालायाम्‌ [ भधिकार १, 


+ यत एव श्ुद्धात्मनो जातवेदस इव कालायसगोकरोत्कूलितपुद्गलाशेषविलासकल्पो 
नास्तीन्वरियग्रामस्तत एव घोरघनघाताभिघातपरपरास्थानीयं शरीरगतं सुखदुःखं न 
स्यात्‌ ।\२०॥ 


अथ ज्ञानस्वरूपप्रपश्चं सौख्यस्वरूपभ्रपश्चं च क्रमप्रवृत्तप्रबन्पदरेधेनाभिदघाति, तत्र 
केवलिनोऽतीन्धियज्ञानपरिणतत्वात्सवेप्रत्यक्षं भवतीति विभावयति- 





ग्रहण नोकर्महार उच्यते । स च विग्रहगतौ कर्माहारे विद्यमानेऽप्येकद्वित्रिसमयपरयन्त नास्ति । ततो 
नोकर्माहा रापेक्षयाऽऽहारानाहारकत्वमागमे ज्ञायते । यदि पून कवलाहारपेक्षया तहि भोजनकार 
विहाय सर्व॑देवानाहारकं येव, समयत्रयनियमो न घटते । अथ मतसू-केवलिना कवलाहारोऽस्ति 
मनुष्यत्वात्‌ वततंमानमनुष्यवत्‌ । तदप्ययुक्तम्‌ । तहि पुरवंकालपुरुषाणा सरव॑ज्ञत्व नास्ति, रामरावणा- 
दि पुरूषाणा च विशोषसामर्थ्यं नास्ति वतंमानमनुष्यवत्‌ । न च तथा 1 क्रिच छद्मस्थतपोधना अपि 
सप्तधातुरहितपरमौदारिकशरीराभावे छट्ठो त्ति पठमसण्णा" इति वचनात्‌ प्रमत्तसयतषष्ठगुण- 
स्थानवतिनो यद्यप्याहार गृह्णन्ति तथापि ज्नानसयमध्यानसिद्धघर्थ, न च देहममत्वाथेमू । उक्तं 
च--कायस्थि्यर्थमाहार कायो ज्ञानाथंमिष्यते । ज्ञान कमंविनाराय तन्ना परम सुखम्‌ । ण 
वलाउसाहणद ण सरीरस्स य चयद्‌ठ तेजद्ठ । णाणहु सजमदु ज्ञाणटु चेव भुञ्जति! तस्य भगवतो 
ज्ञानसयमध्यानादिगुणा स्वभावेनैव तिष्ठन्ति न चाहारवबरेन । यदि पृतदेहममत्वेनाहार गृह्णति 
तहिं छदमस्थेभ्योऽप्यसौ हीन प्राप्नोति । अथोच्यते-तस्यातिशयविशेषात््रकटा मुकतिरनास्ति प्रच्छन्ना 
विदयते 1 तहिं परमौदारिकशरीरत्वादुभुवितिरेव नास्त्ययमेवातिशय क न भवतति तव तु प्रच्छन्न 
मुक्तो मायास्थान दन्यवृत्ति , अन्येऽपि पिण्डशुद्धिकयिता दोषा बहवो भवन्ति । ते चान्यत्र तक 
शास्ते ज्ञातव्या । अत्र चाध्यात्मग्रन्यत्वान्नोच्यन्त इति । अयमत्र भावाथं --इद वस्तुष्वरूपमेव 
जञातव्यमनत्राग्रहो न कतव्य । कस्मात्‌ । दुराग्रहै सति रागद्ेषोत्प्तिभंवति तत्च निविंकारचि- 
दानन्दंकस्वमावपरमात्ममावनाविधातो मवत्ति ॥ २० ॥ एवमनन्तज्ञानसुखस्थापने प्रथमगाया 
केवलिभुवितिनिराकरणे द्वितीया चेति गाथाद्यय गतम्‌ । 

इति सप्तगाथाभि स्थर्चतुष्टयेन सामान्येन सव॑ज्ञसिद्धि नामा द्ितीयोऽन्तराधिकार 
समाप्त ॥ २॥ 

अथ ज्ञानप्रपञ्वामिघानान्तराधिकारे त्रयर्निशद्गाया भवन्ति । तत्राष्टौ स्थलानि । 
तेष्वादी केवलज्ञानस्य सर्वं परवयक्ष भवतीति कथनमुख्यत्वेन “परिणमदो खु इत्यादिगाथाष्यम्‌ः 


इसीलियि [ तव्‌ ज्ञेयं ] तत्‌ अर्थात्‌ अतीन्द्रिय ही ज्ञान ओर सुख जानने चाहिये । भावार्थ-जसे 
माग लोहके मोरेकी सगति छूट जानेपर घनकी चोटको नही प्राप्त होती, इसी प्रकार यदहं आत्मा 
भो लोहके पिण्डसमान जो इन्द्ियज्ञान उसके जमावसे ससारसबधी सुख दु खका भदुभन नहं 
करता है । इस गाथामे केवरीके कवलाहारका निषेध किया है ॥ २० ॥ 

आगे केवलीको मतीन्दरियज्ञानसे ही सब वस्तुका प्रत्यक्ष होता दै, यह कहते है--{ शान 
परिणममानस्य ] केवलश्नानको परिणमता हुभा जौ केवर सगवान्‌ है" उसको [ खलु ] निदचयते 


गाया २०-२१ } भ्रवर्चनसारः २७ 


परिणमदो खदु णाणं पच्चक्खा सञ्वदञ्वपञ्जाया । 
सो णेव ते विजाणदि उग्गहपुञ्वाहिं किरिथाहि ॥२१॥ 


परिणममानस्य खलु ज्ञान प्रत्यक्षा सवंद्रव्यपर्याया. । 
स नैव तान्‌ विजानात्यवग्रहपर्वाभि क्रियाभि ।॥२१॥ 


यतो न खल्विद्धियाण्यालम्न्यावग्रहेहावायपुवंकपरक्रमेण केवली विजानाति । 
स्वयमेव समस्तावरणक्षयक्षण एवानाद्यनन्ताहेतुकासाधारणभूतन्ञानस्वभावमेव कारण- 
त्वेनोपादाय तदुपरि प्रविकसत्केवलन्ञानोपयोगीभूय विपरिणमते \ ततोऽस्याक्रमसमा- 





अथात्मन्ञानयोनिश्चयेनासख्यातप्रदेशत्वेऽपि व्यवहारेण सवंगतत्व भवतीत्यादिकथनमुख्यत्वेन “आदा 
णाणपमाण' इत्यादिगाथापञ्चकम्‌, तत पर ज्ञानज्ञेययो परस्परगमननिराकरणमुख्यतया 'णाणी 
णाणसहावो' इत्यादिगाथापञ्चकम्‌, अथ निरचयव्यवहारकेवलिप्रतिपादनादिमुख्यत्वेन “जो हि 
सुदेण" इत्यादिसूत्रचतुष्टयम्‌, अथ वतंमानज्ञाने कालत्रयपर्यायपरिच्छित्तिकथनादिरूपेण तक्कालिगेव 
सव्ये" इत्यादिसुत्रपञ्चकम्‌, मथ केवलज्ञान बन्धकारणं न भवति रागादिदिकल्परहित छमस्थन्ञान- 
मपि । कितु रागादयौ बन्धकारणमित्यादिनिरूपणमुख्यतया 'परिणमदि णेय' ईत्यादिसूत्रपञ्चकम्‌, 
अथ केवलज्ञान स्व॑ज्ञानं सवं्ञत्वेन प्रतिपादयतीत्यादिव्याख्यानमुख्यत्वेन “ज तक्कालियमिदरंः 
इत्यादिगाथापन्चकम्‌, अथ ज्ञानप्रपञ्चोपसहारमुख्यत्वेन प्रथमगाथा, नमस्कारकथनेन द्वितीया 
चेति णवि परिणमदि" इत्यादि गाथाद्यमर ।! एव ज्ञानप्रपञ्चाभिधानतृतीयान्तराधिकारे चय- 
स्व्िशद्गाथाभि स्थकलाष्टकेन समुदायपातनिका । तद्यथा-मथातीन्द्रियज्ञानपरिणतत्वात्केवलिन. 
सवंपरत्यक्ष भवतीति प्रतिपादयति--पच्चक्ला सन्वदव्वपज्जाया सवं्रव्यपर्याया प्रत्यक्षा भवन्ति । 
कस्य । केवकिनि कि कुवत । परिणमदो परिणममानस्य । खदु स्फुटम्‌ । किम्‌ । णाणं अनन्त- 
पदार्थपरिच्छित्तिसम्थं केवलज्ञानस्‌ } तहि कि क्रमेण जानाति 1 सो णेव ते विजाणदि उग्गह्पुव्वाहि 
किरिर्यहि स च भगवान्तेव तात्‌ जानात्यवग्रहुपूर्वामि क्रियाभिः, कितु युगपदित्यथं । इतो विस्तर 
अनाद्यनन्तमहेतुक चिदानन्देकस्वभाव निजशुद्धात्मानमुपादेय कृत्वा केवलन्ञानोत्पत्तर्बीजभूतेनागम- 
माषया शुक्छध्यानसन्ञेन रागादिविकल्पजारहितस्वसंवेदनज्ञानेन यदायमात्मा परिणमति, तदा 
स्वसवेदननज्ञानफलभूतकेवलन्ञानपरिच्छित्याकारपरिणतस्य तस्मिन्नेव क्षणे क्रमप्रवृत्तक्षायोपशमिक- 





[ सवद्रव्यपर्यायाः ] स द्रव्य तथा उन कौ तीनो कालकी पयं [ प्रत्यक्षा. ] प्रत्यक्ष अर्थात्‌ प्रगट 
है । जैसे स्फटिकमणिके अन्दर तथा बाहरमे प्रगट पदाथं दीखते हैँ । उसी तरह भगवानको सब 
प्रत्यक्ष है 1 [ स॒] वह्‌ केवली भगवान्‌ [ तान्‌ ] उन द्रव्यपर्यायोको [ अवग्रहुपूर्वाभि क्रियाभिः 
अवग्रह्‌ आदि अर्थात्‌ मवग्रह्‌, ईहा, अवाय, धारणारूप जो क्रिया है, उनसे [ नैव विजानाति ] 
नही जानता है । सारा यह्‌ है कि-जेसे कमकि क्षयोपशमसे उत्पन्न्प हुए ज्ञानवारे, अवग्रह आदि 
जो मतिज्ञानकी मेदरूप क्रिया है, उनसे जानते है, वसे केवरो नही जानते । क्योकि उन केवली- 
भगवानके सब तरफसे कर्मक पडे दर हौजानेकै कारण अखंड अनन्त शक्तिसे पूणं, आदि अन्त 


२८ श्रीमद्राजचन्द्रजैनगास्नमालायाम्‌ [ अधिकार १, 


करान्तसमस्तद्रव्यक्े्रकालभावतया समस्तसंवेदनालम्बनभूताः स्वंद्रव्यपर्यायाः 
प्रत्यक्षा भवन्ति ॥२१॥ 
अथास्य भगवतोऽतीन्धियज्ञानपरिणतत्वादेव न फिचित्परोक्षं भवतीत्यभिप्रेति- 


णत्थि परोक्छं किंचि वि समंत सञ्वक्वगुणसमिद्धस्स । 


अक्खातीदस्स सदा सयमेव हि णाणजादस्त ॥२२॥ 
नास्ति परोक्षं किचिदपि समन्तत सर्वक्षिगुणसमृद्धस्य । 
अक्षातीतस्य सदा स्वयमेव हि ज्ञानजातस्य ॥२२॥ 
अस्य खल भगवतः समस्तावरणक्षयक्षण एव सांसारिकपरिच्छित्तिनिष्पत्तिबला- 
धानहैतुभूतानि प्रतिनियतविषयग्राहीण्यक्षीणि तैरतीतस्य, स्पर्शरसगन्धवणंशब्दपरि- 
च्छेदर्पैः समरसतया समन्ततः सर्वैरेवेन्दरियगुणैः समृद्धस्य, स्वयमेव सामस्त्येन स्व- 


ज्ञानाभावादक्रमसमाक्रान्तसमस्तदरवयक्षेत्रकालभावतया सवंदरव्यगुणपर्याया मस्यात्मन प्रत्यक्षा भव्‌ 
न्तीत्यभिप्राय ॥२९॥ अथ सर्वं प्रत्यक्ष भवतीत्यन्वयरूपेण पूर्वसूत्रे भणितमिदानी तु परोक्ष किमपि 
तास्तीति तमेवार्थं व्यतिरेकेण दृढयति--णत्थि परोक्छ किचि वि जस्य भगवत परोक्ष किमपि 
नास्ति । किविशिष्टस्य । समंत सव्वक्वगुणसमिद्धस्स समन्तत ॒सर्वात्मप्रदेशो. सामस्त्येन वा स्मर“ 
रसगन्धवणंशषन्दपरिच्छित्तिरूपसर्वन्दियगुणसम्‌द्धस्य, ताहि फिमक्षसहितस्य । नैवम्‌ । भक्छातीदस्स 
अक्षातीतस्यन्द्रियव्यापाररहितस्य, अथवा द्ितीयव्याख्यानमू-अक्ष्ोति ज्ञानेन व्याप्ोतीत्यक्ष 
आत्मा तदुगुणसमृद्धस्य । सवा सवंदा स्वंकालमु । पनरपि किरूपस्य । सयमेव हि णणजादस्स 
स्वयमेव हि स्फुट केवलन्ञानरूपेण जातस्य परिणतस्येति । तद्यथा-अतीन्द्रियस्वभावपरमात्मनो 
विपरीतानि कमप्रवत्तिहेतुभूतानीन्द्रियाण्यतिक्रान्तस्य जगत्‌त्रयकालत्रयवतिसमस्तपदाथुगपतत्यक्ष- 
= 


रहित, असाधारण, अपने आप ही प्रगट हुआ केवलज्ञान है, इस कारण एक ही समयमे सब द्रव्य, 
क्षेत्र, काक, भाव ज्ञानरूपी भूमिमे प्रत्यक्ष ्षर्कते ह ॥ २१॥ 

आगे इस भगवानके अत्तीन्दरिज्ञानरूप परिणमन करनेसे कोई भी वस्तु परोक्ष नही है, यह्‌ 
कहते है--[ अस्य भगवतः ] इस केवलीमगवानके [ किचिदपि ] कुछ भी पदार्थं [ परोक्ष नास्ति) 
परोक्ष नही है 1 एक हो समय सव द्रव्य, क्षेत्र, काल, मावको प्रत्यक्ष जानता ह, इसलिये परोक्ष 
नही । कैसे ह ? वै भगवान्‌ [ अक्षातीतस्य ] ₹न्द्ियोसे रहित जञानवाके है, अर्थात्‌ इच्दर्ये ससार 
सबधी ज्ञानका कारण ह । मौर परोक्षूम मर्यादा किये पदार्थोको जानती ह, इस प्रकारकी 
भावहइन्दिये मगवानके अब नही, इसल्यि सत्‌ प्रत्यक्ष स्वरूप जानते है । फिर केसे द? [ समन्तत 1 
सथ आत्मके प्रदेशो ( भगो ) मे [ सर्वाक्षगरुणसमरद्धस्थ ] सन इन्दियोके गुण जो स्पशं वगैरह्का 
ज्ञान उस कर पूणं है, अर्थात्‌ जो एक्‌ एक इन्द्रिय एक एक गुणको ही जानती है, जैसे मखं 
रूपको, इस तरहके क्षयोपस्चमजन्यज्ञानके अमाव होनेपर प्रगट हृएु केवलन्ञानसे वें केवलीमगवाच्‌, 
सन अगो दारा सन स्पर्शादि विषयोको जानते है) फिरकंसेहै? | स्वयमेव ] अपनेअपदही 
[ हि ] निश्चय कर [ ज्ञानजातस्य | केवलश्चानक्ो श्राप्त हुए है । भावायं--अपने भौर परवस्तुके 


गाया २१-२३ ] प्रवचनसर्िः २९ 


परप्रकाशनस्य, स्वैरं लोकोत्तरन्नानजातस्य, अक्रमसमाक्रान्तसमस्तद्रव्यक्षे्नकाल्भाव- 
तया न किंचनापि परोक्षमेव स्यात्‌ \\२२॥ 
भयात्मनो ज्ञानप्रमाणत्वं ज्ञानस्य सर्वगतत्वं चोद्योत्यति-- 
आद्‌ णाणपञाणं णाणं णेयप्पमाणसुदिदटं । 
णेयं रोयारोयं तम्हा णाणं तु सब्वगयं ।॥२३॥ 
आत्मा ज्ञानप्रमाणं ज्ञानं ज्ञेयप्रमाणमुदिदष्टम्‌ । 
जञेयं खोकारोकं तस्माज्ज्ञानं तु सवंगतम्‌ ।२२॥ 
आमा हि 'समगुणपर्यायं व्रन्यम्‌' इति वचनात्‌ ज्ञानेन सह्‌ हीनाधिकत्वरहित- 
त्वेन परिणतत्वात्तत्परिमाणं, ज्ञानं तु ज्ञेयनिष्ठत्वाद्दाह्य निष्ठदहनवत्तत्परिमाणं, ज्ञेय तु 
लोकालोकविभागविभक्तानन्तपर्यायमालिकारीढस्वरूपसुचिता विच्छेदोत्पाद [ चिच्छेदो- 
पर्द्ञित |प्रोग्या षडद्रव्यी सवेमिति यावत्‌ ।! ततो निःकलेषाचरणक्षयक्षण एव लोका- 





प्रतीतिसमर्थमविनदवरमखण्डेकभासमय केवलज्ञान परिणतस्यास्य भगवत परोक्ष किमपि नास्तीति 
भावार्थं" ॥। २२।। एव केवलिना समस्त प्रत्यक्ष भवतीति कथनरूपेण प्रथमस्थले गाथाद्य गतम्‌ । 
अथात्मा ज्ञानप्रमाणो मवतीति ज्ञान च व्यवहारेण सवंगतमित्युपदिशति-- मादा णाणपमाणं 
ज्ञानेन सह हीनाधिकत्वाभावादात्मा ज्ञानप्रमाणो भवति । तथाहि--'समगुणपर्याय द्र्य भवति 
इति वचनादर्तमानमनुष्यभवे वत्तंमानमनुष्यपर्यायप्रमाण , तदेव भनुष्यपर्यायप्रदेशपिन्ञानगुणप्रमाणङ्च 
प्रत्यक्षेण दुरयते यथायमात्मा, तथा निरुचयत सदेवान्यावाधाक्षयसुखाद्यनन्तगुणाधारमूतो योऽपौ 
केवछज्ञानगुणस्तत्प्रमाणोऽयमात्मा । णाण णेयप्पमाणमूदिद् दाद्यनिष्ठदहनवत्‌ ज्ञानं ज्ञेयप्रमाण- 
मुदिष्ट कथितम्‌ । णेयं लोयालोयं ज्ञेय लोकालोकं भवति 1 शुद्धवुदधैकस्वभावसवंप्रकारोपादेयभूत- 
परमास्मद्रव्यादिपडद्रव्यात्मको खोक , जोकाद्वहिभगि शुद्धाकागमलोक , तच्च लोकालोकद्टयं 
स्वकीयस्वकोयानन्तपर्यायपरिणतिरूपेणान्ित्यमपि द्रव्याथिकनयेन नित्यम्‌ 1 तम्हा णाणं तु सन्वगयं 





प्रकाशनेवाला नाशरहित लौकिकञ्ञानसे जुदा एसा यतीन्द्रियन्नान (केवलन्ञान) जव प्रगट हुभा, 
तब परोक्षपना किम तरह हो सकता है ? ( नही होता ) ॥ २२॥ 

आगे भात्माको ज्ञानप्रमाण कते है, मौर ्ञानको सर्वव्यापक दिखते है--[ मात्मा ] 
जीवद्रन्य [ ज्ञानप्रमाण ] जानके वरावर है, क्योकि द्रव्य भपने-अपने गुणपर्यायोकि समान होता है, 
दसी न्यायसे जीव भी अपने ज्ञानगुणके वरावर हा ! आत्मा ज्ञानसे न तो अधिक न कम परिण- 
मन करता है, जैसे सोना अपनी कडे कूडल आदि पर्यायोतते तथा पीरेवणं आदिकं गुणोसि कम 
अधिक नही परिणमत्ता, उसो प्रकार मात्मा भी समल्लना } [ ज्ञानं नेयप्रमाण ] जीर ज्ञान स्तेयके 
( पदार्थोके } प्रमाण है, एमा [ उद्दिष्टं } जिनेन्द्रदेवने कहा है, जैते-दवनमे स्थित आग ईधनके 
वरावर है, उभौ तरह सव पदार्योकरो जानता हुमा ज्ञान ज्ञेयकत प्रमाण है, [ नेये लोकालोक ] जेय 
है, वह्‌ लोक तथा सलोक ई, जो भूत भविष्यत्‌ वत॑मानक्रा्की अनंन पर्यायो सहित ह्‌ द्रव्य 
है, उको लोक लोर दु फोकसे बाहर मकेला आकाश उमको अलोकं जानना, इन्टी दोनोको 


॥ 


३० श्रीमदुराजचन्द्रजैनदास््रमालायाम्‌ '[ अधिकार १, 
लोकनिभागविभक्तसमस्तवस्त्वाकारपारमुषगम्य तथैवाप्रच्युतत्वेन व्यवस्थितत्वात्‌ 
जञानं सर्वगतम्‌ ।॥२३।] 

अथात्मनो ज्ञानप्रमाणत्वानभ्युपगमे दौ पक्चावुषन्यस्य दूषथति-- 

णाणप्पञाणमादा ण हवदि जस्सेह तस्स सो आदा । 

हीणो वा अहिओ वा णाणादो हवदि धुवमेव ॥२४॥ 

हीणो जदि सो आदा तण्णाणमचेदणं ण जाणादि । 

अहिओ वा णाणादो णाणेण विणा कहं णादि ॥२५।। जुग) 


ज्लानप्रमाणमात्मा न भवति यस्येह तस्य स॒ आत्मा । 
हीनो वा अधिको वा ज्ञानाद्भवति ध्रुवमेव ॥२४॥ 


हीनो यदि स आत्मा तत्‌ ज्ञानमचेतन न जानाति । 
अधिको वा ज्ञानात्‌ ज्ञानेन विना कथ जानाति ॥२५।।युगलम्‌। 


यदि खल्वयमात्मा हीनो ज्ञानादित्यभ्युपगम्यते, तदात्मनोऽतिरिच्यमानं ज्ञानं 





यस्मान्तिर्चय रत्तत्रयाट्मकशुद्धोपयोगभावनाबकनोत्पन्न यत्कैवलकज्ञान त्ड.कोत्कीर्णाकारन्यायेन 
निरन्तर पूर्वोक्तज्ञेय जानाति, तस्माद्य वहारेण तु ज्ञान सवंगत भण्यते ! तत स्थितमेतदात्मा जान- 
प्रमाण ज्ञान सवंगतमिति २३ अथात्मान ज्ञानभ्रमाण ये न मन्यन्ते तत्र हीनाधिकत्वे दूषण ददाति- 
णाणप्पमाणमावा य हुवदि जस्सेह्‌ ज्ञानध्रमाणमात्मा न भवति यस्य वादिनो मतेऽत्र जगत्ति तस्स सो 
मादा तस्य मते स आत्मा हीणो वा भहिमो वा णणादो हृवदि धुचमेव हीनो वा अधिको वा क्नाना- 
त्सकाशाद्‌ भवति निदिचतमेवेति ।। २४॥ हीणो जदि सो आदा त णाणमचेदणं ण जाणादि हीनो 





ज्ञेय कहते हैँ 1 [ तस्मात्‌ ] इसल्यि [ ज्ञानं तु ] केवलज्ञान तो [ सर्वगतं ] सव पदार्थमि प्रवेश 
करनेवाला सचंव्यापके है, अर्थात्‌ सबको जानता है, इससे ज्ञान ज्ञेयके बरावर है ॥ २३ ॥ 

आगे जो मूढदष्टि भात्माको जानके प्रमाण नही मानकर अधिक तथा हीन मानते है, उनके 
पक्षको युक्तिसे दूषित करते है-[ इह ] इस छोकमे [ यस्थ ] जिस भूढलुद्धिके 'मतमे [ मात्मा ] 
आत्मद्रव्य [ ज्ञानप्रमाणं ] ज्ञानके बरावर [ न भवति ] नही होता है, अर्थात्‌ जो विपरीत बुद्धि- 
वाके आत्माको ज्ञानके बराबर नही मानते, [ तस्य ] उस कुमतीके मत्तमे { स आत्मा ] बह जीवः 
द्रग्य [ ज्ञानात्‌ ] अपने ज्ञानगुणसे [ हीनो वा अधिको वा ] हीन ( कम ) अथवा अधिकं (बडा) 
[ भ्रुवमेव ] निश्चयसे [ भवति ] होता है, अर्थात्‌ उन्हे या तो आत्माको ज्ञानेसे कम मानना 
पठेगा, या अधिक मानना पडेगा । [ यदि ] जो [ स मात्मा ] वह॒ जीवद्रव्य [ हीन ] ज्ञानसे न्यून 
होगा [ तदा ] तो [ तद ज्ञान ] वह्‌ ज्ञान [ अचेतन ] अचेतन होनेसे [ न जानाति ] कुछ मी नही 
जान सकेगा [ वा ] जयवा [ ज्ञानात्‌ ] ज्ञानसे [ अधिकः ] अधिक होगा, तो [ ज्ञानेन विना] 
्ञानके विना [ कथ जानाति ] कंसे जानेगा ?। भावार्थ--जो आत्माको ज्ञानसे हीन माने, तो 


गाया २४-२६ ] प्रवचनसारः ३९१ 


स्वा्रयभूतचेतनद्रव्यसमवायाभावाददेतनं भवद्रूपादिगुणकल्पतामापन्नं न जानाति । 
यदि पुनर्ञानादधिक इति पक्षः कक्षीक्रियते तदावदयं ज्ञानादतिरिक्तत्वात्‌ पुथग्भूतो 
भवन्‌ घटपटादिस्थानीयतामापच्नो ज्ञानमन्तरेण नं जानाति, ततो ज्ञानप्रमाण एवाय- 
माप्माभ्युपगन्तन्यः \ २४-२५। 

अयात्मनोऽपि ज्ञानवत्‌ सवं गतत्वं न्थायायातमभिन्नति- 


सब्वभदो जिणवसहो स्षव्वे वि य त्गया जगदि अह्र । 


णाणमयादो य जिणो विस्यादो तस्स ते भणिया ॥२६॥ 
सवंगतो जितवृषभ सर्वंऽपि च तद्गता जगत्यर्था । 
ज्ञानमयत्वाच्च जिनो विषयत्वात्तस्य ते भणिता ॥२६॥ 
ज्ञानं हि िसमयावच्छि्चसनवेद्रव्यपर्यायरूपव्यवस्थितविहवज्ञेयाकारानाक्रामत्‌ 
स्वंगतमुक्तं तथाभूतन्नानमयीभूय व्यवस्थितत्वाद्धगवानपि स्वेगत एवं । एवं सवेगत- 


यदि स आत्मा तदाग्नेरभावे सति उष्णगुणो यथा शीतलो भवति तथा स्वाश्रयभूतचेतनात्मकद्रग्य- 
समवायाभावात्तस्यात्मनो ज्ञानमचेतन भवत्सत्‌ किमपि न जानाति । अहमो वा णाणादो णाणेण 
विणा कहं णादि मधिको वा ज्ञानात्सकाशार्तहि यथोष्णगुणामावेऽग्नि शीतलो भवन्सन्‌ दहनक्रिया 
प्रत्यसमर्थो भवति तथा ज्ञानगुणाभावें सत्यात्माप्यचेतनो भवन्सन्‌ कथ जानाति न कथमपि। अयमप्र 
भावाथं -ये केचनात्मानमगुष्ठपवंमात्र, श्यामाकतण्डुकमात्र वटककणिकादिमात्र वा मन्यन्ते ते 


ज्ञानगुण स्पशो रस गघ वर्णंकी तरह अचेतन हो जावेगा, मौर अचेतन (जड) होनेसे कुछ मी नही 
जान सकेगा, जसे अग्निसे उष्णगुण अधिक माना जावे, तो अधिक उष्णगुण अग्निके विना क्षीतल 
होनेसे जला नही सकता, भौर जो ज्ञानसे आत्मा अधिक होगा, अर्थात्‌ आत्मासे ज्ञान हीन होगा, 
तो घट वस्त्रादि पदार्थोकी तरह आत्मा ज्ञान विना अचेतन हुभा कु भी नही जान सकेगा, जसे 
अग्नि उष्णगुणसे जितनी अधिक होगी, उतनी ही शीतल होनेके कारणं ईधनको नही जला सकती । 
इस कारण यह्‌ सिद्ध हुभा, कि आत्मा ज्ञानके ही प्रमाण है, कमती बढती नही है 11 २४.--२५॥ 
आगे जिस तरह ज्ञान स्वगत है, उसी तरह आत्मा मी सवंगत है, ठेसा कहते ह- [ज्ञानमयत्वात्‌] 
जलानमयी होनेसे [ जिनवुषभ ] जिन अर्थात्‌ गणधरादिदेव उनमे वृषभ ( प्रधान ) | जिनः ] 
सवंज्ञ भगवान्‌ [ सवंगत ] सब लोक अलोकमे प्राप्त है, [ च 1 ओर [ तस्य विषयत्वात्‌ ] उन 
भगवानके जानने योग्य होनेसे [जगति] ससारमे [सर्वेपि च ते अर्था ] वे सन ही पदाथं [तद्गताः] 

उन भगवानमे प्राप्त है, एेसा [ भणिता ] सवंज्ञने कहा है ॥ भावाथं--अतीत मनागत वतंमान 
कारु सहित सब पदा्थकि आकारोको ( पर्यायोको ) जानता हुमा, ज्ञान स्वगत कहा है, ओर 
भगवान्‌ ज्ञानमयी है, इस कारण सगवान भी सवंगत ही दै, ओर जिस तरह आरसीमे घटपटादि 
पदाथ रक्ते है, वसे ज्ञानसे अभिन्न भगवानमे भी सब पदां प्राप्त हृए ह क्योकि वे पदाथं 

भगवानके जानने योग्य ह । निङ्चयकर ज्ञान आत्माप्रमाण है, क्योकि निविकार निराकुल अनन्त- 

सुखको आत्मामे माप वेदता है, अर्थात्‌ मनुभव करता है । ज्ञान मात्माका स्वभावदूप लक्षण रै, 


३२ श्रीमद्राजचन््रजेनशास्त्रमाखछायाम्‌ [ मधिकार १, 


ज्ञानविषयत्वात्सर्वेऽर्था अपि स्वंगतज्ञानाव्यतिरिक्तस्थ भगवतस्तस्य ते विषया इति 
भणितत्वात्तद्गता एव भवन्ति । तत्र निङ्चयनयेनानाकुलत्वलक्षणसौ स्यसंवेदनत्वा- 
पिष्ठानत्वावच्छिन्नात्मप्रमाणनज्ञानस्वतत्वापरित्यागेन वि्वज्ञेयकाराननुपगम्यावबुध्य- 
मानोऽपि व्यवहारनयेन भगवान्‌ सर्वगत इति व्यपदिद्यते । तथा नैमित्तिकभूतकेया- 
फारानात्मस्थानवरोक्य सर्वेऽ्थास्तिद्गता इत्युपच्यन्ते, न च तेषां परमाथेतोऽन्योन्य- 
गमनमस्ति, सवेदरव्याणां स्वरूपनिष्ठत्वात्‌ । अयं क्रमो ज्ञानेऽपि निश्चेयः ।।२६॥ 


अथात्मन्नानयोरेकत्वान्यत्वं चिन्तयत्ति- 
णाणं अप्प त्ति मद्‌ वटरदि णाणं विणा ण अप्पाणं । 
तस्हा णाणं अप्पा अप्पा णाणं व अण्णं वा ॥२७॥ 





निषिद्धा । येऽपि समुद्धातसप्तकं विहाय देहादधिकं मन्यन्ते तेऽपि निराकृता इति ॥ २५॥ मथ 
यथा ज्ञान पूर्वं सर्वगततमुव्त तथेव सवेगतज्ञानपक्षया भगवानपि सवंगतो भवतीत्यावेदयति-- 
सव्वगदो सर्वगतो भवति । स कं कर्ता । जिणवसहौ जिनवृषम संज्ञ । कस्मात्‌ सवंगतो मवति । 
जिणो जिन णाणमयादो य ज्ञानमयत्वाद्धेतो सव्वेविय तगया जगदि अटा सर्वेऽपिचये 
जगत्यथस्ति दपेणे विम्बवद्‌ व्यवहारेण तत्र भगवति गता भवन्ति । कस्मात्‌ । ते भणिया तेऽ्यास्तव्र 
गता भणिता विसयादो विषयत्वात्परिच्छेयत्वात्‌ ्ञेयत्वात्‌ । कस्य । तस्स तस्य भगवत इति । 
तथाहि--यदनन्तज्ञानमनाकुलत्वलक्षणानन्तसुख च तदाधारमभूतस्तावदात्मा इत्य भूतात्मप्रमाण 
ज्ञानमात्मन स्वस्वरूप भवति । इत्थभूत स्वस्वरूप देहगतमपरित्यजन्नेव रोकालोक परिच्छिनत्ति । 
तत कारणाद्र्यवहारेण सर्वगतो भण्यते भगवानु । येन च कारणेन नीलपीतादिबहि पदार्था मादे 
विम्बवत्‌ परिच्छितत्याकारेण ज्ञाने प्रतिफरन्ति तत कारणादुपचारेणाथेकायंमूता अर्थाकारा अप्यर्था 
भण्यन्ते । ते च क्नाने ततिष्डन्तीत्युच्यमाने दोषो नास्तीत्यभिप्राय ॥ २६॥ भथ ज्ञानमात्मा भवति, 


मात्मा तु ज्ञान सुखादिक वा भवतीति प्रत्तिपादयति--णाणं अप्प त्ति मदं ज्ञानमात्मा मवतीति मत 
व 


दस कारण वह्‌ मपने ज्ञानस्वरूप स्वभावो कभी नही छोडता । समस्त जेया-(पदाथ) करोमि 
प्राप्त नही होता, मपनेमे ही स्थिर रहता है । यह मात्मा सब पदार्थोका जाननैवाला दै, इसलिये 
व्यवहारनयसे सवंगत्त ( सर्वव्यापक ) कहा है, निर्वयसे नही । इसी प्रकार निदचयनयसे वे 
पदां भी इस आत्मामे प्राप्त नही होति, क्योकि कोई पदां अपने स्वरूपको छोऽकर दसरेके 
आक्रार नही होता, सव अपने अपने स्वरूपमे रहते ह । निमित्तभूत ज्ञेयके आकारोको भात्मामं 
ञेयज्ञायक सवधसे प्रतिविबित होनेसे व्यवहारे कहते है, कि सव पदार्थं आत्मामे प्राप्त हो जत्ति 
हु ! जैसे भआरसीमे घटादि पदां प्रतिबिम्ब निमित्तसे प्रवेश करते है, एेसा व्यवहारमे कहा जाता 
&, निर्चयसे वे अपने स्वखूपमे ही रहते है । इस कथनसे सारा यह निकला, कि निर्चयसे पदाथ 
आत्मामे नही आत्मा पदा्थोमि नही । व्यवहारे ज्ञानरूप आत्मा पदार्थोमि है । पदाथं मात्मा है 
क्योकि न दोनोका जञेथ ज्ञायक सम्बन्ध दुर्मिवार है ॥। २६ ॥ अगे ज्ञान भौर मात्मा एक है, तथा 
आत्मा ज्ञान भी ह, ओर सुखादिस्वरूम मी है, सा कते है-{ जञानं ] जञानगुण [ मात्मा ] जीव 


गाया २७] प्रवचनसारः ३२ 


ज्ञानमात्मेति मत वतते ज्ञान विना नात्मानम्‌ । 
तस्मात्‌ ज्ञानमात्मा आत्मा ज्ञान वा अन्यद्वा ॥२७॥। 
यतः शेषसमस्ताचेतनवस्तुसमवायसं बन्धनिरुस्सुकतयाऽनायनन्तस्वभावसिदढसम- 

वायसंबन्धमेकमात्मानमाभिमुख्येनावलस्ब्य प्रवृत्तत्वात्‌ तं विना आत्मानं ञानं न 
धारयति, ततो ज्ञानमात्मेव स्यात्‌ । आत्मा त्वनन्तधर्माधिष्ठानत्वात्‌ ज्ञानधमंदवारेण 
लानमन्यधर्महारेणान्यदपि स्यात्‌ । कि चनेकान्तोऽत्र बलवान्‌ । एकान्तेन ज्ञानमा- 
त्मेति ज्ञानस्याभावोऽचेतनत्वमात्मनो विशेषगुणाभावादभावो वा स्यात्‌ । सवंथात्मा 
लानमिति निराश्रयत्वात्‌ ज्ञानस्याभाव आत्मनः शेषपर्थायाभावस्तदविनाभाविनस्त- 
स्याप्यभावः स्यात्‌ ॥२५७॥ 





समतम्‌ 1 कस्मात्‌ । वद्दि णाण विणा ण अप्पाण ज्ञानं कतु विनात्मान जीवमन्यत्र घटपटादौ न 
वतते ! तम्हा णाणं भप्पा तस्मात्‌ ज्ञायते कथचिञ्ज्ञानमात्मव स्यात्‌ । इति गाथापादत्रयेण ज्ञानस्य 
कथचिदात्मत्व स्थापितम्‌ । अप्पा णाणं च अण्ण वा आत्मा तु ्ञानधमंहारेण ज्ञानं भवति, सुख- 
वीर्यादिधमंदरारेणान्यद्वा नियमो नास्तीति । तद्यथा-यदि पुनरेकान्तेन ज्ञानमात्मेति भण्यते तदा ज्ञान- 
गुणमात्र एवात्मा प्राप्त सुखादिधर्माणामवकाशो नास्ति । तथा सुखवीर्यादिधर्मसमूहाभावादात्माऽ- 
भाव., मात्मन माधारभूतस्याभावादपियभूतस्य ज्ञानगुणस्याप्यभाव , इत्येकान्ते सति हयोरप्यभाव । 
तस्मात्कतथचिज्ज्ञानमात्मा न स्वंथेति । अयमत्राभिप्राय --आत्मा व्यापको श्ञान भ्याप्य ततो ज्ञान- 
मात्मा स्यात्‌, आत्मा तु ज्ञानमन्यद्वा भवतीति । तथा चोक्तम्‌--'व्यापक तदतन्निष्ठ व्याप्यं तन्निष्ठ- 
मेव च' ।२७॥ इत्यात्मज्ञानयोरेकत्व, ज्ञानस्य व्यवहारेण स्वंगतत्वमिव्यादिकथनरूपेण द्वितीयस्थले 


ही है [इति मतं ] एसा कहा है । [ मात्मानं विना ] आत्माके विना [ ज्ञान ] चेतनागुण [न वतते] 
मौर किसी जगह नही रहता [ तस्मात्‌ ] इस कारण [ ज्ञानं ] ज्ञानगुण [ त्मा ] जीव है { च ] 
भौर [ आत्मा ] जीवद्रव्य [ ज्ञानं ] चैतन्य गुणरूप है, [ वा अन्यत्‌ ] अथवा अन्य गुणरूप भी है । 
भावाथं- ज्ञान गौर आत्मामे भेद नही है, दोनो एक दँ 1 क्योकि अन्य सब भचेतन वस्तुभोके 
साय सबध न करके केवर आत्माके ही साय ज्ञानका अनादिनिधन स्वाभाविक गाढ सवध है, इस 
कारण आत्माको छोड ज्ञान दुसरी जगह नही रह सकता । परतु आत्मा अनन्तधममंवाला होनेसे 
ज्ञान गुणरूप भी है गौर अन्य सुखादि गुणलूप भी है, अर्थात्‌ जसे ज्ञानगुण रहता है, वैसे अन्य गुण 
भी रहते ह । दूसरी बात यह्‌ है, कि भगवन्तका अनेकान्त सिद्धान्त बलवान्‌ है जो एकान्तसे 
ज्ञानको आत्मा कहेगे, तो ज्ञानगुण आस्मद्रव्य हौ जावेमा, भौर जव गुण ही द्रव्य हो जावेगा, तो 
गुणके जभावसे आत्मद्रन्यके अभावका प्रसद्ध आवेगा, क्योकि गुणवाला द्रव्यका लक्षण है, वह्‌ नही 
रहा, भौर जो सर्व॑या भआत्माको ज्ञान ही मानेगे, तो आत्सद्रन्य एक ज्ञानगुणमात्र ही रह जावेगा, 
सुखवोर्यादि गुणोका अभाव होगा ! गुणके अभावे आत्मद्रव्पका अभाव सिद्ध होगा, तव निराश्रय 
अर्थात्‌ आधार न हौनेसे ज्ञानका भी अभाव हो जायेगा । इस कारण सिद्धान्त यह निकला, कि 
ज्ञानगुण तो आत्मा अवश्य है, क्योकि ज्ञान अन्य जगह नही रहता ! परतु, आत्मा ज्ञानगुणको 
प्र-५ 


२४ श्रीमद्राजचन्द्रजेन्ास्तरमारायाम्‌ [ अधिकार १, 


अथ ज्ञानज्ञेययोः परस्परगमनं प्रतिहन्ति- 
णाणी णाणसहावो अद्रा णेयप्पगा हि णाणिस्स । 
ख्वाणि ब॒ चक्खुणं णेवण्णोण्णेसु वन्ति ॥२८॥ 
ज्ञानी ज्ञानस्वभावोऽर्था ज्ञेयात्मका हि ज्ञानिन । 
रूपाणीव चक्षुषोः नेवान्योन्येषु वतन्ते ।॥२८॥ 
ज्ञानी चार्थश्च स्वलक्षणभूतपुथक्त्वतो न मिथो वृत्तिमासादयन्ति कितु तेषां 
ज्ञानज्ञेयस्वभावसम्बन्ध साधित्तमन्योन्यवृत्तिमात्नमस्ति । यथा हि चक्ूषि तटिषयभूत- 
रूपिद्रव्याणि ण ॒परस्परम्रवेशमन्तरेणापि ज्ञेयाकारग्रहुणसमपेणप्रचणान्येवमात्माऽ्था- 
इचान्योन्यवृत्तिमन्तरेणापि विरवज्ञेयाकारग्रहणसमपेणप्रचणाः ।२८॥। 





गाथापश्चकं गतम्‌ ! अथ ज्ञान ज्ञेयसमीपे न गच्छतीति निरिचिनोति-णाणी णाणसहाचो ज्ञानी स्वज्ञ 
केवलक्ञानस्वभाव एव । अद्रा णेयप्यगा हि णाणिस्स जगत्‌त्रयकालत्रथवत्तिपदार्था ज्ेयात्मका एव 
भवन्ति न च ज्ञानात्मका । कस्य ज्ञानिन. । रूवाणि व चक्सुणं णवण्णो्णेघु वटति ज्ञानी पदार्था- 
दवान्योन्य परस्परमेकतवेन वर्तन्ते ! कानीव केषा सवन्धित्वैन, रूपाणीव चक्षुषामिति । तथाहि-- 
थथा रूपिद्रव्याणि चक्षुषा सह्‌ परस्पर सव्रन्धाभविऽपि स्वाकारसमपंणे समर्थानि, चक्षूषि च तथा- 
कारग्रहभे समर्थानि भवन्ति । तथा प्ररोक्योदरविवरवप्तिपदार्थां कालवधपर्यायपरिणता ज्ञानेन सह 
परस्परपरदेशससर्गाभावेऽपि स्वकीयाकारसमपंणे समर्था वन्ति । अखण्डेकप्र्िभासमय केवलक्ञान 
तु तदाकारग्रहणे समथैमिति भावार्थं" ॥ २८ ॥ भथ ज्ञानी ्षेयपदाथेषु निश्चयनयेनाप्रविष्टोऽपि 


9 
अपेक्षा ज्ञान है, अन्य गुणोकी अपेक्षा अन्य द ॥ २७ ॥ भगे निस्चयसे ज्ञान न तो ज्ञेयमे जाता है, 
गौर न जेय ज्ञानमे जाता है, एेसा कहते है--[हि] निस्वयकर [जानी] आत्मा [ानस्वभाव ] 
्ञानस्वभाववारा दै, तथा [अर्था ] पदायं [ज्ेयात्मका ] जञेयस्वरूप हँ । क्योकि [ज्ञानिन ] ज्ञानीके 
[ ते अर्था ] वें पदाथं [ चक्षुषा ] नेचोके [ रूपाणि इव ] रूपी पदाथोकि समान [ अन्योन्य ] 
आपसमे अर्थात्‌ सब मिरके एक अवस्थामे [ नैव ] नही [ वतन्ते ] प्रवतेते है । भावार्थ--यद्यपि 
आत्मा मौर पदार्थोकरा स्वभावसे ही जेय ज्ञायक सबध भापसमे है, तो भी ज्ञानी मात्मा ज्ञानस्वरूप 
है, जेयस्वरूप नही है, ओर पदायं ज्ञेय (जानने योग्य) स्वरूप ह, ज्ञानस्वरूप नही, अर्थात्‌ अपने 
स्वरूपको छोडकर एकरूप नही होते । जैसे कि नेत्र रूपी पदार्थमिं प्रवेश कयि विना ही उन पदार्थो 
के स्वरूप ग्रहण करनेको समथं है, ओरवे रूपी पदार्थं मौ नेत्रोमे प्रवेश किये चिना ही पना 
स्वरूप नेग्रोकि जनानेको समथं है । इसी प्रकार आत्मा मीन तो उन पदायेमि जाता है, भौरन 
वे ( पदार्थं ) आत्मामे आते र, अर्थात्‌ जेय ज्ञायके सबधसे सकक्‌ पदार्थोभे प्रवेश किये विना ही 
आत्मा सबको जानता है, गौर वे पदार्थं मी आत्मा प्रवे नही करके अपने स्वरूपको जनते है । 
इसी कारण आत्माको व्यवहारसे सवगत कहते हँ ॥ २८ ॥ गाणे निकश्चयनयसे यद्यपि पदार्थोमि 
मात्मा प्रवेश नही करता है, तो भी व्यवहार से प्रविष्ट ( प्रवेदा किया ) सरीखा दै, देसी शषक्िकी 


गया २८-२९ } प्रवचनसौरः २३५ 


अथार्थेष्ववृत्तस्यापि ज्ञानिनस्तद्वृत्तिसाधकं शक्तिवेचित्यमुद्द्योतयति-- 
ण पविद्रो णादो णाणी णेयेसु रूवभिव चक्लु । 
जाणदि पस्सदि णियदं अक्लातीदो जगमसेखं ।(२९॥ 
न प्रविष्टो नाविष्टो ज्ञानी ज्ञेयेषु रूपमिव चक्षु । 
जानाति पश्यति नियतमक्षातीतो जगदशेषम्‌ ।२९॥ 
यथाहि चक्षू रूपिद्रन्याणि स्वभ्रदेशोरसंस्पुशदप्रविष्ट परिच्छेयमाकारमात्मसात्छरु- 
वेत्र चाप्रविष्ट जानाति पश्यति च । एवमात्माप्यक्षातीतत्वात्प्राप्यकारिताविचारगो- 
चरट्ररतामवाप्नो ज्ञेयतामापन्नानि समस्तवस्तुनि स्वप्रदेदौरसंस्पशन्न प्रविष्टः शाक्तिवै- 
चित्र्यवक्तो वस्तु्नतिनः समस्तन्ञेयाकारानुन्मूल्य इव कवल्यन्न चाप्रविष्टो जानाति 


पयति च । एवमस्य विचित्ररक्तियोगिनो ज्ञानिनोऽरथेष्वप्रवेश इव प्रवेसोऽपि सिद्धि- 
मवतरति \\२९। 





व्यवहारेण प्रविष्ट इव प्रतिभातीति शक्तिवेचिश्य दरशंयति--ण पवि निर्वयनयेन न प्रविष्ट , 
णाविहो व्यवहारेण च नाभ्रविष्ट, कितु प्रविष्ट एव 1 सकं कर्ता] णाणी ज्ञानी । केषु सध्ये । 
णेयेसु शेयपदार्थेषु । किमिव । रूवमिव चकु रूपविषये चक्षुरिव । एवभूतः सन्‌ । कि करोति । 
जाणदि पर्सदि जानाति परयति च णियदं तिरिचत सशयरदित तम्‌ । फिविरिष्ट सनु । भक्खातीदो 
अक्षातीत । कि जानाति पश्यति । जगमसेख जगदशेषमिति } तथाहि--यथा रोचनं कतुरूपि- 
द्रव्याणि यद्यपि निर्चयेन न स्पुश्ति तथापि व्यवहारेण स्पृशतीति प्रतिभाति लोके । तथायमात्मा 
मिथ्यात्वरोगाद्यास्चवाणामात्मनर्च सवन्धि यत्केवलक्ञानासपू्वं विशिष्टभेदज्ञान तेनोतपन्न यत्केवर- 
जञानदशंनद्य तेन॒ जग््रयकालत्रयवतिपदार्थान्निर्चयेनास्पृशन्नपि व्यवहारेण स्पृशति, तथा 
स्पृशन्निव ज्ञानेन जानाति द्ंनेन पश्यति च । कथभूत सन्‌ । अतीन्द्रियसुखलास्वादपरिणत सन्तक्षा- 


विचित्रता दिखलते ह--[अक्षातीतः] इन्द्रिभोसे रहित अर्थात्‌ अनतत अतीन्द्रियज्ञान सहित [ज्ञानी] 
मात्मा [ ज्ञेयेषु ] जानने योग्य अन्य पदार्थोमि [ प्रविष्टः न } वैता नही है, भौर { अविष्ट. न ] 
नही पठता एसा भी नही, अर्थात्‌ व्यवहार कर पैठासा मी है । वह्‌ [रूष] रूपी पदार्थोक्ो [चक्षुरि] 
नत्रोको तरह [ भशेषं जगत्‌ ] सन संसारको [ नियत ] निदिचत अर्थात्‌ ज्योका स्यो [ जानाति 1 
जानता है, ौर [पयति] देखत्ता रै । भावार्थ--अनन्त अतीन्द्रिय ज्ञानसहित आत्मा निद्वयनयसे 
शेयपदाथमि प्रवेश नही करता है, परन्तु एकान्तसे सर्वथा एसा ही नही है, व्यवहारसे वह्‌ जेय- 
पदा्थमि प्रवेश भी करता है, ओर जैसे-नेत्र अपने प्रदेशोसे रूपीपदार्थोका स्प नही करता, त्तथा 
रूपी पदार्थोका भी उस ( नेत्र ) मे प्रवेश नही होता, केव उन्हे जानता तथा देखता ह ! परतु 
न्यवहारसे उन पदार्थोमि दृष्टि है' एेसा कहते है । इसी प्रकार आत्मा भी सेय पदा्ोमि निर्चयनयसे 
यदपि प्रवेश नही करता है, तो भ ज्ञायकशक्ति उसमे कोई ठेस विचित्र है । इस कारण व्यवहार- 
नयसे उसका जेयपदार्थोमि प्रवेश भी कहा जाता है ॥ २९ ॥ अगे व्यवहारसे आत्मा ज्ञेयपदाथोमि 


३६ श्रीमद्राजचन्धनैनलास्धमालायाम्‌ [ सधिकार 


अथैव ज्ञानमर्थेषु वर्तत इति संभावयति-- 
रयणमिह इदणीटं दुद्धज्ससियं जहा समाक्ताए । 
अभिभूय तंपि दुद्धं बहदि तह णाणमस्थेसु ॥३०॥ 
रत्न मिहेन्द्रनीखं दुग्वाध्युपितं यथा स्वमासा 1 
अभिभूय तदपि दुग्च वतते तथा ज्लानमर्थेपु ॥३०॥ 
यथा क्िलेन्द्रनीलरत्तं दुग्धमपि चसत्स्वप्रभाभारेण तदभिभूय यतमानं दृष्टं, तया 
संवेदनमप्यात्मनोऽभिन्नत्वात्‌ फत्रंशेनात्मतामापन्नं फरणाहेन ज्ञानतामापननेन कारण- 
भूतानामर्थनिा कार्यं भूतान्‌ समस्तन्नेयाकारानभिन्याप्य वर्तमानं कार्यकारणत्वेनोपचर्यं 
ज्ञानमयनिभिभूय वततत इत्युच्यमानं न विप्रतिपिष्यते ।।३०॥ 





तीत इत्ति । ततो ज्ञायते निक्वयेनाप्रेल इव व्यवहारेण जेयपद्रार्येषु प्रवेशोऽपि घटत इनि ॥ २९॥ 
अथ तमेवार्थं दृष्टान्तद्ारेण दृढयत्ति-रयणमिह्‌ रलनमिह्‌ जगत्ति । कि नाम 1 इदणीर इन्द्रनीट- 
सज्ञम्‌ । किविशिष्टम्‌ । वुद्ज्कसिय दुग्धे निक्षिप्त जहा यथा सभाताए्‌ स्वक्रीयप्रभया मभमिभूय 
तिरस्कृत्य । किमू 1 तं पि दुद्ध तत्पूर्वोकित दुग्बमपि वरृटदि वर्त॑ते ! इति दृष्टान्तो गतत । तह णाण- 
मट्रेपरु तया ज्ञानमरयेपु वततत इति । तद्यया--ययेन्द्रनीररतन कतु स्वक्रीयनीटप्रभया करणभूतया 
दुग्ध नील कृत्वा वतते, तथा निक्चयरत्नव्रयात्मकपरमसामायिकमयमेन यदूत्पन्न कैवलनान तत्‌ 
स्वपरपरिच्छित्तिसामर्थ्येन समस्ता्ञानान्यकार तिरस्कृत्य युगपदेव सवंपदार्वेषु परिच्छित्याकरारेण 
वतते । अयमत्र भावाथ -कारणभूताना सर्वेपदार्याना कार्यमूतापरिच्छित्याकारा उपचारेणार्या 
भण्यन्ते, तेप च ज्ञान व्त॑त इति मण्यमानेऽपि व्यवहारेण दोषो नास्तीति ॥ ३० ॥ मत्र पूवेसूव्रेण 





परवेडा करता द, यह्‌ वात दृष्टान्तसे फिर पृष्ट करते है-[ष्ह्‌] इस ऊोकमे [ यया ] जैसे [वुग्धा- 
ध्युषित ] दूधमे इवाया हुभा [ इद्रनीर रत्न } प्रधान नीलमणि [ स्वभासा ] मपनौ दीपिते [ तत~ 
दुग्ध ] उस दुधको [ अपि ] भी [ मभिभरुष ] दूर करके अर्थात्‌ अपनासा नीलवणं करके [ वतते ] 
वर्तता है । [ तथा ] उसी प्रकार [ अर्थेषु] जञेयपदाथमि [ ज्ञानं केवलज्ञान प्रवर्तता है । भावाय 
यदि दूधसे भरे हुए किसी एक व्तंनमे प्रधान नीला रल डाले, तो उस वततनका सव दूष नीर- 
वणं दिखलाई देगा । क्योकि उम नीलमणिमे एसी एक शक्ति है, कि जिमकी प्रभासे वह सारे दूधको 
नीला कर देता है । इस क्रियामे यद्यपि निश्चये नीरमणि मापमे ही है, परन्तु प्रकाश्चकी विचि- 
श्रताके कारण व्यवहारनयसे उसको सव दूधमे व्याप्त कहते है ठीक एसी ही ज्ञान गौर ज्ञेयो (पदार्थो) 
की दशा (हालत) है, अर्त्‌ निर्चयनयसे ज्ञान आत्मामे ही है, परन्तु व्यवहारनयसे यमे मी 

कहते है । जैसे द्ष॑णमे घटपटादि पदायं प्रत्तिविस्वित होते है, ओर द्प॑ण अपनी स्वच्छतारूप शक्ति 
से उन पदाधेकि भकार हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानमे पदाथं क्षलकते ह, भौर भनी स्वच्छतारूप 
जञायकशक्िसे वह्‌ ेयाकार दोजाता है, अत्तएव व्यवहारसे ज्ञान पदार्थोमि है, एसा कहते हे ॥२०॥ 


| 
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अथेवमर्था ज्ञाने वतन्त इति संमावयति- 
जदितेण संति अद्रा णणे णाणं ण होदि सव्वगयं । 
सन्वभथं कवा णणं कहं ण णाणह्िया अदु ॥३१॥ 
यदि ते न सन्त्यर्था ज्ञाने ज्ञानं न भवति सवंगतम्‌ । 
सवगतं वा ज्ञानं कथं न ज्ञानस्थिता अर्था ॥३१। 
थदि खलु निखिलात्मीयज्ञेयाकारसमर्पणद्वारेणावतीर्णाः सरवेऽ्या न प्रतिभान्ति 
ज्ञाने तदा तच्च सवेगतमभ्युपगस्धते \ अभ्युगस्येत वा स्वेगतम्‌ । तहि साक्षात्‌ संवेद- 
नमुकुरुन्दभूसिकावतीणंप्रतिविम्ब [ निम्ब | स्थानीयस्वीयस्वीयसंवेद्याकारकारणानि, 
परंपरया प्रतिनिम्बस्थानीयसंवेदयाकारकारणानीति कथं न ज्ञानस्थायिनोऽर्था निश्ची- 
यन्ते 1३१) 
अथैव ज्ञानिनोऽ्ंः सहान्योन्यवृत्तिमच्वेऽपि परग्रहुणमोक्षणपरिणमनाभावेन सर्वं 
पश्यतोऽध्यवस्यत्तक्ष्चात्यन्तविविक्तत्व भावयति- 





भणित ज्ञानमर्थंषु वतते व्यवहारेणात् पुनरर्था ज्ञाने वत॑न्त इत्युपदिशन्ति-जइ यदि चेत्‌ ते गट्ठा 
ण सति ते पदार्था स्वकीयपरिच्छित्याकारसमपंणद्वारेणादरो चिम्बवन्न सन्ति यदि चेत्‌ । क्व। 
णाणे केवलन्ञाने णाणं ण होदि सन्वगयं तदा ज्ञान सवगत न भवति । स्वभयं वा णाणं व्यवहारेण 
सवगत ज्ञान समत चेद्धवता कहं ण णाणटिर्या अदट्ठा तहि व्यवहारनयेन स्वकीयज्ञेयाकार- 
परिच्छित्तिसमर्पणद्रारेण ज्ञानस्थिता अर्था कथ नं भवन्ति कितु भवन्त्येव । अत्नायमभिप्राय -- 
यत एव व्यवहारेण ज्ञेयपरिच्छित्याकारग्रहुणदारेण ज्ञान सर्वगत्त भण्यते, तस्मादेव ज्ञेयपरिच्छित््या- 
कारसमपंणद्ारेण पदार्था अपि व्यवहारेण ज्ञानगता भण्यन्त इति ॥ ३१1 भथ ज्ञानिनः पदार्थे 

सह्‌ यद्यपि व्यवहारेण ्राद्यग्राहुकसबन्धोऽस्ति तथापि सदरेषादिसबन्धो नास्ति, तेन कारणेन ज्ञेय- 





मागे जसे हेयम ज्ञान है, वैस ही व्यवहारमे ज्ञानसे लेय ( पदाथं ) है, एेसा कहते है--[ थदि ] जो 
[ते अर्या ] वे जेयपदाथं [ ज्ञाने ] केवलज्ञानमे [ न सन्ति ] नही होवे, [ तदा 1 तो [ स्वंगतं 
ज्ञान ] सव पदार्थोमि प्राप्त होनेवाला ज्ञान अर्थात्‌ केवलज्ञान ही [न भवति ] नही होवे, भीर 
[वा] जो [ सवंगत ज्ञान ] केवलज्ञान है, ठेसा मानो, तो [ अर्था. ] पदायं [ ज्ञानस्थिता ] ज्ानमे 
स्थित दै, (मौजूद है) एेस्रा {क्यंन] क्योन होवे? अवश्य दही होवे। भावार्थ--यदि ज्ञानमे 
सव ज्ञेयोके भकार 'दपणमे प्रतितिम्ब की तरह" नही प्रतिभासे, तो ज्ञान सर्वगत ही नही ठरे, 
क्योकि जव मारसीमे स्वच्छपना द, तब घटपटादि पदां प्रतिबिम्बित होते ह, उसी समय 
आरसी भी सबके आकार होजाती ह । इसी प्रकार ज्ञान ज्ञेयको तव जानता है, जब अपनी ज्ञायक- 
दक्तिसे सव पदाथेकि आकार होजाता है, ओर जव सव पदाथेकि आकार हुमा, तो सब पदाथं 
इस ज्ञानमे स्थित क्यो न कहे जायेंगे ? व्यवहारसे अवश्य ही कह जार्यगे । इससे यह्‌ सिद्ध हुभा, 
करि ज्ञान गौर पदाथं दोनो ही एक दूसरेमे मौजूद है ॥ ३१॥ 


३८ श्रीमदुराजचन्द्रजैनशास््रमाखायाम्‌ [ अविकार १, 


गेण्टदि णेव ण मुञ्चदि ण परं परिणमदि केवली भगवं । 
भ [4 [4 [3 
पच्छदि सम॑तदो सो जाणदि सव्वं णिरवततेलं ॥२२॥ 
गृह्णाति नैव न मुञ्चति न पर परिणमति केवली भगवान्‌ । 
परयति समन्तत ॒ स जानाति सर्वं निरवदोषम्‌ ॥२३२॥ 


अय खल्वात्मा स्वभावत एव परद्रव्यग्रहुणमोक्षणपरिणमनाभावात्स्वतत्तवभूतके- 
वलक्ञानस्वरूपेण विपरिणम्य निष्कम्पोन्मज्जज्ज्योतिर्जत्यमणिकल्पो भूत्नाऽनतिष्टमानः 
समन्ततः स्फुरि तदर्शेनज्ञानशक्तिः, समस्तमेव नि -शेषतयात्मानमात्मनात्मनि सचेत- 
यते 1 अथवा युगपदेन सर्वा्थसार्थसाक्षात्करणेन ज्ञप्रिपरिवर्तनाभावात्‌ संभावितग्रहण- 
सोक्षलक्षणक्रियाविरामः प्रथममेव समस्तपरिच्छेद्याकारपरिणतत्वात्‌ पुनः परमाका- 
रान्तरमपरिणसमानः समन्तोऽपि विदवमशेषं पदयति जानाति च विविक्तत्व एव।२२॥ 


पदार्थ सह्‌ सिन्तत्वमेवेति प्रतिपादयति--गेण्हदि णेव ण मुचदि गृह्धाति चैव मुखत्ति नेव ण परं 
परिणमदि पर परद्रव्य जेयपदार्थं नव परिणमति । स क कर्ता । केवली भगवं केवली भगवान्‌ 
सवज्ञ । ततो ज्ञायते परद्रव्येण सह भिन्नत्वमेव ! तहि कि परद्रव्य न जानाति । पेच्छदि समतवो 
सो जाणदि सन्व णिरवसेसं तथापि व्यवहा रनयेन परयति समन्तत ॒ सवंद्रन्यक्षे्रकारभावे्जनिाति 
च सर्वे निरवरेषम्‌ । अयवा दितीयन्यास्यानम्‌--भम्यन्तरे कामक्रोधादि वहिषिषये पश्चेन्दरिय- 
विषयादिकं बहिद्र॑व्य न गृह्भ्यति, स्वकीयानन्तन्ञानादिचतुष्टय च न मुशति यतस्तत कारणादयं 
जीवे केवलज्ञानोत्पत्तिक्षण एव युगपत्सवं जानन्सन्‌ पर विकल्पान्तर न परिणमति । तथाभूत सन्‌ 
किं करोत्ति । स्वतत्त्वभूतकेवलन्ञानज्योतिषा जात्यमणिकल्पो नि कम्पचेनन्यप्रकागो भूत्वा स्वात्मान 
स्वात्मना स्वात्मनि जानात्यनुमवति । तेनापि कारणेन परद्रव्ये सह्‌ भिन्नत्वमेवेत्यभिप्राय ॥३२॥ 


अगि आत्मा भौर पदार्थोका उपचारसे यद्यपि आपसमे ज्ञेयज्ञायक सवधरहै,तोभी 
निङ्वयनयसे परमपदा्थैके ग्रहण तथा त्यागरूप परिणामके अभावसे सव पदार्थोको देखने जाननेपर 
भी भत्यत पुथक््पना है, टसा दिखाते ईै-[ केवरी भगवान्‌ ] केवलज्ञानी सर्वज्ञदेव [ परं ] ज्ञेय- 
भूत परपदार्थोको [ नेव ] निश्चये न तो [ गृहणाति | ग्रहण करते है, [ न मुञ्चति ] न छोडते 
है, मौर [ न परिणमति ] न परिणमन करते ह, [ सः ] वे केवली भगवान्‌ [सर्व] सब [निरवशेषं | 
पूछ भी बाकी नही एसे जेण षदार्थोको [समन्तत ] सर्वग ही [प्यति] देखते है, मौर [जानाति] 
जानते ह । भावायं--जव यह आत्मा केवलन्ञानस्वरूम परिणमन करता है, तव इसके निष्कप 
ज्ञानरूपी ज्योति प्रगट होती है, जौ कि उज्जवल रत्नके अडोल प्रकारके समान स्थिर रहती है । 
वह्‌ केवलक्ञानी पर ज्ञेय पदार्थोको न ग्रहण करता है, न छोडता है, भौर न उनके रूप परिणमन 
करता है 1 अपने स्वरूपमे आप अपनेको ही वेदता है ( अनुभव करता है ), परद्रव्योसे स्वभावसे 
ही उदासीन है 1 जैसे दपंणकी इच्छाके विना ही दपंणमे घट पट वगैर पदाय॑ प्रत्िविम्बित होते 
है। उसी प्रकार जानने की इच्छा बिना ही केवलन्ञानीके ज्ञानमे त्रिकारवर्तीं समस्त पदायं 
प्रतिनिम्नित होते है । इस कारण व्यवहा रसे ज्ञाता द्रष्टा है । इससे यह्‌ सिद्ध हुमा, कि यह ज्ञाता 


गाथा ३२-३३ ] प्रवचनसारः २३९ 


मथ केवलन्ञानिश्रुतन्ञानिनोरविशेषदरदनिन विशेषाकाक्षाक्षोभं क्षपयत्ति-- 
जो हि सुदेण विजाणदि अप्पाणं जाणगं सहावेण । 
तं सुयकेविमित्तिणो भणंति छोयप्पदीक्यरा ॥३३॥ 
यो हि श्रुतेन विजानात्यात्मानं ज्ञायकं स्वभावेन । 
त श्रुतकेवलिनमुषयो भणन्ति छोकप्रदीपकरा ॥३३।। 


यथा भगवान्‌ युगपत्परिणतसमस्तचेतन्यविरेषशालिना केवलज्ञानेनानादिनिधन- 
निष्कारणासाधारणस्वसंचेत्यपानचेतन्यसामान्यमहिस्नर्चेतकस्वभावेनेकत्वात्‌ केवल- 
स्यात्मन आत्मनात्मनि संचेतनात्‌ केवली, तथायं जनोऽपि क्रमपरिणममाणकतिपय- 





एव ज्ञान ज्ञेयरूपेण न परिणमतीत्यादिव्याख्यानरूपेण तृतीयस्थले गाथापञ्चक गतम्‌ | अथ यथा 
निरावरणसकलन्यवितलक्षणेन केवलक्ञानेनात्मपरिज्ञानं भवति त्तथा सावरणेकदेशव्यवितिलक्षणेन 
केवलबज्ञानोत्पत्तिनीजभूतेन स्वसवेदनज्ञानरूपभावश्नुतेनाप्यात्मपरि ज्ञान भवतीति निरिचिनोत्ि । 
मथवा द्वितीयपातनिका--यथा केवलज्ञान प्रमाण भवति तथा केवलन्ञानप्रणीतपदाथंप्रकाङक 
श्रुतज्ञानमपि परोक्षप्रमाण भवतीति पातनिकादय मनसि धृत्वा सूत्रमिद प्रत्तिपादयति--जोय 
कर्ता हि स्फुट सुदेण निविकारस्वसवित्तिरूपभावश्रृतपरिणामेन विजाणदि विजानाति विशेषेण 
जानाति विषयसुखानन्दविरक्षणनिजशुद्धात्मभावनोत्थपरमानन्देकलक्षणसुखरसास्वादेनानुभवति । 
कमू्‌ । अप्पाणं निजात्मद्रव्यम्‌ । कथभूतम्‌ । जाणगं ज्ञायक केवलज्ञानस्वरूपम्‌ । केन कृत्वा । सहावेण 
समस्तविभावरहितस्वस्वभावेन तं सुयकेर्वार त महायोगीन्द्र श्रुतकेवलिन भणंति कथयन्ति । के 
कर्तार. 1 इसिणो ऋषय । करिवििष्टा । लोयप्पदीवयरा लोकप्रदीपकरा छोकप्रकाशका इति । बतो 
विस्तर --युगपत्परिणतसमस्त चेतन्यशाछिना केवलन्ञानेन अनादनन्तनि कारणान्य द्रव्यसाधारण- 
स्वसवेदयमानपरमचेतन्यसामान्यलक्षणस्य पर्रव्यरहितत्वेन केवरस्यात्मन आत्मानि स्वानुभव- 
नाद्या भगवानु केवली भवति, तथाय गणघ रदेवादिनिङचयरत्नत्रयाराधकजनोऽपि पूर्वोवित- 





मात्मा परद्रन्योस्े अत्यन्त (बिलकुल) जुदा ही है, व्यवहारसे ज्ञेय ज्ञायक सवघ है ॥ ३२॥ आगे 
केवलज्ञानसे ही आत्मा जाना जाता है, अन्य ज्ञानसे क्या नही जाना जाता ? इसके उत्तरमे केवल- 
ज्ञानीमौर श्रुतकेवरी इन दोनोको वरावर दिखाते है-[य.] जो पुरुष [हि] निश्चयसे [शतेन] भाव- 
शरुतज्ञानसे [स्वभावेन ज्ञायक्तं] अपने हौ सहज स्वभावसे सबको जाननेवाके [आत्मानं] आ्माक्रो 
अर्थात्‌ अपने तिजस्वरूपको [विजानाति] विेषतासे जानता है [त] उस भावश्रुतन्ञानीको [लोकफ- 
भदीपक्तरा. ] समस्तरोककै उद्यत करनेवाले [ ऋषय |] श्रीवीतरागदेव [शरुतकेवलिनं} श्रुतकेवली 
[ भणन्ति ] कहते है । भावाथं--जिस प्रकार केवलज्ञानी एक ही कालमे अनन्त चेतन्यशक्तियुक्त 
केवलज्ञानसे भनादि अनंत, कारण रहित, असाधारण, स्वसवेदन ज्ञानकी महिमाकर सहित, केवल 
अत्माको भपनेमे भाप वेदता दै, उसी प्रकार यहु सम्यरण्टि भी कितनी एक क्रमवती चैतन्य- 
शर्विंतियो सहित श्रुतज्ञानसे केवल आत्माको आपमे आपसे वेदता है, इस कारण इसे श्रुतकेवी कहते 


० श्रीमद्राजचनद्रजैनयास्वमाखायाम्‌ [ अधिकार १, 


चेतन्यचिरोषशालिना भरुतज्ञानेनानादिनिघननिप्कारणासाघारणस्वसंवेदय संचेतय [मान- 
चेतन्यसामान्यमहिम्नश्रेतकस्वभावेनैकत्वात्‌ केवलस्यात्मन वात्मनात्मनि सचेतनात्‌ 
शरुतकेवली । अं विज्ञेपाकाक्षाक्षोभेण, स्वरूपनिङचटरेवावस्यीयते 1 ३३॥ 
अथ ज्ञानस्य श्रुतोपाधिभेदमुदस्यति-- 
सुत्तं जिणोवदिटं पोग्गलद्व्वप्पगेहि वयणेदिं । 
तं जाणणा हि णाणं सुत्तस्स य जाणणा भणिया ॥३४॥ 
सूत्र जिनोपदिष्ट पुद्गलद्रव्यात्मर्वीर्वचने । 
तजज्नम्तिहि ज्ञानं सूत्रस्य च ज्ञप्तिभणिता । ३४ ॥ 
श्रुत हि तावत्सुतरम्‌ । तच्च भगवदरहत्सव्तोपन्ञं स्यात्कारकेतनं पौद्गलिकिं 
शावदत्रह् । तज्जहि नान्‌ । भुतं तु तत्कारणत्वात्‌ ज्ानत्वेनोपचर्यत एव ! एवं 





लक्षणस्यालनो भावश्रुतज्ञानेन स्वमवेदनान्निश्चयशरुतकेवखी भवतीत्ति । किंच--यया कौऽपि 
देवदत्त आदित्योदयेन दिवसे पयति, रात्रौ किमपि प्रदोपेनेति। तथादित्योदयम्थानीयेन केवल- 
ज्ञानेन दिवसस्थानीयमोक्षपययि भगवानात्मानं पयति । ममारी विवेकीजन पुननिशास्यानीय- 
ससारपयपि प्रदीपस्थानीयेन रागादिविकल्परदहितपरमसमाधिना निजात्मान पदयतीति । मयमत्राभि- 
प्राय --आत्मा परोक्ष , कथ ध्यान क्रियते इत्ति मदेह्‌ कृत्वा परमात्मभावना न व्याज्येति ॥ ३३ ॥ 
मय शब्दरूप द्रव्यश्रुत व्यवहारेण चानं निरचयेनाथपरिच्छित्तिरूप भावभ्रुतमेव ज्ञानमिति कथयति । 
अथवात्मभावनारतो निश्चयश्रुतकेवली भवतीति पूव॑सत्रे मणितम्‌ । अथय तु ग्यवहारश्रुतकेवलोति 
कथ्यते--युत्त दरव्यशरुतम । कथभूतम्‌ । जिणोवविट्‌ठ जिनोपदिष्टम्‌ । कै कूत्वा । पोगगलदव्वप्पहि 
वयणेहि पुद्गलद्व्यात्मकेदिव्यघ्वनिवचने । त जाणणा हि णाण तेन पूरवोक्तशब्दभ्रुतावारेण 
शम्तिरथंपरिच्छित्तिर्ञान भण्यते । हि स्फुटम । सुत्तस्स य जाणणा भणिया पू्वोकतद्र्यभरुतस्यापि 


है । वस्तुके स्वरूप जाननेको अपेक्षा केवलज्ञानी मौर भ्र तकेवलो दोनो समान ह । भेद केवल इतना 
ही है, कि केवलज्ञानी सपूरणं मनत ज्ञानशकितयोसे वेदता है, श्र केवलो कितनी एक शक्तियोसे 
वेदता है । एसा जानकर जो सम्यग्दुष्टि ह, वे अपने स्वरूपको स्वसवेन ज्ञानमे वेदते है तया माप- 
मे निश्चल होकर स्थिर होते है, गौर जसे कोई पुरुष दिनमे सूर्ये प्रकाशसे देवता है, उसी प्रकार 
केवलज्ञानी अपने केवलज्ञानसे भापको देखते है 1 तथा जैसे कोई पुरुप रात्रिको दीपकके प्रकाशते 
देखता है, उसी प्रकार ससारपर्यायरूप रात्रिमे ये सम्यग्दृष्टि विवेको भावभ्र तज्ञानरूप दीपकसे 
मपनेको देखते हँ । इस तरह केवली ओौर भ्र तकेवली समान ह ॥ ३३11 आगे ज्ञानके शरुतरूप 
उपाधिभेदको दूर करते है--[ पुद्गुदरव्यात्मके ] पुद्गल््रव्यस्वरूप [ वचने ] वचनोसे [ जिनोप- 
दिष्ट ] जो जिनमगवान्‌ का उपदेश किया हुमा है, [ सुत्रं ] वह्‌ द्रव्यश्रूत है, [ हि ] निङ्चयकर 
[ तद्ज्ञप्ति ] उस द्रवयश्र.तका जानना वह [ जानं ] भाव्रूत ज्ञानहै। [च सत्रस्य ] भौर 
्रवयश्र. तको भी. [ ज्ञप्ति ] ज्ञान [ भणिता ] श्यवहारसे' कहा है । भावायं-द्रन्यघ्र्‌त 
एद्गलमय है, क्योकि वहं वौतराग भगवानका अनेकान्तरूप वचन ह । इस द्व्यशरुतको जो ज्ञान 


गाथा २४-२५ 1 प्रवचनसार. ४१ 


सति सूत्रस्य ज्ञपिः श्रुतन्ञानमित्यायाति 1 अथ सुत्रमुपाधित्वाल्लाद्रियते ज्ञपनिरेवाव- 
शिष्यते । सा च केवणिनः श्रतकेवलिनश्चात्मसंचेतने वुल्येवेति नास्ति ज्ञानस्य 
शरुतोपाधिभेदः ।\३४।। 

अथात्मन्ञानयोः कर्तृकरणताकृत सेदमपनुदति- 


जो जाणदि सो णाणं ण हवदि णाणेण जाणगो आदा । 
णाणं परिणमदि सयं अटा णाणद्धया सव्वे ॥३५॥ 


यो जानाति स ज्ञान न भवति ज्ञातेन ज्ञायक आत्सा। 
ज्ञान परिणमते स्वयमर्था ज्ञानस्थिता. स्वं ॥३५॥ 


मपुथगभूतकतैकरणत्वशक्तिपारमेदवयंयोगित्वादात्मनो य एव स्वयमेव जानाति 
स एव ज्ञानमन्तर्खानसाधकतमोऽणत्वशक्तेः स्वतन्त्रस्य जातवेदसो दहनक्रियाप्रसिदधे- 
रुष्णव्यपदेशवत्‌ । न तु यथा पुथर्बतिना दात्रेण लाचको भवति देवदत्तस्तथा [ज्ञानेन | 





व्यवहारेण ज्ञानन्यपदेशो मवति न तु निर्चयेनेति । तथाहि-यथा निर्चयेन शुद्धवुद्धेकस्वभावो 
जीव. पश्चादयवहारेण नरनारकादिरूपोऽपि जीवो भण्यते । तथा निश््चयेनाखण्डेकभ्रतिभासरूप 
समस्तवस्तुप्रकाराक ज्ञान भण्यते, पञ्चादटयवहारेण मेधपटलावृता दित्यस्यावस्थाविशेषवत्कमंपटला- 
वृताखण्डेकज्ञानरूपजीवस्य मतिज्ञानश्रुतज्ञानादिव्यपदेशो भवतीति भावाथं ॥ ३४ ।। मय भिन्न- 
्ञानेनात्मा ज्ञानी न मवतीत्युपदिदति-जो जाणदि सो णाणय कर्ता जानाति स ज्ञानं भवतीति। 
तथाहि-यथा सन्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि सति पश्चादभेदनयेन दहनक्रियासमर्थोष्णगुणेन परि- 
णतोऽग्निरप्युष्णो भण्यते, तथाथंक्रियापरिच्छित्तिसमर्थेन ज्ञानगुणेन परिणत मात्मापि ज्ञान भण्यते । 
तथा चोक्तम्‌-- "जानातीति ज्ञानमात्मा" ण हुवदि णणेण जाणगो मादा सवंथव भिन्तज्ञानेनात्मा 
ज्ञायको न सवतीति। अथ मतमू-यथा भिन्नदात्रेण लावको भवति देवदत्तस्तथा भिन्नज्ञानेन ज्ञायको 
भवतु को दोष इत्ति । नैवम्‌ । छेदनक्रियाविपये दात्र बहिरद्घोपकरण तद्धन्न भवतु, अभ्यन्तरोप- 





जानता है, उसे निक्ष्चयसे ज्ञान व हृते हँ । परन्तु जो द्रग्धश्रूत को ही ज्ञान कहते है, सो व्यवहार- 
नयसे ज्ञानक्रे उत्पन्न करनेमे कारणभूत होनेसे अन्नम प्राणकी तरह्‌ कारणमे कायंका व्यवहार कर 
कहते है, यथा्थमे द्रव्यश्च तकी ज्ञानसन्ञा नही है, क्योकि वचन जड पृद्गलमयी है, तथा वह्‌ ज्ञानको 
उपाधिरूप है, ओर ज्ञान जानने मात्र दै, उसके कोई उपाधिका काम ही नही है । केकिन श्रुतज्ञान 
एसा कहुनेका कारण यह्‌ है, कि कर्मके सयोगसे द्रग्यश्रुतका निमित्त पाकर ज्ञान उत्पन्न होता है। 
यदि वस्तुके स्वभावका विचार किया जाध, तो ज्ञान ज्ञानसे ही उत्पन्न होता है, इसीटिये ज्ञानक 
कोई श्रुत वगेर उपाधि नही है ॥३४॥। आमे कितने हौ एकान्तवादी ज्ञानसे आत्माको भिन्न मानते 
है, सो उनके पक्षको दूर करनेके ल्यि मात्मा कर्ता है, ज्ञान कारण है, ेसा भिन्नपना दूर करके 
मात्मा ओर्‌ ज्ञानमे अभद सिद्ध करते ह-[य ] जो आत्मा [जानाति] जानता है, [स ] वहं [ज्ञानं] 


ज्ञान है 1 [ज्ञानेन] ज्ञान गुणे [ज्ञायक ] जाननेवाला [आत्मा] भामा अर्थात्‌ चेतनद्रव्य [न भवति] 
प्र०-६ 


४२ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास््रमाखायाम्‌ [ मधिकार ९, 


ज्ञायको भवत्यात्मा । तथा सत्युभयोरचेतनत्वमचेतनयोः संयोगेऽपि न परिच्छित्ति- 
निष्पतिः । पुथक्त्ववतिनोरपि परिच्छेदाभ्युपगमे परपरिच्छेदेन परस्य परिच्छित्तिभ्‌- 
तिप्रभुतीनां च परिच्छित्तिप्रसुतिरनटकरुशा स्यात्‌ \ {कच-स्वतोव्यतिरिक्तसमस्त- 
परिच्छेयाकारपरिणत ज्ञानं स्वयं परिणममानस्य कायंभूतसमस्तज्चेयाकारकारणीभूताः 
सर्वऽर्था ज्ञानर्वतिनं एव कथचिद्धवन्ति, क्त ज्ञातृज्ञानविभागव्लेक्ञकल्पनया ॥।३५॥ 


जय कि ज्ञानं किं जेयमिति व्यनक्ति- 


करण तु देवदत्तस्य छेदनक्रियाविषये शक्तिविशेषस्तच्चाभिन्नमेव भवति । उपाध्यायप्रकाश्ादिवहि- 
रद्धौपकरण तद्धन्नमपि भवतु दोषो नास्ति । यदि च भिन्लज्ञानेन ज्ञानी भवति तहि परकीय- 
जञानेन सर्वेऽपि कुम्भस्तम्भादिजडपदार्था ज्ञानिनो मवन्तु न च तथा । णाणं परिणमदि सयं यत एव 
भिन्न्चानेन ज्ञानी न भवति तत एव घटोत्पत्तौ मृत्तिण्ड इव स्वथमेवोपादानरूपेणात्मा ज्ञान परिण- 
मति । भटा णाणद्टिया सव्व व्यवहारेण ज्ञेयपदार्था आदं बिम्बमिव परिच्छितत्याकारेण ज्ञाने 





नही होता । [ज्ञानं] ज्ञान [स्वय] भाप ही [परिणमते] परिणमन करता है, [सरवे अर्था ] गौर सव 
जेय पदार्थं [ज्ञानरिथता ] ज्ञानमे स्थित है! भावायं--यद्यपि व्यवहारमे सन्ञा, सख्या, लक्षण, 
प्रयोजनादि मेदो ज्ञान ओर आत्माको वस्तुके समञ्नेके लिये भिन्न कहते है, परन्तु निश्चयम ज्ञान 
गौर आत्मामे भिन्तपना नही ह, प्रदेशोसे ज्ञान भौर आत्मा एक है । इसी कारण ज्ञानभावरूप 
परिणमता आत्मा ही ज्ञान है । जैसे अग्नि ज्वलनक्रिया करनेका कर्ता है, ओर उष्णगुण ज्वलनं 
क्रियाका कारण है । अग्ति ओौर उष्णपना व्यवहारसे भिन्न दै, परन्तु यथा्थमे भिन्न नही है, जो 
मग्नि है, वही उष्णपना है, ओर इसलिये अग्निको उष्ण भी कहते है । इसी प्रकार यह्‌ आत्मा 
जाननेरूप क्रियाका कर्ता है, ओर ज्ञान जानन--क्रियाका साधन है, इसमे ग्यवहारसे भिन्नपना 
(मेद) है, वस्तुत मात्मा मौर ज्ञान एक ही है । मौर जैसे कोई पुरुष लोहके दति (हंसिये) से घास- 
का काटनेवाला कहुलाता है, उस तरह आत्मा ज्ञानसे जाननेवाखा नही कहा जाता, क्योकि धास- 
का काटनेवाला पुरुष मौर घास काटनेमे कारण खोहेका दाता ये दोनो जेस जुदा जुदा पदां हँ, उसी 
प्रकार आत्मा ओर ज्ञानमे जुदापना नही है, क्योकि आत्मा भौर ज्ञान, अग्नि ओर उष्णाताकी तरह 
अभिन्न ही देखनेमे आते है, नुदे नही दोखते, ओर जो कोद अन्यवादी मिथ्यादृष्टि कते ह कि, 
आत्मासे ज्गान भिन्न है, ज्ञानके सयोगसे मात्मा ज्ञायक है । सो उन्हे “भात्मा अचेतन है, ज्ञानके 
सथोगसे चेतन हो जाता है,” रेरा मानना पडेगा । जिससे धूलि, भस्म, घट, पटादि समस्त 
अचेतन पदाथं चेतन हौ जागे, क्योकि जव ये पदाथं जाने जाते है, तब इन धूलि वगेर पदार्थेति 
भी ज्ञानका सयोग हेता है } इस कारण इम दोषके मेटनेके लिये आत्मा मौर ज्ञान एक ही माननां 
चाहिये । मौर जपे आरसीमे घटपटादि पदाथं प्रतिविम्वरूपसे रहते ह, उसी प्रकार ज्ञानमे 
सव जेधपदा्यं भा रहते ह । इससे यह साराश्च निक्रला, कि आत्मा मौर ज्ञान भममिन्नरहैः 

अन्यवादियोकी तरह भिन्न नही हैँ ॥ ३५॥ अगि श्लान क्या है, मौर्‌ जेय क्या है, 


गाथा ३५-३६ | प्रवचनसारः ४३ 


तम्हा णाणं जीवो णेयं दव्वं तिहा समक्खादं । 
द्व्वं ति पुणो आदा परं च परिणामसंबद्धं ॥३६॥ 
तस्मात्‌ ज्ञानं जीवो ज्ञेयं द्रव्यं तरिधा समाख्यात्तम्‌ । 
द्रव्यमिति पुनरात्मा परश्च परिणामसंबद्ध ३६] 
यतः परिच्छेदरूपेण स्वयं विपरिणम्य स्वतन्त्र एव परिच्छिनत्ति ततो जीव एव 
जञानमन्यदरव्याणां तथा परिणन्तुं परिच्छेत्तु चाशक्तः । ज्ञेयं तु वृत्तवतंमानवतिष्यमाण- 
विचित्रपर्याधपस्पराप्रकारेण च्रिधाकालकोरिस्पित्वादनाद्यनन्तं द्रव्यं, तत्तु ज्ञेयतामा- 
पद्यामानं द्वेधात्मपरविकल्पात्‌ । इष्यते हिं स्वपरपरिच्छेदकलत्वावबोधस्य बोध्यस्येवविधं 
दैदिष्यम्‌ । ननु स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ कथं नामात्मपरिच्छेदकत्वम्‌ । का हि नाम 





तिष्ठन्तीत्यसिप्राय }॥। ३५1 सथात्मा ज्ञान भवति शेष तु ज्ञेयमित्यावेदयति-तम्हा णाण जोवो। 
यस्मादात्सेवोपादानरूपेण ज्ञान परिणमत्ति तथेव पदार्थान्‌ परिच्छिनत्ति, इति भणित पुवंसूत्रे । 
तस्मादाद्पैव ज्ञान णेय द्व तस्य ज्ञानरूपस्यात्मनो ज्ञेय भवति । किम्‌ ! द्रव्यस्‌ । तिहा समक्खादं 
तच्च द्रव्य कालत्रयपर्यायपरिणतिरूपेण द्रव्यगुणपर्ययरूपेण वा तथेवोत्पादव्ययध्रौव्यरूपेण च त्रिधा 
समाख्यातम्‌ । दव्वं ति पुणो आदा परं च तच्च ज्ञेयभूत द्रव्यरमात्मा भवति । परं च } कस्मात्‌ । 
यतो ज्ञान स्व जानाति पर चेति प्रदीपवत्‌ । तच्च स्वपरद्रन्य कथभूतम्‌ । परिणामसंबद्धं कथ- 


देन दोनोका भेद कहते ह [तस्मात्‌] इसी कारणसे [ जीवः ] आत्मा [ ज्ञान ] ज्ञानस्वरूप है, 
ओर [ ननिधा समाख्यात ] अतीत, अनागत, वतमान पर्यायके मेदसे अथवा उत्पाद, व्यय, 

ध्रौव्य मेदसे अथवा द्रव्य, गुण, पर्यायसे तीन प्रकार कहलानेवाला [द्रव्य] द्रव्य है, [ज्ञेयं] वहं ज्ञेय 
है । [पून ] फिर [मात्मा] जीव पदां [च] भौर [परं] अन्य अचेतन पाच पदाथं [परिणामसंबद्धं 
परिणमनसे बे है, इसलिए [द्रन्यमिति) द्रव्य एेसे पदको धारण करते हैँ भावाथं-प्रहुेकी गाथा 
मे कहा है, कि यह्‌ भात्मा ज्ञानभावसे आप ही परिणमन करके परकी सहायता विना स्वाधीनं 
जानता है, इसख्यि आत्मा ही ज्ञान है । अन्य (दूसरा) द्रव्य ज्ञान भावपरिणमनके जाननेमे असमथं 
है । इसल्यि अतीतादि मेदसे, उत्पादादिकसे, द्रव्यगुणपर्यायके भेदसे, तीन प्रकार हु द्रव्य ज्ञेय है, 
अर्थात्‌ आत्माक्रे जानने योग्य है । भौर आता दोपकफौ तरह आप तथा पर दोनोका प्रकाश्चक 
(ज्ञायक) होनेसे ज्ञेय भीर, ज्ञानभी है, अर्थात्‌ दोनो स्वरूप है। इससे यह सारांश निकला, 
कि ज्ञेय पदाथं स्वज्ञेय ओर परज्ञेय (दूसरेसे जानने योग्य) के भेदसे दो प्रकार है, उनमे पाच द्रव्य 
ज्ेयही है, इस कारण परजञेय है, ओर आत्मद्रव्य जेय-ज्ञान दोनो रूप है, इस कारण स्वज्ञेय है 1 
यहा पर कोर प्रन करे, कि आत्मा अपनेको जानता रै, यह्‌ बातत असभव है । जैसे कि नट-कलामे 
अस्यत चतुर भी नट अप मपने ही कधेप्र नही चढ़ सकता, उसी प्रकार अन्य पदा्थोकि जाननेमे 
दक्ष आत्मा आपको नही जान सकता, तो इसका समाधान यह्‌ है-कि पहले कह हुए दीपकके 
दष्टातसे आत्मा मे भी स्वपरप्रकाशक शक्ति है इस कारण मात्मा अपनेको तथा परको जानने- 
वाला जवद्य हो सकता है । इससे असम्भव दोष कभी भी नही र्ग सकता । मब यहपर 
फिर कोई प्रन करे, कि आत्माको द्रव्योका ज्ञान किससे है ? ओर द्रव्योको किस रीतिसे 


४४ श्रीमद्राजचन्द्रजेनयास्त्रमालायाम्‌ [ अधिकार १, 
क्रिया कोदुशश्च विरोधः । क्रिया ह्यत्र विरोधिनी समुत्यत्तिरूपा वा ज्ञप्निरूपा वा । 
उत्पत्तिरूपा हि तावदेकं स्वस्मातप्रनायत ईत्यागमािरुदधव । न्ञपरिरूपायास्तु प्रकाशन- 
क्रिययेव प्रत्यवस्थितत्वाच्च तत्र विध्रतिषेधस्यादतारः । यथा हि परकाङ्कस्य प्रदीपस्य 
परं प्रकारश्यतामापन्चं प्रकाशयतः स्वस्मिन्‌ प्रकाश्ये न प्रकाशान्तर मुग्यं, स्वयमेव 
प्रकाशनक्रियायाः समुपलम्भात्‌ । तथा परिच्छेदकस्यात्मनः पर परिच्छेद्यतामापन्नं 
परिच्छिन्दतः स्वस्मिन्‌ परिच्छेद्ये न परिच्छेदकान्तर मुग्य, स्वयमेव परिच्छेदन- 
क्रियायाः समुपलम्भात्‌ । ननु कुत आरमनो दर्यज्ञानरूपत्वं द्रव्याणां च आत्मज्ञेय- 
रूपत्वं च । परिणामसम्बन्धत्वात्‌ । यतः खलु आ्मद्रव्याणि च परिणामैः सहं 
सम्बध्यन्ते, तत॒ आत्मनो द्रव्यालम्बनन्नानेन द्रव्याणां तु ज्ञानमालम्न्य ज्ञेयाकारेण 
परिणतिरनाधिता प्रथ्यते [प्रतपति] ।1२६।। 
अथातिवाहितानागतानामपि द्रव्यपर्यायाणां तादात्विकवत्‌ पृथक्त्वेन जञाने 
वृत्तिमुद््योतयति-- 
तवकाटिगेव सठवे सदसन्भृदा हि पज्जया तासि । 
वटंते ते णाणे व्िसेसदो दव्वजादीणं ॥ ३७॥ 
तात्कालिका इव सवं सदसद्भूता हि पर्यायास्तासाम्‌ । 
वर्तन्ते ते ज्ञाने विशेषतो द्रन्यजातीनाम्‌ ।३७॥ 
सर्वासामेव हि द्रव्यजातीनां िसमयावच्छिन्चात्मलाभभूमिकत्वेन क्रमप्रतपत्स्वरूप- 


चित्परिणामीत्यथं । नैयायिकमतानुसारी कटचिदाह्‌-ज्ञान ज्ञानान्तरवेद् प्रमेयत्वात्‌ घटादिवत्‌ । 
परिहारमाह प्रदीपेन व्यभिचार , प्रदीपस्तावत्प्रमेय परिच्छे ज्ञेयो भवत्तिन च प्रदीपान्तरेण 
प्रकादयते, तथा ज्ञानमपि स्वयमेवात्मान प्रकाशयति न च ज्ञानान्तरेण प्रकार्यते । यदि पुचर्ञा- 
नान्तरेण प्रकार्यते तहि गगनावलम्बिनी सहती दुनिवारानवस्था प्राप्नोतीति सूत्राथं ॥ ३६ ॥ एव 
निश्चयश्ुतकेवलिग्यवहारभ्रुतकेवकलिकथनमुख्यत्वेन भिन्नज्ञाननि राकरणेन जानज्ञेयस्वरूपकथनेन च 
चतुर्थस्थरे गाथाचतुष्टय गतम्‌ । भथातीतानागतपर्याया वतंमानज्ञाने साप्रता इव दृर्यन्त इति 





प्राप्त होता है ? तो उससे कहना चाये, कि ज्ञान, ज्ञेयरूप पदाथं, परिणामोसे बध रहे है । 
आत्माके ज्ञानपरिणति ज्य पदार्थकी सहायतासे है । यदि ज्ञेय न हवे, तो किसको जाने ? गौर 
्ेय पदायं श्ञानका अवरम्बन करके क्ेय अवस्थाको धारण करते है। जो ज्ञान नहोवे, तो 
इन्हे कौन जाने ? इसलियि पदार्थोका ज्ञेयज्ञायक सम्बन्ध हमेशसे है, मिट नही सकता 
॥ ३६ ॥ आगे कहते है, कि अतीत कालम हृए द्रन्योके पर्याय ओर अनागत ( भविष्यत्‌ ) 
कालमे हौनेवारे पर्याय, ज्ञानमे वतमान सरीखे प्रतिमासते ( मालूम पडते ) है-- [तासां दन्य 
जातीना ] उन प्रसिद्ध जीवादिक द्रव्य जातियोके [ ते सर्वे ] वे समस्त [ सदसद्शुता ] विद्यमान 
तया अविद्यमान [पर्याया ] पर्याय [हि] निश्चयसे [ज्ञाने] ज्ञानमे [विशेषतः] भिन्न-भिन्न भमैद लिये 


गाथा ६६-३७ |] प्रवचनसार' ४५ 


सपदः सद्भूतासद्भूततामायान्तो ये यावन्तः पर्यायास्ते तावन्तस्तात्कालिकरा इवात्यन्त- 
संकरेणाप्यवधारितविशेषलक्षणा एक्षक्षण एवावनोधसोधस्थितिमवतरन्ति । न खल्वे- 
तदयुक्तम्‌, दृष्टाविरोधात्‌ । दृश्यते हि छदयस्थस्य!पि वतेमानमिव व्यतीतमनागतं वा 
वस्तु चिन्तयतः सविदारम्नितस्तदाकारः । {कच चित्रपटीस्थानीयत्वात्‌ सचिदः । 
यथा हि चिन्रपटचामतिवाहितानामनुपस्थितानां वर्तमानानां च वस्तुनामालेख्याकाराः 
साक्षादेकक्षण एवाचभासन्ते, तथा संविद्ित्तावपि । किच सवेन्नेयाकाराणां तादा- 
त्विकाविरोधात्‌ । यथा हि प्रध्वसतानामनुदितानासारेख्याकारा वतमाना एव, तथा- 
तीतानामनागतानां च प्ययाणां ज्ञेयण्कारा वतमाना एव भवन्ति \३७॥ 
अथासद्भूतपययणां कथचित्सद्भूतत्वं विदधाति- 





निरूपयति-सन्वे सदसन्भरदा हि पञ्जया सर्वे सद्भूता असदृभूता अपि पर्याया ये हि स्फुट वदते 
ते पूर्वोक्ता. पर्याया वर्तन्ते प्रतिभासन्ते प्रतिस्फुरन्ति । क्व । णाणे केवलज्ञान । कथभूता इव । 
तक्कालिगेव ता्ताछिका इव वतमाना इव । कासा सवन्धिन । तारि दन्वजादीण तासा प्रसिद्धाना 
शुद्धजीवद्रव्यजातीनामिति । व्यवददितसवन्ध कस्मात्‌ । विसेसदो स्वकीयस्वकीयप्रदेशकालाकार- 
विशेषे. सकरव्यत्तिकरपरिहारेणेत्यथं । क्रिच~-पथा छद्यस्थपुरुषस्यातीतानागतपर्याया मनसि चिन्त- 
यत. प्रतिस्फुरन्ति, यथा च चित्रभित्तौ वाहुवक्भिरतादिव्यतिक्रान्तरूपाणि श्रेणिकती्थंकरादिभावि- 
रूपाणि च वर्तमानानीव प्रत्यक्षेण दुद्यन्ते तथा चित्रभित्तिस्यानीयकेवलन्ञाने भूतभाविनदच पर्याया 
युगपस्प्रतयक्षेण द्यन्ते, नास्ति विरोव । यथाय केवली भगवानु परद्रव्यपर्यायान्‌ परिच्छित्तिमात्रेण 
जानाति न च तन्मयत्वेन, निरचयेन तु केवलन्ञानादिगुणाधारभूत स्वकीयसिद्धपर्यायमेव स्वसवित्त्या- 
कारेण तन्मयो भूत्वा परिच्छिनत्ति जानाति, तथासन्नभेव्यजीवेनापि निजशुद्धात्मसम्यक्श्चद्धान- 
्ञानानुष्ठानरूपनिरचयरत्नत्रयपर्याय एव सवंतात्पर्येण क्षातन्य इति तात्पर्यम्‌ ॥ २३७ ॥ अथातीताना- 
गतपर्यायाणामसद्भूतसंज्ञा भवतीति प्रतिपादयत्ति--जे णेव हि संजाया जे खलु णट्ठा भवीय- 





[तात्कालिका इव] वतंमानकाल सवधी पर्यायोकी तरह [वतन्ते] प्रवते ह । भावाथं-जैसे किसी 
चित्रकारने (चितेरेने) चित्रपटमे वाहुवली-भरतादि अत्ीतपुरुपौका चित्र बनाया, ओौर भावीकाल 
सम्वन्धी श्र णिकादि तीर्थकरका चित्र वनाया, सो वे चित्र उस चित्रपटमे वर्तमानकालमे देखे जाते 
है । उसी प्रकार ज्ञान चित्रपटमे जो पर्यायहो चुके, तथा जो आगे होनेवाले है उनका वतमान 
परतिविम्ब भासत्ता है । यरहापर कोई प्रइन करे, कि “वतंमानकालके जेयोके आकार ज्ञानमे प्रति- 
विम्वितत हो सक्ते ह, परतु जो हो चुके है, तथाजो होनेवारे है, उनका प्रतिभास होना असमव 
माटूम होता ह 1“ उसका समाधान यह है-कि जव छद्यस्य ज्ञानो (मल्पन्ञानी) तपस्वी भी योग- 
वलसे वा तपस्यके प्रभावसे ज्ञानमे कुछ निरम॑कुता होनेसे अतीत अनागत वस्तुका विचार कर लेते 
ह, तव उनका ज्ञान अतीत अनागत वस्तुके आकार हौजाता है, वहापर वस्तु वतंमान नही है । 
तेसे निरावरणन्नानमे (जिसमे किसी तरहका आच्छादन न हो, बिल्कुल निमल हो एेसै ज्ञानमे) 
मतीत अनागत वस्तु प्रतिभासे, तो असभव नही है । जानका स्वभाव ही एेसा है । स्वभावमे तकं 
नही चर सकता ॥३७॥ अगे जो पर्याय वततंमान पर्याय नही है, उनको किसी प्रकार वतमान 


४६ श्रीमद्‌राजचन्द्रनैनशास्त्रमालायाम्‌ [ मधिकार १ 


जे णेव हि संजाया जे खदु णद्रा भवीय पञ्जाया । 

ते होति असन्भुदा पञ्जाया णाणपच्वक्खा ॥३८॥ 
ये 
ते 


नैव हि सजाता ये खदु नष्टा भूत्वा पर्याया । 
भवन्ति असद्मूता पर्याया ज्ञानम्रव्यक्षा ॥३८॥ 


वि 


ये खलु नाद्यापि सभूतिमनुभवन्ति, ये चात्मलाभमनुभूय विलयमुपगतास्ते 
किलासद्‌भूता अपि परिच्छेद प्रति नियतत्वात्‌ ज्ञानप्रव्यक्षतामनुभवन्तः शिलास्तम्भो- 
त्कीणंभूतभाविदेववदध्रकम्पापितस्वरूपाः सद्भूता एव भवन्ति ॥२८॥ 

अर्थेतदेवासद्‌भूताना ज्ञानप्रव्यक्षत्व दृढयति 

जदि पच्चक्छमजायं पञ्जायं पलडयं च णाणस्स । 

ण हवदि वातं णाणं दिव्वं तिहि के पर्वति ॥३९॥ 








पज्जाया ये नैव सजाता नाद्यापि भवन्ति, भाविन इत्ययं । हि स्फुट यै च खलु नष्टा विनष्टा 

पर्याया । कि करत्वा । भूत्वा ते होति भसब्भदा पज्जाया ते पूर्वोक्ता भूता भाविनक्च पर्याया भविद्- 
मानत्वादसद्भूता भण्यन्ते ! णाणपन्दक्ला ते चाविद्यमानत्वादसद्भूता भपि वर्तमानज्ञानविषयत्वा- 
दयवहारेण भूतार्था भण्यन्ते, तथेव ज्ञानप्रतयक्षादचेति । यथाय भगवान्निश्चयेन परमानन्देकलक्षण- 
सुखस्वभाव मोक्षपर्यायमेव तन्मयत्वेन परिच्छिनत्ति, परद्रव्यपर्याय तु व्यवहारेणेति ।, तथा भावि- 
तात्मना पुरुषेण रागादिविकल्पोपाधिरहितस्वसवेदनपर्याय एव ताव्येण ज्ञातव्य , वहिद्रव्यपर्यायाशच 
गौणवृत््ये्ि भावार्थं ॥३८॥ भथासदमूतपर्यायाणा वर्तमानज्ञान प्रत्यक्षत्व दृढयति-जद पर्चक्वमजायं 
पज्जाय पलहयं च णाणस्स ण हृवदि वा यदि प्रत्यक्षौ न मवति । स क । अजातपर्यायो भाविपर्याय 1 


~~~ 


दिखाते है-[हि] निश्चय करके [ये पर्याया ] जो पर्याय [निव सजाता.] उत्पन्न ही नही हृए रह 
तथा [ये] जो [खदु] निश्चयसे [भूत्वा] उत्पन्न होकर [नष्टा ] नष्ट होगये ह, [ते] वे सव अतीत 
अनागत [पर्याया] पर्याय [असद्भूता } वतंमानकालके गोचर नही [भवन्ति] होते है, तो भी [ज्ञान- 
प्रत्यक्षा ] केवलन्ञानमे प्रत्यक्ष ह । भावायं--जो उत्पन्न नही हए, एसे अनागत अर्थात्‌ भविष्यतु- 
कालके भौर जो उत्पन्न हकर नष्ट हो गये, एसे अतीतकालके पर्यायोको असद्‌ मूत कते है" क्योकि 
वे वर्तमान नही ह । परतु ज्ञानकी अपेक्षाये ही दोनो पर्याय सद्भूत भी है क्योकि केवलन्ञानमे 
प्रतिविम्नित हं । गौर जैसे भूत-मविष्यतकारके चौबीस तीर्थकरोके आकार पापाण (पत्यर) के 
स्तम (खमा) मे चित्रित रहते ह, उसो प्रकार ज्ञानमे अतीत अनागत ज्ञेयोके आकार प्रतिबिम्बित 
होकर वतमान होते ह ॥३८॥ आगे जसदुभूतपयर्ं ज्ञाने प्रत्यक्ष है, इसीको पृष्ट करते ह-[यदि वा] 
ओर जो [ज्ञानस्य] केवलज्ञानके [भजात पर्याय 1 अनागत पर्याय [च] तथा [भ्रल्यित ] अतीत पर्यय 
[प्रत्यक्ष ] अनुमवगो चर [न भवति] नही होते, [तदा] तो [तव्‌ ज्ञान] उस ज्ञानको [दिष्य] सबसे 
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यदि प्रत्यक्षोऽजात पर्याय प्रलयितद्च ज्ञानस्य । 
त भवति वा तत्‌ ज्ञान दिव्यमिति हिके प्ररूपयन्ति ।॥३९॥ 
यदि खल्वसंभावितभावं सभावितभावं च पर्यायजातमप्र तिघविजुम्भिताखण्डित- 
प्रतापप्रभुशक्तितया प्रसभेनैव नितान्तमाक्रम्याक्रमसमपितस्वरूपस्ंस्वमात्मानं परति- 
नियतं ज्ञानं न करोति, तदा तस्य कूतस्तनी दिव्यता स्यात्‌ । अतः कष्टाघ्राप्तस्य 
परिच्छेदस्य सवेमेतदुपपच्चम्‌ ।३९।। 
अथेन्दरियज्ञानस्यैवं प्रलीनमनुत्पत्नं च ज्ञातुमशक्यमिति वितकंयति- 
अत्थं अक्लणिवदिदं इंहापुव्बेहिं जे विजाणंति । 
तसिं परोक्खभूदं णाहुमसक्कं ति पण्णत्तं ॥४०॥ 
अथमक्षनिपतितमीहापूर्वे ये विजानन्ति । 
तेषा परोक्षभूत ज्ञातुमशक्यमिति प्रज्ञप्तम्‌ ।४०।। 


ये खल्‌ विषयविषयिसंनिपातलक्षणमिनद्दियाथंसंनिकषेमधिगम्य क्रमोपजायमाने- 
नेहादिकप्रक्रमेण परिच्छिन्दन्ति, ते किलातिवाहितस्वास्तित्वमनुपस्थितस्वास्तित्वकालं 


न केवर भाविपर्याय प्रलयितश्च वा । कस्य । ज्ञानस्य । तं णाण दिवव ति हि के परूवंति तत्‌ ज्ञानं 

दिव्यमिति कै प्ररूपयन्ति, न केऽपीति । तथाहि--यदि वत्तंमानपर्यायवदतीतानागत्पर्यायं ज्ञान कतु 
क्रमकरणन्यवधानरहितत्वेन साक्षात््रतयक्ष न करोति, तहि तत्‌ ज्ञान दिव्य न भवति । वस्तृतस्तु 
ज्ञानमेव न भवतीति । यथाय केवली परकीयद्रव्यपर्यायान्‌ यचपि परिच्छित्तिमात्रेण जानाति तथापि 
निर्चवयनयेन सहजानन्दे कस्वभावे स्वशुद्धात्मति तन्मयत्वेन परिच्छिति करोति, तथा निम॑लविवेकि- 
जनोऽपि यद्यपि व्यवहारेण परकीयद्रव्यगुणपर्यायपरिज्ञान करोति, तथापि निश्चयेन निधिकार- 
स्वसवेदनपययि विषयत्वात्पयययिण परिज्ञान करोतीति सूत्रतात्पयंम्‌ ॥३९॥ अथातीतानागतरक्ष्मादि- 
पदार्थानिन्द्िज्ञान न जानातीति विचारयति अत्थ पदा्थं अक्खणिवदिद इन्द्रियगोचर ईहाषव्वहि 
जे विजाणति ईहापुव॑क ये विजानन्ति । तेस परोक्लभूदं तेषा सम्बन्धि ज्ञान परोक्षभूत सत्‌ णादुम- 


न 
उक्कृष्ट्‌ अर्थात्‌ स्तुति करने योग्य [हि] निङ्चय करक [कै प्ररूपयन्ति] कौन कहता है ? कोई भौ नही 
भावाथे-जो ज्ञान भूत भविष्यत्‌ पर्यायोको नही जाने, तो फिर उस ज्ञानको महिमा ही क्या रहे ? 
कुछ भी नही । ज्ञानको प्रशसा तो यही है, कि वह सवको प्रत्यक्ष जानता है । इसलिए भगवानु 
दिव्यज्ञानमे तीनो कारुकी समस्त द्रन्यपर्याय एक ही बार प्रत्यक्ष प्रतिभासित होती है, इसमे कुछ 
भी सन्देह नही है । अनत महिमा सहित स्वंज्ञका ज्ञान एेषा ही आश्चर्यं करनेवाला ह ॥३२॥ 
आगे इन्द्रियजनित ज्ञान अतीत अनागत पर्यायोके जाननेमे असमथं है, एसा कहते ई-[ये] जो 
जीव [अक्षनिपतित] इन्द्रिय गोचर हुए [अथं] घट पटादि पदा्थोकिो [ईहपू्व.] ईहा है पूर्वमे जिनके 
एसे ईहा, भवाय, धारणा इन मिज्ञानोसे [विजानन्ति] जानते है, [तेषा] उन जोवोके [परोक्षभूतं] 
भतीत अनागतकार सवधौ परोक्ष वस्तु [ज्ञातुम्‌] जाननेको [अशक्यं ] असम्थंपना है, [इति] इस 
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वा यथोदितलक्षणस्य ग्रा ग्राहुकसंबन्धस्यास भवतः परिच्छेत्तुं न शक्नुवन्ति ॥४०॥ 
अथातीन्रियज्ञानस्य तु यचदरुच्यते तत्तत्सभवतीति संभावयति-- 
अपदेसं सपदसं सुत्तममुत्तं च पठ्जयमजादं । 
पटयं गयं च जाणदि तं णाणमदि दियं भणियं ॥४९॥ 
अप्रदेशा सप्रदेशं मूतंममूतं च पयंयमजातम्‌ । 
प्रलय गत च जानाति तज्ज्ञानमतीन्द्रिय भणितम्‌ ।४१।। 


इन्दरियन्ञान नाम उपदेश्ान्तःकरणेन्दरियादीनि विरूपकारणत्वेनोपत्िसंस्कारा- 
दीन्‌ अन्तरद्धसरूपफारणत्वेनोपादाय प्रवतते । प्रवर्तमान च सप्रदेश्षमेवाध्यवस्यति 
स्थूलोपलम्भकत्वाननाप्रदेशम्‌ । मूतमेवावगच्छति त्तथाविघविषयनिवन्धनसद्धावान्ना- 





सवक ति पण्णत्त रूष्ष्मादिपदार्थान्‌ ज्लातुमशक्यमिति प्रज्ञप्त कथितम्‌ ! कै । ज्ञानिरभिरिति । तयया- 
चक्षुरादीन्द्रिय घटपटादिपदाथंपार्वे गत्वा पदचाद्थं जानातीति सनिकर्षलक्षण नेयायिकमते । अथवा 
सक्षेपेणेन्द्ियार्थेयो सवय सनिक्षं स एव प्रमाणम्‌ । स च सनिकपं आकाशाद्यमूर्तपदार्थेषु 
देान्तरितमेर्वादिपदार्थेपु कालान्तरितरामरावणादिपु स्वभावान्तरितभूतादिपु तयैवातिसूकषमेषु पर- 
चेतोवृत्तियुद्गलपरमाण्वादिपु च न प्रवर्तते । कस्मादिति चेत्‌, इन्द्रियाणा स्थूकविपयत्वात्‌, तथैव 
मूर्तविषयत्वाच्च 1 तन कारणादिन्द्ियज्ञानेन सर्वज्ञो न भवति । तत एव चातीन्द्ियन्नानोत्पत्ति- 
कारणं रागादिविवःल्परहित स्वसवंदनज्ञान विहाय पर्वेश्दरियसुखसाधनीमूय इन्द्रियज्ञाने नाना- 
मनोरथविकल्पजालरूपे मानसनज्ञाने च ये रति कुर्वंन्ति ते सवंज्ञपद न रभन्ते इति सूत्राभिप्राय ॥४०॥ 
अथातीन्द्रियज्ञानमतीतानागतसूक्ष्मादिपदार्थान्‌ जानातीत्युपदिङति--भपदे्त मप्रदेड कालाणु- 
परमाण्वादि सपदेस शुद्धजीवास्तिकायादिपश्चास्तिकायस्वरूप मूत्त मूतं पुद्गद्रव्य भमूत्तं च ममृतं 
च शुद्धजीवद्रन्यादि पज्जयमजाद पल्यगय द पययिमजात भाविन प्रलय गत चातीतमेतत्सर्वं 





प्रकार [्रन्प्त] सव्॑ञदेवने कहा है । भावाथं -जितने मतिज्ञानी जीव है, उन सवके पहले तो 
इद्रिय मौर पदाथ॑का सवध होता है, पीछे अवग्रह्‌ ईहादि भेदोसे पदाथका निश्चय होता दै । इम- 
लिये अतीत अनागतकाल सवधी वस्तुए उनके ज्ञानमे नही सल्कती, क्योकि उन वस्तुभसे इद्रियका 
सयोग नही हौता । इनके सिवाय वतंमानकाक संबधी भी जो सूक्ष्म परमाणु आदि है, तथा स्वगं 
मेरु आदि दूरवर्ती ओर अनेक अमूर्तीक पदाथ है" उनको इन्द्रिय सयोग न होनेके कारण मतिज्ञानी 
तही जान सकता । इन्द्रियज्ञानसे स्थूल घटपटादि पदाथं जाने जाते है, इसलिये इन्द्रियज्ञान 
परोक्ष है-हीन है-हेय है केवलन्चानको तरह सर्वंप्रत्यक्ष नही है ॥४०)॥ अगे अतीद्दियज्ञन 
सवको जानता है, रपा कहते ई-[यत्‌] जो ज्ञान [अग्रदेशश] प्रदेश रहित कालाणु तथा परमाणुओो- 
को, [सप्रदेश] प्रदेश्च सहितको अर्थात्‌ पचास्तिकायोको [मूर्त] पद्गलोको [च] ओर [अमूर्‌] लुदध 
जीवादिक द्रव्योको [अजात पर्याय] अनागतत पययोको [च] ओौर [भ्रर्यं गत] अतीत पर्याथोको 
[जानाति] जानता है [तव्‌ ज्ञान] उम ज्ञानको [अतीन्िय] मतीन्दरिय [भणित] कहा है ॥ भावाथं- 
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मूतेम्‌ । वतंमानसेव परिच्छिनत्ति विषयचिषयिसंनिपातस्धावाच् तु वृत्तं वत्स्यंच्च । 
यत्तु पुनरनावरणमनिच्ियं ज्ञानं तस्य समिद्धधूमभ्वजस्येवानेकप्रकारतालिद्धितं रद्य 
दाह्यतानतिक्रमादाह्य मेव यथा तथात्मनः अप्रदेश सप्रदेशं मूतममूर्तमजातमतिवाहित 
च परथयिजात ज्ञेयतानतिक्रमात्परिच्छेयमेच भवतीति ।४१। 

अथ ज्ञेयाथंपरिणमनलक्षणा क्रिया ज्ञाना भवति श्रहधाति- 


परिणमदि णेयमटं णादा जदि णेव खाइगं तस्स । 
णाणं ति तं जिणिदा खव्ंतं कम्ममेवुत्ता ॥४२॥ 
परिणमति ज्ञेयमथ ज्ञाता यदि नेव क्नायिकं तस्य । 


ज्ञानमिति तं जिनेन्द्राः क्षपयन्तं कर्मेवोक्तवन्तः ।\४२॥ 
परिच्छेत्ता हि यत्परिच्छेयमथं परिणमति तत्न तस्य सकलक्संकक्ष्षयप्रवत्तस्वा- 





पूर्वोक्त जञेयं वस्तु जाणादि जानाति यत्‌ ज्ञान कर्तु त णागर्माददिय भणियं तत्‌ ज्ञानमतीन्द्रिय भणितं 
तेनेव सर्वज्ञो भवति । तत एव च पूर्वगाथोदितमिन्द्ियज्ञान मानसज्ञान च त्यक्त्वा ये निधिकल्प- 
समाधिरूपस्वसवेदनज्ञाने समस्तविभावपरिणामत्यागेन रति कृरव॑न्ति त एव परमाह्लादैकलक्षण- 
सुखस्वभाव सवेज्ञपद लभन्ते इत्यभिप्राय ॥ ४१॥ एवमतीतानागतपर्याया वर्तमानज्ञाने प्रत्यक्षा न 
भवन्तीति बौद्धमततनि राकरणमुख्यत्वेन गाथात्रेय, तदनन्तरमिन्द्ियज्ञानेन सव॑ज्ञो न भवत्यतीन्दरिय- 
ज्ञानेन मवतोति नैयायिकमतानुसारिशिष्यसबोधना्थं च गाथाद्वयमिति समुदायेन पञ्चमस्थले 
गाथापञ्चकं गतम्‌ ॥ अथ रागद्रेषमोहा' बन्धकारण, न च ज्ञानमित्यादिकथनरूपेण गाथापञ्चक- 
पर्यन्त व्याख्यान करोति । तद्यथा-यन्येष्टानिष्टविकल्परूपेण कमबन्धकारणभूतेन ज्ञेयविषये परि- 
णमनमस्ति तस्य क्षाधिकन्ञान नास्तीत्यावेदयत्ति--परिणमदि णेयमद्ु णादा जदि नोलमिद पीत- 
मिदमित्यादिविकल्परूपेण यदि जञेया्थं परिणमति ज्ञातात्मा णेव खाइगं तस्स णाण ति तस्यात्मन 


न. 
मततीन्द्रियज्ञान सबको जानता है, इसचिये अतीन्द्ियज्ञानीको ही सर्वज्ञ पद रै! जो इन्दरियज्ञानसे 
सवज्ञ मानते है, वे प्रत्यक्ष मिथ्या बोरते है । क्योकि जो पदाथं वतमान होवे, मूर्तीक स्थूल प्रदेदा 
सहित होवे, तथा निकट होवे, उसीको इन्द्रियज्ञान क्रमसे कुछेक जान सकता है 1 अप्रदेशी, अमूर्तीकि 
तथा अतीत अनागतकार सबंधी जो पदाथं ह, उनको नही जान सकता । एसे ज्ञानसे सर्वज्ञ पदवी 
कहुसि मिल सकती है ? कहीसे भी नही ॥। ४९ ॥ आगे अतीन्द्रियन्ञानमे इष्ट अनिष्ट पदाथेमि 
सविकल्परूप परिणमन क्रिया नही है, एेसा दिखलति है-[यदि] जो [ज्ञाता] जाननेवाला आत्मा 
[जेयमर्थ] जेयपदार्थको [परिणमति] संकल्प विकल्परूप होकर परिणमन करता है, [तदा] तो 
[तस्थ] उस आतमाके [क्षायिक ज्ञान] क्के क्षयसे उत्पन्न हुआ अतीन्द्रियज्ञान [नेव] निस्वयसे नही 
है, [इति हेतो "] इसल्यि [जिनेनद्रा ] सरव॑ज्ञदेव [तं] उस विकल्पी जीवको [कमं क्षपयन्त] क्मका 
अनुभव करनेवाला [एव] ही [उक्तवन्त ] कहते है । भावाथं--जबतक गात्मा सविकल्परूप पदार्थोको 
जानता है, तबतक उसके क्षायकन्ञान नही होता, क्योकि जो जीच सविकल्पी है, वह प्रत्येक पदा्थ॑मे 


रागी हुमा मृगतृष्णा-उग्र गमीमि तपी हई बालूमे जल्की सी लुद्धि रखता हुमा, कर्मोकि भोगता है । 
प्रव, ७ । । । 


५० श्रीमद्राजचन्द्रजेनगास्वमालायाम्‌ [ मधिकार १ 


भाविकपरिच्छंदनिदानमथवा ज्ञानमेव नास्ति त्तस्य । यतः प्रत्यर्यपरिणतिद्टारेण मृग. 
तुष्णाम्भोभारसंभावनाकरणमानसः सदुःसहं क्मभारमेवोपभष्नानः स ॒जिनेन्- 
रुद्गीत्तः । ४२ ॥ 

अथ कुतस्तहि ज्ेयार्भपरिणमनलक्ष णा क्रिया तत्फल च भवतीति विवेचयति 


उदयगदा कम्मंसा जिणवर्वसहे्दिं णियदिणा भणिया । 
तेसु विमूढो रत्तोदुष्रो वा वंधमणुभवदि ॥४३॥ 


उदयगता कर्माशा. जिनवरवृषभे नियत्या भणिता । 
तेषु विमूढो रक्तो दो वा वन्वमनुभवति | ३४ ॥ 
ससारिणो हि नियमेन तावदुदथगताः पुद्गखकर्माशाः सन्त्येव । भथ स सत्सु 
तेषु संचेतयमानो मोहुरागदरेषपरिणतत्वात्‌ ज्ेयार्भपरिणमनलक्ष णया क्रियया युज्यते । 


क्षायिकन्ञान नैवास्ति । अथवा ज्ञानमेव नास्ति। कस्मान्नास्ति । त जिर्णिदा खवयतं कम्ममेवुत्ता 
त पुरुष कमंतापन्न जिनेन्द्र, कर्तार उक्तवन्त । कि कुर्वन्तम्‌ । क्षपयन्तमनुभवन्तम्‌ । किमेव । 
कर्मेव) निर्विकारसहजानन्देकशरुखस्वभावानुभवनशून्य सन्तुदथागत स्वकीयकर्मेव स अनुमवन्नास्ते न 
च ज्ञानमित्ययं 1 अथवा द्ितोयव्याख्यानम्‌--यदि ज्ञाता प्रत्यर्थं परिणम्य पश्चादथ जानाति तदा 
अर्थानामानन्त्यात्सर्वेपदार्थपरिज्ञान नास्ति । भथवा तृतीयन्यास्यानम्‌-वहिरद्धजेयपदार्थान्‌ यदा 
छद्मस्थावस्थाया चिन्तयति तदा रागादिविकल्परहित स्वसवेदनक्ञानं नास्ति, तदभावे क्षायिकञ्ञान- 
मेव नोत्पद्यते इत्यभिप्राय ॥४्रा अथानन्तपदा्थपरिच्छित्तिपरिणमनेऽपि ज्ञान वन्धकारण न भवति, 
ने च रागादिरहितकर्मोदयोऽपोति निरिचनोति--उदययदा कम्मसा जनिणवरवसर्होहि णियदिणा 
भेणिया उदयगता उदय प्राप्ता कर्माशा ज्ञानावरणादिमूलोत्तरकमंपरकृतिमेदा जिनवरवृषभेनियत्या 
स्वमावेन भणिता , कितु स्वकीयशुभाशुभफल दत्वा गच्छन्ति, न च रागादिपरिणामरहिता सन्तौ 

वन्ध कुवन्ति । तहि कथ वन्ध करोति जीव इति चैत्‌ । तेसु विमूढो रत्तो द्रो घा बन्धमणुभवति तेषु 


इसी ल्य उसके निर्मल ज्ञानक! लाम नही है । परन्तु क्षायिकल्ञानीके भावरूप इन्दियोके अभावसे 
पदार्थमि सचिकल्परूपं परिणति नही होती है, क्योकि निरावरण अतीन्दरियज्ञानसे अनत सुख अपने 
साक्षात्‌ अनुभव गोचर है । परोक्षज्नानीके इन्द्रिोके आधीन सविकल्परूप परिणति है, इसछिये वह्‌ 
कर्म॑सयोगसे प्राप्त हुए पदार्थोको मोगता है 1 ४२॥ आगे कहते दै, कि ज्ञान वधका कारण नही 
है, जेयपदा्थोमि जो राग दवेषरूप परिणति है, वही बधका कारण है-{जिनवरवृषभं | गणधरा- 
दिकोमे श्रेष्ठ अथवा वडे एसे वीतरागदेवने [उद्यणता कर्माशा ] उदय अवस्थाको प्राप्त हृए 
कमोकरि अञ्च अर्थात ज्ञानावरणादि भेद [नियत्या] निर्चयसे [मणिता.] कटे ह । [तेषु] उन उदयागते 
कममि [हि] निक्चय करके [मूढ ] मोही, [रक्त ] रागी [बा] मथवा [बुष ] द्वेषौ [बन्धं] भृति, 
स्थिति भादि चार प्रकारके बन्यको [अघुभवति] अनुभव करता है, अर्थात्‌ मोगता हे थ त 
संसारी सब जीवोकि कंका उदय ह, परतु बहु उदय वधका कारण नीं दै । यदि कम॑ जनित दष्ट 


गायां ४६-४४ ] प्रवचनसररिः ५१ 


तत एव च क्रियारलभूतं बन्धमनुभवति \ अतो मोहोदयात्‌ क्रियाक्रियाफले न तु 
ज्ञानात्‌ ।! ४२॥। 
अथ केवलिना क्रियापि क्रियाफलं न साधयतीत्यनुशास्ति-- 


ठाणणिसतेऽजविहारा धम्मुवदेसो य णियदयो तेसं । 
अरहंताणं काले मायाचारो उ्व॒इत्थीणं ॥४४॥ 
स्थाननिषद्याविहारा धर्मोपदेशङच नियतयस्तेषाम्‌ । 
अहता कले मायाचार इव स्त्रीणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यथा हि महिलानां प्रयत्नमन्तरेणापि तथाविधयोग्यतासन्धावात्‌ स्वभावभूत 
एव मायोपगुण्ठनागुण्ठितो व्यवहारः पभ्रवतंते, तथा हि केवलिना प्रयत्नमन्तरेणापि 
तथाविधयोग्यतासद्धावात्‌ स्थानमासनं विहरण धमेदेशना च स्वभावभूता एव 
प्रवर्तन्ते । अपि चाविरुढमेतदम्भोधरदष्टान्तात्‌ । यथा खल्वम्भोधराकारपरिणतानां 
पुद्गलानां गमनमवस्थानं गजंनमम्बुवषं च पुरुषप्रथत्नमन्तरेणापि दुदयन्ते, तथा केव- 





उदयागतेषु सत्सु कमशिषु मोहरागद्रेषविलक्षणतिजशुद्धात्मतत्त्वभावनारदित सन्‌ यो विशेषेण मूढो 
रक्तो दुष्टो वा भवति स केवलज्ञाना्नन्तगुणव्यक्तिलक्षणमोक्षाद्विलक्षण प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेश- 
भैदभिन्नं बन्धमनुभवति । तत स्थितमेतत्‌ ज्ञान बन्धकारण न भवति कर्मोदयेऽपि, कितु रागादयो 
बन्धकारणसिति ॥ ४३ ।! अथ केवलिना रागाद्यभावाद्धर्मोपदेरादयोऽपि बन्धकारण न भवन्तीति 
केथयति--ठाणणिसेज्जविहारा घस्पुवदेसो य स्थानमूध्वेस्थितिनिषद्या चासन विहारो धर्मोपदेशर्च 
णियदयो एते व्यापारा नियत्तय स्वभावा अत्तीहिता । केषाम्‌ । तेपि अरहंत्ताण तेषासर्हंता निर्दोषि- 
परमात्मनाम्‌ । क्व । काले अहंदवस्थायाम्‌ । क इव । मायाचारो व्व इत्यीणं मायाचार इव स्त्रीणा- 





अनिष्ट भावोमे जीव रागी द्वेषी मोही होकर परिणमता है, तभो वध होता है) इससे यह्‌ बात 
सिद्ध हुई, कि ज्ञान तथा कमंके उदयसे उत्पन्न क्रियार्ये बधका कारण नही है, बधके कारण केवल 
राग द्वेष मोहुभाव है, इस कारण ये सब तरहसे व्यागने योग्य है ।। ४३॥ आगे केवलीके कम॑का 
उदय है, मौर वचनादि योग क्रिया भी है, परन्तु उनके रागादि भावोके अभवसे बध नही होता 
है--[तिषामहता) उन अरहतदेवोके [काले] कमेकि उदयकालमे [स्थाननिषद्याविहारा ] स्थान, 
आसन, यौर विहार ये तीन काययोगकी त्रियार्ये [च] मौर [धर्मोपदेश } दिव्यध्वनिसे निह्वय 
व्यवहार स्वरूप धमंका उपदेश यह्‌ वचनयोगकी क्रिया [स्त्रीणा] स्तरियोके स्वाभाविक [सायाचार 
इव] कुटिरं आचरणकी तरह [नियतयः] निच्चित होती है । भावा्थं--वीतरागदेवके ओदयिकः- 
भावोसे काय, वचन योगकी क्रियाय अवश्य होती है, परन्तु उन क्रियाभोमे भगवानका कोई यत्न 
नही है, मोहके अभावसे इच्छके विना स्वभावसे ही होती ह। जैसे स्व्रीवेदकमंके उदयसे स्त्रोके 
हाव, भाव, विलास विश्चमादि स्वभावही से हते है, उसी प्रकार अरहतके योगक्रिा्ये सहजन ही 
होती है । जैसे मेघके जलका वरसना, गजंना, चर्ना, स्थिर होना, इत्यादि क्रियायें पुरुषके यत्नके 


५२ श्रीमदूरानचन्द्रजैनरास्व्रेमालायामू [ अधिकार १, 


लिनां स्थानादयोऽ्बुद्िपुर्वका एव दुरन्ते । अतोऽमी स्थानादयो मोहोदयपूर्व॑कत्वा- 
भावात्‌ क्रियाविज्ञेवा अपि केवछिनां क्रियाफलभूतबन्धसाधनानि न भवन्ति ।४४॥। 


अथैवं सति तीथंकृतां पुण्यविपाकोऽक्रचित्कर एवैत्यवधारयति-- 
पुण्णफला अरहंता तसि किरिया पुणो हि ओदडया । 
मोहादि विरहिया तम्हा सा खाहग त्ति मदा ॥४५॥ 


पुण्यफला अरहन्तस्तेषा क्रिया पूर्नाह्ि भौदयिकी । 
मोहादिभि विरहिता तस्मात्‌ सा क्षायिकीति मता ॥४५॥ 


हन्तः खलं सकलसम्यक्परिपक्वपुण्यकल्पपादपफला एव भवन्ति ! क्रिया तु 
तेषां या काचन सा सर्वापि तदुद्यानुभावसभावितात्पसभूतिततया किलौदयिक्येव । 
अर्थनभूतापि सा समस्तमहामोहमूर्धाभिषिक्तस्कन्धावारस्यात्थन्तक्षये सभूतत्वान्मोह्‌- 


मिति । तथाहि-यथा स्त्रीणा स्वरीवेदोदयसद्धावात्रयत्नाभावेऽ्पि मायाचार प्रवर्तते, तथा भगवता 
शुद्धात्मतत्त्वप्रतिपक्षमूतमोहोदयकार्येहापूरवंप्रयत्नाभावेऽपि श्रीविहारादय प्रव्तन्ते । मेधाना स्थान- 
गमनर्जनजल्वषंणादिवद्रा । तत स्थितमेतत्‌ मोहाद्यभावात्‌ क्रियाविरोषा अपि बन्धकारण न भव- 
न्तीति ।॥ ४४॥ अय पूवं यदुक्त रागादिरहितकर्मोदयो बन्धकारण न भवति विहारादिक्रिया च, 
तमेवार्थं प्रकारान्तरेण दृढयति--पुण्णफला भरहता पञ्चमहाकल्याणधूजाजनक वरेलोक्यविजयकर 
यत्तीर्थकरनाम पुण्यकमं तत्फलभूता महन्तो मवन्ति तसि फिरिया पणो हि भोदहया तेषा या पिव्य- 
घ्वनिरूपक्चनव्यापारादिक्रिया सा नि क्रियशुदधात्मतच्वविपरीतकर्मोदयजनितत्वात्सर्वाप्यौदयिकी 
भवति हि स्फुटम्‌ । मोहार्दौह विरहि निमोहिशुद्धात्मतत्तवप्रच्छादकममकाराहकारोत्पादनसम्थं- 
मोहादिविरहितत्वा्यत तम्हा सा खायग त्ति मदा तस्मात्‌ सा यद्यप्यौदयिकी तथापि निधिकार- 
शुद्धात्मतततवस्य विक्रियामकूरवंतौ सती क्षायिकी मता । अत्राह शिष्य -"मौदयिका भावा बन्धकार- 
णम्‌' इत्यागमवचन तदहि वृथा भवति । परिहास्माह-ओौदयिका मावा बन्धकारण भवन्ति, पर कितु 


विना ही उसके स्वभावसे होती ह, उसी प्रकार इच्छाके विना ओौदयिकभावोते भरहूतोके क्रिया 
होती है । इसी कारण केवरीके बध नही है । रागादिकोके अभावसे गौदयिकक्रिया बधके फलको 
नही देती ॥४४॥ आगे अरहतोके पुण्यकर्मका उदय बधका कारण नही है, यह कहते है-[अहृन्त ] 
सवजञ वीतरागदेव [पुण्यफला] तीर्थकरनामा पुण्यप्रकृतिके फल है, अर्थात्‌ अरहत पद तीर्थकरनाम 
पृण्यकरमके उदयसे होता है । [पुनः] मौर [तेषा] उनकी [क्रिया] काय तथा वचनकी क्रिया [हि] 
निरुचयसे [भौदयिको] कमंके उदयसे है । परतु [सा] वह्‌ क्रिया [मोहादिमि ] मोह, राग, दरेषादि 
भावोसे [विरहिता] रहित ह । [तस्मात्‌] इसलिये [क्षायिक] मोहकर्म॑के क्षयसे उत्पन्न हई है, 
[इति मता] एेसी कटौ गई है । भावाथं--अरहत भगवानके जो दिग्यध्वनि, विहार भादि क्रियाय 
है, वे पूवं वधे कर्मके उदयसे है । वे मात्माके प्रदेशोको चेलायमान करती है, परलु राग, देष, मोह्‌ 
भावोके भभावसे आत्मके चैतन्य विकारखूप मावक्म॑को उत्पन्न नही करती । इसलिये मौदयिकं 


गथा ४५-४६ ] प्रवचनसार ५३ 


रागद्रेषरूपाणामुपञ्कानासभावाच्चेतन्यविकारकारणतामनासादयन्ती नित्यमौदयिकी 
कायंभूतस्य बन्धस्याकारणभूततया कायभूतस्य मोक्षस्य कारणभूततया च क्लायि- 
व्येव कथं हि नाम नानुसन्येत । [अथानुमन्येत] चेर्ताहि कमंविपाकोऽपि न तेषां 
स्वभावविघाताय ।! ४५ ॥ 
अथ केवलिनामिव स्वेषामपि स्वभावतिघाताभावं निषेधयति-- 
जदि सो सुहो व अहो ण हवदि आदा सय सहवेण । 
संसारो वि ण विञ्जदि सव्वेसिं जीवकायाणं ॥४६॥ 
यदि स शुभो वा अश्युभो न भवति आत्मा स्वय स्वभावेन । 
ससारोऽपिन विद्यते सवषा जीवकायानाम्‌ ॥ ४६ ॥ 


यदि खलत्वेकान्तेन शुभाग्युभभावस्वभावेन स्वयमात्मा न परिणमते तदा सवर्दव 
सवथा निदिघातेन च्ुद्धस्वभावेनेवावतिष्ठते । तथा च सवे एव भूतग्रामाः समस्त- 





मोहोदयसदहिता । द्रव्यमोहोदयेऽपि सति यदि शुद्धात्ममावनाबलेन भावमोहेन न परिणमति तदा 
बन्धो न भवति । यदि पुन कर्मोदयमात्रेण बन्धो भवति तहि ससारिणा सवंदेव कर्मोदयस्य विद्य- 
मानत्वात्सवंदेव बन्ध एव न मोक्ष इत्यभिप्राय. ।। ४५1 अथ यथाहंता शुभाशुभपरिणामविकारो 
नास्ति तथैकान्तेन ससारिणामपि नास्तीति साख्यमतानुसारिरिष्येण पूवंपक्षे कृते सति दूषणद्वारेण 
परिहार ददाति-जदि सो सुहौ व असुहो ण हूवदि आदा सयं सहावेण यथेव शुद्धनयेनात्मा शुभा- 
शुभाभ्या न परिणमति तथैवाशुदढनयेनापि स्वय स्वकीयोपादानकारणेन स्वभावेनाशुद्धनिर्चयरूपे- 
णापि यदिन परिणमति तदा । किं दूषण भवति । ससारो वि ण चिज्जदि निस्ससारशद्धात्मस्वरू- 
पास्प्रतिपक्षभूतो व्यवहारनयेनापि ससारो न विद्यते । केषाम्‌ । सव्वेसि जीवकायाणं सर्वेषा जीव- 
सघातानामिति । तथाहि-भात्मा तावत्परिणामी स च कर्मोपाधिनिमित्ते सति स्फटिकमणि- 





है ओर मागे नवीन बधमे कारणरूप नही है, पू्व॑कमके क्षयमे कारण है । तथा जिस कम॑के उदयसे 
वह्‌ क्रिया होती है, उस कम॑का बंध अपना रस (फल) देकर खिर जाता है, इस अपेक्षा अरहतोकी 
क्रिया कमके क्षयका कारण है । इसी कारण उस क्रियाको क्षायिको भी कहते दै, अर्थात्‌ अरहतोकी 
दिग्यध्वनि आदि क्रिया नवीन बघको करती नही है, भौर पूवं बधका नाश करती है, तव क्यो न 
क्षायिक, मानो जावे ? अवश्य मानने योग्य है 1 इससे यहु बात सिद्ध हुई, कि केवलीके बध नही होता, 
क्योकि कर्मका फल आत्माके भावोको घातता नही ] मोहनीयकमंके होनेपर क्रिया भात्मीकभावोका 
धातत करती है, मौर उसके अभावसे क्रियाका कुछ भी व नही रहता ॥ ४५॥ आगे कटूते है, कि 
जसे केवरोके परिणामोमे विकार नही है, वसे जन्य जीवोके परिणामोमे विकारोका अभावभी 
नही है--[यदि] जो [स ] वह्‌ आत्मा [स्वभावेन] अपने स्वमावसे [स्वयं] आप ही [श्युभ ] शुभ 
परिणामरूप [चा] अथवा [अञ्युभ ] अशुभ परिणामरूप [न भवति] न होवे, [तदा] तो [सर्वेषा] 
सव [जीवकायानां] जीवोको [संसार एव] ससार परिणति ही [न विद्ते] नही मौजूद होवे । 
भावा्ं--आत्मा परिणामी है 1 जैसे स्फटिकमणि काले, पीले, खार पूलके सयोगते उसीके आकार 


५४ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्श्रमालायाम्‌ [ मधिकार १, 


बन्धसाधनशून्यत्वादाजवंजवाभावेस्वभावतो नित्यमुक्ततां प्रतिपद्येरन्‌ । तच्च नाभ्यु- 
पगम्यते ! मात्मनः परिणामधमंत्वेन स्फटिकस्य जपातापिच्छरागस्वभावत्ववत्‌ 
शुभाशुभस्वभावत्वद्योतनात्‌ ।४६। 
अथ पुनरपि प्रकृतमनुसृत्यातीन््रियज्ञान सर्चज्ञत्वेनाभिनन्दति- 


जं तक्काङियमिदरं जाणदि जुगवं समंतदो सव्वं । 
अत्थं विचित्तविसमं तं णाणं खाइयं भणियं ॥४७।॥ 


यत्तात्कालिकमितर जानाति युगपत्समन्तत सवम्‌ । 
अर्थं विचित्रविषमं तत्‌ ज्ञाने क्षायिक भणितम्‌ ॥ ४७ ॥ 


तत्कालकलितवृत्तिकमतीतोदकंकालकलितवृ त्तिक चाप्येकपद एव समन्ततोऽपि 
सकलमप्यथंजातं, पृथक्त्ववृत्तस्वलक्षणलक्ष्मीकटाक्ितानेकप्रकारव्यञ्जित्वैचिच्यमितरे- 
तरविरोधधापितासमानजातीयत्वोद्‌दामितवेषम्य क्षायिकं ज्ञानं किर जानीयात्‌ । 
तस्य हि क्रमप्रवृत्तिहैतुभूतानां क्षयोपशमावस्थावस्थितज्ञानावरणीयकमंपुद्गलाना- 


रिवोपार्धि गृह्णाति, तत॒ कारणात्स्ाराभावो न भवति । अथ मतमू-ससाराभावः साख्याना 
दूषण न भवति, भूषणमेव । नैवम्‌ । ससाराभावो हि मोक्षो भण्यते, स च ससारिजीवाना न दुष्यते, 
परत्यक्षविरोधादित्ति भावाथं ॥ ४६ एव रागादयो बन्धकारण न च ज्ञानमित्यादिन्याख्यानमुख्य- 
त्वेन षष्ठस्थले गाथापञ्चक गतम्‌ । भथ प्रथम तावत्‌ केवलन्ञानमेव सवंज्ञस्वरूप, तदनन्तर सवं- 
परिज्ञाने सति एकपरिज्ञान, एकपरिज्ञाने सति सवंपरिज्ञानमित्यादिकथनरूपेण गायापञ्चकपर्यन्त 
व्याख्यानं करोति । तद्यथा--अत्र ज्ञानप्रपच्चव्याख्यान प्रकृत तावत्तसप्रस्तुतमनुसृत्य पुनरपि केवलज्ञान 
सर्वज्ञत्वेन निरूपयति--ज यज्ज्ञान कतृ जाणदि जानाति । कम्‌ । अत्थ अर्थं पदायंमिति विेष्य- 


काला, पीला, लालरूप परिणमन करता है, उसी प्रकार यह्‌ आत्मा अनादिकालसे परदरव्यके सयोगसे 
राग, द्वेष, मोहरूप अज्ञान भावोमे परिणमन करता है । इस कारण ससार भाव है । यदि आत्माको 
एेसा (परिणामी) न मानँ, तो ससार ही न होवे, समी जीव मनादिकार्से केकर मोक्स्वरूपमे 
स्थित (ठहर) करावे, परन्तु एेसा नही है । इससे सारादा यह्‌ निकला, किं केवली शुभाशुभम भाव- 
रूप परिणमन नही फरतेर्है, बाकी सब ससारी जीव शुम, भलुभ भावोमे परिणमते है ।। ४६॥ 
जगे पूवं कहा गया मतीन्द्रियज्ञान ही सबका जाननेवाला है, एेसा फिर कहते ह-[यत्‌] जो जान 
[समन्तत ] सर्वागसे [तात्कालिकमितर] वतंमानकार सबधी ओर उससे जुदी भूत, भविष्यतकार 
सबधी पर्यायो कर सहित [विचित्रं] अपनी लक्षणरूप लक्ष्मीसे अनेक प्रकार [विषम] ओर मूत 
अमूर्तादि असमान जाति भेदोसे विषम अर्थात्‌ एकसा नही, एसे [स्वं अथं] सब ही पदाथकि समूह्‌ 
को [युगपत्‌] एक हौ समयमे [जानाति] जानता है, [तत्‌ ज्ञान] उस ज्ञानको [क्षायिक] क्षायिक अर्थात्‌ 
कमक क्षयसे प्रगट हुमा अत्तीन्द्रिय एेसा [;- णित] कहा है । भावा्थं-- अतीत, अनागत, वतमानकार 
सबधी नानाप्रकार विषमता सहित समस्त पदार्थोक्न सर्वाग एक समयमे प्रकाित करनेको 


गाथा ४७-४८ 1 प्रवचनसारः ` ५५, 


मत्यन्ताभावात्तात्कएलिकसतात्कालिकं वाप्य्थनात तुल्यकालमेव प्रकाशेत । सर्वेतो 
विशुद्धस्य प्रतिनियतदेशविशुद्धेरन्तःप्लवनात्‌ समन्ततोऽति प्रकाशेत । सर्वावरणक्ष- 
याद्देशावरणक्षयोपन्षमस्यानवस्थानात्सर्वमपि प्रकाशेत । सर्व्॑रकारज्ञानावरणीयक्षया- 
दसर्वप्रकारज्ानावरणीयक्षयोपश्मस्य विल्यनाद्िचित्रसपि प्रकाडेत । असमान- 
जातीयज्ञानावरणक्षयात्समानजातीयनज्ञानावरणीयक्षयोपन्ञमस्य विनाशनाद्िषममपि 
प्रकाशेत । अलमथवातिविस्तरेण, अनिवारितप्रसरप्रकाशश्लितया क्षायिकन्ञानम- 
वयमेव सर्वदा सर्वत्र सर्वेथा सर्वमेव जानीयात्‌ \\४७॥। 


अथ स्वमजानन्नेकमपि न जानातीति निरिचनोति- 
जो ण विजाणदि जुगवं अस्ये तिक्कालिगे ति्हुबण्थे । 
णाद तस्स ण सक्कं सपञजयं दव्वमेगं वा ॥ ४८ ॥ 


यो न विजानाति युगपदर्थान्‌ तरैकाल्िकात्‌ त्रिभुवनस्थान्‌ । 
ज्ञातुं तस्य न शक्य सपयंय द्रव्यमेक वा । ४८ ॥ 





पदम्‌ । क विशिष्टम्‌ । तक्कालियमिदर तात्कालिक वतंमानमितर चातीतानागतम्‌ । कथ जानाति । 
जुगव युगपदेकसमये समंतदो समन्तत सर्वात्मप्रदेशं सरव॑प्रकारेण वा । कतिसख्योपेतम्‌ । सव्वं सम- 
स्तम्‌ । पुनरपि क्रिविरिष्टम्‌ । विचित्त नानामेदभिन्नम्‌ । पुनरपि किरूपम्‌ । विसम सूर्तामूतंचेवना- 
चेतना्दिजात्यन्तरविशेषेषिसदशं तं णाणं खाइयं भणियं यदेव गुणविशिष्ट ज्ञान ततक्षायिक भणितम्‌। 
अभेदनयेन तदेव सवंज्ञस्वरूप तदेवोपादेयभूतानन्तसुखायनन्तगुणानामाधारभूत सवंप्रकारोपादेय- 
रूपेण भावनीयम्‌ । इति तात्पयंम्‌ ।॥ ४७॥ अथ य. सर्व न जानाति स एकमपि,न जानातीति 
विचारयति--जो ण विजाणदि य॒ कर्ता नेव जानाति । कथम्‌ । जुगवं युगपदेकक्षणे । कान्‌ । अत्थे 
अर्थान्‌ । कथभूतान्‌ । तिक्षकालिगे त्रिकारपर्यायपरिणतान्‌ । पुनरपि कथंभूतान्‌ । तिहुवणत्थे चिभु- 


एक अतीन्द्रिय क्षायिककेवलन्ञान ही समथं है, अन्य किसी ज्ञानकी शक्ति नही है । ज्ञानावरणकमैके 
क्षयोपशमसे जो ज्ञान एक ही बार सव पदार्थोको नही जानता, क्रम ल्यि जानता है,^एेसे 
क्षायोपशमिकन्ञानका भी केवलज्ञानमे अभाव है, क्योकि केवलज्ञान एक ही बार सबको-जानता है, 
ओर क्षायोपरमिकज्ञान एकदेश निम॑ल दै, इसलिये सर्वाग वस्तुको नही.जानता, क्षायिकनज्ञान स्व॑- 
देश विशुद्ध है इसीमे एकदेश निम॑लज्ञान भी समा जाता है इसलिये वस्तुको सर्वागसे प्रकारित 
करता है, ओर इस केवलन्ञानके सब आवरणका नाड है, मतिन्ञानावरणादि क्षयोपक्षमका भी अभाव 
हैः इस कारण सब वस्तुको प्रकाशित करता है । इ केवलन्ञानमे मतिज्ञानावरणादि पचो कर्मोका 
क्षय हुजा है, इससे नाना प्रकार वस्तुको प्रकाशता है, ओर असमान जातीय केवलज्ञानावरणका 
कषय तथा समान जातीय मतिज्ञानावरणादि चारके क्षयोपरामका क्षय है, इसकिए विषमको प्रकारित 
करता है । क्षायिकज्ञानकी महिमा कहँतक कही जावे, अति विस्तारसे भी पूणंता नही हो सकती, 
यहु पने मखडित प्रकाशकौ सुन्दरतासे अन क्रालमे, सव जगह्‌, सव प्रकार, सबको, अवश्य ही 


५६ श्रीमद्राजचन्द्रजैनास्त्रमारायाम्‌ [ अधिकार १, 


दह किलेकमाकाशद्रन्यमेकं धर्मद्रव्यमेकमधर्मद्रव्यमसस्येमानि कालद्रव्याण्य- 
नन्तानि जोवद्रव्याणि । ततोश्प्यनन्तगुणानि पुद्गलद्रव्याणि । तर्यपामेव प्रत्येकमती- 
तानागतानुभूयमानमभेदभिन्ननिरवधिवृत्तिप्रवाहुपरिपातिनोऽनन्ताः पर्यायाः । एवमेत- 
त्समस्तमपि समुदित ज्ञेय, र्यके कफिचिज्जीवद्रव्यं ज्ञातृ । अय यथा समस्त दाह्यं 
दहन्‌ दहनः समस्तदाह्यहैतुकसमस्तदाह्याकारपर्यायपरिणतसकलंकदहुनाफारमात्मानं 
परिणमति, तथा समस्तं ज्ञेय जानन्‌ श्नाता समस्तज्नेयहेतुकश्तमस्तज्ञेयाकारपययिपरि- 
णतस्तकलेकज्ञानाकार चेतनत्वात्‌ स्वानुभवप्रत्यक्षमात्मानं परिणमति । एवं किल 


द्रव्यस्वभावः । यस्तु समस्तज्ञेयं न जानाति स समस्त दाह्यमदहन्‌ समस्तदाह्यहैतुक- 





वनस्थान्‌ 1 णाद्‌ तस्स ण सक्क तस्य पुरुपस्य सवन्धि श्ञान जातु ममयं न मवति । किम्‌ 1 दस्वं 
ज्ञेयद्रन्यम्‌ । किविशिष्टम्‌ 1 सपज्जयं मनन्तपर्यायराहितम्‌ । फत्तिमस्योपेनम्‌ । एगं वा एकमपीति । 
तधाहि-आकाराद्रव्य तावदेकः घर्मद्रव्यमेक, तथेवाधमंद्रव्यं च टोकाकाशप्रमितात्तष्येयकाल्द्रव्यागि, 
ततोऽनन्तगुणानि जीवद्रव्याणि, तेम्योऽप्यनन्तमुणानि पुद्गलद्रव्याणि । तयैव सर्वेपां प्रत्येकमनन्त- 
पर्याया, एतत ज्ञेय तावत्तव्रंक विवक्षित जीवद्रव्य ज्ञातृ भवाति । एव तावदरस्तुस्वभावः। त्र यया 
दहन समस्त दाह्य दहन्‌ सनु समस्तदाह्यहेतुकसमस्तदाद्याकारपर्यायपरिणतमकलेकददूनस्वरूप- 
मुष्णपरिणततृणपर्णाद्याकारमात्मान (स्वकीयस्वमाव) परिणमति, तथायमात्मा समस्त ज्ञेय जानच्‌ 
सन्‌ समस्तज्ञेयहेतुकसमस्तजेयाफा रपर्यायपरिणतसककुकाखण्डन्ञानरूप स्वकीयमात्मान परिणमति 
जानाति परिच्छिनत्ति । यथेव च स एव दहन पूर्वोक्तलक्षण दाद्यमदहन्‌ सन्‌ तदाकारेण न परि 
णमति, तथाऽऽत्मापि पूरवोक्तसक्षण समस्त ज्ञेयमजानन्‌ पूर्वोक्तलक्षगमेव सकलकाष्ण्डल्लानाकार 
स्वकीयमात्मान न परिणमति न जानाति न परिच्छिनत्ति! अपरमप्युदाहुरण दीयते-यथा 








जानता है ॥ ४७॥ आगे जौ सवको नही जानता, वह्‌ एकको भी नही जानता, इस विचारको 
निदत्त करते ह--{य ] जो पुरुप [त्रिभुवनघ्यान्‌] तीन रोकमे स्थित [तरेकालिकान्‌] अतीत, अना- 
गत, वर्तमान, इन तीनकाल सवधी [अर्थान्‌] पदार्थोको [युगपत्‌] एक ही समयमे [न विजानाति] 
नही जानना है, [तस्य] उस पुरूपके [सपर्य] अनन्त पर्यायो सहित [एक द्रव्य वा] एक द्रव्यको 
मी [जातु] जाननेकी [क्षय न] सामर्थ्यं नही है । भावायं--दस लोकमे आकशद्रव्य एक टै, 
धर्मदरव्य एक है, अधमंदरव्य भी एक है, काठ्द्रव्य मसख्यात है, जीवद्रन्य मनत है, मौर पुद्गल- 
द्रव्य जीव-राशिसे अनतगुणा अधिक है । इन छहो द्रव्योके तीन कार सवधी अनत सनत भिन्न 
भिन्न पर्याय ह । ये सव द्रव्य पर्याय ज्ञेय ह| इन द्रव्यो मे जाननेवाला एक जीवहीहै। जेसे 
अग्नि समस्त ईधनको जाता हुभा उसके निमित्तसे काष्ठ, तृण, पत्ता, वगैरह हंधनके 
आकार होकर अपने एक अग्निस्वभावरूप परिणमता दै, उसी प्रकार यह्‌ ज्ञायक ( जानने- 
वाला ) आत्मा सव ज्ेयोको जानता हुमा जञेयके निमित्तसे समस्त ज्ञेयाकाररूप होकर अपने 
ज्ञायकस्वभावरूप परिणमन करता है, भौर अपने द्वारा अपनेको आप वेदता ( जानता) 
है । यह्‌ आत्मद्रव्यका स्वभाव है । इससे यह वात सिद्ध हई, कि जो सव ज्ञेयो को नही जानता, 
वृह एक आत्माको भी नही जानता, क्योकि आत्मके ज्ञानमे सब ज्ेयोके आकार प्रतिविम्वित 


गाधा ४८-४९ ] प्रवचनसारः ५७ 


समस्तदाह्याकारपर्यायपरिणतसकलेकदहनाकारमात्मानम्‌ अपरिणमन्‌ दहन इव सम- 
स्तन्नेयहेतुकसमस्तज्ञधाकारपर्यायपरिणतपकलेकनञानाकारमात्मानं चेतनत्वात्‌ स्वानु- 


भवप्रत्यक्षत्वेऽपि न परिणमति । एवमेतदायाति यः सतं न जानाति स आत्मानं न 
जानाति ।\४८॥। 


अथेकमजानन्‌ स्वं न जानातीति निश्िनोति-- 
द्व्वं अणंतपनज्जयमेगमणंताणि दञ्वजादाणि । 


ण विजाणदि जदि जुगवं किध सो सव्वाणि जाणादि ॥४९॥ 
दरव्यमनन्तप्ययमेकमनन्तानि द्रव्यजातानि । 
तन विजानाति यदि युगपत्‌ कथ स सर्वाणि जानाति ॥४९॥ 
आत्मा हि तावत्स्वयं ज्ञानमयत्वे सति ज्ञातत्वात्‌ ज्ञानमेव । ज्ञानं तु प्रत्यात्म- 
वति प्रतिभासमयं महासामान्यम्‌ । तत्त्‌ प्रतिभासमयानन्तविकलेषन्यापि । ते च सवं- 
द्व्यपर्याय निबन्धनाः । अथ यः सरवद्रन्यपर्यायनिबन्धनानन्तविश्ञेषव्यापिप्रतिभासमय- 
महासामान्यरूपमाटमानं स्वानुभवप्रत्यक्षं न करोति स कथं प्रतिभाससयमहासामान्य- 


कोऽप्यन्धक आदिव्यप्रकाद्यानू पदार्थानपश्यन्तादित्यमिव, प्रदोपप्रकाद्यानु पदार्थानपरयनु प्रदीप- 
मिव, दपंणस्थनिम्बान्यपरयत्‌ दपंणमिव, स्वकौयदृष्टिप्रकार्यत्‌ पदार्थनपरश्यन््‌ हस्तपादाद्यवय- 
वप्रिणत स्वकीयदेहाकारमात्मान स्वकीयदृष्टघा न परयति, तथाय विवल्लितात्मापि केवलज्ञान- 
प्रकाश्याच्‌ पदार्थानजानन्‌ सकलाखण्डेककेवलन्ञानरूपमात्मानमपि न जानाति । तत एतत्स्थित 
य सर्वं न जानाति स आत्मानमपि न जानातीति ॥ ४८॥ भथेकमजानन्‌ सर्वै न जानातीति 
निदिचनोति--दव्वं द्रव्य अणंतपञ्जयं अनन्तपर्यायं एगं एक अणंताणि दन्वजादाणि अनन्तानि 
द्रव्यजातानि जो ण विजाणदि यो न विजानाति अनन्तद्रग्यसमूहात्‌ किध सो सब्वाणि जाणादि 
कथ स सर्वान्‌ जानाति जुगवं युगपदेकसमये न कथमपोति । तथाहि-आत्मलक्षण तावज्ज्ञान 


होते है, इस कारण यह्‌ आत्मा सबका जाननेवाला है । इन सवके जाननेवारे आत्माको जब प्रत्यक्ष 
जानते है, तब अन्य सब ज्ञेय भी जाने जाते दहै,क्योकि सन ज्ञेय इसीमे प्रतिविम्बित है ! जो सबको जाने, 
तौ आत्माको भी जनि, भौर जो आत्माको जाने, तो सबको जाने, यह्‌ बात परस्पर एक है, क्योकि 
सवका जानना, एक आत्मके जाननेसे होता है । इसलिये आलत्माका जानना ओर सबका जानना 
एके है । साराश यह्‌ निकला, कि जो सबको नही जानता, वह्‌ एक आत्माको भी नही जानता ॥४८॥ 
मागे कहते है, कि जो एकको नही जानता, वह्‌ सबको नही जानता-- [ यदि ] जो [अनन्तपर्यायं 
एके दन्य ] अनन्त पर्यायवाले एक आस्म द्रव्यको [ नैव जानाति ] निर्चयसे नही जानता, [ तदा ] 
तो [स ] यह्‌ पुरुष [ युगपत्‌ ] एक ही बार [ अनन्तानि ] अत रहित [ सर्वाणि ] सम्पूणं 
- व्यजातानि ] द्रव्यो के समूह्‌ [ कथ ] कैसे [ जानाति ] जान सकता है ? भावार्थ आत्मकाः 
रक्षण जान ह } ज्ञान प्रकाशरूप है, वह्‌ सब जीव-राशिमे महासामान्य है, मौर अपने ज्ञानमयी अनत 


भेदोसे व्याप्त है । ज्ञेयरूप अनंत द्रव्यपर्यायोके निमित्तसे क्ञानके अनंत भेद है । इसल्यि अपने अनतं 
पृच्‌, 4 | न 


५८ श्रीमदुराजचन्द्रजेनरास््रमाखायाम्‌ [ अधिकार १ 
व्याप्यप्रतिभासमयानन्तविकेषनिवन्धनभूतसर्वद्न्यपर्यायान्‌ प्रत्यक्षीकुर्यात्‌ । एवमेत- 


दायाति य आत्मानं न जानाति स सर्वं न जानाति । अय सर्वजञानादात्मन्लानमात्मला- 
नात्सव॑न्नानभित्यवतिष्ठते । एव च सति ज्ञानमयत्वेन स्वसचेतकत्वादात्मनो ज्ञातृ 
ययोवंस्तुत्वेनान्यत्वे सत्थपि प्रतिभासप्रतिभास्यमानयोः स्वस्यामवस्थायामन्योन्य- 
संबलनेनात्यन्तमशक्यविवेचनत्वात्सवेमात्मनि निखातमिव प्रतिभाति । यदेवं न 
स्थात्‌ तदा ज्ञानस्य परिपूर्णात्मसचेतनाभावात्‌ परिपुणंस्यैकस्यात्मनोऽपि ज्ञान न 
सिद्धयेत्‌ ॥४९॥ 

भथ क्रमकुतप्रवृत्या ज्ञानस्य सवेगतत्वं न सिद्धयततोति निश्चिनोति-- 


उष्पञ्जदि जदि णाणं कमसो अद्र पड्च्च णाणिस्स । 
तं णेव हवदि णिच्चं ण खां णेव ॒सञवगद्‌ं ॥५०॥ 


तच्चाखण्डप्रतिभसमय सवंजीवसाधारण महासामान्यम्‌ तच्च । महासामान्य ज्ञानमयानन्तविदोष- 
व्यापि । ते च ल्ानविदषा मनन्तद्रग्यपर्यायाणा विषयभूताना जेयमूताना परिच्छेदका ग्राहका 1 
अखण्डेकप्रतिभासमय यन्महाप्तामान्य तत्स्वभावमात्मानं योऽसौ प्रत्यक्ष न जानाति स पुरष. 
प्रतिभासमयेन महासामन्येन ये ग्याप्ता बनन्तज्ञानविशेषास्तेषा विषयभूता येऽनन्तद्रग्यपर्याया- 
स्ताच कथ जानाति, न कथमपि । अथ एतदायातम्‌ । य भात्मान न जानाति स सवं न जाना- 
तीत्ति। तथा चोक्तमू--“एको भाव सवंभावस्वभाव सर्वे भावा एकमावस्वभावा । एको 
भावस्तत्वतो येन बुद्ध सरवे भावास्तत्त्वतस्तेन बुद्धा ॥” अत्राह शिष्य--आत्मपरिज्ाने सति सवं- 
परिज्ञान मवतीत्यत्र व्याख्यात, तत्र तु पूत्र॑सूत्रे भणित स्वंपरिज्ञाने सत्यात्मपरिज्ञान भवतीति । यदेव 
तहि छयस्थाना सवंपरिज्ञान नास्त्यात्मपरिज्ञान कथ मविष्यति, आत्मपरिज्ञानाभावे चात्मभावना 
कथ, तदभावे केवलज्ञानोतत्तिर्नास्तीति । परिहारमाह-परोक्षप्रमाणमूतशरुतज्ञानेन सर्वपदार्था 
ज्ञायन्ते । कथमिति चेत्‌-लोकालोकादिपरिज्ञान व्याप्तिज्ञानरूपेण छदयस्थानामपि विद्यते, तच्च 
व्याप्तिज्ञान परोक्षाकारेण केवलन्ञानविषयग्राहक कथचिदात्मेव भण्यते । अथवा स्वसवेदन- 
जञानेनात्मा ज्ञायते, ततङ्च भावना क्रियते, तया रागादिविकल्परहितस्वसवेदनज्ञानभावनया केवल- 


विशेषणोसे युक्त यह सामान्य ज्ञान सबको जानता है । जो पुरुष एसे ज्ञानसंयुक्त आत्माको प्रत्यक्ष 
नही जान सकता, वहं सब पदार्थोको कैसे जान सकेगा ? इसलिये "एक आत्माके जानने सब जाना 
जाता है । जो एक भात्माको नही जानता, वह्‌ सबको नही जानता”, यह वात सिद्ध हई । दूसरी बात 
यह्‌ है कि, आत्मा ओर पदार्थोका ज्ञेयज्ञायक सबघ है । यद्यपि अपने अपने स्वरूपत दौनो पृथक्‌ पथक्‌ 
है तो मी जञेयाकार ज्ञानके परिणमनसे सव जञेयपदायं पेते मासते दै, मानो ज्ञानमेष्हरही रहेहै। जौ 
रेसा आत्माको नदी सानँ'तो वह्‌ अपने स्वरूपकौ सपूणंपनेते नही जाने, तथा आत्मके ज्ञानकीमह्िमी 
न होवें । इस कारण जो आत्माको जानता है, वह सबको जानता है, ओर जौ सबको जानता है, 
वह्‌ आत्मको जानत्ता है । एकके जाननेसे सव जाने जाते ह, ओर सबके जाननेसे एक जाना जाता 
ह, यह्‌ कहुना सिदध हुमा । य कथन एकदेश जानकी गपेकषासे नही द! कितु केवलजानक गपेकतसे दँ 








गाधा ४९-५१ ] प्रवचनसारः ५६९ 


उत्पद्यते यदि ज्ञान क्रमशोर्ऽ्यान्‌ प्रतीत्य ज्ञानिन । 
तसैव भवति नित्यन क्षायिकं नैव सवंगतम्‌ ॥५०॥ 
यत्किल कऋमेणैकेकमथं मालम्ब्य प्रचतंते ज्ञानं तदेकार्थालम्बनादुत्पस्चमन्यार्थालम्ब- 
नात्‌! प्रलोथमान नित्यमसत्तया कर्मोदयादेका व्यक्त प्रतिपन्न पुनन्यक््यन्तरं प्रतिपद्य- 
मानं क्षायिकमप्यसदनन्तद्रव्यकषेत्रकालभावानाक्रान्तुमशक्तत्वात्‌ सवगत न स्यात्‌ ।५०॥ 
अथ यौगपचप्रवस्येव ज्ञानस्य सर्वेगतत्व सिद्धयतीति व्यवतिष्टते- 


तिक्कारुणिच्वविसमं सयं सव्वत्थ संभवं चित्तं । 
जुगवं जाणदि जोण्हं अहो हि णाणस्स माहप्पं ॥ ५१ ॥ 
त्रैकाल्यनित्यविषम सकर सवत्र सभव चित्रम्‌ | 
यु गपज्जानाति जैनमहो हि ज्ञानस्य माहात्म्यम्‌ ॥५१॥। 
क्षायिकं हि ज्ञानमतिकशयास्पदीभूतपरममाहात्म्य, यत्तु युगपदेव सर्वार्थनालम्ब्य 





ज्ञान च जायते । इति नास्ति दोष ॥४९॥ अथ क्रमप्रवृत्तज्ञानेन सवंज्ञो न भवतीति व्यवस्थापयति- 
उप्पज्जदि जदि णाण उत्पद्यते ज्ञान यदि चेत्‌--कमसो क्रमश सकाशात्‌ 1 कि कृत्वा । अहु पच्च 
जञेयार्थानाधित्य । कस्य । णाणिस्स ज्ञानिन" आत्मन तं णेव हुवदि णिच्च उत्पत्तिनिमित्तभूतपदा्थं- 
विनाजञे तस्यापि विनाश इति नित्य न भवति । ण ॒खाइग ज्ञानावरणीयकमंक्षयोपशमाधीनत्वात्‌ 
क्ष(यिकमपि न भवति । णेव सञ्वगद थत एव पूर्वोक्तप्रकारेण पराधीनत्वेन नित्य न भव्ति, क्षयो- 
परामाधीनत्वेन क्षायिक न भवति, तत एव युगपत्समस्तद्रव्यक्षेवकालभावाना परिज्ञानसामर्थ्या 
भावात्सवेगत न भवति । अतत एतत्स्थित्त यदज्ञान क्रमेणार्थानच्‌ प्रतीत्य जायते तेन सर्व्॑ञो न भवति । 
इत्ति ॥।५०॥ अथ युगपत्परिच्छित्तिरूपज्ञानेनेव सवंज्ञो भवतीत्यावेदयति-जाणदि जानाति । कि कतृ । 





॥ ४९।। अगे जो ज्ञान पेदार्थोको क्रमसे जानता है, वह्‌ सवंगत नही हौ सकता, एेसा सिद्ध करते 
है--[यदि) जो [ज्ञानिन] आत्मा करा [ज्ञान] चेतन्यगुण [अर्थान्‌] पदार्थोको [क्रमन्ञ ] क्रमे [प्रतीत्य] 
अवलम्बन करके [ उत्पद्यते ] उत्पन्न होता है, [ तदा ] तो [तत्‌] वह्‌ ज्ञान [नैव] न तो [लित्य] 
अविनाशी [ भवति ] हैः [ न क्षायिक ] न क्षायिक है, ओर [नेव स्वगत] न सबका जाननेवाखा 
होता है । भावाथं-जो ज्ञान एक एक पदाथ॑का अवलम्बन ( ग्रहृण ) करके क्रमसे प्रवर्तता है, 
एक ही बार सबको नही जानता है, वह्‌ ज्ञान विनाशीक है, एक पदा्थ॑के अवलम्बनसे उत्पन्न 
होता है" दूसरेके ग्रहणसे नष्ट होता है, इस कारण अनित्य है। यही ज्ञानावरणीक्मके 
क्षयोपशमसे हीनाधिक होता है, इसलिये क्षायिक मी नही है, किन्तु क्षयोपशमरूप है, ओर अनन्त 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव जाननेमे असमथं है, इसके सवके न जाननेसे असर्वंगत है । सारा यह्‌ 
है, कि जिस ज्ञानसे पदां क्रमपुवंक जाने जाते है, वह्‌ ज्ञान पराधीन है । एसे ज्ञानसे सर्व॑ज्ञ पदका 
होना असिद्ध है, अर्थात्‌ सर्वज्ञ नही कहा जाता ॥ ५७॥ अगे जो ज्ञान एक ही बार सबको 
जानता है, उस ज्ञानसे स्व॑ज्ञ पदक सिद्धि है, एेसा कहते ह-[ जैनं ] केवलन्ञान [नेकाल्यनित्य- 


६० श्रीमद्राजचनद्रजैनशास्रमाायाम्‌ [ मधिकार १, 


प्रवतेते ज्ञानं तट द्धोत्कीर्णन्यायावस्थितसमस्तवस्तु्ेयाकारतयाधिरोपितनित्यतव 
प्रतिपच्नसमस्तव्यक्तित्वेनाभिनव्यक्तस्वभावभासिक्षायिकभाव भैकाल्येन नित्यमेव 
विषमीकूतां सकलामपि सर्वाथंसभूतिमनन्तजातिप्रापितदैचिन्यां परिच्छिन्ददक्रमसमा 
क्रान्तानन्तद्रव्यक्षेत्रकारभावतया प्रकटीकृताद्भुतमाहात्म्य स्वगतमेव स्यात्‌ ।५१॥ 


भथ ज्ञानिनो नभ्निक्रियासद्भूावेऽपि क्रियाफलभूत बन्ध प्रतिषेधयन्नुपसहरति- 
ण वि परिणमदि ण गेण्हदि उप्पञ्जदि णेव तेद अद्रे । 
जाणण्णवि ते आद्‌ अबधगो तेण पण्णत्तो ॥५२॥ 


तापि परिणमति न गृह्णाति उत्पद्यते नैव तेष्वर्थेषु | 
जानन्नपि तानात्मा अवन्धकस्तेन प्रज्ञप्त ॥५२॥ 
इहं खलं "उदयगदा कम्मंसा' इत्यत्र सूत्रे उदयगतेषु पुद्गल्कमशिषु सत्पु 





नोण्ठुं जेनज्ञानम्‌ । कथम्‌ । जुगव युगपदेकसमये महो हि णाणस्स माहप्प अहो हि स्फुट जैनज्ञानस्य 
माहात्म्य परयता । कि जानाति 1 अ्थमित्यघ्याहार । कथभूतम्‌ 1 तिक्कालणिच्चविसयं भिकाल- 
विषय त्रिकालगत नित्य सवंकालम्‌ । पनरपि किविशिष्टम्‌ । सयल समस्तम्‌ । पुनरपि कथभूतम्‌ । 
स्त्य सभव सवत्र छोके समव समुत्पन्न स्थित । पुनदच किंरूपम्‌ । चित्त नानाजातिमेदेन विचित्र- 
मिति । तथाहि--युगपत्सकलग्राहकन्ञानेन सवेज्ञो भवतीति ज्ञात्वा कि कतंव्यमू | ज्योतिष्कमन्प्र- 
वादरससिद्धधादीनि यानि खण्डविज्ञानानि मूढजीवाना चित्तचमत्कारकारणानि परमात्मभावना- 
विनाशकानि च तत्राग्रहु त्यक्त्वा जगत््रयकालत्रयसकलवस्तुयुगपत्परकाशकमविनश्वरमखण्डकम्रति- 
मासरूप सर्वज्ञ शब्दवाच्य यत्केवलक्ञान तस्येवोत्पत्तिकारणभूत यत्समस्तरागादिविकल्पजालेन रहित 
सहजशुद्धात्मनोऽमेदज्ञान तत्र भावना कतंग्या, इति तात्पयंम्‌ ॥५६१।। एव केवलन्ञानमेव सवंज्ञ इति 





विषमं ] अतीतादि तीनो कालसे सदाकाल ( हुमेश्षा ) असम एसे [ सरवंत्र सभव ] सब लोकम 
तिष्ठते [ चित्रे ] नाना प्रकारके [ सकल ] सन पदार्थं [ युगपत्‌ ] एक ही बार [जानाति] जानता 
है । [ अहो ] है भव्यजीवो, [ हि ] निक्चयकर यह [ ज्ञानस्य ] ज्ञानकी [ माहात्म्यं ] महिमा है। 
भावाथं-जो ज्ञान एक ही बार सफर पदार्थोका अवर बनकर प्रवतंता है, वह॒ नित्य है, क्षायिक 
है, मौर सवंगत है । जिस कारण केवलन्ञानमे सब पदां टकोत्कीणंन्यायसे प्रतिभासते है, 
मौर प्रकार नही । इस ज्ञानको क ओर जानना अवशेष ( वाकी ) नही है जो इसमे ज्ञेयाकारो- 
की पलटना होवे, इस कारण यह ज्ञान नित्य है । इस ज्ञानको कोई शक्ति क्से ठेकी हुई नही है, 
अनत शक्तियाँ खुली है, इसलिये यह ज्ञान क्षायिक है, भौर यह अनतद्रव्य, क्षेत्र, काल, मावोको 
प्रगट करता है, इससे यह ज्ञान सवंगत है । साराश्ञ-केवलन्ञानको महिमा कोद भी नही कहं सकता, 
एसे ही ज्ञानसे सर्वज्ञ पदकी सिद्धि होती हं ॥५१॥ भागे केवलीके ज्ञानकी क्रिया ह, परन्तु क्रियाका 
फल--बध नही है, ेसा कथन सक्षेपसे कहकर माचायं ज्ञानाधिकारं पूरा करते ह-[ मात्मा ] 


गाथा ५१-५२ ] प्रवचनसारः ६१ 


संचेतयमानो सोहुरागहेषपरिणतत्वात्‌ ज्ञेया्थपरिणमनलक्षणया क्रियया युज्यमानः 
क्रियाफलभूतं बन्धमनुभवत्ति, न तु ज्लालादिति प्रथमभेवाथंपरिणमन क्रियाफलत्वेन बन्धस्य 
स्मथितत्वात्‌ ! तथा "गेण्ह॒दि णेव ण सुंचदि' इत्यथेपरिणसनादिक्रियाणामभावस्य 
शुद्धात्मनो निरूपितत्वाच्चार्थानपरिणमतोऽगृह्लतस्तेष्वनुत्पचसानस्य चात्मनो ज्ञपिक्रि- 
यासद्भावेऽपि न खल क्रियाफलभूतो बन्धः सिद्धयेत्‌ ।\५२। 


जानन्प्येष विश्व ॒युगपदपि भेवद्धाविभूत समस्त 
मोहाभावाददात्मा परिणमति पर नैव निद नकर्मा । 





कथनरूपेण गाथका, तदनन्तर सवंपदाथंपरिज्ञानमिति द्वितीया चेतति । ततश्च क्रमप्रवृत्तज्ञानेन सवंज्ञो 
त भवतीति प्रथमगाथा, युगपद्ग्राहुकेण स भवतीति द्वितीया चेति समुदायेन सप्तमस्थले गाथापश्चक 
गतम्‌ । अथ पूर्वं यदुक्त पदार्थपरिच्छित्तिसद्धावेऽपि रागद्रेषमोहा भावात्‌ कैवकिना बन्धो नास्तीति 
तमेवार्थं प्रकारान्तरेण दढीकरवंन्‌ ज्ञानप्रपञ्चाधिकारमुपसदहरत्ति-ण वि परिणमदि यथा स्वकीया- 
त्मप्रदेवे. समरसीभावेन सहं परिणमति तथा ज्ञेयरूपेण न परिणमति ण गेण्हुदि यथेव चानन्त- 
ज्ञानादिचतुष्टयरूपमात्मरूपतया गृह्भाति तथा ज्ञेयरूप न गृह्भाति उप्पज्जदि णेव तेसु अट चु यथा 
च निविकारपरमानन्देकसुखरूपेण स्वकीयसिद्धपययिणौत्प्यते तथेव च ज्ञेयपदार्थेषु नोत्पद्यते । कि 
कुव॑न्नपि । जाणण्णवि ते तान्‌ जेयपदार्थानु स्वस्मात्‌ पृथग्रूपेण जानन्नपि । स क' कर्ता । आदा 
मुक्तात्मा अबघगो तेण पण्णत्तो ततत कारणात्कर्मणाबन्धक प्रज्ञप्त इति । तद्यथा--रागादिरहित- 
ज्ञान बन्धकारणं न मवत्तीति ज्ञात्वा शुद्धात्मोपकरुम्मलक्षणमोक्षविपरीतस्य नारकादिदु खकारणकम- 
बन्धस्य कारणानीन्द्रियमनोजनितास्येकदेशविन्नानानि त्यक्त्वा सकरूचिमलकेवलन्ञानस्य कमंवन्धा- 
कारणसूतस्य यदूबीजभूत निविकारस्वसंवेदनन्ञान तत्रैव भावना कतन्येत्यमिप्राय ॥५२॥ एव रागदटेष 





केवलन्नानी शुद्धात्मा [ तान्‌ ] उन पदार्थोको [ जानन्‌ अपि ] जानता हुमा भी [येन] जिस कारण 
[ अपि ] निचय करके [ न परिणमति ] न तो परिणमता है, [ न गृह्णति ] न ग्रहण करता है, 
[ चैव ] ओौर न [ तेषु भर्थेषु ] उन पदाथेमि [ उत्पद्यते ] उत्पन्न होता है, [ तेन ] उसी कारणसे 
वह्‌ [ अबत्धक् ] नवीन कमंबधसे रहित [ प्रज्ञप्त ] कहा गया है 1 भावा्थं- यद्यपि केवलज्ञान 
सब पदार्थोको जानता है, तो भी उन पदार्थोको राग, द्वेष, मोह भावसे न परिणमता है, न ग्रहण 
करता है, मौर न उनमे उत्पन्न होता है, इस कारण बघ रहित दहै । क्रिया दो प्रकारकी है, एक 
ज्प्तिक्रिया गौर दूसरी -याथंपरिणमनक्रिया, उनमे ज्ञानकी राग द्वेष मोह्‌ रहित जाननेरूप क्रिया 
को ्ञप्तिक्रिया' ओर जो राग द्वेष मोहकर पदाथंका जानना, एेसी क्रियाको 'ज्ञेया्थपरिणमनक्रिया" 
कहते है । इनमे से ज्ञेया्थंपरिणमनक्रियासे बध होता है, ज्ञप्तिक्रियासे नही हेता । केवीके ज्ञप्ति- 
क्रिया है, इसलिये उनके वध नही है । पहर “उदयगदा कम्मसा” आदि गाथासे ज्ञेयाथं परिणमन 
क्रियाको बैधका कारण कहा है, सो यह्‌ केवीके नही है । मौर “गेण्ह्दि णेव ण मु चदि" आदि 


गाथासे केवीके देखने जाननेरूप क्रिया कही हे, सो इस ज्ञप्तिक्रियासे बध नही ह्‌ ।।५२॥ इसप्रकार 
ज्ञानाधिकार पुणं हुमा ॥ १॥ 


६२ श्रीमदुराजचन्द्रजेनकास्प्रमालायाम्‌ [ भधिकार १, 
तेनास्ते मक्त एव प्रसभविफसितज्ञप्निविस्तारपीत- 
नेयाकार त्रिलोफं पृयगपृथगय ध्ोतयन्‌ लानमर्ति. ॥ 
। एति ज्ञानाधिफारः । 
अय ज्ञानादभिन्नस्य सौख्यस्य स्वरूप प्रपश्च यन्‌ ज्ञानसौस्ययोः हैयोपादेयत्व चिन्तयति- 
अत्थि असुत्तं मुत्तं अदिंदियं इदयं च अव्ये । 
णाणं च तहा सोक्ं जं तेसु परं च तं णेयं ।५३॥ 
स्त्यमूतं मूतंमतीन्द्रिययरमैन्दरिय चार्थेषु} 
ज्ञान च तथा सौस्य यत्तेषु पर च तत्‌ नेयम्‌ ।५३॥ 
मत्र ज्ञान सौख्य च मूरतमिद्ियजं चैकमस्ति ! इतरदमूर्तमतीन्दियं चास्ति । 
तत्र तेषु चतुषु मध्ये यदमूर्तमतीन्द्रियं च ततप्रधानत्वादुपादेयत्वेन ज्ञातव्यम्‌ । तत्राद्य 





हरदितत्वातेवच्छिना व्रन्पो नास्तीति कवनरूपेण ज्ञानप्रपश्चममाप्तिमुख्यत्वेन चैकसूत्रेणाष्टमस्थल 
गतम्‌ । 
अथ ज्ञानप्रपश्वव्यास्यानानन्तरं ज्ञानाधारस्वज्ञं नमसकरोति- 
तेस्स णमाद छोगो देवासुरमणुभ रायस्वधो 1 
भतो फरेदि णिच्च उवजृत्तो त तहा वि मह्‌ ॥ २ ॥ 
करेदि करोति । स क । लोगो लोक । कथभूत । देवासुरमणुमरायसवघो देवासुरमनुष्य- 
राजसवन्ध । पुनरपि कथभूत । भत्तो भक्त । णिच्च नित्य सर्वकालम्‌ । पुनरपि किवि्षिष्ट । 
उवजुत्तो उपयुक्त उद्यत. । इत्यभूतो लोक का करोति । णमाइ नमस्या नमच्कियाम्‌ । कस्य । तस्स 
तस्य पुवोक्तसर्वज्ञस्य । त तहा वि महं त स्वेन तथा तेनैव प्रकारेणाहमपि ग्रन्थकर्ता नमस्करोमीति। 
भयमत्राथं --पथा देवेन्द्रचक्रवर्व्यदयोऽनन्ताक्षयसुखादिगुणास्पद सरवज्ञस्वरूप नमस्कुवन्ति, तथेवाह्‌- 
मपि तत्पदाभिलापी परमभक्त्या प्रणमामि ॥(२॥ एवण्टामि स्यलददाविशद्गाथास्तदनन्तर नमस्कार- 
गाथा चेति समुदायेन त्रयस्विशत्सूवरजञनिप्रपव्ठनामा तृतीयोऽन्तराधिकार समाप्त । अथ सुखप्र- 
पञ्चाभिधानान्तराधिकारेऽष्टादन्ञ गाथा भवन्ति। अत्र पञ्चस्थलानि, तेषु प्रथमस्थले अत्थि 
भमुत्त' इत्यायधिकारगाथासूत्रमेक, तदनन्त रमतीन्द्रियज्ञानमुख्यत्वेन "ज पेच्छदो' इत्यादि सूत्रमेक, 





मागे दूसरे मधिकारमे ज्ञानसे अभिन्नरूप सूखका वणन करते हए माचाय महाराज पहले 
“कौन सुख हेय है, गौर कौन उपादेय है," यह विचार दिखाते ह--[मर्थषु] पदार्थो मे [मतीच्िय] 
इद्वियोकां आधीनतासे रहित [ज्ञान] ज्ञान है, वह्‌ [ममूतं] ममूर्तीक दै, [च] ओौर एिन्दिय)] इद्रिय- 
जनित ज्ञान [सूरत मूर्तीकः [मस्ति] है । [च तया] ओर इसी तरह [सौख्य] सुख मी ह । अर्थात्‌ 
जो इद्रिय चिना सुखका भनुभव है, वह्‌ अतीद्रिय भमूर्तीक सुख ह, भौर जो इद्रियके माघीन 
सुखका भनुभव है, सो इद्रियजनित मूर्तीक बुखदहै। [च] ओर [तेषु] उन ज्ञान सुखके मेदोमे 
[ यत्‌ ] जो [पर] उक्कष्ट है, [ तत्‌ ] वह्‌ [ ज्ञेय ] जानने योग्य ह । भावायं--ज्ञान भौर सुख दो 

१ ईस गायासूत्रकौ भी श्रीमदमृतचन्द्राचारयंने टीका नहँ की, इससे मूरसस्यामें नही रक्ला । 


गाथा ४५-५३ 1 प्रवचनसार' ६३ 


मूर्ताभिः क्षायोपशमिकोभिरुपयोगरक्तिभिस्तथाविषेभ्य इच्रियेभ्यः समुत्पद्यमानं 
परायत्तत्वात्‌ कादाचित्कत्वं, क्रमक्रतप्रवत्ति सप्रतिप्नं सहानिवद्धि च गोणमिति कत्वा 
ज्ञानं च सख्यं च हयम्‌ ! इतरत्पुनरमूर्ताभिश्चेतन्यानुविघायिनोभिरेकाक्िनीभिरेवात्म- 
परिणामशक्तिभिस्तथाचिषेभ्योऽतीच्ियेभ्यः स्वाभाविकचिदाकारपरिणामेभ्य" समुत्प- 
खमानमत्यन्तमार्मायत्तत्वाचित्य, युगपल्छतप्रवृत्ति निः्रतिपक्षमहानिवृद्धि च सुल्य- 
मिति त्वा ज्ञानं सौख्य चोपादेयम्‌ ।५३१। 


अथातीन्दरियसौख्यसाधनीभूतमतीनच्वियज्ञानमुपादेयसभिष्टौति- 








अथेन्द्रियज्ञानमुख्यत्वेन "जीवो सय अमुत्तो' इत्यादि गाथाचतुष्टय, अथानन्तरमिन्दरियुखप्रतिपादन- 
रूपेण गाथाष्टक, तत्राप्यष्टकमध्ये प्रथमत इन्द्रियसुखस्य दु खत्वस्थापनार्थं "मणु सुरा" इत्यादि 
माधाद्रयम्‌ अथ सुक्तात्मना देहा मावेऽपि सूखंमस्तीति ज्ञापनार्थ देह सुखकारण न भवतीति 
कथनरूपेण '्पप्पा इट्ठे विसथे' इत्यादि सूव्दय, तदनन्तरमिन्द्रियविषया अपि सुखकारण न भव- 
न्तीति कथनेन (तिमिरहरा' इत्यादि गाथादयम्‌, अतोऽपि सर्वजञनमस्कारमुख्यतवैन तेजोदिदट्रीः 
इत्यादि गाथादयस्‌ । एव पञ्चान्तराधिकारे समुदायपातनिका ॥ अथातीन्दरियसुखस्योपादेयभूतम्य 
स्वरूपं प्रपञ्चयन्नतोच्छियज्ञानमतीन्द्रियसूख चोपादेधमिति, यत्पुनरिन्द्रियज ज्ञान सुख च तद्धेय- 
मितत प्रतिपादनरूपेण प्रथमतस्तावदधिकारस्थर्गाथया स्थल्चतुष्टय सूत्रयति-अस्थि अस्ति विद्यते । 
क्र कतुं । णाग ज्ञानमिति भिन्नभ्रक्रमो ग्यवहितसबन्ध । किविशिष्टम्‌ । अमुत्त सुत्त मूर्तं मूतं च। 
पुनरपि किविशिष्टम्‌ 1 अदिदिय इदिय च यदमूर्तं तदतीन्द्रिय मूर्तं पुनरिन्द्रियजम्‌ । इत्थमूत 
ज्ञानमस्ति ! केषु विषयेषु । अत्येसु जेयपदारथंषु, तहा सोक च तथेव ज्ञानवदमूतंमतीन्द्रिय मूतं 
मिन्द्रिजं च्‌ सुखमिति ! ज तेसु पर च तं णेय यत्तेषु पूर्वोकतज्ञानसुखेषु न्ये परमुक्कृण्टमतीन्द्रिय 
तदुपादेयमिति ज्ञातव्यम्‌ } तदेव वित्रियते--भमूर्तामि क्षायिकीभिरतीन्द्रियाभिरिचदानन्दैकलक्ष- 
णामि शुदधात्मशक्तिभिरुत्पन्नत्वादतीन्द्रियज्ञान सुख चात्माधीनत्वेनाविनद्वरत्वादुपादेयमिति र्वो 
क्तामूर्तशुद्धात्मशक्तिभ्यो विलक्षणाभि क्षायोपशमिकेन्द्ियणक्ितिभिरुत्पन्नतादिन्द्रियज ज्ञान सुख 
च परायत्तत्वेन विनदवरत्वाद्धेयमिति तात्परयम्‌ ।\५३॥ एवमधिकारगाथया प्रथमस्य गतम्‌ । भथ 
पूरवोक्तमुपदेयमूतमतीन्द्रिथज्ञान विरोषेण व्यक्तीकरोत्ति-ज यदन्तीन्दिय ज्ञान कतुः पेछदो प्रक्ष 


4 
प्रकारके है, एक अतीन्द्रिय अमूर्तीक भौर दू्तरा इन्द्रियाधीन मूर्तीक । इनमे से अतीन्द्रिय अमूर्तीकि 
सानघुल उपादेय हे, भौर इन्द्रिभाधीन्‌ मूर्तीक ज्ञानगुख हेय ह । जो ज्ञानसुख आत्मीक, अमूरतीक, 
वेतन्यरूप परद्रव्योके सयोगसे रहित केव शुद्धपरिणतिरूप शक्तस उत्पन्न है, वह्‌ सब तरहसे 
मात्माके आधीन है, अविनाशी है, एक ही बार अखडित धारा प्रवाहुरूप प्रवत॑ता है, शतरुरहित है, 
भौर घटता बढता नही है, इस कारण उक्कृष्ट तथा उपादेय है, भौर जो भात्माके मूर्ती क्षयो- 
भशमरूप इन्द्रियो के आधीन चतन्य शक्ति से उत्पन्न है, वह्‌ पराधीन है, विनाश्लोक है, क्रमरूप 
भवतंता है, शाने खडित है, गौर घटता बढता है, इस कारण हीन तथा हेय दै ॥ ५३ ॥ मागे 
मरतीन््ियसुखका कारण अतीन्द्र ज्ञान उपादेय है, यहु कहते दै-रक्षमाणस्य] देखनेवाले पुरष- 


६४ श्रीमदुराजचन्द्रजैनशास्ममालायाम्‌ [ मधिकार १, 
जं पेच्छदो अमुक्तं सुक्तेखु अर्दिदियं च पच्छण्णं । 
सयुं सगं च इद्रं तं णाणं हवदि पच्चक््नं ॥।५४६।॥ 
यतरक्षमाणस्यामूतं मूर्तेप्वतीन्द्रिय च प्रच्छन्नम्‌ । 
सकलं स्वक च इतरत्‌ तदुन्नान भवत्ति प्रत्यक्षम्‌ ॥५४॥ 
अतीन्द्रिय हि ज्ञान यदमूर्तं यन्ूरतेष्वप्यतीन्िय यत्परच्छन्न च यत्सफलं स्वपर- 
विकल्पान्तःपाति प्रेक्षत एव । तस्य खल्वमूरतेषु धर्माधर्मादिपु, मूरतेष्वप्यतीन्धियेषु 
परसाण्वादिपु द्रव्यप्रच्छन्नेषु फालादिपु षेत्नप्रच्छन्नेष्वलोकाकालप्रदेश्ादिषु, काल- 
भ्रच्छननेष्वसाप्रतिकपययिपु, भावप्रच्छन्नषु स्थूलपययिान्तर्छनिक्षपपययिपु सर्वेष्वपि 
स्वपरव्यवस्थाव्यवस्थितेष्वस्ति द्र्टुत्व प्रत्यक्षत्वात्‌ । प्रत्यक्ष हि ज्ञानमुद्धिन्नानन्त- 
शुद्धि सनिधानमनादिसिद्धचैतन्यसामान्यप्तवन्धमेकमेवाक्षनामान मात्मानं प्रतिनियतमि- 
तरसामग्रीममृगयमाणमनन्तशक्तिसद्धावतोऽनन्ततामुपगत दहुनस्येव दाह्याकाराणां 


माणपृरूपस्य जानाति । कि क्रिम्‌ । भमत्त अमूरतंमतान्दरिसनिरुपरागमदानन्दैकसुखस्वभाव यत्पर- 
मातमद्रव्य तत्प्रभृति सम^्तामूपद्रव्यममूह्‌ मुत्तसु अदिदिय च मूर्तेषु पुद्गलद्रव्येपु यदतीन्दरिय पर- 
माण्वादि पच्छण्ण कालाणुप्रमृतिद्रव्यरूपेण प्रच्छन्न व्यवहितमन्तरित्म्‌, मलोकाकाशपरदेशभरभृति 
क्ेत्रप्रच्छन्न, निविकारपरमानन्देकसुखास्वादपरिणतिरूपपरमात्मनो वर्तमानसमयगतपरिणामा- 
स्तत्परमृतयो ये समस्नद्रन्ाणा व्तमानसमयगतपरिणामास्ते कालग्रच्छन्ना , तस्येव परमात्मन. 
सिद्धरूपशुदधव्प्रञ्जनपर्याय शेपद्रव्याणा च ये यथासमवे व्यञ्जनपर्यायास्तेप्वन्तभूता प्रतिसमय- 
प्रवततंमानपदट्‌प्रकारप्रवृद्धिहानिरूपा अर्थपर्याया भावगप्रच्छन्ना भण्यन्ते । सयलं तद्ूर्वोक्त समस्तं 
ज्ञेय दविधा भवति । कथमिति चेत्‌ । सग च दर किमपि यथासमव स्वद्रव्ययत इतरत्परद्रव्यगत 
च तदुभय यत॒ कारणाज्जानाति तेन कारणेन तं णाण तद्पूरवोक्तिन्नान हूददि भवति। 
कथभूतम्‌ । पर्चक्खं प्रत्यक्षमिति । अच्राह्‌ शिष्य -ज्ञानप्रपञ्चाधिकार पूवमेव गत, 
अस्मिन्‌ सूख्रपञ्चाधिकारे सुखमेव कथनीयमिति । परिहारमाहु--यदतीन्द्रिय ज्ञान 
पूवं भणित तदेवाभेदनयेन सुख भवतीति ज्ञापनार्थम्‌, अथवा ज्ञानस्य मुख्यवृच्या तत्र 


का [यदू्ञान] जो ज्ञान [असूत] घमं, मधमं, काश्च, काल, जीव दन पाचि अमूर्तीकि द्र्योको 
[च] मौर [मूर्तेषु] मूर्तीक अर्थात्‌ पुद्गलद्रन्यो के पयायोमे [मतोच्िय] इन्दियो से नही ग्रहण करने 
योग्य पर्माणुजोको [प्रच्छन्न] द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे गुप्त पदार्थोको [कल स्वक] सव ही 
स्वरेय [च] भौर [इतर] परज्ञेयोको जानता है । [तत्‌] वहं ज्ञान [प्रत्यक्ष] इन्द्रिय चिना केवल 
आत्माके आधीन | भवति ] होता है । भावा्य--जो सबको जानता है, उसे प्रत्यक्षज्ञान कहते 
है । इस ज्ञानमे अनन्त शुद्धता है । भन्य सामग्री नही चाहता, केव एकं अक्षनामा आत्मके 
प्रति निरिचन्त हुमा प्रतता है, ओर भनी शकितसे अनन्त स्वरूप है । जैसे मग्निं ( माग ) 
दधनके आकारै, वैसे ही यह ज्ञान ज्ञेयाकारोको नही छोडता है, इसलिये अनन्तस्वरूप है । 
इस प्रकार प्रतयक्ज्ञानको सहिमाको कोई दुर नही कर सकता । इसखिये अनन्तस्वरूप है । 


गाथा ५४-५५ 1 प्रवचनसारः ६५ 


ज्ञानस्य ज्ञेयाकाराणामनतिक्रमाद्यथोदितानुभावमनुभवत्तत्‌ केन नाम निवार्येत । 
अतस्तदपदियम्‌ ।\५४\ 


अथेन्रियसोख्यसधनीभूतमिच्ियज्ञान हेयं प्रणिन्दति- 
जीवो सयं असुत्तो सुकत्तिगदो तेण सुत्तिणा सुत्तं । 
ओगेण्हित्ता जोग्गं जाणदि वा तण्ण जाणादि ॥५५।। 
जीव. स्वयममूर्तो मूतिगतस्तेन मूर्तेन मूर्तम्‌ । 
अवगृह्य योग्य जानाति वा तन्न जानाति ॥५५॥ 
इन्द्रियज्ञानं हि मूर्तोपलम्भक मूर्तोपलभ्यं च तद्वान्‌ जीवः स्वयममूर्तोऽपि पश्चेन्धि- 
यात्मक शरीर मूर्तमुपागतस्तेन ज्ञप्निनिष्पत्तौ ब्छाधाननिमित्ततयोपलम्भकेन मूतेन मूतं 
स्पर्शादिग्रधानं वस्तूपकभ्यतासुपागतं योग्यमवगुहय कदाचित्तदुपयुपरि शुद्धिसंभवाद- 
वगच्छति, फदाचित्तदसंभवान्नावगच्छति । परोक्षत्वात्‌ । परोलं हि ज्ञानमतिदृढत- 
राज्ञानतमोग्रन्थिगुण्ठनाल्निमीलितस्यानादिसिद्धचंतन्यसामान्यसंबन्धस्याप्यात्थमनः स्वयं 
-परिच्छेततुमथंमसमथेस्योपात्तानुपात्तपरभरत्ययसामग्रीमागंणव्यग्रतयात्यन्तविसंरुलत्वम- 


हेयोपादेयचिन्ता नास्तीति ज्ञापनार्थं वा । एवमतीन्दरियज्ञानमुपादेयमिति कथनमुख्यत्वेनेकगाथया 
दवितीयस्थल गतम्‌ ।॥५४॥ भथ हियभृतस्येन्दरियभुखस्य कारणत्वादल्पविषयत्वाच्चेन्द्रियज्ञान हियमित्यु- 
पदिशति-जीवो सय अमृत्तो जीवस्तावच्छक्तिरूपेण शुद्धद्रन्याथिकनयेनामूर्तातीन्द्ियज्ञानसुखस्वभाव , 
परचादनादिबन्धवशाद्‌ व्यवहारेण सुत्तिगदो मूर्तंश री रगतो मूतंशरीरपरिणतो भवति । तेण भूत्तिणा 
तेन मूतंशरीरेण मूतं रीराधारोत्पन्नमूतदरग्येन्दरियभावेन्दरियाधारेण मुत्तं मूतं वस्तु ओगेष्हित्ता अव- 
ग्रहादिकेन क्रमकरणव्यवधानरूप कृत्वा जोग्ग तत्सपर्शादिभूतं वस्तु । कथभूतम्‌ । इन्द्रियग्रहुणयोग्य 
जाणदि घा तण्ण जाणादि स्वावरणक्षयोपरामयोग्य किमपि स्थूल जानाति, विशोषक्षयोपशमाभावात्‌ 
सूक्ष्म न जानातीति । भयमचत्र॒ भावाथं--इन्द्रियज्ञान यद्यपि व्यवहारेण प्रत्यक्ष भण्यते, तथापि 


टस प्रकार प्रत्यक्षज्ञानकी महिमाको कोई दुर नही कर सकता । इसलिये यह प्रत्यक्षज्ञान उपादेय 
है, मौर अतीन्द्रिय सुखका कारण है ॥५४॥ मागे जो इद्रियसुखका कारण इन्द्रियज्ञान है, उसे हेय 
दिखलाक्रर निदा करते ई--[जीवः] आत्मद्रव्य [स्वय] अपने स्वभावसे [अभूतः] स्पशं, रस, गध, 
वणं, रहित अमूर्तीक है, ओर [स एव] वही अनादि बध-परिणमनकी अपेक्षा [मूतिंगत] मूति- 
मान्‌ शरीरम स्थित (मौजूद) है । [तेन मूर्तेन] उस मूर्तीक शरीरमे ज्ञानकी उत्पत्तिको निमित्तकारणरूप 
मूतिवत प्रव्येन्द्रियसे [योग्यं मूत] इन्दरियकरे ग्रहण करने योग्य स्थूरस्वरूप मूर्तीकको अर्थात्‌ 
स्प्शादिरूप वस्तुको [अवगह्य] अवग्रह्‌ ईहादि मेदोसे, करमसे, ग्रहण करके [जानाति] जानता है, 
[वा] मथवा [तत्‌] उस मूर्तीकको [न॒ जानाति] नही जानता, अर्थात्‌ जब क्के क्षयोपकमकी 
तीव्रता होती है, तब जानता है, मंदता होती है, तब नही जानता । भावाथ--यह्‌ आत्मा 
भनादिकालसे अन्ञानरूप अधकारकर अधाहो गया है यद्यपि अपनी चैतन्यकी महिमाको लिये 
स्हता हे, तौ भी कर्मके संयोगसे इन्द्रियके विना पनी शक्ति जाननैको असमर्थ है, इसलिये 


पतर ९ 


६६ श्रीमदुराजचन्द्रजेनशास्रमाङायाम्‌ [ भधिकार १, 


वङम्बमानमनन्तायाः शक्तः परिस्वलनानितान्तविक्लवीभूतं म्ामोहूमल्लस्य नीव- 
दवस्थत्वात्‌ परपरिणतिप्रव्तिताभिप्रायमपि पदे पदे प्राप्तविप्रलम्भमनुपलम्भसभावना- 
मेव परमाथेतोऽहंति । अतस्तद्धेथम्‌ ॥५५॥ 
अथेन्द्रियाणां स्वविषयमात्रेऽपि युगपतपरव॒त्यसंभवादधेयमेवेन्धियज्ञानमित्यवधारयति- 
फासो रसो य गन्धो वण्णो सददो य पुग्गला होति । 
[ ३ ड गेण्ट्ति 
अक्खाणं ते रक्वा जुगवं ते णेव गेण्हंति ॥५६॥ 
स्पर्शो रसदच गन्धो वणं शव्दङ्च पुद्गला भवन्ति } 
यक्षाणां ताच्यक्षाणि युगपत्तान्ैव गृहन्ति ।\५६॥ 
इन्द्रियाणां हि स्पर्शरसगन्यवण्रधानाः शब्दश्च ग्रहणयोग्याः पुद्यला । येन्धि- 


निर्चयेन केवलज्ञानापक्षया परोक्षमेव । परोक्ष तु यावताशेन सूष्ष्माथं न जानाति तावताशेन 
चित्तेदकारणं भवतति । खेदर्च दु ख, ततो दु खजनकत्वादिन्द्ियज्ञान हेयमिति ॥ ५५॥ मय 
चक्षुरादीन्द्रियज्ञान रूपादिस्वविषयमपि युगपन्न जानाति तेन कारणेन हेयमिति तिरिचनोति-- 
फासो रसो य गधो वण्णो सहो य॒ पुग्रला होति स्पशचंरसगन्धवणंशब्दा पुद्गला मूर्ता 
भवन्ति ! ते च विषया । केषाम्‌ । अक्छाण स्पर्शनादीन्दरियाणा ते मक्ा तान्यक्षाणी- 
न्द्रियाणि कतुंणि लुगव ते णेव गेष्ंति युगपत्तान्‌ स्वकोयविपयानपि न गृह्णन्ति न जानन्तीति 1 मय- 


भात्माके यह्‌ परोक्षज्ञान है। यह ॒परोक्षज्ञान मूतिचन्त ्रव्येद्रियके आधीन है, मूर्ती पदार्थाको 
जानता है, अततिशयकर चच है, अनतज्ञानकी महिमासे भिरा हमा है, अत्यत विकर है, महा-मोह- 
मल्लकी सहायतासे पर-परिणतिमे प्रवतंता है, पद पद (जगह जगृह) प्रर विवादरूप, उदाहना' देने 
योग्य है, वास्तवमे स्तुति करने योग्य नही है, निद्य है, इकीलिये हेय है ॥५५॥ जागे इन्द्रियज्ञान 
यद्यपि अपने जानने योग्य मूर्तीक पदार्थोको जानता है, तो भी एक ही बार नही जानता, इसख्ये 
हेय है, एेषा कहते है - [अक्षाणा] पचो इन्दरियोके [स्पक्ल ] स्पशं [रसः] रस [च गन्धः] भोर गध 
[वणं ] रूप [च] तथा [शव्द] शब्द ये पांच विषय [पुद्गला ] पृद्गर्मयी [भवन्ति] ह । अर्थात्‌ 
पाच इद्रियां उक्त स्पर्ादि पांचो विषयोक जानती है, परतु [तानि अक्षाणि] वे इन्द्रियां [तान्‌] उन 
पाँचो विषयोको [युगपत्‌] एकं ही बार [नैव] नही [गृहन्ति] ग्रहण करती 1 भावार्थे -ये स्पर्च॑नादि 
पचो इन्द्रियां अपने अपने स्पर्शादि विषयोको ग्रहण करती ₹े, परतु एक ही समय ग्रहण नही 
कर सकती । अर्थात्‌ जिस समय जिह्वा इन्द्रिय रसका अनुभवं करती टै, उस उमय 
अन्य श्रोतरादि इद्वियोका कायं नही होता! साराश्च--एक इद्ियका जब कायं हता है, 
तब दूसरीका वन्द रहता दै, क्योकि अतरग जो क्षायोपरामिकन्ञान है, उसको क्षक्ति क्रमसे 
प्रवतत है । जैसे काकके दोनो ने्ोको पूतली एके ही होती है, परत वह पतली एसी 
चचल है, कि ोगोको यह मालूम पडता है, जो दोनो ने्रोमे जुदी जुदयौ पतल ह । यथाधमे 
वह एक ही है, जिस समय वहु जिस नयसे देता ह, उस समय उसी नेवमे गा जाती 








गाया ५५-५७] पर्वचनसीरेः ६५ 


यैयुगपत्तेऽपि न गृह्यन्ते, तथाविधक्षयोपशमनश्चक्तेरसंभवात्‌ ! इच्ियाणां हि क्षयोप- 
रमसं्िकायाः परिच्छेन्याः शवेतैरन्तरद्खायाः काकाक्षितारकवत्‌ क्रमप्रवत्तिवशाद- 
नेकतः प्रकाश्यितुमत्तमथत्वात्सत्स्वपि दरव्येन्रियद्रारेषु न यौगपद्येन निखिलेन्वियार्थाव- 
नोधः सिद्धयेत्‌, परोक्षत्वात्‌ ।\५६॥। 

अथेन्दियज्नानं न प्रत्यक्षं भवतीति निश्िनोति- 

परदव्वं ते अक्खा णेव सहावो त्ति अप्पणो भणिद्‌। । 

उवलद्धं तेहि कधं पस्चक्खं अप्पणो होदि ॥५७॥ 

परद्रव्यं तान्यक्षाणि नैव स्वभाव इत्यात्मनो भणितानि } 


उपख्न्ध तै कथ प्रत्यक्षमात्मनो भवति ॥५७।। 
आत्मानमेच केवलं प्रतिनियतं केवलन्नानं प्रत्यक्षं, इदं तुं व्यतिरिक्तास्तित्व- 


मन्रामिप्राय --यथा सर्वप्रकारोपादेयभूतस्यानन्तसुखस्योपादानकारणमूत केवलज्ञान युगपत्समस्त 
वस्तु जानत्सत्‌ जीवस्य सुखकारण भवति तथेदमिन्द्ियज्ञान स्वकोयविषयेऽपि युगपत्परिज्ञानाभा- 
वात्सुखकारण न भवत्ति ॥ ५६ ॥ अयेन्दरियन्नान प्रत्यक्ष न भवत्तीत्ति ग्यवस्थापयत्ति--परदन्वं 
ते अक्ला तानि प्रसिद्धान्यक्षाणीन्द्रियाणि परद्रव्य भवन्ति । कस्य । आत्मन णेव सहावो 
ति मप्यणो भणिदा योऽसौ विशूदधज्ञाचदशं नस्वभाव आत्मन सवन्धी तत्स्वभावानि निक्चयेन न 
भणिततानीन्द्रियाणि । कस्मात्‌ । भिन्नास्तित्वनिष्पन्नलात्‌ ! उवलद्ध तेहि उपलब्ध ज्ञात यल्न्चे- 
न्द्रयविषयभूत वस्तु तैरिन्दियै कथ पच्चक्छं अप्पणो होदि तदस्तु कथ प्रत्यक्षं भवत्यात्मनो न 
कथमपीति । तथैव च नानामनोरथव्याप्तिविषये प्रतिपाचप्रतिपादकादिविकल्पजालरूपं यन्मनस्त- 
दपीन्द्रियज्ञानवन्निश्चयेन परोक्ष 'मवतीति ज्ञात्वा कि कर्तव्यम्‌ ] सकलेकाखण्डप्रतयक्षप्रतिभासमय- 
परमज्यीति.कारणभूते स्वशुद्धात्मस्वरूपभावनासमृत्यन्नपरमाह्वादैकलक्षणसुखसवित््याकारपरिणति- 


है, परतु एक वार दोनो नेयोसे नही देख सकता । यही दशा क्षायोपशमिकञ्नानकी है। यह्‌ 
ज्ञान स्पर्शादि पचो विषयोको एक ही वार जाननेमे असमथ है । जिस समय जिस इद्रियरूप दारमे 
जाननेरुप प्रवृत्ति करता है, उस समय उसी द्वारमे रहता है, अन्य द्रवयन्द्रि द्वारम तही 1 इस कारण 
एक ही कार सव इन्दरियोसे ज्ञान नही होता । इसी लिये इन्द्ियज्ञान परोक्ष दै, पराधीन रै, ओर हेयं 
है ॥ ५६ ॥ भागे इद्वियज्ञान प्रत्यक्ष नही है, एेसा निरिचत करते है--[ आत्मन. ] आत्माकां 
{ स्वभावः ] चेतनास्वभाव { नैव ] उन इन्द्रियोमे { सैव 1 नही है, { इति } इसस्ि [ तानि 
अक्षाणि ] वे स्पक्चनादि इन्द्रियां { परद्रव्य ] अन्य पुदगद्रन्य { भणितानि 1 कहौ गई ह 
[ ते. ] उन ुद्रियोसे [ उपलब्धं ] प्राप्त हए ( जानै हुए ) पदां [ भत्मन ] आत्मके कथ } 
कंसे [ त्यक्ष ] प्रत्यक्ष [ भवति ] होवे ? कभी नही होवें । भावाथं--आात्मा चेतन्यस्वकूप है, 
ओर द्रव्यन्द्यां जडस्वरूप है । दन इन्दरियोके दारा जाना हमा पदाधं प्रयत्स् नही हो सकता, क्योकि 
पराघीननास रहित आत्मके आधीन जो ज्ञान है, उसे ही प्रत्यक्ष कहते है, मौर यह्‌ इद्रियज्ञान पुद्गल- 
कौ रदविसोके हारा उनके आधीन होकर पदार्थ॑क्तो जानता ह, इस कारण परोक्ष है तथा पराधीन ह। 


६८ श्रीमद्राजचन्द्रजैनरास्वमालायार [ मधिकार ९, 


योगितया परद्रव्यतामुपगतैरात्मनः स्वभावतां मनागप्यसंस्पुशद्धिरिन्दियैरुपलभ्योप- 
जन्यमान नैवात्मन; प्रत्यक्षं भवितुमहंति ।५७॥ 


अथ परोक्षप्रत्यक्षलक्षणमुपलक्षयति-- 
जं परदो विण्णाणं तं तु परोक्खं ति भणिदमटरेषु । 
जदि केवलेण णादं हवदि हि जीवेण पस्वक्ट्रं ॥५८॥ 
यत्परतो विज्ञान तत्तु परोक्षमिति भणितमर्थेषु । 
यदि केवलेन ज्ञात भवति हि जीवेन प्रत्यक्षम्‌ ॥५८।। 
यत्तु खलु परद्रव्यभूतादन्तःकरणादिन्दरियात्परोपदेशादुपलन्धेः सस्कारादालोका- 
दर्वा निभित्ततामुपगतात्‌ स्वविषयमुपगतस्याथंस्य परिच्छेदं तत्‌ परतः प्रादु्भेवत्य- 
रोक्षमित्यालक्ष्यते । यत्पुनरन्तःकरणमिन्दरियं परोपदेशमुपलन्धिसस्कारमालोकादिक 
वा समस्तमपि परद्रन्यमनपेक्ष्यार्मस्वभावमेवेकं कारणत्वेनोपादाय सवंद्रव्यपर्यायजात- 
मेकपद एवाभिव्याप्य प्रवतंमानं परिच्छेदनं तत्‌ केवलादेवात्मनः संभूतत्वात्‌ प्रत्यक्ष- 


रूपे रागादिविकल्पोपाधिरहिते स्वसवेदनज्ञाने मावना कर्तव्या इत्यभिप्राय ॥ ५७ ॥ मथ पुनरपि 
प्रकारान्तरेण प्रत्यक्षपरोक्षलक्षण कथयति-ज परदो विण्णाण त तु परोक्ख त्ति भणिदं यत्परत 
सकालाद्विज्ञान परिज्ञान भवति तत्पुन परोक्षमिति मणितम्‌ । केषु विषयेषु मद्र सु शेयपदार्थेषु जदि 
केवकेण णाद हुवदि हि यदि केवलेनासहायेन ज्ञातं मवति हि स्फुटम्‌ । केन कतुंभूतेन। जीवेण जीवेन 
तदहि पच्चक्छं प्रत्यक्ष भवतीति । अतो विस्तर --इन्दरियमन.परोपदेशावलोकादिवहिरङ्खनिमित्तभूता- 
तथैव च ज्ञानावरणीयक्षयोपलमजनितार्थग्रहणशक्तिरूपाया उपलन्धेरर्थावधारणरूपसस्काराच्चान्त- 
रद्धकारणभूतात्सकाशादुत्पद्यते यद्विज्ञान तत्पराधीनत्वात्परोक्षमिः्युच्यते । यदि पुन पूर्वोक्तसमस्त- 
परद्रव्यमनपेच्य केवलाच्छुदधबुद्धेकस्वमावात्परमात्मन सकाशात्समुत्प्यते तत्तोऽक्षनामानमात्मान 





एसे ज्ञानको प्रत्यक्ष नही कह सकते ॥५७॥ भगे परोक्ष मौर प्रत्यक्षका लक्षण दिखति हँ--[ यत्‌ ] 
जो [ परत ] परकी सहायतासे [ भर्थेषु ] पदार्थोमि [ विज्ञान ] विशेष ज्ञान उत्पन्न होवे, [ तत्‌ ] 
वहू [ परोक्षं ] परोक्ष है, [ इति भणितं ] एेसा कहा है । [ तु ] परु [ यदि ] जो [ केवलेन ] 
परकी सहायता विना अपने अप ही [ जीवेन ] आत्माकर [ हि ] निरचयसे [ज्ञात] जाना जावे, 
[ तडा ] तो वह्‌ [ प्रत्यक्ष ] प्रत्यक्षज्ञान [ भवति ] है । मावाथं--जो ज्ञान मनसे, पांच इद्वियोसे, 
परोपदेशसे, क्षयोपकलमसे, पूव॑के अभ्याससे भौर सूर्यादिकके प्रकाशसे उत्पन्न होता है, उसे परोक्षज्ञान 
कहते है, क्योकि यह ज्ञान इन्दरियादिक परद्रव्य स्वरूप निमित्तौसे उत्पन्न होता है, ओौर परजनित 
होनेसे पराधीन है । परतु जो ज्ञान, मन इन्द्रियादिक परदवव्योकी सहायताके विना केवर मात्माकौ 
ही सहायतासे उत्पन्न होता ह, तथा एक ही समयमे सब द्रव्य प्यायोको जानता है, उसे भरत्यक्ष- 
ज्ञान कृते है, क्योकि वह्‌ केवल आत्माके आधीन है, यही महा प्रत्यक्षज्ञान आतमीकस्वाभाविक 
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मित्यालक्ष्यते । इह हि सहजसौख्यसाधनीभूतमिदमेव सहाप्रत्यक्षमभिप्रेतमिति ।\५८ 
अथैतदेव प्रत्यक्षं पारमाथिसौख्यत्वेनोपरक्लिपति- 
जाद सयं समन्तं णाणम्णतत्थवित्थडं विमं । 
रहियं तु ओग्गहादिदिं सुहं ति एगंतियं भणियं ॥५९॥ 
जातं स्वयं समस्तं ज्ञानमनन्ता्थविस्तृत विमलम्‌ । 
रहितं तु अवग्रहादिभि सुखमिति एेकान्तिकं भणितम्‌ ॥५९॥। 
स्वयं जातत्वात्‌, समष्तत्वात्‌, अनन्ताथंविस्तृतत्वात्‌, विमलत्वात्‌, अवग्रहादि- 
रहितत्वाच्च प्रर्यक्षं ज्ञान सुखमेकान्तिकमिति निश्चीयते ! अनाकुलत्वेकलक्षण- 
त्वात्सौख्यस्य, यतो हि परतो जायमानं पराधीनतया असमस्तमितरटारावरणेन 
कतिपयाथेप्रवुत्तमितराथंबुभुत्सया समलमसम्यगवनोधेन अवग्रहादिसहितं, करमङृताथं- 
ग्रहणखेदेन परोक्षं ज्ञानमत्यन्तमाकुल भवति । ततो न तत्‌ परमार्थतः सौख्यम्‌ । 
इद तु पुनरनादिज्ञानसामान्यस्वभावस्योपरि सहाविकल्ेनाभिव्याप्य स्वत एव व्य- 
वस्थितत्वास्स्वयं जायमानमात्माघीनतया, समस्तात्मप्रदेलान्‌ परमसमक्षज्ञानोपयोगी- 


प्रतीत्योत्य्यमानत्वात्प्र्यक्ष भवतीति सूत्राभिप्राय ॥५८}। एव हेयमूतेन्द्रियज्ञानकथनमुख्यतया गाथा- 
चतुष्टयेन तुतीयस्थरु गतम्‌ । अथाभेदनयेन प्चविरेपणविरिष्ट केवलन्ञानमेव सुखमिति प्रति- 
पादयत्ति-जादं जातम्‌ उत्पन्नम्‌ । कि कतु । णाणं केवलज्ञानम्‌ । कथ जात्तस्‌ । सय स्वयमेव । 
पुनरपि किविशिष्टम्‌ । समत्तं परिपणम्‌ । पुनरपि किरूपम्‌ । अणंतत्यवित्थडं अनन्तार्थविस्ती णम्‌ । 
पुन. कीदृशम्‌ । विप्रं सरयादिमलरहितम्‌ । पुनरपि कीदक्‌ । रहिय तु आोग्गहार्विहि अवग्रहादि- 
रहित चेतति । एव पञ्चविरोषणवििष्ट यत्केवलक्ञान सुहं ति एगतिय भणियं तत्सुख भणितम्‌ । 
कथभूतम्‌ । एेकान्तिक नियमेनेति । तथाहि-परनिरपेक्षत्वेन चिदानन्देकस्वभाव निजशुद्धात्मानमु- 
पादानकारण कृत्वा समुत्पद्यमानत्वात्स्वय जायमान सत्सवंशुद्धात्मप्रदेशाधारत्वेनोत्पन्नत्वात्समस्त 


सुखका साधन माना है ।॥५८॥ आगे यही अतीन्द्रिय प्रत्यक्षज्ञान निश्चवयसुख है, एेसा अभेद दिखाते 
है-स्वयं जात] अपने आपसे ही उत्पन्न [समस्त] सपूणं [अनन्ताथंविस्तृतं] सब पदार्थोमि फला 
हभ [विमल] निम॑र [तरु] ओर [अवग्रहादिभि रहितं] अवग्रह" ईहा आदिसे रहित [ज्ञान] एसा 
ज्ञान [एेकान्तिक सुखं] निश्चय सुख है, [इति भणित] इस प्रकार सर्वजञने कहा है । भावाथ जिसमे 
मादुलता न हो, वही सुख है । यह भतीन्दरियप्त्यक्षज्ञान आकुलता रहित है, इसलिये सुखरूप है । 
यह परोक्षन्ञान पराधीन है, क्योकि परसे ्रवयेन्द्रियसे) उत्पन्न है । असपुणं है । क्योकि आवरण 
सहित है । सव पदार्थोको तदी जाननेसे समे विस्ताररूप नही ह, सकुचित है, सशयादिक सहित 
होनेसे मरू सहित है, निमंल नही है, क्रमत है, क्योकि अवग्रह्‌ ईहादि युक्त है, ओर खेद (माकू- 
रता) सहित होनेसे निराकुलं नही है, इसलिये परोक्षज्ञान सुखरूप नही है, भौर यह्‌ अतीन्द्रिय 
भरतयक्षज्ञान पराधीनता रदित एक निज शुद्धात्माके कारणको पाकर उत्पन्न हुभा है, इसलिये 
भाषसे ही उत्पन्न है, आवरण रहित होनेसे अपने आत्मा सव प्रदेशोमे अपनी अनंत शक्ति सहित 


७० , श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्तरमालायाम्‌ [अधिकार १, 


भूयाभिन्ाप्य व्यवस्थितत्वात्समन्तम्‌ अशेषह्टारापावरणेन, प्रसभं निपीतसमस्तवस्तु- 
ज्ञेयाकारं परमं वैरवरूप्यमभिन्याप्य व्यवस्थितत्वादनन्तायंविस्तृत समस्तार्थावुभुत्सया, 
सकलरक्तिश्रतिबन्धककमसंसामान्यनिःकरान्ततया परिस्पष्टप्रकाशभास्वर स्वमावमभि- 
व्याप्य व्यवस्थितत्वाद्विमलं सस्यगवनोधेन, युगपत्समपितन्रैसमयिकात्मस्वरूप ` लोका- 
लोकमभिव्याप्य व्यवस्थितत्वादवग्रहादिरहितं क्रमकृताथग्रहुणखेदाभावेन परत्यक्षं 
लानमनाकुलं भवति । ततस्तत्पारमाथिक खल्‌ सोख्यम्‌ ।\५९॥ 
सथ केवलस्यापि परिणामद्रारेण खेदस्य सभवादकान्तिकयुखत्वं नास्तीति प्रत्याचष्टे 
जं केव ति ण्ण तं सोक्खं परिणमं च सो चेव । 
खेदो तस्स ण भणिदो जम्हा घादी खयं जादा ॥६०॥ 
यत्केवलमिति ज्ञान यत्सौख्य परिणामङ्व स चैव | 
खेदस्तस्य न भणितो यस्मात्‌ घातीनि क्षयं यातानि ॥६०॥ 
अत्र को हि नाम खेदः कश्च परिणामः कश्च केवसुखयोन्यंतिरेकः, यतः केवल- 
स्येकाकान्तिकसुखत्व न स्यात्‌ । खेदस्यायतनानि घातिकर्माणि, न नाम केवर परि- 


स्वंज्ञानाविमागपरिच्छेदपरिपूर्णं सत्‌ समस्तावरणक्षयेनोत्पन्नत्वात्समस्तज्ञेयपदाथंग्राहुकत्वेन 
विस्तीर्णं सत्‌ सक्षयविमोहुविभ्रमरहितत्वेन सूष्ष्मादिपदाथेपरिच्छित्तिविपयेऽत्यन्तविशदत्वाद्विमल सतत्‌ 
क्रमक रणव्यवधानजनितखेदाभावादवग्रहादि रहित च सत्‌, यदेव पञ्चविशेषणविश्िष्ट क्षायिकन्ञान 
तदनाकुलत्वलक्षणपरमानन्देकरूपपारमा्थिकभुखात्सन्ञालक्षणप्रयोजनादिमेदेऽपि निर्चयेनामिन्नत्वा- 
त्पारमाधिकमुख भण्यते ! इत्यभिप्राय ॥५९॥ अथानन्तपदार्थ॑परिच्छेदनाकेवलक्ञानेऽपि भेदोऽस्तीति 
पवंपक्षे सत्ति परिहारमाह-ज केवल ति णाण त ॒सोक्ख यत्तैवरमिति ज्ञान तत्सौख्य भवतति, 
तस्मात्‌ खेदो तस्स ण भगिदो तस्य केवलन्ञानस्य खेदो द ल न भणितम्‌ । तदपि कस्मात्‌ । जम्हा घादी 
खय जादा यस्मान्मोहादिघात्तिकर्माणि क्षय गतानि । तहि तस्यानन्तपदाथंपरिच्छित्तिपरिणामो दु खे- 


है, इसलिये सम्पूणं है, अपनी जायकशक्तिके वलसे समस्त ज्ञेयाकारोको मानो पिया ही है, इस 
कारण सब पदा्थेमि विस्तीर्णं है, मनन्त शक्तिको बाधा करनेवारे कमेकि क्षयसे सशय, विमोह, 
विश्रम दोष रहित सकल सुद्मादि पदार्थोको स्पष्ट (प्रगट) जानता है, ० है, मौर 
अतीत, अनागत, वर्तमानकालरूप लोक्रालोकको एक ही वार जानता है, इसलिये अक्रमवर्ती है, 
सेदयुक्त नही है, निराकुल है, इस कारण प्रत्यक्षज्ञान ही अतीन्द्रियसुख है, एेसा जानना ॥५९।॥ 
आगे केवलन्ञानोको सवके जाननेसे खेद उत्पन्न होता होगा, इस प्रकारके तकका निषेष 
करनेको कहते ईै-{ यत्‌ ] जो [ केवल इति ] केवर एसे नामवाङा [ज्ञानं ] ज्ञान है, 
[तत्‌] वह [सौर्य] भनाकुल सुख है, [च ] भौर [ सष एव ] वही युल | परिणाम ] सवके 
जाननेरूप परिणाम है। [ तस्य ] उस केवलन्ञानके [ खेद ] आकुरुमाव [ न मणित्तः ] नही 
कहा टै, [ यस्मात्‌ ] क्योकि [ घातीनि ] ज्ानावरणादि चार धातियाकमं [ क्षय] नाशको 
[ जतानि ] प्राप्त हुए ह । भावायं-मौहुकमके उदयसे यहु मात्मा मतवाला-सा हाकर 


गाथा ५९-६० ] प्रवचनसार. ७१ 


णाममात्रम्‌ । घातिकर्माणि हि महामोहोत्पादकत्वाडुन्मत्तकवदर्तास्मिस्तद्बुद्धिमाधाय 
परिच्छे्यमर्थ प्रव्यात्मान यतः परिणामयन्ति, ततस्तानि तस्थ प्रत्यथं परिणम्य 
परिणम्य श्राम्यतः खेदनिदानतां प्रतिप्न्ते । तदभावात्कुतो हि नाम केवले खेद- 
स्थो्धेदः । यतश्च त्रिसमयावच्छिन्नसकलपदाथंप रिच्छे्याकारवेक्वरूप्यप्रकाशनास्पदी- 
भूतं चित्नभित्तिस्थानीयमनन्तस्वरूप स्वयमेव परिणसमत्कैवरमेव परिणामः, ततः 
कतोऽन्य परिणासो यदृह्रारेण खेदस्यात्मलाभः । यतश्च समस्तस्वभावप्रातघाता- 
भावात्समल्छसितनिङ्करशानन्तश्चक्तितया सकल त्रैकालिकं लोकालोकाकारमभिव्याप्य 
कटस्यत्वेनात्यन्तनिःप्रकस्पं व्यवस्थितत्वादनाकुक्ता सौख्थलक्षणभूतामात्मनोऽव्यति- 
रिक्तां बिभ्राणं केवलमेव सौख्यम्‌ ! ततः कुतः केवलसुखयोव्यं तिरेकः । अतः सर्वथा 
केवर सुखमेकान्तिकमनुमोदनीयस्‌ ।\६०।। 





कारण भविष्यति । नैवम्‌ । परिणमं च सो चेव तस्य केवलक्ञानस्य सबन्धी परिणामश्च स एव सुखरूप 
एवेत्ति । इदानी विस्तर --्ञानदर्शंनावरणोदये सति युगषदर्थान्‌ ज्ञातुमरक्यत्वात्‌ क्रमकरणव्यवधा- 
नग्रहणे खेदो भवति, आवरणद्याभावे सति युगपद््रहुणे केवलन्ञानस्य खेदो नास्तीति सुखमेव । 
तथैव तस्य भगवतो जगत्त्रयकालत्रयवतिसमस्तपदाथंयुगत्परिच्छित्तिसमथंमखण्डेकरूप प्रत्यक्षपरि- 
च्छित्तिमय स्वरूप परिणमत्सत्‌ केवलक्ञानमेव परिणामो न च केवलन्ञानाद्धिन्नपरिणामोऽस्ति येन 
सेदो भविष्यति । अथवा परिणामविषये द्वितीयव्याख्यान क्रियते-युगपदनन्तपदाथंपरिच्छित्तिपरिः 
णामेऽपि वीर्यान्तरायनिरवशेषक्षयादनन्तवीर्त्वात्‌ खेदकारण नास्ति, तथेव च शुद्धात्मसवंप्रदेशेषु 
समरसी भावेन परिणममानाना सहजशुद्धानन्देकलक्षणसुख रसास्वादपरिणतिरूपामात्मन सकालादमि- 
न्तामनाकूलता प्रति खेदो नास्ति । सन्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि निश्चयेनाभेदरूपेण परिणममान 
केवलनज्ञानमेव सुख भण्यते । तत॒ स्थितमेतत्केवलन्ञानाद्धिन्न सुख नास्ति। तत एव केवलज्ञान 
खेदो न सभवतीति ।॥ ६० ॥ अथ पुनरपि केवलन्ञानस्य सुखस्वरूपता प्रकारान्तरेण दुढयत्ति-- 





असत्य वस्तुमे सत्‌ नुद्धिको धारता हुमा ज्ञेय पदार्थोमि परिणमन करता है, जिससे कि वे घातिया- 
कमं इसे इन्द्रियो के आधीन करके पदा्थंके जाननेरूप परिणमाते खेदके कारण होते है । इससे सिद्ध 
हुमा, कि घातियाकमकि होनेपर आत्माके जो अशुद्ध ज्ञानपरिणाम है, वे खेदके कारण है--अर्थात्‌ 
ज्ञानको खेदके कारण घात्तियाकमं हँ । परतु जहा इन घात्तियाकर्मोका अभाव है, वहा केवलनज्ञाना- 
वस्थामे खेद नही हौ सकता, क्योकि “कारणके जभावत्ते कायंका भी अभाव हो जाता है" एेसा न्याय 
है । एक ही समय त्रिकालवर्ती सब जञेयोको जाननेमे समथं चित्र विचित्र भीत्तकी तरह अनन्तस्वरूप 
परिणाम है, वह्‌ केवलज्ञान परिणाम है । इस स्वाधीन परिणाममे खेदके उत्पन्न होनेकी सभावना 
कैसे हो सकती है? ज्ञान स्वभावके घातनेवारे कर्मोका ना होनेसे ज्ञानकी अनतदाक्ति प्रगट 
होती है, उससे समस्त रोकालोकके आकारको व्याप्त कर कूटस्थ अवस्थासे, अत्यत निरुचल तथा 
आत्मासे, अभिन्न अनन्तसुखरूप अनाकूलता सहित केवलज्ञान ही सुख है, ज्ञान गौरसुखमे कोई मेद 
नही है । इस कारण सब तरहसे निश्चयकर केवलन्ञानको हौ सुख मानना योग्य है ॥६०॥ आगे फिर 
मी केवलन्ञानको सुखरूप दिखाते ईह- [अर्थान्तगतं] पदाथेकि पारको प्राप्त हुमा [ज्ञान] केवलज्ञान 


७२ श्रोमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमाकायाम्‌ [ अधिकार १, 
अय पुनरपि केवलस्य मुखस्वरूपतां निरूपयचुसंपहरति- 
णाणं अत्थंतगयं छोयारोषसु विस्थडा दिद्री । 
णटुमणिटरं सव्वं इटं पण जं हि तं छद्धं ॥६१॥ 
ज्ञानमर्थान्तगत छोकारोकेषु विस्तृता दृष्टि । 
न््मनिष्ट सर्वमिष्टं पुनर्यदि तन्लन्धम्‌ ।६१।। 
स्वभावेप्रतिघाताभावहेतुफं हि सौख्यम्‌ ! आत्मनो हि दृशिज्ञभी स्वभावः तयो- 
ोकालोकयपिस्तृतत्वेनार्थान्तगतत्वेन च स्वच्छन्दविजुम्भितत्वाद्धवति प्रतिघाताभावः। 
ततस्तद्धेतुकं सौस्यमभेदविवक्षायां केवलस्य स्वरूपम्‌ । किच केवल सौस्यमेव, सर्वा- 
निष्प्रहाणात्‌ । सवं्टोपलम्भाच्च । यतो हि केवलावस्थायां युखप्रतिपत्तिविपक्षभूतस्य 


दुःखस्य साघनतामुपगतमन्ञानमविलमेच प्रणश्यति, सुखस्य साधनीभूतं तु परिपुणं 
ज्ञानमुपजायेत । ततः केवलमेव सौख्यमित्यल प्रपभ्चेन ।६१॥ 


णाणं अत्यतगय ज्ञान केवलन्ञानमर्थान्तगत ज्ञेयान्तप्राप्त रोयारोएसु वित्यडा दिद्ी लोकालोक- 
योषिस्तृता दृष्टि केवलदशंनम्‌ । णद्रुमणिदर स्व अनिष्ट दु खमज्ञान च तत्सवं नष्ट इट पुण 
जं हि तं लद्ध इष्ट पृनर्यद्‌ ज्ञान सुख च हि स्फुट तत्सवं छन्धमिति । तद्यथा-स्वमावप्रतिघाताभा- 
वहेतुक सुख भवति । स्वभावो हि केवलज्ञानदर्शनद्यय, तयो प्रतिघात माचरणद्वय तस्याभाव 
कैवकलिना, तत्त कारणात्स्वमावप्रतिघाताभावहेतुकमक्षयानन्तसुख भवति । यत्च परमानन्देकलक्ष- 
णसुखप्रतिपक्षमूतमाकुलत्वोत्पादकमनिष्ट दढ खमज्ञान च नष्ट, यतश्च पूर्वोकलक्षणसुखाविनाभूत 
वरेलोक्योदरविवरवतिसमस्तपदाथंयुग पत््रकाशकमिष्ट ्ञान च रन्ध, ततो ज्ञायते केवलिना 





है । [ ठु ] तथा [लोका रोकषेषु] लोक भौर भलोकमे [विस्तृता] फला हुमा [दृष्टि ] केवलदर्शन है, 
जब [स्वं अनिष्ट [ सन दु खदायक अज्ञान [ नष्ट ] नाश हुआ [ पुन ] ततो फिर [यत्‌] जो [षष्ट] 
सुखका देनेवाला ज्ञाने है, [ तत्‌ ] वह्‌ [न्घ ] भ्राप्त हुमा ही । भावाये- जो मात्माके स्वमवका 
घात करता है, उसे दुख कहते है, ओर उस घातनेवालेका नादा वह सुख है । आत्माके स्वभाव 
ज्ञान भौर दर्शेन ह । सो जबतक इन ज्ञान दर्शंनखूप स्वमावोके घातनेवारे अविरण रहते द, तबतक 
सब जानने भौर देखनेकी स्वच्छन्दता नही रहती, यही आत्मके दु ख दै । घातक आवरणके नाश 
होनेपर ज्ञान दशंनसे सबका जानना भौर देखना होता है । यही स्वच्छदतासे निराबाध ( निरा- 
कुरु ) सुख है । इसलिये अनन्तन्नान दशन सुखके कारण है, मौर अभेदकी विवक्षासे ( कनेकी 
इच्छासे ) जो केवलज्ञान है, वही आत्मीक सुख है, क्योकि केवलज्ञान सुखस्वरूप ही है । आत्मके 
दु खका कारण भनिष्टस्वरूप अज्ञान दै, वहं तो केवलअवस्थामे नाशको प्राप्त होता है, भौर 
सुखका कारण इष्टस्वरूप जो सवका जाननारूप ज्ञान दै, वह्‌ प्रगट होता है । साराश यह टै, किं 








गाया ६१-६२ 1 प्रवचनसारः ७३ 
अथ केवलिनामेव पारमा्थिफसुखमिति भ्रडापयति- 
णो सदट॑ति सोक्खं युदेसु परमं ति विगदघादीणं । 
सुणिदरूण ते अभच्वा भव्वावा तं पडिच्छति ॥ ६२ ॥ 
न श्रद्‌दधति सौख्यं सूखेषु परममिति विगतघात्िनाम्‌ । 
श्रत्वा ते अभन्या भव्या वा ॒तत्प्रतीच्छन्ति ।॥ ६२ ॥ 
इहं खलु स्वभावभ्रतिघातादादुलत्वाच्च सोहनीयादिक्मलालक्चालिना सुखाभा- 
सेऽप्यपारसार्थिंकी युखमिति रूढिः ! केवलिना तु भगवतां प्रक्षीणघातिकमणां 
स्वभावप्रतिघाताभावादनाकुलत्वाच्च यथोदितस्य टेतोरुक्षणस्य च सद्धावात्यार- 
मा्थिकं सुखसिति श्रद्धेयम्‌ । न फिलेवं येषां भद्धानमस्ति ते खलु मोक्षषुखसुधापाल- 
दू रर्वतिनो सुगतष्मास्भोभारमेवाभव्याः पश्यन्ति । ये पलरिदमिदानोमेष वशः 
प्रतीच्छन्ति ते शिवेधियो भाजन समासघ्नभव्याः भवन्ति । ये वु पुरा प्रतीच्छन्तिवे 


ज्ञानमेव सुखमित्यमिप्राय. ॥ ६१ ।। अथ पारमाधिकसुख केवलिनामेव, संसारिणा ये मन्यन्ते 
तेऽमव्या इति निरूपयति--णो सहति नैव श्रदृधति न मन्यन्ते । किम्‌ । सोक्छं निविकारपरमाह्ला- 
देकसुखम्‌ । कथभूत न मन्यन्ते । बसु परमं ति सुखेषु मध्ये तदेव परमसुखम्‌ । केषा सबन्धि यत्सु- 
खम्‌ ! विगदघादीण विगतघातिकर्मणा केवलिनाम्‌ । कि छृत्वापि न मन्यन्ते । घ्ुणिबण "जाद सयं 
समत्तं' इत्यादपूर्वोक्तगाथात्रयकयथितप्रकारेण श्रुत्वापि ते अभ्वा ते अभव्या ते हि जीवा वत्तंमान- 
काले सम्यक्त्वरूपभव्यत्वव्यक्त्यभावादमव्या भण्यन्ते, न पुन. सर्वथा भष्वा घा तं पडिच्छति ये वतं- 
मानकारे सम्यक्त्वरूपभव्यत्वव्यक्तिर्परिणतास्तिष्ठन्ति ते तदनन्तसुखमिदानी मन्यन्ते । ये च सम्य- 
केत्वरूपभव्यत्वन्यक्त्या भाविकारे परिणमिष्यन्ति ते च दूरभन्या अग्रे श्रद्धा कुर्युरिति । अयम- 
त्रार्थ-मारणार्थं तरव रगुहीततस्करस्थ मरणमिव यद्यपीन्दरियसुखभिष्टं त॒ भवति, तथापि तल- 
वरस्थानीयचारित्रमोहोदयेन मोहित सन्निरुपरागस्वात्मोत्थसुखमलभमान- सन्‌ सरागसम्यग्द्ष्टि- 
रात्मनिन्दादिपरिणतो हेयरूपेण तदनुभवति । ये पुनर्वीतरागसम्यण्दृष्टयः शुद्धोपयोगिनस्तेषा, 
मत्स्याना स्थल्गमनमिवाग्निभ्रवेश इव वा निविकारशुद्धात्मसुखच्च्यवनमपि दु सर प्रतिभाति। 
तया चोक्तम्‌-'समसुखशीक्ितिमनसा च्यवनमपि दवेषमेति किमु कामा. । स्थलमपि दहति 





केवलज्ञान ही सुख है, भधिक कह्ने से क्या ? ॥ ६१।। अन केवरीके ही पारमार्थिक अतीन्द्रिय 
सुख रै, एेसा निर्चय करते है --[ विगतघातिनां ] जिनके घात्तियाकर्मोका क्षय हो गया दहै, एेसे 
केवली भगवानके [ सुखेषु परमं सौख्यं ] अन्य सन सुखोमे उक्ृष्ट अतीद्रिय सुख है, [ इति 
भुत्वा ] एेसा सुनकर [ये] जो कोद पुरष [नहि भटषति] विद्वास नरी करते, [ते] वे 
पुरुष  मभन्या | सम्क्त्वरूप परिणतिसे रहित अभव्य हैँ 1 [ खा ] गौर जो पुरूष [ तव्‌ ] 
केवीके उस अतीद्रिय सुखको [ परतिच्छन्ति ] मानते ह, [ ते' भव्या ] वे मव्य ई, अर्थात्‌ सम्य- 
क्त्व परिणामकर सहित ह । भावा्थं-सम्यग्दुष्टि जीव ससारके सु्तौको सुखाभास समन्ते ह, 


ओर्‌ दद्रियसुखोको रूदिसे सुख मानते है! परतु यथाथंमे केवलीके पुखको ही सुल मानते है, 
भ्रवे०-११ | 


७४ श्रीसदुराजचन्द्रजेनशास्वमालायाम्‌ [ धिकार १, 


तु इरभव्या इति ॥\६२॥ 
अथ परोक्षज्लानिनामपारमाधिकमिन्िययुखं विचारयति- 
मणुयासुरामरिदा अहिद्दुदा ईदियेहिं सहजेहिं । 
असहंता तं दुक्खं रसंति विसएसु रम्मेस ॥ ६३ ॥ 
मनुजासुरामरेन्द्रा अभिद्रुता इन्द्रिय सहजै । 
असहमानास्तददुं खं रमन्ते विषयेषु रम्येषु ।॥ ६३ ॥ 
अमीषां प्राणिनां हि प्रत्यक्षन्नानाभावात्परोक्ष्नानमुपसपंतां तत्सामग्रीभूतेषु 
स्वरसत एवेन्द्रियेषु मत्री प्रवतेते । अथ तेषां तेषू मेत्रीमुपगतानामुदी्णंमहामोह- 
कालानलकवकितानां तप्रायोगोक्तानामिवात्यन्तमुपात्ततृष्णानां तद्दुःखवेगमसहमानानां 
व्याधिस्रात्म्यतामुषगतेषु रम्येषु विषयेषु रतिरुपजायते । ततो व्याधिस्थानीयत्वादि- 
न्द्रयाणां व्याधिसारम्यसमत्वाहिषयाणां च न छद्यस्थानां पारमाथिक सौख्यम्‌ ६२ 





क्षषाणा किमद्ध पुनरद्धमङ्घारा ” ॥ ६२ ॥ एवमभेदनयेन केवलब्ञानमेव सुख भण्यते इति कथन- 
मुख्यतया गायाचतुष्टयेन चतुथंस्थक गतम्‌ । अथ ससारिणामिन्द्रियज्ञानसाघकमिनच््ियसुख 
विचारयत्ति-मणुभासुरा्मारिवा मनुजासुरामरेनद्रा । कथभूता । अदहिद्दुदा इिर्योह सहजे 
अभिघृता कदथिता दुखिता । कं इन्द्रिये सहजे । असहता त दुक्ले तद्दु-खोद्रेकमसहमाना- 
सन्त । रमति विसएु रम्मेसु रमन्ति विषयेषु रम्याभासेषु इति । मथ विस्तर.--मनुजादयो 
जीवा अमूर्तातीन्द्ियज्ञानसुलास्वादमलममाना सन्त मूर्तेन्दियज्ञानसुखनिमित्त पञ्चेन्द्रियेषु मत्री 
कर्वन्ति । ततस्च तप्तरोहगोलकानामुदकाकषंणमिव विषयेषु तीत्रतृष्णा जायते । ता तृष्णामसहु- 
माना विषयाननुभवन्ति इति । ततो ज्ञायते पञ्चेन्द्रियाणि व्याधिस्यानीयानि, विषयाङ्च तत्मती- 
कारौषधस्थानीया इति ससारिणा वास्तव सुख नास्ति ॥ ६३ ॥ अथ यावदिन्द्रियव्यापारस्ताव् - 
खमेवेति कथयति--जेसि विसयेसु रदी येषा निविषयातोन्द्रियपरमात्मस्वरूपविपरीतेषु विषयेषु 


क्योकि उनके घातियाकमेकि नाच होनेसे अनाकुकता प्रगट होती है, गौर आकरकता रदित सुखं 
ही पारमाधिक ( निर्वयसे ) सुख है । जो अज्ञानी आत्मीक सुखके मस्वाद केनेवाले नही वे 
मुग-तृष्णाको तरह अजलमे जख्ुद्धि करके इद्ियाधीन सुखको सुख मानते है ।। ९२ ॥ भव परोक्षः 
ज्ञानियोके दद्वियाधीन सुख है, परमाथंसुख नही है, एेसा कहते है-[ सहज. । स्वाभाविक व्याधि- 
रूप [ इन्रिये ] इद्रियोसे { धभिद्रूताः ] पीडित { मनुजासुरानरेन्राः ] मनुष्य, असुर, ( पाताल 
वासीदेवर ) भौर देवोके ८ स्वग॑वासीदेवोके ) ईन्द्र अर्थात्‌ स्वामी [ तत्‌ दुखं }) उस इन्द्रिय 
जनित दु लको [ असहमानाः ] सहन करनेमे असमथ होते हए [ रम्येषु विषयेषु ] रमणीक 
इद्वियजनित सुखोमे [ रमन्ति ] क्रीडा करते है । भावाथ -ससारी जौवोके प्रत्यक्षज्ञानके अभावसे 
परोक्षज्ञान है । जो कि इद्वियोके आधीन है, गौर तप्त रोहेके गोलेके समान महा-मोहखूप कालाग्नि 
से ग्रसित तीन्र तृष्णा सहित है । जैसे व्याधिसे पीडित होकर रोगी भौषघ सेवन करता है, उसी 
रकार इद्रियरूप व्याधिसे दु खी होकर यह जीव दन्द्योके स्पशं रसादि विषयरूप भौपधका सेवन 








गाथा ६३-६४ 1 प्रवचनसार ७५ 


अथ यावदिद्धियाणि तावत्स्वभावादेव दुःखमेवं चितकंयति- 
जसि विसयेसु रदी वेति दुक्लं वियाण क्षब्भावं । 
जइ तं ण हि सञभावं वावारो णस्थि विसयत्थं ॥ ६४ ॥ 


येषा विषयेषु रतिस्तेषा दु ख विजानीहि स्वाभावम्‌ । 
यदि तन्न हि स्वभावो व्यापारो नास्ति विषयाथंम्‌ ॥ ६४ ॥ 


येषां जीवदवस्थानि हतकानीच्रियाणि, न नाम तेषासुपाधिप्रत्ययं दुःखम्‌ । 
कितु स्वाभाविकमेव, विषयेषु रतेरवलोकनात्‌ । अवलोक्यते हि तेषां स्तम्बेरमस्य 
करेणुकरटरनीगात्रस्पशं इव, शफरस्य बडिशामिषस्वादर इव, इन्दिरस्य संकोचसंमु- 
खारविन्दामोद इव, पतद्धस्य प्रदीपार्चरूप इव, कुरद्धस्य मृगयुगेयस्वर इव, 
दुनिवारेन्दरियवेदनावशीकृतानामासन्चनिपातेष्वपि विषयेष्वभिपातः । यदि पुननं तेषां 
दुःखं स्वाभाविकमभ्युपगम्येत तदोपश्ञान्तश्लीतज्वरस्य संस्वेदनमिव, प्रहीणदाहुज्वर- 
स्यारनाल्परिषेक इव, निरेत्तने्सं रम्भस्य च वटाचूर्णावचूर्णंनमिव, वितष्टकणं- 


रति तेसि दुक्छ वियाण सब्भाव तेषा बहिमुंखजोवाना निजशुद्धात्मद्रव्यसवित्तिसमुत्पन्ननिरुपा- 
धिपारमाधिकसुखविपरीत स्वभावेनेव दु खमस्तीति विजानीहि । कस्मादिति चेत्‌ । "पञ्चेन्द्रिय 
विषयेषु रतेरवलोकनात्‌ जइ त ण हि सब्भाव यदि तदूदु ख स्वभावेन नास्ति हि स्फुट वावाय 
णत्थि विसयत्थ तहि विषयार्थं व्यापारो नास्ति न घटते व्याधिस्थानामौषधेष्विव विषयार्थ 


करता है । इससे सिद्ध हृभा, कि परोक्षन्ञानी अतयत दु खी है, उनके आत्मीक निश्वयसुख नही 
हे ॥ ६३ ॥ अगे कहते ह, कि जवतक इन्द्रियां है, तबतक स्वाभाविक दुखहीहै-[ येषां] 
जिन जीवोकी [ विषयेषु ] इन्द्रिय विषयोमे [ रति ] प्रीति है, [ तेषा ] उनके [दुःखं] दुख 
[ स्वाभाव ] स्वभावसे ही [ विजानीहि ] जानो । क्योकि [ यदि ] जो [ तत्‌ ] वह्‌ इन्द्रियजन्य 
ढ्‌ सख [ हि ] निश्चयसे [ स्वभावं ] सहन ही से उत्पन्न हभ [न] न होता, तो [ चिषयाथं | 
विषयोके सेवनेके लि [ व्यायार ] इन्दरियोकी प्रवृत्ति भौ [ नास्ति] नही होती । भावा्थ-- 
जिन जीवोकै इन्द्रियां जीवित है, उनके भन्य ( दसरी ) उपाधियोसे कोई दुख नही है, सहुजसे 
ये ही महानु दु" ह, क्योकि इद्वि्यां अपने विपयोको चाहती दै, गौर विषयोकी चाहुसे भआत्माको 
द्‌ ख उत्पन्न होता प्रत्यक्ष देखा जाता है । जैसे--हाथी स्पशंन इन्द्रियके विषयसे पीडित होकर 
कुटी ( कपटिनी ) हथिनीके वमे पडके पकडा जाता है 1 रसना इन्द्रियके विषयसे पीडित 
होकर मछली बडिश्च ( रोहिका कांटा ) के मासके चाखनेके लोभे प्राण खो देती है। भौराघ्राण 
इन्द्रियके विषयसे सताया हृभा संकुचित ( मुदे ) हए कमलमे गधके रोभसे कैद होकरदुखी होता 
है । पतद्ध जीव नेत्र इन्द्रियके विषयसे पीडित हुमा दीपकमे अर मरतारै, ओीर हरिन श्रोत्र 

इन्दरियके विषयवश वीणाको आवाजके वशीभूत हो, व्याधाके हाथसे पकडा जाता है। यदि 

इन्द्रयां दु खरूप न होती, तो विषयकौ इच्छा भी नही होती, क्योकि शोतज्वरके दूर होनेपर 

मग्निके सेकेकी मावदयकता नही रहती, दाहज्वरके न रहनेपर काजी-सेवन व्यथं होतादहै, इसी 

भकार नेन-पीड़ाकी निवृत्ति होने पर सपरियाके सग मिध आदि ओष, कर्णश रोगके नाश 


७६ श्रीमदुराजचन्द्रनैनक्षास्त्रमालायाम्‌ [ अधिकार १ 


शूलस्य बत्समूत्रपुरणमिव, रुढन्रणस्याखेपनदानमिव, विषयव्यापारो न दुद्येत । 
दक्षते चासौ । ततः स्वभावभूतद्धःखयोगिन एव जीवदवस्थेन्धियाः परोक्ष- 


ज्ञानिनः ।\६४॥। 
अथ सुक्तात्मयुखप्रसिद्धये शरीरस्य सुखसाधनतां प्रतिहन्ति- 


पप्या इद्र विसये फासे्हिं समस्सिदे सहविण । 


परिणममाणो अप्पा सयमैव सुहं ण हवद्वि देहो ॥ ६५॥ 
प्राप्येष्टान्‌ विषयान्‌ स्पद समाधितानू स्वभावेन । 
परिणममान मात्मा स्वयमेव सुख न भवति देह ॥ ६५ ॥ 
अस्य खल्वात्मनः सशरीरावस्थायामपि न शरीर सुखसाधनतामापद्यमान 
पयामः, यतस्तदापि पीनोन्मत्तकरसैरिव प्रकृष्टमोहवक्वतिभिरिन्वियैरिमेऽस्माक- 
मिष्टा इति क्रमेण विषयानभिपतद्धिरसम)चीनवृत्तितामनुभवन्रुपरुद्धशक्तिसारेणापि 
ज्ानदशनवीर्यात्मकेन निश्चयक्ारणतामुपागतेन स्वभावेन परिणममान. स्वयभमेवाय- 


व्यापारो दश्यते चेत्तत एष ज्ञायते दु खमस्तीत्यभिभ्राय ॥। ६४ ॥ एव परमारथनेन्द्रियसुखस्य दु ख- 
स्थापनार्थं गाथाद्वय यतम्‌ । अथ मुक्तात्मना शरीराभावेऽपि सुखमस्तीति ज्ञापनार्थं शरीर 
सुषकारण न स्यादिति ्यक्तीकरोति-- प्पा प्राप्य । कानु । इद चिसये इष्टपञ्चेन्द्रियविषयान्‌ । 
कथंमूतान्‌ । फासेहि समरिकषदे स्पर्शनादीन्द्रिय रहितलुद्धात्मतत्त्वविलक्षणे स्पशचंनादिभिरिन्दरिये 
समाधिता सम्यक्‌ प्राप्याच्‌ श्राह्यान्‌ , इत्थमूतानु विषयानु प्राप्य । स क । मप्पा आत्मा 
कर्ता । किविशिष्टः। सहावैण परिणममाणो भनन्तचुखलोपादानभूतशुद्धात्मस्वभावविपरीतेनाश्रुद्ध- 
सुखोपादानभूतेनाशुद्धात्मस्वभावेन परिणममान । दृत्यमूत सव सयमेव सुह स्वय 
मेवेन्दरियसुखं भवति परिणमति । ण॒ हृवदि देह देह' पुनस्चेतनलवास्सुख न भवतीति । 
भयमत्राथंः--कमवृतससारिजीवाना यदिन्द्रियसुख तत्रापि जीव उपादानकारण न च देहु, 


होनेपर बकरेका मूत्र आदि, व्रण ( धाव ) रोगके अच्छे हौनेपर आकर्पन ( प्री ) आदि भौषधियां 
निष्प्रयोजन होती है, उसी "प्रकार जो इन्द्रां दु खर्प न हरवेः तो विषयोकी चाहभी न 
होवे । परतु इच्छा देखी जाती है, जौ फि रोगके समान है, भौर उसकी निवृत्तिके ल्यि विषय-- 
भोग भीष तुल्य द। साराश्च यह भा, कि परोक्षजञानी इन्दरियाधोन स्वमव्से ही दुखी 
ह ।॥ ६४॥ अव कहते रै, कि मुक्तत्मामौको शरीरके बिना भी सुखै, इसल्यि शरीर 
सुखका कारण नही है--|[ सपक्षे ] स्पर्शनादि पांच इन्द्रियोसे [ समाधितान्‌ ] भलेप्रकार 
आश्रित [ इष्टान्‌ विषयान्‌ ] प्यारे भोगोको [ प्राप्य ] पाकर [ स्वभावेन ] अशूद्ध ज्ञान दरशन 
स्वभावसे [ परिणमभान मात्मा ] प्रिणमन करता हमा आत्मा [ स्वयमेव ] भाप ही 
[ सुख ] इन््रिय-युखस्वरूप [ भवति ] है, [ देह | शरीर [ “सुख । सुखख्प | न नही है । 
भवा्थ--दस अत्माके शरीर अवस्थाके हीते भी हम यह नही देखते हैः कि सुखका 
कारण शरीर है । क्योकि यह मात्मा मोह प्रवृत्तिसे मदोन्मत्त इन्द्रियौके वरामे पडकर निदनीय 
सवस्थाको घारण करता हमा मब्ुद्ध ज्ञान, दशन, वीयं, स्वमावरूप परिणमन करता है, भौर उन 


गाथा ६५-६७ |] | प्रवेचनसारर' ७५ 


मात्मा सुखतामापहते । शरीरं त्वचेतनत्वादेव सुखत्वपरिणतेनिश्चयकारणतामनु- 
पागच्छन्न जातु सुखतासुपटोकतं इति ।\६५।। 
अथैतदेव दृढयति-- 
पगंतेण हि देहो सुहं ण देदहिस्स छणदि सगे वा । 
विस्षथवसेण दु सोक्सं दुक्खं वा हवदि सयमाद्‌ा ॥ ६६ ॥ 
एकान्तेन हि देह सुखं त देहिन करोति स्वगं वा । 
विषयवरोन तु सौख्य दू खं वा भवति स्वयमात्मा ॥ ६६ ॥ 
अयमत्र सिद्धान्तो यदहिन्यर्वक्रियिकत्वेऽपि शरीर न खलु सुखाय कल्प्येतेतीष्टा- 
नामनिष्टानां वा विषयाणां वक्ञेन सुख वा दुःखं वा स्वयमेवात्मा स्यात्‌ ॥६६॥ 
अथात्मनः स्वयमेव सुखपरिणामशक्तियोगित्वाहिषयाणार्माकिचित्करत्वं योतयति- 


तिमिरहरा जइ दिद्री जणस्स दीवेण णस्थि कायव्वं । 
तह सोक्खं सयमादा विस्या किं तत्थ कुव्वंति ॥ ६७ ॥ 


देहकमेरहितमुक्तात्मना पुनय॑ैदनन्तातीन्दरियसुख तत्र विशेषेणात्मेव कारणमिति ॥ ६५ ॥ अथ 
मनुष्यशरीर मा भवतु, देव शरीर दिग्य तक्किङ सुखकारण भविष्यतीत्याशद्धूा निराकरोति-एगतेण 
हि देहो सुहं ण देहिस्स कूणदि एकान्तेन हि स्फुट देह कर्ता सुख न करोति । कस्य । देहिन ससारि- 
जीवस्य । क्व । सर्गे वा आस्ता तावन्मनुष्याणा मनुष्यदेहः सुख न करोति, स्वगे वा योऽसौ दिग्यो 
देवदेह सोऽप्युपचार विहाय सुख न करोति । विस्यवसेण बर सोक्खं दक्ख वा हूवदि सयमागा कितु 
निश्चयेन निविषयामूतंस्वाभाविकसदानन्देकसुखस्वभावोऽपि ग्यवहारेणानादिकमंबन्धवशाद्विषया- 
घीनत्वेन परिणम्य सासारिकयुख दु ख वा स्वयमात्मेव भवति, न च देह इत्यभिप्राय ॥(६६ ॥ एव 
सुक्तात्मना देहा भावेऽपि सुखमस्तीति परिज्ञानार्थं ससारिणामपि देह सुखकारण न भवत्तीतिकथन- 
रूपेण गाथाय गतम्‌ । अथात्मन स्वयमेव सुखस्वभावत्वान्निर्चयेन यथा देह सुखकारण न भवति 


षिषयोमे भाप ही सुख मान रेता है । शरीर जड है, इसलिए सुखरूपं कार्यका उपादान कारण अचे- 
तन शरीर कभौ नही हो सकता । साराश्च यह्‌ है, कि ससार अवस्थामे मी शरोर सुखका कारण 
नही है, मात्मा हौ सुखका कारण है ॥६५ ॥ अगे “ससार अवस्थामे भी आत्मा ही सुखका कारण 
है” इसी वातको फिर दृढ करते है-[एकान्तेन। सब त रसे [हि] निचय कर [देह्‌] शरीर [देहिनः] 
देह्षारी भात्माको [स्वर्गे वा| स्वग॑मे भी [सुल] सुखरूप [न रोति] नही करता [तु] कितु [विशय 
वशेन] विषयो के आधोन होकर [आत्मा स्वय| यह्‌ आत्मा अप ही [सौख्य वा इ.ख] सुखरूप 
जथवा दु.खरूप [भवति] होता हँ । भावाथं-- सन गतियोमे स्वगंगति उक्छृष्ट है, परतु उसमे भी 
उत्तम वेक्रियकशरीर सुखका कारण नही है, मौरोको तो वात क्या है । क्योकि इस आत्माका एक 
एेसा स्वभाव है किं वह्‌ इष्ट अनिष्ट पदा्थोकि वश होकर आप ही सुख दु खको कल्पना कर ठेता है । 
यथारथमे शरीर सुख दु खका कारण नही है ॥ ६६ ॥ अव कते है, कि नात्माका स्वभाव ही सुख 
है, इसलिए इन्दरियोके विषय भी सुखक कारण नही है--[थदि] जो [जनस्य] चोर आदि जीवकी 


७८ श्रीमदरयाजचन््रनैनक्षास्वमाल्ययाम्‌ [ भधिकार ९ 


तिभिरहरा यदि दृष्टिजेनस्य दीपेन नास्ति कर्तव्यम्‌ । 
तथा सौख्य स्वयमात्मा विषया कि तत्र कुवन्ति || ६७ ॥ 
यथा हि केषांचिच्नक्तचराणां चक्षुषः स्वयमेव तिमिरविकरणद्कितयोगित्वात्न 
तदपाकरणप्रवणेन प्रदीपप्रकाशादिना कार्य, एवमस्यात्मनः ससारे मुदेतौ वा स्वयमेव 
युलतया परिणममानस्य सुखसाघनधिया अवुधैमधाध्यास्यमाना भपि विषयाः कि 
हि नाम कुर्युः ॥६७॥ 
अथात्मनः सुखस्वभावत्वं दृष्टान्तेन दृढयति-- 
सयमेव जहादिच्चो तेजो उण्टो य देवदा णभसि । 
सिद्धो वि तहा णाणं सुं च छोगे तहा देवो ॥ &८ ॥ 


स्वयमेव यथादित्यस्तेज. उष्णस्च देवता नभि | 
सिद्धोऽपि तथा ज्ञान सुखं च छोके तथा देव ॥ &८ 1) 
यथा खलु नभसि कारणान्तरमनयेकष्ैव स्वयमेव प्रभाकरः प्रभूतप्रभाभार भास्वरः 


कर 
तथा विषया अपीति प्रतिपादथति-- जई यदि दिटटरी तक्तचरजनस्य दृष्टि तिमिरहरा मन्धकारहस 
मवति जणस्स जनस्य दीवेण णत्थि कायन्व दीपेन नास्ति कर्तव्य तस्य श्रदीपादीना यथा प्रयोजन 
नास्ति तह सोकल सयमादा विसया कि तत्य कुव्वति तथा निविषयामूर्तसवंभरेशाह.लादकस्हेन- 
नन्देकलक्षणसुखस्वमावो निङ्चयेनात्मैव, तत्र सुतौ ससार व विषया कि कुर्वन्ति न किमपीति 
भाव ॥ ६७ ॥ अथत्मन सुखस्वभावत्व ज्ञानस्वभाव च पुनरपि दृष्टान्तेन वुढयति--सयमेव 
जहादिच्चो तेजो उण्डो य देवदा णभसि कारणान्तर निरपेक्ष स्वयमेव यथादित्य स्वपरप्रकाशरूप 
तेजो ता व तथैव च स्वयमेवोप्णो भवति, तथा चाज्ञानिजनाना देवता भवति । कव स्थित । तमसि 


[हष्ट.] देवनेकी शक्ति [तिमिरहरा] भधकषारके दुर करनेवाली हो [तदा] तो उप्ते [दीपेन] दीप्कसे 
[कर्तव्य] कुछ कायं करना [नात्ति] नही दै, [तथा] उसी प्रकार [त्मा] जीव [स्वय] मापही 
[सौख्य] सुखस्वरूप है [तन्न] वहां (विषया ] इद्वियोके विषय [कि कुवन्ति] क्या करते ह? कुर भी 
नही ! भावाथं-जेसे सिह, सपं, राक्षस, चौर, आदि रात्रिमे विच रनेवाङे जीव अधेरेमे भी पदार्थोक्रो 
अच्छी तरह्‌ देख सकते ह~ उनकी दृष्टि अधकारमे भी भ्रकाश करती है, अन्य दीपक आदि प्रकाश 
करनेवार सहायक कारणोकी मपेक्षा नही रखती, इसी श्रकार_ भामा आपही सुखस्वभाववाला 
दै, उसके सुखानुमाव करनेमे विषय बिना कारण नही हो सकते । विषयोसे सुख अज्ञानी जनोने 
व्यथं मान रखा है, यह्‌ मानना मोहका विलास है-मिथ्या भ्रम हं । इससे यह्‌ कथन सिद्ध हज, 
कि जसे शरीर सुखका कारण नही है, वसे इन्दियोके विषय भी सुखके कारण नही है ।॥ ६७ ॥ 
अव आत्माके ज्ञान-सुख दुष्टान्तसे दृढ करते है-[यथा] जेते [नमसि आकाशम [आदित्य ] 
सूरय [स्वयमेव] आप हौ अन्य कारणोके बिना (तिज | बहुत परभाके समूहसे प्रकाशख्म है, [उष्ण ]} 
तप्तायमान लोहूपिडकी तरह हमेशा गरम है, [च] मौर [देवता] देवगतिनामकसंके उदयसे देव 


गाधा ६७-७८ ] प्रवचनसाररः ७९. 


स्वरूपविकस्वरप्रकाश्चशालितया तेजः \ यथा च कादाचित्कोौष्ण्यपरिणतायःपिण्ड- 
वच्चित्यमेवौष्ण्यपरिणासावन्चत्वादुष्णः । यथा च देवगतिनामकर्मोदयानुवृत्तिवशवति- 
स्वभावतया देवः 1 तथैव लोके कारणान्तरमनपेक्ष्यैव स्वयमेव भमगवानात्मापि 
स्वपरप्रकाशनसम्थनिर्चितथानन्तशक्तिसहजसंवेदनतादात्म्यात्‌ ज्ञानं, तथेव चात्म. 
तुप्रिसमुपजातपरिनिवेतिप्रवतिं तानाकूलत्वसुस्थितत्वात्‌ सौख्यं, तथेव चाससात्म- 
तत्त्वोपलस्भलन्धवणेजनमानसशशिलास्तम्भोत्कीणंसमुदीणंयुतिस्तुतियोगादिव्यात्मस्व- 
रूपत्वाद्देवः । ततोऽस्याट्मनः सुखसाधनाभाैर्विषयेः पर्यापिम्‌ ।॥६८।। इति आनन्द- 





आकाशे सिद्धो वि तहा णाण सुह च सिद्धोऽपि भगवास्तथैव कारणान्तर निरपेदय स्वभावेनेव स्वपर- 
प्रकाशक केवलन्ञान, तथेव परमतृप्निरूपमनाकुकत्वलक्षण सुखम्‌ 1 ष्व । छोगे जगति तहा देवो 
निजशुद्धात्मसम्यकृश्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपाभेदरत्नत्रयात्मकनिविकेल्पसमाधिसमुत्पन्नसुन्द रानन्द~ 
स्यन्दिसुखामुतपानपिपासिताना गणधरदेवादिपरमयोगिना देवेन्द्रादीना चासन्नभव्याना मनसि 
निरन्तर परमाराध्य, तथेवानन्तज्ञानादिगुणस्तवनेन स्तुत्य च यदिव्यमात्मस्वरूप तत्स्व मावत्वात्त- 
थेव देवर्चेति । ततो ज्ञायते मुक्तात्मना विषयैरपि प्रयोजन नास्तीति ।॥ ६८ । एव स्वभावेनैव 
सुसखस्वभावत्वाद्विषया अपि मुक्तात्मना सुखक्रारण न भवन्तीतिकथनखूपेण गाथाद्वय गतम्‌ । अये- 
दानी भीकुन्दकुन्दाचायं देवाः पूरवोक्तिलक्षणानन्तसुखाधारभूत सव॑ज्ञ वस्तुस्तवेन नमस्कूवंन्ति । 

तेजो दिही णाणं इडढी सोकल तहैव ईसरियं । 

तिहुबणपहाणदइय माहप्प जस्स सो अरिहो ॥ *३ 1 

तेजो दिद्री णाण इडदी सोक्व तहैव ईसंरिय तिहुवणपष्ाणददयं तेजः प्रभामण्डल, जगत््रय- 

कालत्रयवस्तुगतयुगपत्सामान्यास्तित्वग्राहुक केवलदर्शंन, तथेव समस्तविद्ेषास्तित्वग्राहुक केवलज्ञान, 
ऋद्धिरब्देन समवसरणादिलक्षणा विभूति., सुखशब्देनाग्याबाधानन्तसुख, तत्पदाभिलाषेण इन्द्रा- 
दयोऽपि भृत्यत्व कृवंन्तीत्येव लक्षणमेरवर्य, त्रिभुवनाधौशानामपि वल्लभत्व देव भण्यते साहप्पं जस्स 
सो अरिहो इत्थभूत माहात्म्य यस्य सोऽन मण्यते । इति वस्तुस्तवनरूपेण नमस्कार कृतवन्त ।। ३ ॥ 





पदवीको घारण करनेवाला है । [तथा] वेसे ही [रोके] इस जगतूमे {सिद्धः अपि] शुद्धात्मा भी 
[ज्ञान] ज्ञानस्वरूप है, [सुखं] सुखस्वरूप है, [च] ओर [देवः] देव अर्थात्‌ पूज्य है । भावाथं--जिस 
प्रकार सूयं अपने सहज स्वभावे हो अन्य कारणोके विना तेजवान्‌ है, उष्ण है, भौर देवता है, 
उसी प्रकार यह भगवान्‌ आत्सा अन्य कारणोके बिना सहजसे सिद्ध अपने-परके प्रकाश करनेवाले 
अनत शवितिमय चैतन्यप्रकाशसे ज्ञानस्वरूप है, अपनी तृप्तिरूप अनाकुल स्थिरता से सुखखूप है, 
भोर इसी प्रकार आत्माके रसके आस्वाद कोई एक सम्यग्दृष्टि निकटभव्य चतुरजन है, उनके 
चित्तरूपी पत्थरके स्तभ्‌ (खमे) मे सिद्धस्वरूप चित्रित होनेसे पुज्य तथा स्तुति योग्य देव है । 
सारार--गात्मा स्वभावसे ही ज्ञान सुख ओर पूज्य इन गुणोकर सहित है । इससे यह बात सिद्ध 
हुई, कि सुखके कारण जो इद्ियोकं विषय कहै जाते हँ उनसे आत्माको सुख नही होता, वह्‌ 
जाप ही सुखस्वभावरूप ह ॥ ६८ ॥ इस प्रकार अतीन्धियसुखाधिकार पूणं हुभा । आगे इस 


८० श्रीमद्राजचन्द्रजैनलास्धमालायाम्‌ [ बधिकार १, 
भपश्चः । इतः शुभेपरिणामाधिकारप्रारम्भः । 
अथेन्दियसु खस्वरूपविचारमुपक्रममाणस्तत्साधनस्वरूपमुपन्यस्यति-- 
देवदजदियुरुपूजाघु चेव दाणम्मि वा सुसीलेसु । 
उववासादिसु रत्तो सु्टोवओगप्पगो अप्पा ।। ६९ ॥ 


देवतायतिगुरुपूजासु चव दाने वा सुशीकेपु । 
उपवासादिषु रक्त शुभोपयोगात्मक आत्मा । ६९ ॥ 





अथ तस्यव भगवत. सिद्धावस्थाया गुणस्तवनरूपेण नमस्कार कुर्वन्ति-- 
त गुणदौ अधिगणदर अविच्छिद मणुवबदेवपदिभावं 
मपुणञ्भावणिवद्वं पणमामि पुणो पुणो सिद्ध 1! +४।1 

पणमामि नमस्करोमि पणो पणो पुन पुन । कम्‌ ) तं सिद्धं परमागमप्रसिद्ध सिद्धम्‌ । कथ- 
भूतम्‌ । गरुणदो अधिशवरं अन्यावाधानन्तसुखादिगुणे रधिकतर समधिकतरगुणमर । पुनरपि कथ- 
मूतस्‌। भविच्छिद सणुबदेवपविभावं यथा पू्व॑मरहुदवस्थाया मनुजदेवेन्द्रादय समवशरणे समागत्य 
नमस्कुर्वन्ति तेन प्रभूत्व भवति, तदतिक्रान्तत्वादतिक्रान्तमनुजदेवपतिभावम्‌ । पुनश्च कि विदिष्टम्‌ 1 
अपुणन्भावणिवद्ध द्रवयक्षेत्रादिपच्चप्रकारभवाद्विलक्षणशुद्धवुदधेकस्वभावनिजात्मौपलम्भलक्षणो योऽप 
मोक्षस्तस्याधोनत्वादपुनर्भावनिवद्धमिति भाव ॥ ४ ॥ एव नमस्कारमुख्यत्वेन गाथाय गतम्‌ । इति 
गाथाष्टकेन पञ्चमस्थल ज्ञातव्यम्‌ 1 एवमष्टादशगाथाभि स्यलपञ्चकेन सुखप्रपञ्चनामान्तरा- 
धिकारो मत्त । इति पूर्वोक्तप्रकारेण "एस सुरासुर" इत्यादि चतुद्शगाथामि पीठिका गता, तदनन्तरं 
सप्तमाथाभि सामान्यसर्व्ञसिद्धि , तदनन्तर त्रयस्विशद्गाथामि ज्ञानप्रपञ्च , तदनन्तरमष्टादर- 
गाथामि सूखभ्रपञ्च इति समुदायेन दासप्ततिगाथामिरन्तराधिकारचतुष्टयेन श्ुद्धोपयोगाधिकारः 
समाप्त ॥ इति उद्‌ वँ पञ्वविक्षतिगाथापर्यन्त जञानकण्ठिकाचातुष्टयाभिधानोऽधिकार प्रारभ्यते, 
तत्र पञ्चविश्यतिगाथामध्ये प्रथम तावच्छुभागुभविषये मूढत्वनिराकरणार्थं देवदजदिगु' इत्यादि 
ददगाथापर्यन्त प्रथमज्ञानकण्ठिका कथ्यते । {तदनन्तरमात्मात्मस्वरूपपरिज्ञानविषये मूढत्वनिराकर- 
णार्थं “चत्ता पावारभ' इत्यादि समप्तगाथापयंन्त द्वितीयज्ञानकंण्ठिका, मयानन्तर द्रव्यगुणपर्याय- 
परिज्ञानविषये मूढत्वनिराकरणार्थं “दव्वादीएषु" इत्यादि गाथाषट्कपर्यन्त तुतीयज्ञानकण्ठिका । 
तदनन्तर स्वपरततत्वपरिज्ञानविषये मूढत्वनिराकरणार्थं 'णाणप्पग' इयादि गायाद्वयेन चतुथजलान- 
कण्डिका । इति चतुष्ट्याभिधानाधिकारे समुदायपातनिका । अथेदानी प्रथमज्ञानकण्ठिकाया स्वतन्त्र 
व्याख्यानेन गाथाचतरुष्ट्य, तदनन्तर पुण्य जीवस्य विषयतृष्णामुत्पादयतोति कथनरूपेण 


„~~~ 
अधिकारमे इद्वियजनित सुखका विचार क्रिया जावेगा, उसमे भी पहु इद्वियसुखका कारण 
शुभोपयोगका स्वरूप कते है--|यः] जौ मात्मा [देवतायतिगर्परजासु] देव, यति, तथा गुरुकी पूजा 
मे [च] गौर [दान] दानमे [वा] अथवा [सुशीरेषु] गुणत्रत, महात्रत, आदि उत्तम शीलो 
[ स्वभावो मे ], [ उपवासादि ] आहार आदिके त्यागोमे { एव | निद्वयसे [ रक्त } छवरीन 
है, [ स' आट्मा ] वह्‌ जीव [ शुभोपयोगात्मक शुभोपयोगी मर्थात्‌ शुम परिणामवाला दै। 


गाथा ६९-७० ] प्रवचनसारः ८१ 


यदायमात्मा दुःखस्य साधनीभूतां देषरूपामिन्दियार्थानुरागसूपां चाश्ुभोपयोग- 
भूमिकामति क्रम्य देवगुरयतिपूजादानशीलोपवासप्रीतिलक्षणं धर्मानुरागमङ्ीफकरोति 
तदेनधियसुखस्य साधनीभूतां शुभोपयोगभूमिकामधिरूढोऽभिलप्येत ॥६९॥ 
अथ श्युभोपयोगसाघष्यत्वेनेन्ियसुखमाख्याति- 
जुत्तो सुदेण आदा तिरियो वा माणुसो व देवो वा । 
भूदो तावदि कारं हदि सृं इंदियं विविहं ॥ ७० ॥ 
युक्त शुभेन आत्मा ति्य॑ग्वा मानुषो वा देवो वा । 
भूतस्तावत्कारं रभते सुखमेन्दरियं विविधम्‌ ॥ ७० ॥ 


भयमात्मेन्दियसुखसाधनीभूतस्य शुभोपयोगस्य सामर्ध्यात्तदधिष्टानभूतानां 
ति्यग्मानुषदेवत्वभूमिकानामन्यतमां भूमिकामवाप्य यावत्कालमवतिष्ठते, तावत्काल- 


गाथाचतुष्टय, तदनन्तरमुपसहाररूपेण गाथाद्य, इति स्थलत्रयपयंन्त क्रमेण व्याख्यान क्रियते । 
तद्यथा--अथ यद्यपि पूर्वं गाधाषट्केनेन्द्रियसुखस्वरूप भणित तथापि पुनरपि तदेव विस्तरेण कथ- 
यत्‌ सन्‌ तत्साघक शुभोपयोग प्रतिपादयति, अथवा द्वितीयपातनिका-पीरिकाया यच्छभोपयोग- 
स्वरूप सूचितं तस्येदानीमिन्द्रियसुखविशेषविचारभ्रस्तावे तत्साधकत्वेन विदोषविवरण करोति- 
देवदजविगुरुपुजासु चेव दाणम्मि या सुसीलेसु देवतायतिगुरुपूजासु चैव दाने वा सुशीरेषु 
उवकासादिसु रत्तो तथेवोपवासादिषु च रक्त आसक्तः अप्पा जीव सुहोवगोगप्पगो चुभोपयोगा- 
त्मको भण्यते इति । तथाहि-देवता निर्दोषिपरमात्मा, इन्द्रियजयेन शुद्धात्मस्वरूप-्रयलपरो यतिः, 
स्वय भेदाभेदरलत्रयाराघकस्तद्थिना भव्याना जिनदीक्षादायको गुरः, पूर्वोक्तदेवतायतिगुरूणा 
तत्प्रतिबिम्बादीना च यथासभव द्रव्यभावरूपा पूजा, भाहारादिचतुषिधदान च आचारादिकथित- 
शीलब्रतानि तथेवोपवासा जिनगुणसपत््यादिविधिदिशेषाद्च । एतेषु शुभावुष्ठानेषु योऽसौ रतः 
देषरूपे विषयानुरागे चालुभानुष्ठाने विरत, स जीवः शुभोपयोगी भवतीति सूत्रार्थः ॥ ६९ ॥ अथ 
ूर्वोक्तसुभोपयोगेन साध्यमिन्दरियसुखं कथयति-युहेण जुत्तो भादा यथा निश्वयरत्नत्रयात्मकशूद्धो- 
पयोगेन युक्तो मुक्तो भूत्वाऽ्य जीवोऽनन्तकारूमतीन्द्िथसुख कूभत्ते, तथा पूवंसूत्रोक्तलक्षणश्चुभोप- 
योगेन युक्त॒परिणतोऽयमात्मा तिरियो चा माणुसो व देवो वा भूदो तिर्यग्मनुष्यदेवरूपो भूत्वा 


भावा्थ--जो जीव धमम॑मे अनुराग ( प्रीति ) रखते है, उन्हे इन्द्रियसुखकी साघधनेवारी शुभोपयोग- 
रूपी भूमि मे प्रवतंमान कहते है ।। ६९ ॥ भगे शुभोपयोगसे इन्द्रियसुख होता है, एेसा कहते 
है] शुभेन युक्त ] शुभोपयोगकर सहित [ आमा ] जीव [ तिर्यक्‌ ] उत्तम तिर्य॑व [वा] 
अथवा [ मानुषः ] उत्तम मनुष्य [ वा ] मथवा [देव ] उत्तम देव [ भूत ] होता हुभा 
[ तावत्कार ] उतने कार्तक, अर्थात्‌ तिर्यच आदिकी जित्तनी स्थिति है, उतने समयतक, 
[ विविधं ] नाना प्रकारके [ रेन्छियं सुखं ] इन्दरियजनित सुखोको [ लभते ] पाता है 1 भावाथं-- - 
यह जीव शुभ परिणामोसे तिर्यच, मदर्य ओर देव, इन तीन गतियोमे उत्पन्न होता है, वहार, 
प्रव ०११ न £ 


८२ श्रीमदुराजचन्द्रैनशास्व्रमारायाम्‌ [ मधिकार ९, 
मनेकप्रकारमिच्रियसुखं समासादयतीति 11७०1 
अथेवमिच्वरियसुखमुर्क्ि्य दुःखत्वे प्रक्षिपति--- 
सोक्खं सहावसिद्धं णत्थि सुराणं पि सिद्धमुबदेसे । 
ते देहवेदणा रभ॑ति विस्षषएसु रम्मेसु । ७१ ॥ 
सौख्यं स्वभावसिद्ध' नास्ति सुराणामपि सिद्धमुपदेशे ।' 
ते देहवेदनार्ता रमन्ते विषयेषु रम्येषु ॥*७१ ॥ 


इन्दियसुखभाजनेषु हि प्रधाना दिवौकसः, तेषामपि स्वाभाविकं न खलु 
सुखमस्ति प्रत्युत तेषां स्वाभाविक इुःखमेवावलोक्यते । यतस्ते पशचेन्दरिथात्मकञ्चरीर- 





तावदि फाल तावत्काल स्वकीयायु पन्त लहदि सुहं दिय विविह दन्द्रियज विविघ सुस रभते, 
इति सूत्राभिप्राय 1 ७० 1 जथ पूवेक्तमिन्दरियसुख निद्वयनयेन दु खमेवेत्युपदिशति-सोक्छ 
सहावसिद्ध रागादयुपाधिरहित चिदानन्दैकस्वमावेनोपादानकारणभूतेन सिद्धमुत्पन्न यत्स्वामाविक- 
सुख तत्स्वभावसिद्ध भण्यते । तच्च णत्थि सुराणं पि आस्ता मनुष्यादीना सुख देवेनद्रादीनामपि 
नास्ति सिद्धमुवदेसे इति सिद्धमुपदिष्टमुपदेशे परमागमे । ते देहवेदणद्रा रमति विसएसु रम्मे 
तथाभूतसुखाभावात्ते देवादयो देहवेदनार्ता पीडिता कदथिता सन्तो रमन्ते विषयेषु रम्यामा- 
सेष्विति । अथ विस्तर --अधोभागे सप्तनरकस्थानीयमहाजगरभ्रसारितमुखे, कोणचतुष्के तु कोष- 
मानमायालोभस्थानीयसपंचतुष्कप्रसारितवदने देहस्थानीयमहान्धकूपै पतित सन्‌ करिचच्‌ पुरुष- 
विदोष , ससारस्थानीयमहारण्ये मिथ्यात्वादिकुमार्गे नेष्ट पतित सनु मृत्युस्थानौयहस्तिभयेनायु- 
ष्क्म॑स्थानीये साटिकविशेषे शुक्लकरष्णपक्षस्थानीयशुक्लकृष्णमूषकद्रयदेयमानमृरे व्याधिस्थानीयमधुम- 
क्षिकावेष्टिते लग्नस्तेनैव हस्तिना हन्यमाने सति विषयसुखस्थानीयमधुबिन्दुसुस्वादेन यथा सुख मन्यते, 





अपनी-मपनी कालकी स्थिति तक अनेकं तरहुके इद्रियजनित सुखोको भोगता है ॥ ७० ॥ भागे 
कहते है, कि इद्रियजनित सुख यथा्थ॑मे दु ख ही ई सुराणामपि ] देवोके भी [ स्वभावसिद्ध 
सौर्य ] आत्माके निज स्वभावसे उत्पतन अतीद्रिय सुख [ नास्ति ] नही है, [ !इति' ] इसप्रकार 
[ उपदेशे ] मगवानके परमागममे [ सिद्ध ] अच्छी तरह युक्तिसे कहा है। [ यतः] क्योकि 
[ते] वे देव [ देहवेदनार्ता ] पचैन्द्रियस्वरूप शरीरकी पीडासे दु खी हुए [ रम्येषु विषयेषु ] 
रमणीक इद्विय विषयमे [ रमन्ति] क्रीडा करते ह । भावा्थ-सव सासारिकं सुखोमे 
अणिमादि आठ ऋद्धि सहित देवोके सुख प्रधान ह, परंतु वे यथायं मात्मीक~- सुख 
नही है, स्वाभातिक दुख ही है क्योकि जव पचेन्दरियरूप पिशाच उनके दरीरमे 
पीडा उत्पन्न करतार, तवदही वे देव मनोज्ञ विषयमे भिर पडते हँ । अर्थात जिस प्रकार 
कोडई पुरुष किसो वस्तु विशेषसे पीडित होकर पवेतसे पड कर मरता है, दसी प्रकार दद्रियजनित 
दु खोसे पीड्ति होकर उनके विषयोमे यह्‌ आत्मा रमण { मौज ) करता है ! इसलिये दद्रिम्‌- 


गाथा ७१-७२ प्रवचनसारः ८३ 


पिद्ाचपीडया परवक्षा भृयुप्रपातस्थानीयान्सनोज्ञविषयानभिपतन्ति ।७१॥। 

जथेवमिन्दरियसुखस्य दुःखतायां युक्स्यावतारितायामिन्धियसु खसाधनीभूतपुण्य- 
निवैतंकशुभोपयोगस्य दुःलसाधनीभूतपपनितंतकान्ुभोपयोगविशेषादविशेषत्वमव- 
तारयति-- 


णरणारयतिर्यिसुरा भजंति जदि देहसंभवं दुक्खं । 


किह सो सुहो व असुहो उवओगो हवदि जीवाणं ॥ ७२ ॥ 
नरनारकतिर्य॑क्सुरा भजन्ति यदि देहसंभवं दु खम्‌ । 
कथ स शुभो वाऽशुभ उपयोगो भवति जीवानाम्‌ ॥७२॥ 


यदि शुभोपयोगजन्यसमुदीणंपुण्यसंपदस्त्रिद्शादयोऽल्ुभोपथोगजन्यपर्यागतपात- 
कापदो वा नारकादयश्च, उभयेऽपि स्वाभाविकसुखाभावादविशञोषेण पञ्चेन्दरियात्म- 


दारीरप्रत्यथं दुःखमेवानुभवन्ति । ततः परमाथंतः श्रुभाशुभोपयोगयोः पुथकतवव्यवस्था 
नावतिष्ठते ।।७२॥। 


अथ जुभोपयोगजन्यं फलवप्पुण्यं विशेषेण इषणाथमभ्युपगम्योत्थापयति-- 


तथा ससारसुखम्‌ । पूर्वोक्तिमोक्षसुख तु तद्धिपरीतमिति तात्पयंम्‌ ॥ ७१ ॥ अथ पू्वोक्तिप्रकारेण 
दुभोपयोगसाध्यस्येन्द्रिययुखस्य निङ्चयेन दु खत्व ज्ञात्वा तत्साधकशयुभोपयोगस्याप्यगुभोपयोगेन सह्‌ 
समानत्व व्यवस्थापयति--णरणारयतिरियसुरा भजति जदि देहसभव दुक्वं सहजातीन्दरियामूतं- 
सदानन्देकलक्षण वास्तवसुखमेव सुखमलभमाना सन्तो नरनारकतियंकूसुरा यदि चेदविशेषेण 
ूर्वोक्तपरमायथंसुखाद्विलक्षण पञ्चेन्दरियात्मकररीरोत्पन्न निङ्चयनयेन दु खमेव भजन्ते सेवन्ते किहं 
सो सुहो वं भसुहौ उचमोगो हूवदि जीवाण व्यवहारेण विशेषेऽपि निरचयेन स प्रसिद्ध शुद्धोपयो- 
गाद्विलक्षण शुभारुभोपयोग कथ भिन्नत्वं कमते, न कथमपीति भाव ॥ ५२ ॥। एव स्वतन्वरगाथा- 
चतुष्टयेन प्रथमस्यल गतम्‌ । अथ पुण्यानि देवेन्द्रचक्रवर््यादिपद प्रयच्छन्ति इति पूवं प्रशसा केरोति । 


जनित सुख दु खरूप ही हँ । अज्ञानवुद्धिसे सुखरूप मालूम पडते है, एक दुखके ही सुख भौर दुख 
ये दोनो मेद ह ॥। ५१11 आगे इद्रिय--सुखका साधक पृण्यका हतु शुमोपयोग भौर दुं खका साघन 
पापका कारण अलुभोपयोग इन दोनोमे समानपना दिखाते है-[यदि] जौ [नरनारकतियंकूसुरा.] 
मनुष्य, नारकी, तिर्य॑च (पञ) तथा देव, ये चारो गतिके जीवे देहुसंभव द्‌ ख] शरीरसे उत्पन्न हूर 
पीडाको [भजन्ति] भोगते है, [तदा] तो [जीवानां] जीवोके [स उपयोग ] वह॒ चंतन्यरूप परिणाम 
[शुभ ] अच्छा [बा] अथवा [भज्ुभः] बुरा [कथ भवति] केसे हो सकता है ? मेएवाथं--शुभोपयोग- 
का फरु देव नाओकी सपदा है, ओर अशुभोपयोगका नारकादिकी भापदा है, परतु इन दोनोमे 
आत्मीक-सुख नही है इमलिए इन दोनो स्थानोमे दुखहीरहै। सारा यहरहै, किं जो परमार्थ 
दृष्टिसे विचारा जावे, तौ शुभोपयोग भौर अश्युभोपयोग दोनोमे कुछ मेद नही है । कायंकी समानता 
होनेसे कारणकी भी समानता है ।॥ ७२ ॥ आगे शुभोपयोगसे उत्पन्न हुए फलवान्‌ पुण्यको विलेष- 
पनेसे दूपणके लिये दिखलाकर निषेध कसते है-[युखिता इव] सुखियोके समान [अभिरता ] कवलीन 


८४ श्रीमद्राजचनद्रजैनशास्तरमालायाम्‌ [ सधिकार १ 


कुटिसाउदचक्षधरा सुटोवओगषप्पगेदहिं मोगेदहिं । 
देहादीणं विद्धि करेति सुहिदा इवाभिरद। ॥ ७३ ॥ 
कुलिशायुधचक्रधरा शुभोपयोगाद्मकेः भोगे "। 
देहादीना वृद्धि कुवन्ति सुखिता इवाभिरता ॥ ७२३ ॥ 
यतो हि शक्राश्चक्रिणश्च स्वच्छोपगतेभगिः श्षरीरादीन्‌ पुष्णन्तस्तेषु इष्टशोणित 
इव जल्ौकसोऽत्यन्तमासक्ताः सुखिता इव प्रतिभासन्ते । ततः शुभोपयोगजन्धानि 
फलवन्ति पुण्यान्यवलोक्यन्ते ।७३। 
अथैवमभ्युपगतानां पुण्यानां इुःखबीजहेतुत्वमुःधाबयति-- 
जदि संति हि युण्णाणि य परिणामस्षमुन्भवाणि विविहाणि। 
जणयंति विंसयतण्हं जीवां देवद॑ताणं ॥ ७४ ॥ 
यदि सन्ति हि पण्यानि च परिणामसमुद्धवानि विविधानि । 
जनयन्ति विषयतृष्णा जीवाना देवतान्तानाम्‌ ।। ७४ ॥ 
यदि नामैवं शुभोपयोगपरिणामङृतसमुत्यत्तीन्यनेकप्रकाराणि पुण्यानि विधन्त 


5 
किमर्थम्‌ । तत्फलाधारेणागर वृष्णोत्पत्तिरूपदु.खदर्शनाथं देवेन््रर्चक्वतिनरच कर्तार युभोपयोग- 
जन्यभोग कृत्वा विक्ुवंणारूपेण देहपरिवारादीना वृद्धि करवन्ति । कथभूता" सन्त । सुखिता इवा- 
भिरता आसक्ता इति । अथमव्राथं -यत्परमातिशयतृप्तिसमुत्पादक विषयतृष्णानिच्छित्तिकारक 
च स्वासाविकञुख तदलभमाना दुष्टदोणिते जलयूका इवासक्ता सुखाभासेन देहादीना वृद्धि 
कुर्वन्ति । ततो ज्ञायते तेषा स्वामाविक सुख नास्तीति ॥ ५२३ ॥ अथ पुण्यानि जीवस्य विषयतृष्णा- 
मुत्पादयन्तीति प्रतिपादयति--जदि संति हि पुण्णाणि य यदि चेन्निर्चयेन पण्यपापरहितपरमात्मनौ 
विपरीतानि पुण्यानि सन्ति । पुनरपि क्रिविङिष्टानि । परिणामसमुन्भ वाणि निविकारस्वसवित्ति- 
विलक्षणशुभपरिणामसमुद्भवानि विविहाणि स्वकीयानन्तमेदेन बहुविधानि । तदा तानि कि 

~ 


हुए (कुलिल्ञायुधचक्रषरा ] वच्चायुधधारी ईन्द्र तथा चक्रवर्ती आदिक [श्ुभोपयोगात्मकेः] शुम 
उपयोगसे उत्यन्न हए [भोगै ] भोगौ से देहादीना)] शरीर इद्रियादिकोकी [वृद्धि] बढती [कुवन्ति] 
करते ह । भावाथं-यद्यपि शुभोपयोगसे इद्र, चक्रवर्तीं आदि विशेष फ मिलते रहै, परु वे इरा 
दिक मनोवाछित मोगोति शरीरादिका पोषण ही करते ह, सुखी नही दै, सुखीसे देखनेमे मति है। 
जैसे जोक विकारा छोहुको वडी प्रीतिसे पौती हु, ओर उसीमे सुख मानती है, पर यथाथंमे 
वह्‌ पीना दु खका कारण है सी प्रकारवे दद्र वगैरह भी तृष्णासे सुख मान रहे द ॥ ७३ ॥ आगे 
शुभोपयोगजनित पुण्यक भी दुखका कारण त्रगट दिखलान है- [यदि] जो [हि] निश््वयसे 
[ धिषिघानि ] नानाप्रकारके | पुण्यानि ] पण्य | परिणाससमुदयचानि ] शुभोपयोगरूप 
परिणामोसे उत्पन्न [सन्ति] ह । [तदग] तो वें [देवतान्ताना] स्वगंवासौ देवोततकं [जीवाना) 


गाया ७३-५५ ! प्रवचनसार ८५ 


इत्यभ्युपगम्यते, तदा तानि सुधाहानानामप्यवर्धि दत्वा समस्तसंसारिणां टदिषय- 
तृष्णामवहयमेव समुत्पादयन्ति । न खलु तृप्णामन्तरेण दृष्टश्मोणित इव जलूकानः 
समस्तससारिणां विषयेषु प्रवृत्तिरवलोक्यते, भवलोक्यते च सा 1 ततोऽस्तु पुण्यानां 
तुष्णायतनत्वमनाधितमेव १७४१ 
अथ पुण्यस्य दुःखवीजविजयमाघोपयति-- 
ते पुण उदिण्णतण्हा दुहिदा तण्हाहिं विसयसोक्खाणि । 
इच्छंति अणुभवंति च आमरणं दुकखसंतत्ता ॥ ५७५ ॥ 
ते पुनरुदीणेतुष्णा दु चितास्तुष्णामित्रिपयसौख्वानि । 
इच्छनत्त्यनुभवन्ति च आमरणं दु खसतप्ता. ॥ ७५ ॥ 
भय ते पुनस्त्रिदकाचसानाः कृत्स्नससारिणः समुदीर्णतुप्णाः पुष्यनिर्वंतिंता- 
भिरपि तृप्णाभिदुंःखवीजतयाऽत्यन्तदुःखिताः सन्तो मुगतुप्णाभ्य इवाम्भांसि 
विषयेभ्यः सौख्यान्यभिलषन्ति । तदृदुःलसतापवेगमसहमाना अनुभवन्ति च विषयान्‌ 





युवन्त । जणयति वित्यतण्ट॒ जनयन्ति । करम्‌ । विपयतुष्णाम्‌ । केपाय । जीचाण देवदताणं दृष्ट- 
शुतानुभूतभोगाकाइक्लारूपनिदानवन्धप्रमृत्तिनानामनो स्वदहुयरूपविकल्पजानरहित्तपर्मयमाधिसमु- 

त्पकनसूखामृत्तरूपा सर्वात्मप्रदेेषु परमाह्वादोत्पत्तिभूतामेकाकारपरमममरमौभावसत्पा विषया- 
कादक्षाग्निजनितपरमदाहूविनाश्िको स्वरूपतृप्तिमिलभमानाना दैवेन््रप्रमृत्तिवदहिमुंखसस्तारिजीवा- 
नामित्ति । इदमच्र तात्प्म्‌-यदि तथाविधा विषयतृष्णा नास्ति तर्द दुष्टनौणिते जलयुका इव 
षथं ते चिपयेषु प्रवृत्ति कुर्वन्ति । कुवन्ति चैत्‌ पण्यानि तुप्णो्पादकत्वैन दु खकारणानि इति 
ज्ञायन्ते ॥ ७४ मघ पुण्यानि दु.खका।रणानोति पूर्वोक्तमेव वि्ेपेण समर्थयति--ते पुण 
उदिण्णतण्ट्ा सहजदुद्धात्मतृप्तेरभावात्ते निविलससारिजीवा पूनरूदीरणतुप्णा. मन्त॒दुह्वा 
तण्टाहि स्वसवित्ति्तमुत्पन्नपारमा्थि ? सुखाभावाप्पूवोत्ततृष्णामिदुं जिनाः सन्त । कि वृर्ेन्ति । 
विसयस्तोष्खाणि श्च्छत्ति निविषयपरमात्मसुखाद्रिरक्षणानि विपयसुखानि इच्छन्ति । न केवल- 
८ 





सव ससारी जीवोकते [धिपयतुष्णा] विपयोकौ जत्यत अभिलापाको [जनयन्ति] उत्पन्न करते 
है । भाषार्थ--यदि ुभोपयोगसे यनेक तरहक पुण्य उत्पन्न होते, तो भके ही उत्पन्न टो, 
कुछ विषेषता नही है, बयोकि वे पुण्य देवताओसे न्दकर मव संमारी जोयोक्तो तृष्णा उपजत्ति है 
भीर्‌ जहां तृप्य, वहाँहीदुखरै, व्योति तृप्णाने विना इन्द्रिरोके रपादि विपये परवृत्ति 
टी नही होती । चेते जोक (जल जतुचिेप) तप्णप्रः विना चिवनर्युयन {न्वसव) दथिरका 
पान नही करतो, दुली प्रकार मनारी जीवे हो विषयो प्रवृनि तृप्णाकते दिना नरी हनी! प्नं 
फरण पष्य तप्णाकता पर द परडया बे पुष्क दनक वीः प्रगट मरते द--पुन.] उम खाद 
[उदी्तृष्णाः] उडी है, तृष्णा लिने तथा |तृप्यानि ए. सत्येन वमिगाप्वमे पोदिन स्मर 
(ु्प्रकपा } दुरोदर -ष्यापमान [व वदेग पर्णुत म्द सेनया जठ [पिध्यततत्वानि) रद्रिमा 
कै पियोते उत्पन्नं सस्मेको [सार्य] मस्य पवत [षच्छन्दि ति ष, (ख) अर 


८६ श्रौमद्राजचन्द्रजैनक्ास्त्रमाकायाम्‌ [ अधिकार १ 


जल्यूका इव, तावद्यावत्‌ क्षयं यान्ति } यथा हि जलयूकास्तृष्णाबीजेन विजयमानेन 
दुःखाद्धुरेण क्रमत समाक्रम्यमाणा दुष्टकौलालमभिलषन्त्यस्तदेवानुभवन्त्यश्च प्रल्यात्‌ 
गिश्यन्ते । एवममी अपि पुण्यशालिनः पापश्ालिन इव तृष्णावीजेन विजयमानेन 
दुःखाइकररेण क्रमतः समाक्रम्यमाणा विषयानभिलषन्तस्तानेवानुभवन्तश्च प्रल्यात्‌ 
किलशयन्ते \ अतः पुण्यानि सुखाभासस्य डुःखस्येव साधनानि स्युः ।७५॥ 
अथ पुनरपि पुण्यजन्यस्येन्द्रिथसुखस्य बहुधा दुःखत्वमुद्द्योतयति-- 
सपरं बाधासहियं विच्छिण्णं बंधकारणं विसमं । 
जं इदियेहिं रुद्धं तं सोक्खं दुक्खमेव तदा ।॥ ७६॥ 
सपर बाधासहितं विच्छिन्न बन्धकारण विषमम्‌ । 
यदिन्द्रियैरंन्धं तत्सौख्यं दु"खमेव तथा | ७६ ॥ 
सपरत्वात्‌ बाधासहितत्वात्‌ विच्छिन्नत्वात्‌ बन्धकारणत्वात्‌ विषमत्वाच्च 
पुण्यजन्यमपीन्दरियसुख दुःखमेव स्यात्‌ । सपरं हि सत्‌ परभ्रत्ययत्वात्‌ पराधीनतया, 


मिच्छन्ति अणुभवति य अनुभवन्ति च। कि पर्यन्तम्‌ । आमरण मरणपयंन्तम्‌ । कथभूता । 
दुक्लसतत्ता दु खसतप्ता इति । मयमवाथं -पथा तृष्णोद्रेकेण प्रेरिता जलौकस कोलालमभिल- 
पन्त्यस्तदेवानुभवन्त्यश्चामरण दु खिता भवन्ति, तथा निजशरुद्धात्मसवित्तिपराइमुखा जीवा 
अपि मृगतृष्णाम्योऽमासीव विषयानमिलषन्तस्तथेवानुभवन्तर्चामरण _ दु खिता भवन्ति । तत 
एतदायात तृष्णातद्ोत्पादकत्वेन पुण्यानि वस्तुतो द्‌ खकारणानि इति ॥ ७५॥ अथ पुनरपि 
ुण्योत्पन्नस्यन्द्रियसुखस्य बहुधा दु खत्व॒प्रकाशयति--सपरं सह परद्रव्यापेक्षया वतेते सपर 
भवतीन्दरियसुख, पारमाथिकसुख, तु परदरव्यनि रपैक्षतवादात्माधीन भवति । ताधासहिय तीत्रस्ुधा- 
तृष्णाद्यनेकबाधासहितत्वादूबाधासहितमिन्द्रियसुख, निजात्ममुख तु पूर्वोक्तिसमस्तवाधारहितत्वाद- 
व्यावाधम्‌ । विच्छिण्णं प्रतिपक्षभूतासातोदयेन सहित्वािच्छिन्न सान्तरित भवतीन्दिययुख, अतीन्द्रिय 


[अनुभवन्ति] भोगते है । भावाथे-मृग-तृष्णासे जल्की भभिलाषाकौ नाई ससारी जीव पुण्य- 
जनित तुष्णाओमे सख चाहते है । उस तृष्णासे उत्पन्न हृए दु ख सतापको सह नही सक्ते है, 
इसल्यि बारबार विषयोको मरण पर्यन्त भोगते हँ । जसे जोक विकारवारे खूनको तृष्णावश्च 
क्रमसे तवतक पीती है, जबतक कि नाको प्राप्त नही होती, इसी प्रकार पापी जीवोकी तरह 
ये पुण्यवन्त भी तृष्णाबीजसे बडे हुए दु लरूप अक्रुरके वश क्रमसे विषयोको चाहते है, वारम्बार 
भोगते ह, भौर वलेशयुक्त होते है, जबतक कि मर नदी जति । ईइसचिये पुण्य सुखाभासरूप इ खके 
कारण है, सब प्रकारसे त्यागने योग्य है ।७५॥ भगे फिर भी पुण्यजनित इद्विय-सुखौको बहत 
प्रकारसे दु खरूप कते है-[यव्‌] जो [इन्विये | पच इद्वियोसे [छब्ब] प्राप्त हृभा [सौख्य] सुख है, 
[तद्‌] सो [तथा] एेसे सुखको तरह [द्‌ खमेव] दु खूप ही है, क्योकि जो सुख [सपर पराधीन है, 
[बाधासहित)] क्षुधा, तृषादि वाधा युक्त है, [विच्छिन्नं] असाताकरे उदयसे विनाश होनेवाला है, 
[बन्धकारण] क्म॑बधका कारण है, क्योकि जहां दद्वियसुख होता है, वहां अवद्य रागादिक 


गाया ७६-७७ ] प्रवचनसारः ८७ 


बाधासहितं हि सदश्नोदन्यादिभिस्तृष्णाव्यव्तिभिरुपेतत्नात्‌ = अत्यन्ताङ्गल्तया, 
विच्छिन्नं हि सदसद्वे्योदथप्रच्यातितसदे्योदयप्रवृत्ततथाऽनुभवत्वगदुद्‌भूतविपक्षतया, 
बन्धकारणं हि सदििएयोपभोगसार्गनुकग्नरागादिदोषसेनानुसारसंगच्छमानघनकमे- 
पांसुपटलत्वादुदकटुःसहुतया, विषमं हि सदभिवृद्धिपरिहाणिपरिणतस्वादत्यन्त- 
विसंस्युल्तथा च दुःखसेव भवति । मथेवं पुण्यमपि पापवद्दुखसाधन- 
सायातम्‌ 11७६। 
अथ पुण्यपापयोरवि्ञेषत्वं निशिन्वन्तुपसंहरति-- 
ण हि सण्णदि जो एवं णत्थि विसेसो त्ति पुण्णपावाणं । 
हिंडदि घोरमपारं संसारं मीदहसंङण्णो ॥ ७७ ॥ 
न हि मन्यते य एवं नास्ति विशेष इति पुण्यपापयो । 
हिण्डति घोरमपार ससार मोहसछ्च ` ।। ७७ ॥ 
एवमुक्तक्रमेण शुभाशुभोपयोगदरेततमिव सुखदुःखद्वैतमिव च न॒ खलू परमाथत 
पुण्यपापद्वेतमवतिष्ठते, उभयत्राप्यनात्मधर्मत्वाविशेषत्वात्‌ ! यस्तु पुनरनयोः 


सुखं तु प्र॑तपक्षभूतासातोदयाभावान्निरन्तरप्‌ । वन्धफारणं दुष्टाश्नुताचुमूतभोगाकाक्षाप्रमुत्यनेकाप- 
घ्यानवदेन भाविनरकरादिदु खोत्यादकर्मबन्योत्पादकत्वाद्‌वन्यकारणमिन्दरियसुख, अतीन्दरियसुख तु 
सर्वापघ्यानरहितत्वादयन्धकारणम्‌ । विसमं विगत श्म परमोपशमो यत्र तद्धिषममतृप्तिकर हानि- 
वृद्धिसदितत्वाद्वा चिपम, अनीन्द्रियसुख तु परमतृप्तिकर हानिवृद्धिरदितम्‌ । ज इदियेहि क्ड तं. 
सोवछा दुषमेव तहा यदिन्द्रियरुव्ये समारसुख तत्सुख यथा पूरवोक्तपन्चविदेषणविषिष्ट भवति 
तथेव दु.खमेवत्यभिप्राय. । ७६ । एव पुण्यानि जीवस्य तृष्णोत्पादकत्वेन दु खकारणानि 
भवन्तीति कथनक्पेण द्वितीयस्थले गाथाचतुष्टय गतम्‌ । अथ निश्चयेन पृण्यपापयोविरोषो 
नास्तीति कथयन्‌ दुण्यपापयोग्याव्यानमुपमहुरत्ति-ण हि मण्णदिं जो एवं न हि मन्यते य 
एवम्‌ । किम्‌ । णत्थि विसेसो त्ति पुण्णपाचाण पुण्यपापयोनिश्वयेन विशेषो नास्ति! स 
कि करोत्ति । ईहिडदि घोरमपार ससार हिण्डति भ्रमति। कम्‌ । संसारम्‌ । कथभूतम्‌। 


दोषोको सेना होती है । उसीकरे अनुमार अवदय क्म-धूलि लगती है, ओर वह्‌ सुख [विषम] विषम 
मर्थात्‌ चपलपनेसे हानि वृद्धिरूप है । भावाथं-सासारिक सुख भौर दु ख वास्तवमे दोनोएकहीहै 
क्योकि जिस प्रकार सुख पराधीन, वाधा सहित, विनाशौक, वन्धकारक तथा विषम इन पाँच 
विगेषणीसे युक्त है, उसी प्रकार दु ख भी पराधीन आदि विदोषणो सहित है, गौर इस सुखका कारण 
पुण्य मी पापकी तरह दु खका कारण है । इसी कारण सुख-दु खकी नाई पुण्य पापमे भी कोई मेद 
नही ह ॥७६॥ आगे पुण्यपापमे कोई मेद नही है, एेसा निक्चय करके दस कथनका सकोचकरते हि- 
[ पुण्यपापयोः ] पुण्य भौर पाप इन दोनोमे [ विष्टेष ] मेद [ नास्ति] नही है, [ इति ] एसा 
[ एव ] इस प्रकार [य ]जोपुरुष [नहि] नही [ मन्यते ] मानता है" [ "सः ] वहु [मोह्‌- 
सछन्न ] मोह से आच्छादित होता हभा [ घोरं ] भयानक भौर [ अपारं ] जिसका पार नही 
[ संसार ] देसे ससारमे [ हिण्डति ] भ्रमण करता ह । भावाथे-जेसे निर्चयसे शुभ भौर 


८८ श्रीमदुराजचन्द्रजैशास्माखायाम्‌ [ यधिकार १, 


कल्याणकालायसनिग्लथोरिषहुद्भारिफ विद्नोषमभिमन्यमानोऽहुमिदपदादिसंपशं 
निदालमिति निभंरतरं धर्मानुसागमवलम्बते स॒ खलूपरक्तचित्तमित्तितया तिरस्ृत- 
शुद्धोपयोगरावितरासस्मरं शारीर दुःखमेवानुभवति ।1 ७७ ॥1 
अथैवमवधारितकुभाश्ुभोपयोगाविज्ञेषः समस्तमपि रागदेषदेतमपहासयन्नेष- 
दुःखक्षयाय सुनिश्चितमनाः शुद्धोपयोगमधिवसति-- 
एवं विदिदस्थो जो दञ्वेसु ण रागमेदि दोसं वा । 
उवओगविसुद्धो सो खवेदि देहुन्भवं दुक्खं।। ७८ ॥ 
एव विदितर्थो यो द्रव्येषु न रागमेति दवष वा) 
उपयोगविशुद्धः स क्षपयति देदोद्धव दु खम्‌ ॥ ७८ ॥ 
यो हि नास शुभानामशुभानां च भाव्रानामविरशेषददनिन सम्यर्परिच्छि्नवस्तु- 
स्वरूपः स्वपरविभागाव स्थितेषु समग्रेषु ससमग्रपययिषु द्वयेषु राग दषं चाश्ेषमेव 





घोरम्‌ अपार चाभव्यपिक्षया । कथभूत मोहुसंछण्णो मोहपरच्छादितत इति । तथाहि-्रन्यपुण्य- 
पापयोर्व्यवहारेण मेद , भावपुण्यपापयोस्तत्फलभूतसुखदु खयोस्चाशुद्धनिश्चयेन मेद , श्निर्चयेन 
तु शुद्धालनोऽभिन्तत्वाद्भेदो नास्ति । एव शुदधनयेन पृण्यपापयोरेद योऽप न मन्यते सर देवेन 
चक्रर्वाप्तिबलदेववाभुदेवकामदेवादिपदनिमित निदानबन्धेन पुण्यमिच्छन्निर्मोहशुद्धात्मततत्वविपरीत- 
दरंनचारित्रमोहु्रच्छादित सुवर्णछोह्निगडद्यसमानपुण्यपापद्वयवद्ध सनु ससाररहितमुद्धात्मनी 
विपरीत ससार भ्रमतीव्यथं ॥ ७७॥ अधेव शुभाशुभयो समानत्वपरिज्ञानेन निचित 
शुद्धात्मतत्तवः सन्‌ दु खक्षयाय शुद्धोपयोगानुष्ठान स्वीकरोत्ि-एवं विदिदत्यो जो एव 
चिदानन्दैकस्वभाव परमात्मतत्वमेवोपादेयमन्यददोष हेयमिति हेयोपादेयपरिज्ानेन विदिताथं- 
तत्त्वो भूत्वा य दव्वेसु ण रागमेदि दोस वा निजशुद्धात्मद्रव्यादन्येषु शुभाशुभसवंद्रन्येषु राग देष वा न 
_____ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 
अशुभमे भेद नही है, तथा सुख दु खमे भेद नही है, इसी प्रकार यथार्थं दृष्टिसे पुष्य पापमे भी 
भेद नही है । दोनोमे आत्म-धर्मका अभाव है । जो कोई पुरुष अहकार बुद्धि पण्य भौर परापमे मेव 
मानता है, तथा सोने लोहैको वेडियोके समान महमद, इन्द्र, चक्रवर्ती आदि सपदाओके कारण 
अच्छी तरहुसे धर्मानुरागका भवलस्बन करता (सहायता केता ) है, वह पृरुष सराग मावो द्वारा 
शुद्धोपयोग शक्तिसे रहित हुभा जवतकं ससारमे है, तवतक शरीरादि सवघी दु खोका मोगनेवाा 
होता है ।॥ ७७ मागे कहते है, कि जो पुरुष शुभ जदुभोपयोगमे एकता मानकर समस्त राग ठेषो- 
कोदृरकरतादै, बहु सपृणं दुखोके नाश हौनेके निमित्त निर्वर चित्त होकर शुद्धोपयोगको 
अगीकार करता ई--{एब) इस प्रकार [विदितां ] पदार्थके स्वरूपको जाननेवाका [य ] जो पुरुष 
(द्र्येषु] परदरन्योमे [राग] प्रीतिभाव [वा] भथवा [दरेष] देप भावको [न] नही [एति) प्राप्त होता 
है, [सः] वद्‌ [उषयोगविशषुदधः] उपयोगसे निमंल मर्थातु शुद्धोपयोगी हमा [देहोद्‌भव दु ख] श्ररीरसे 
उत्पन्न हुए दु खको [क्षपयति] .नष्ट करता दै । भावाथे-जो पुरुष शुम (पृण्यरूप) तथा अदुम 





गाधा ७८-७९ ] प्रवचनसारः ८९ 


परिवर्जयति स किठेकान्तेनोपयोगविशुदधतया परित्यक्तपरद्रव्यालम्बनोऽग्निरिवायः- 
पिण्डादननुष्ठितायःसारः प्रचण्डघनघातस्थानोयं शारीरं दुःखं क्षपयति, ततो ममाय- 
मेवेकः शरणं शुद्धोपयोगः !\ ७८ ॥ 

अथ यदि सर्वंसावद्ययोगमतीत्य चरित्रमुपस्थितोऽपि श्ुभोपयोगानुवृत्तिवर्ातया 
मोहादीचोन्मूल्यामि, ततः कुतो मे जुद्धात्मलाभ इति सर्वारम्भेणोत्तिष्ठते- 


चत्ता पावारंभं ससुद्विदो वा सुहम्मि चरियम्हि । 


ण जहदि जदि मोहादी ण छहदि सो अप्पगं सुद्धं ॥७९॥ 
त्यक्तवा पापारम्भं समुत्थितो वा शुभे चरित्रे । 
न जहाति यदि मोहादीच भते सर आत्मक शुद्धम्‌ ॥७९।। 


यः खल समस्तसावद्योगप्रत्यास्यानलक्षणं परमसामायिकं नाम चारित्र 
प्रतिज्ञायापि शुभोपयोगवृ्याटकाभिसारिकयेवाभिसायंमाणो न मोहवाहिनीविधेय- 


गच्छति उवमोगविचुद्धो सो रागादिरहितखुद्धात्मानुभूतिलक्षणेन शुद्धोपयोगेन विशुद्ध. सन्‌ स खवेदि 
देहुन्भवं दुक्ख तप्तलोहपिण्डस्थानीयदेहादुद्धवं, अनाक्रुकत्वलक्षणपारमा्थिकसुखाद्विलक्षण परमावु- 
ऊत्वोत्पादक लोहपिण्डरहितोऽग्निरिव घनघात्तपरपरास्थानीयदेहरहितो भूत्वा शारीर दु ख क्षप- 
यतीत्यभिप्राय ॥ ७८ ॥ एवमुपसहाररूपेण तृतीयस्यरे गाथाद्रय गतस्‌ । इति शुभाश्ुभमूढतव- 
निरासार्थं गाथादङ।कपयंन्त स्थलत्रयसमुदायेन प्रथमज्ञानकण्ठिका समाप्ता । अथ शुभाजुभोपयोग- 
निवृत्तिलक्षणशुद्धोपयोगेन मोक्षो भवतीति पुवसूत्रे भणितम्‌ । अत्र तु द्ितीयज्ञानकण्ठिकाप्रारम्भे 
शुद्धोपयोगामावे शुद्धात्मान न छमते, इति तमेवार्थं व्यत्तरेकरूपेण दृढयति--चत्ता पावारभे पूर्व 
गृहवासादिरूप पापारम्भ त्यक्त्वा समुद्टिवो वा सुहम्मि चरियम्हि सम्यगुपस्थितो वा पून । क्व । 
दुभचरित्े । ण जहदि जदि मोहादौ न स्यजत्ति यदि चेन्मोहु रागदेषान्‌ ण छहदि सो अप्पग सुद्ध 
न लभते स आत्मान शुद्धमिति ! इतो विस्तर --कोऽपि मोक्षार्थी परमोपेक्षालक्षण परमसामायिक 
भावो को एकरूप जानकर अपने स्वरूपमे स्थिर होके परद्रव्योमे राग देष नाव छोड देता है, वह्‌ 
पुरुष, इ रीरसनधौ दु खोका नाश करता है । जेसे-रोह-पिडमे प्रवे नही की हुई अग्नि घनकी 
चोट नही सहती है, उसी प्रकार शुद्धोपयोगी दु खको नही सहता है । इसलिये आचाय कहते है, 
कि मु्षको एक शुद्धोपयोगकी ही शरण प्राप्त हो, जिससे कि दु खस्वरूप ससारका अभाव 
होवे ॥ ७८ ॥ आगे कहते है, कि मै समस्त पापयोगोको छोडकर चार्रको प्राप्त हमा हँ यदि 
मे शुभोपयोगके वक्ष होकर मोहुको दूर न करूगा, तो मेरे शुद्धात्मका लाभ कहासे होगा ? 
इसलिये मोहके नाश करनेको उद्यमी ह ।- पापारस्म ] पापका कारण आरम्भको 
[ त्यकत्वा ] छोडकर [ वा ] अथवा [ कषुभे चरिते ] शुभ॒आचरणमे [ समुत्थितः ] प्रवर्तता 
हभा { "य" ] जो पुरुष [ यदि ] यदि [ मोहादीन्‌ ] मोह, राग, देषादिकोको [ न जहाति ] 
नही छोढता है, [तदा] तो [स.] वह पुरुष [ शुद्ध ञात्सफ ] शुद्ध अर्थात्‌ कम- 


कक रहित शुद्ध जौवदरव्यको [न लभते ] नही पाता ! भावाथ जो पुरुष सव पाप 
१०-१२्‌ 


९० श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनरास्यमालायम्‌ [ अपिकार ९, 
तामवक्रिरति स किल समासन्नमहादुःखसंकटः कथमात्मानमविप्टृत रभते ! अतो 
मया मोहुवाहिनीविजयाय बद्धा कक्षेयम्‌ ।! ७९ (1 

अथ कथं मया विजेतव्या मोहुवाहिनील्युपायमालोचयति-- 





पूव प्रतिज्ञाय पर्चाद्िषयमुखसाधकशुभोपयोगपरिणत्या मोदहितान्तर ङ्ध सत्‌ निविकल्पसमाधिलक्षण- 
पर्वोक्तसामायिकचारिघ्राभावे सति निर्मोहषुद्धात्मततत्त्वप्रतिपक्षमूताच मोहादौनन त्यजति यदि चेत्तर्हि 
जिनसिद्धसद्का निजशुद्धात्मान न रभत्त इति सूत्राथं ॥ ७९॥ मथ शुद्धोपथोगाभावे यादृ 
जिनसिद्धस्वरूप न रभते तमेव कययत्ति-- 

त्वसजमप्पसिद्धो सुदो सम्गापवग्गकसे । 

अमरासुरिदमहिदो देवो सो लोयसिहुरत्यो ॥ ‰ ५॥ 


तवस्जमप्पतिद्धो समस्तरागादिपरभावेच्छात्यागेन स्वस्व्पे प्रतपन विजयन तप, वहिर- 
द्ैन्द्ियप्राणसयमवलेन स्वशुद्धात्मनि सयमनात्समरसौभावेन परिणमन सयम , ताभ्या प्रसिद्धो 
जात्तस्तप सयमप्रसिदध , युद्धो क्षुधायष्टादश्नदोषरहित सग्गायवग्गमस्गकरो स्वगं प्रसिद्ध केवल- 
ज्ञानाद्नन्तचतुष्टयरक्षणोऽपवर्गो मोक्षस्तयोर्मगं करोत्युपदिशति स्वर्गापवगंमागंकर , जमरासुरिव- 
महिदो तत्पदाभिरापिभिरमसासुरेनद्रमंहित' पूजित्तोऽमराुरेनद्रमहित देवो सो स एव गुणविगि- 
ष्टोऽह॑न्‌ देवो भवति । लोयसिहरत्यो स एव भगवान्‌ रोका्रशिखरस्थः सन्‌ सिद्धो भवतीति 
जिनसिद्धस्वरूप जात्यम्‌ 1 ५1] अथ तमित्यमूत निर्दोषिपरमात्मान ये श्रदूषत्ति मन्यन्ते तेऽक्षय- 
सुख लभन्त इति प्रज्ञापयति-- 

त देवदेवदेव जदिवरवसह गुरं तिरोयस्स । 
पणमति जे मणुस्सा ते सोक्ख भक्खय जत्ति 1 *#६॥ 

त देवदेघदेव देवदेवा सौधर्मन््रप्रभृतयस्तेषा देव भाराष्यो दैवदेवदेवस्त देवदेवदेव, जदिवरव- 
सह्‌ जितेन्द्रियत्वेन निजशुद्धात्मनि यत्नपरास्ते यतयस्तेषा वरा गणधरदेवादयस्तेभ्योऽपि 
वृषभ प्रधानो धतितररवृषभस्त यतिवरवृषभं, गुरु तिलोयस्त अनन्तज्ञानादिगुस्गुणेस््रोक्यस्यापि 
गुरुस्त त्रिरोकगुरु पणमति जे सणुस्ता तमित्थभूत भगवन्त ये मनुष्यादयो द्रग्यभावनमस्का- 
राभ्यां प्रणमन्त्याराधयन्ति ते सोक्ठ॒ अक्खछय जति ते तदाराधनाफरेन परम्परयारक्षाः 
नन्तसौख्य यान्ति लभन्त इति सत्रां ॥ ६1 अथ "चत्ता पावारभण इत्यादि सूत्रेण यदुक्त 
शुद्धोपयोगाभावे मोहादिविनाशो न भवति, मोहादिविनाश्ाभावेन शुद्धात्मलाभो न भवति तदरथं- 
मेवेदानीमुपाय समालोचयति--जो जाणदि रहत य कर्ता जानाति । कम्‌ । अहन्तमु । के 
कृत्वा । दन्वचगुणत्तपज्जयत्तेहि द्रव्यत्वगुणत्वपर्यायत्व सो जाणदि मप्पाण स पुरुषोऽहतपरिज्ञानाल- 
इचादात्मान जानाति मोहो खद जादि तस्स खयं तत मात्मपरिज्ञानात्तस्य मोहो दर्शनमौहौ क्य विनश्ि 





म 
क्रियामोको छोडकर परम सरामायिक नाम चारित्रकी प्रतिज्ञा करके शुमोपयोग क्रियारूप 
मोह-ठ्गकी खोटी स्त्रीक वशमे हो जाता दै, वह मोहकी सेनाको नही जीत सकता, र 
समीप अनेक दु ख सकट दै, इसलिये निर्म आत्माको नही पाता । इसी कारण मैने मोहुसेनाके 
जीतनेको कमर्‌ बंधो है ॥ ७९॥ भागे मुक्षसे मोहकी सेना कंसे जीती जवि, एस उपायका 


गाथा ७९-८० ] प्र्च॑चनंसारः ९१ 


जो जाणदि अरदतं दउवत्तयुणत्तपञ्जयत्तेहि । 

सो जाणदि अप्पाणं समोहो खट जादि तस्स ख्यं ॥८०॥ 

यो जानात्यहन्तं द्रव्यत्वगुणत्वपर्ययत्वैः । 

स जानात्यात्मान मोह खल याति तस्य ख्यम्‌ ॥८०॥। 

यो ही नामाह॑न्त द्रव्यत्वगुणत्वपयंयत्वैः परिच्छिनत्ति स॒ खल्वात्मान परि- 

च्छिनत्ति, उभयोरपि निश्चवयेनाविशेषात्‌ । अहंतोऽपि पाककाष्ठागतक्तातंस्वरस्येव 
परिस्पष्टमात्मरूप, ततस्तत्परिच्छेदे सर्बत्मिपरिच्छेदः । तत्रान्वयो द्रव्य, अन्वय- 
विशेषणं गुणः, अन्वयव्यतिरेकाः पर्यायाः । तत्र भगवत्यहंति सवतो विशुद्धे त्रिभूमि- 
कमपि स्वमनसा समयमुत्पषयन्ति । यश्चेतनोऽयसित्यन्वयस्तदृदरव्यं, यच्चान्वयाधितं 
चैतन्यमिति विशेषण स गुणः, ये चैकसमयमात्रावधृतकालपरिमाणतया परस्परपरा- 
वृत्ता अन्वयव्यतिरेकास्ते पर्यायाशिचद्विवतनग्रन्थय इति यावत्‌ । मथेवमस्थ चिकाल- 
मप्येककारमाकलयतो मुक्ताफलानीव प्रलम्बं प्रालम्बे चिदिवर्तादिदेतन एव संक्षिप्य 
दिक्षेषण विज्ञेष्यत्ववासनान्तर्धानाद्वलिमानमिव प्रालम्बे चेतन एन ॒चैतन्यमर्ताहति 


क्षय यातीति । तद्यथा-केवलन्ञानादयो विदोषगुणा, भस्तित्वादय सामान्यगुणा.,परमौदारिकररीरा- 
कारेण यदात्म्रदेशानामवस्थान स व्यृञ्जनपर्याय , अगुरुलघुकगुणषड्वुद्धिहानिरूपेण प्रतिक्षण प्रवतं- 
माना अर्थपर्याया , एवलक्षणगुणपर्याथाधारभूतममूतंमसख्यातप्रदेश शुद्धचेतन्यान्वयरूप द्रव्य चेति, 
इत्थभूत द्रव्यगुणपर्यायस्वरूपं पूर्वमहदाभिधाने परमात्मनि ज्ञात्वा पड्चान्तिरुचयनयेन तदेवागमसार- 
पदभूतयाऽध्यात्मभाषया निजश्ुद्धात्मभावनाभिमुखरूपेण सविकल्पस्वसवेदज्ञानेन तथंवागमभाषयाध~ 
भ्वृत्तिकरणानिवृत्तिकरणपज्ञदर्शनिमोहक्षपणसमथंपरिणामविदोषबलेन पश्चादात्मनि योजयति । 
1 


विचार करते है-{य ] जो पुरुष [व्यत्वभुणत्वपययत्वैः] द्रव्य गुण पर्यायोसे [अन्त] पञ्य 
वीतरागदेवको [जानाति] जानता है, [स ] वह पुरुष [आत्मान] जपने स्वरूपको [जानाति] जानता 
रे । भौर [खलु] निङ्चयकर [तस्थ] उसीका [मोह ] मोहकम [क्य] नाशको [याति प्रान्त होता है 1 
भावार्थ-जैसे पिछरी आंचकां पकाया हुमा सोना निमंल होता है, उसी प्रकार अरहूतका स्वरूप 
दै, भौर तिशष्चयकर जसा अरहतका स्वरूप है, वैसा ही आत्माका शुद्ध स्वरूप है । इसलिये अर्हुतके 
जाननेसे जात्मा जाना जाता है । गुणपर्यायोके आधारको द्रव्य कहते है, तथा द्रव्यके ज्ञानादिक 
विशेपणोको गुण कहते है, भौर एक समय मात्र कानके प्रमाणसे चैतन्यादिके परिणति भेदोको 
पर्यय कहते है । प्रथम ही अरहतके द्रव्य, गुण, पर्याय अपने मनमे अवधारण करे, पीछे अपको इन 
गुणपर्यायोते जाने, ओर उसके बाद निज स्वरूपको अभेदरूप अनुभवे इस आत्मक त्रिकारु सवधी 
प्रय एक कालमे अनुभवन करे 1 जसे हारम मोती पोये जाते है, वहाँ भेद नही करते है, तैसे ही 
आत्मामे चिस्पयायक्रा अभेद करे, जैसे हारमे उज्ज्वल गुणका भेद नही करते ह, तैसे ही आत्मामे 
चेतना गुणको गोपन करे, जसे पहिरनेवाल। पुरूष जभेदरूप हारकी शोभाके सुखको वेदता है, वैते 

ही केवल्ञानसे गभेदरूप आत्मौक-सुखको वेदे ! एसी अवस्थाके होनेपर अगरे-अगकटे सभयोमे 


९२ श्रीमदुराजचन्द्रजैनक्षास्त्रमालायाम्‌ [ अधिकार १, 


विधाय केवल प्रालम्बमिव केवलमात्मान परिच्छिन्दतस्तदुत्तरोत्तरक्षणीयमानकत्‌ - 
कमंक्रियाविभागतया निःक्रियं चिन्मात्र भावमधिगतस्य जातस्य मणेरिवाकम्पवृत्त- 
निमलालोकस्थावरयमेव निरश्रयतया मोहुतमः प्रलीयते । ययेवं लन्धो मया मोहु- 
वाहिनीचिजयोपायः ॥ ८० ॥ 

अथैव प्राप्तचिन्तामणेरपि मे प्रमादो दस्युरिति जागति- 


जीवो ववगदमोहो उवलद्धो तस्चमप्पणो सम्म । 
जहदि जदि रागदौसे सो अप्पाणं छहदि सद्धं ।८१॥ 
जीवो व्यपगतमोह उपकरूब्ववास्तत्त्वमात्मनः सम्यक्‌ । 

जह्‌ ति यदि रागद्र षौ स आत्मान रमते शुदढम्‌ ॥८१॥ 


एवमुपवर्णितस्वरूपेणोपायेन मोहमपसार्यापि सम्यगात्सतत्त्वमुपलभ्यापि यदि 
नाम रागदधेषौ निर्मूलयति तदा शुद्धमात्मानमनुभवति ¦ यदि पुनः पुनरपि तावनुवतेते 





तदनन्तरमविकल्पस्वसूपे प्राप्ते, यथा पर्यायस्थानीयमुक्ताफलानि गुणस्थानीय धवलत्व चामेदनयेन 
हार एव, तथा पूर्वोक्तिद्रव्यगुणापर्याया भभेदनयेन त्मेवेति भावयतो दर्शनमोहान्धकार प्रलीयते । 
इति भावार्थं ।। ८० ॥ अथ प्रमादोत्पादकचारि¶्रमोहसज्ञर्चौ रोऽस्तीति मत्वाऽऽप्नपरिज्ञानादुपलन्धस्य 
शुदधात्मचिन्तामणे रक्षणार्थं जागर्तीति कथयति--जीवो जीव कर्ता । किविशिष्ट । ववगदमोहो 
शुद्धात्मतत्त्वरुचिप्रतिवन्धकविनाक्ितदर्दोनमीह्‌ । पुनरपि किविश्शिष्ट उवरुद्धौ उपलब्धवान्‌ ज्ञातः 
वान्‌ । किम्‌ । तच्च परमानन्दंकस्वभावरात्मतत््वम्‌ । कस्य सवन्धि। अप्पणो निजशुद्धात्मन । 
कथम्‌ । सम्म सम्यक्‌ सश्शयादिरहितत्वेन जहदि जदि रागदोसे बुद्धास्मानुभूतिलक्षणवीतरागचारित्र- 
प्रतिवन्धक्तौ चारित्रमोहसन्नो रागद्वेषौ यदि त्यजति सो अप्पाण रहि सुद्ध स एवभेदरलत्रयपरिणतो 
जीव शुदधवुद्धेफस्वभावमात्मान रभते मुक्तो भवतीति । फिच पूवं ज्ञानकण्ठिकाया उवओगविमुदधौ 
सो खवेदि देहुन्भव दुक्छ' इत्युक्तम, मत्र तु "चय ( जह्‌ ) दि जदि रागदोसे सो भप्पाण 
क 


कर्ता, कमं, क्रियाका भेद क्षीण होता है, तभी क्रिया रहित चैतन्य स्वभावको प्राप्त होता है । जेसे 
चोखे (खरे) रत्नका अकप निर्मल प्रकाश है, तैसे ही चंणन्य्-प्रकाश्च जब निर्मल निक्चल होता है, 
तव आश्रयके विना मोहरूपी अधकारका अवद्य ही नाश होता है । आचाय महाराज कहते है जो 
दस भांति स्वरूपकी प्राप्ति होती है, तो मैने मोहकी सेनाके जीतनेक्रा उपाय पाया ॥ ८० ॥ भागि 
कहते दै, कि यद्यपि भने स्वरूप-चितामणि पाया है, तो भी प्रमादरूप चोर अभी मौजूद है, इसलिए 
सावधान होकर म जागता हं-[ग्यपगतमोह्‌ ] जिससे मोह दुर हौ गया है, एसा [जीव ] आत्मा 
[आत्मन ] आत्माका [सम्यक्‌ तत्व] यथार्थं स्वरूप [उपलन्धवान्‌] प्राप्त करता हुमा [यदि] जो 
[रागद्धेषौ] राग देषरूप प्रमाद भाव [जहाति] त्याग देवे, [तदा] तो [स] वह्‌ जीव [युव 
अपम] निर्मल निज स्वरूपको [छते] प्राप्त होवे । भावार्थ--जो कोई भव्यजीव पूर्व षे 
हृ उपायसे माहका नाश करे, भत्म-तच्वरूप चितामणि-रत्नको पावे, भौर पानके पश्चाद्‌ राथ 


गथा ८१-८२ ] वरवंचनसारः ९.३ 
तदा प्रमादतन््रतया र्ण्ठितजुद्धात्मतत््वोपलम्भचिन्तारत्नोऽस्तस्ताम्यति । अतो सया 
रागदेषनिषेधायात्यन्तं जागरितन्यम्‌ ।\ ८१! 
अथायमेबेको भगवद्मि स्वयमनुभूयोपदशितो निःश्रेयसः पारमार्थिकः पन्था 
इति मति व्यवस्थापयति- 
सव्वे वि य अरहंता तेण विघाणेण खविदकम्म॑सा । 
किच्चा तधोवदेसं णिव्वादा ते णमो तेति ।८२॥ 


सर्वेऽपि चार्हन्तस्तेन विधानेन क्षपितकर्माञ्चा । 
करत्वा तथोपदेश निवृंतास्ते नमस्तेभ्य ।८२॥ 
यतः खल्वतीतकालानुभूतक्रमप्रवृत्तयः समस्ता अपि भगवन्तस्तीथकराः प्रका- 
# * ५.९. 
रान्तरस्यासंभवादसंभावितदवेतेनामुनेवेकेन प्रकारेण क्षपण कर्मा्ानां स्वयमनुभूय, 
परमाप्ततथा परेषामप्यायत्यामिदानीत्वे वा मुमुक्षुणा तथेव तदुपदिषय निःश्रेयसम- 





खहदि सुद्ध' इति भणितमु, उभयत्र मोक्षोऽस्ति । को विशेष । प्र्युत्तरमाद्‌-तत्र-शुभाशुभयोनिद्चयेन 
समानत्वं ज्ञात्वा पद्चाच्छदधे शुभरहिते निजस्वरूपे स्थित्वा मोक्ष लभते, तेन कारणेन गुभाुभमूढत्व- 
निरासार्थं ज्ञानकण्ठिका भण्यते । अत्र तु द्रव्यगुणपययि राप्तस्वरूप ज्ञात्वा पञ्चात्तदरूपे स्वशुद्धात्मनि 
स्थित्वा मोक्षं प्राप्नोति, तत कारणादिथमाप्तात्ममूढत्वनि रासार्थ ज्ञानकण्ठिका इत्येतावान्‌ विशेष 
॥ ८१ ॥ अथ पूर द्रव्यगुणपर्मायेराप्तस्वरूप विज्ञाय पश्चात्तथाभूते स्वात्मनि स्थित्वा सर्वेऽप्यहुन्तो 
मोक्ष गता इति स्वमनमि निङ्वय करोति--सन्वे वि य अरहंता सर्वेऽपि चाहुन्त॒ तेण विघाणेण 
दरव्पगृणपर्ययिः पवं महुस्परिज्ञानात्पस्वात्तथाभूतस्वात्मावस्थानरूपेण तेन पू्वोक्तिप्रव रेण खविदकम्मंसा 
क्षपितकर्माश्ञा विनाशितकरमंभेदा भूत्वा फिच्चा तधोवदेस अहो भव्प्रा अयमेव निर बयरत्नत्रयात्मक- 
शुद्धातमोपलम्मलक्षणो मोक्षमार्गो नान्य इत्युपदेश कृत्वा णिन्वादा निवता भक्षयानन्तसुखेन तप्ता 
जाता , ते ते भगवन्त. । णमो तेसि एव मोक्षमार्गनिश्चय कृत्वा भ्ीकुन्दकुन्दाचायंदेवास्तस्मै 





देष रूप प्रमादके व्च न होवे, तो शुद्धार्माका अनुभव कर सके, भौर घदि राग द्वेषके वजीभूत होवे, 
तो प्रमादरूप चोर से शुद्धात्म अनुभवरूप चिन्तामणि-रत्नको लुटाके पीछे जन्त करणमे (चित्तमे) 
अत्यन्त दु ख पावे । इसकिए्‌ रागद्वेष के विनाशके निमित्त मुञ्चको सावधान होके जागृत हौ रहना 
चाहिये ॥ ८१ ॥ अगे कहते हैँ, फि भगवन्तदेवने ही आप अनुभव कर यही एक मोक्ष-मागं दिखाया 
है, एसी वुद्धिकौ स्थापना करते है-[तिन विधानेन] तिस पूवकथित विधान से [क्षपितकर्माजा| 
जिन्होने कमेकि अश विनाश क्यिहै, एसे ति स्वे महुन्त अपि] वे सव भगवन्त तीर्थकरदेव भी 
[तथा] उसी प्रकार [उपदे कृत्वा] उपदेश करके [निवंत्ता.] मोक्षको प्राप्त हुए । विभ्य] उन 
मरहत देवोको [ नसः ] मेरा नमस्कार होवे । भावार्थ- भगवान्‌ तीर्थकरदेवने पके मरहततका 
स्वरूप, द्रन्य, गुण, पर्यायसे जाना, पीछे उसी प्रकार अपने स्वरूपका अनुभव करके समस्त कर्मोका 
नाश किया, मौर उसी प्रकार भव्यजीवोको उपदेश दिया, कि यही मोक्ष-मागं है, मन्य नही है । 


९४ शरीमद्राजचनदरनैनशास्मालायाम्‌ [ अधिकार १, 
भ्याश्निताः । ततो नान्द्मनिर्वाणस्येत्यवधार्ते । अलमथवा प्रलपितेन । व्यव. 
स्थिता मतिम, नमो भगव -द्चः ॥ ८२ ॥ 
भय ुद्धात्मलाभपरिपन्थिनो मोहस्य स्वभाव भूमिकार्च विभावयति-- 
द्व्वादिषसु मूढो भावो जोवस्स हवदि मोहो त्ति । 
खुडभदि तेणुच्छण्णो पप्पा रागं व दोसं वा ॥८३॥। 
द्रव्यादिकेषु मूढो भावो जीवस्य भवति मोह इति । 
क्षुभ्यति तैनावच्छन्नः प्राप्य रागं वा देण वा ॥८३॥ 
यो हि द्रव्यगुण पययिषु पुंसुपर्वाणतेषु पीतोन्मत्तकस्येव जीवस्य तत्त्वाप्रति- 
पत्तिलक्षणो मूढो भावः स खलु मोहः तेनावच्छन्नात्मरूपः सन्नयमात्मा परद्रव्यमा- 





निजशुद्धात्मानुभूतिस्वरूपमोक्षमार्गाय तदुपदेशङेभ्पाऽहद्धयश्च तदु भयस्वरूपाभिकाषिण सन्तौ 
"नमोस्तु तेभ्य ` इत्यनेन पदेन नमस्कार कुर्न्तीत्यभिप्राय ॥ ८२ ॥ अथ रलत्रयाराधका 
एव पुरुषा दानपूजागुणप्रशसानमस्का रार्ह भवन्ति नान्या इति कथयति-- 
दसणसुद्धा पुरिसा णाणपहाणा समग्गचरियत्था । 
पुजासक्काररिहा वाणस्स य हि ते णमो तेसि ॥ ७॥ 

दसणसुद्धा निजगुद्धात्म ुचिरूपनिरुचयसम्यक्त्वसाघकेन मूढत्रयादिपञ्चविशत्तिभररहितेन 
तत्तवार्थश्रद्धानलक्षणेन द्ंनेन शुद्धा दशंनशुद्धा पुरिसा पुरुषा जीवा । पुनरपि कथभूता । णाणपहाणा 
निरुपमस्वसवेदनज्ञानस।धकेन वीतरागसर्वलप्रणीतपरमागमाभ्यासलक्षणन्ञानेन प्रधाना समर्था 
प्ज्ञानप्रधाना । पूनर्च कथभूता । समरणचरियत्या निविकारनिशूवलात्मानूभूतिलक्षणनिदचय- 
चारित्रसाधकेनाचारादिकास्त्रकयितमूलोत्तरगुणाचष्ठानादिरूपेण चारित्रेण समग्रा परिपूर्णा 
समग्रचारितस्था पजासक्काररिहा दरव्यमावलक्षणपूजा गुणप्रशसा सत्कारस्तयोरहा 
योग्धा भवन्ति । दाणस्स य हि दानस्य च हि स्फुट ते ते पूर्वोक्तरलनत्रयाघारा णमो 
तेसि नमस्तेभ्य इत्ति नमस्कारस्यापि त एव योग्या ॥ ७ ॥ एवमाप्तात्मस्वरूपविषये 
मूढत्वनि रासार्थं गाथासप्तकेन द्वितोयज्ञानकण्ठिका गता । अथ शुद्धात्मोपलम्भप्रततिपक्षमूतमोहस्य 
1 
तथा आज पचमकरार(कलियुग) मे भी वही उपदेश्च चला माता है ! इसलिए मव वहुत कहाँ तकं कहै, 
श्री भगवन्त वीतरागदेव बडे ही उपकारी ह, उनको तीनो काल नमस्कार होवे ॥ ८२ ॥ भागे 
शुद्धात्माके काभकरा घातक मोहुके स्वभावको भौर भूमिक्राको कहते ह-जीवस्य] आत्माका [दरग्या- 
दिकेषु] द्रव्ध, गुण, पर्यायमे जो [मूढ भाव ] विपरीत अज्ञानभाव है, सो [मोहः इति] मोह एेखा 
नाम [भवति] होता है अर्थात्‌ जि्त भावे यह्‌ जीव धतूरा खानेवाले पुरुषके समान द्रव्य, गुण, 
पययोको यथार्थं नही जानत्ता है, भौर न श्रद्धान करता है, उस मावको "मोह" कहते है । [तेन] 
उस दर्शन मोह करके [अवच्छन्न.] आच्छादित जो यह्‌ जीव है,सो [रागवा ठेष वा] 
रागभाव अथवा देषभाव को [प्राप्य] पाकर [क्षुभ्यति] क्षौमे पाता है । अर्यात्‌ इस दशंनमोहके 
उदयसे परदरव्योको अपना द्रव्य मानता है, परगुणको आत्मगुण मानता है, ओर पर पर्यायको भात्म- 


गाथा ८३-८४ ] प्रवचनसारः ९५ 


त्मद्रव्यत्वेन परगुणसात्सगुणतणा परपर्यायानास्नपर्यायभावेन प्रतिपद्यमानः, प्ररूढव्‌- 
इतरसंस्कारतया परद्रव्यसेवाहुरहरुपाददानो दग्धेद्िषाणां सुचिवशेनादरेतेऽपि प्रवतित- 
देतो रुचितारुचितेष रागद्रेषाबुपरिलष्य प्रचुरतराम्भोभाररयाहतः सेतुबन्ध इव द्धा 
विदोयसाणो नितरां क्षोभपुपेति । अतो मोहरागद्वं षभेदाल्तिभूमिको मोहः ॥ ८३ ॥ 
अथानिष्टकायेकारणत्वमभिधाय त्रिभूमिकस्यापि मोहस्य क्षयसासूच्रयति-- 


सोहेण व रगेण ब दोसेण बव परिणदस्स जीवस्स । 
जायदि विविहो बंधो तम्हा ते संखवड्दठ्वा ॥८४॥ 


मोहेन वा रागेण वा षेण वा परिणतस्य जीवस्य । 
जायते विविधो बन्धस्तस्मात्तं संक्षपयितन्या ।(८४॥ 
एवमस्य तच्वाप्रतिपत्तिनिमीलितस्य मोहेन वा रगेणवा दषेण वा परिण- 


स्वरूप भेदाद्व प्रतिपादयति--दव्वादिएसु शद्धात्मादिद्रव्येषु, तेषा द्रव्याणामनन्तज्ञानाद्य- 
स्तित्वादिविरोषमामान्यलक्षणगुणेषु, शुद्धात्मपरिणतिलक्षणसिद्धत्वादिपययिषु च यथासभव पूर्वोपव- 
गतेषु वक्ष्यमणेबु च मूढो मावो एतेषु पूरवोक्तद्रग्यगुणपययिंषु विपरीतामिनिवेडरूपेण तत्त्वसशय- 
जनकौ मूढो भाव जीवस्स हवदि मोहो त्ति इत्यभूतो भावो जीवस्य दशंनमोह इति भवति । 
खु्भदि तेणुच्छण्णो तेन दर्शनमोहैनावच्छन्नो क्षम्पित॒सन्तक्षुभितात्मतत्तवविपरीतेन क्षोभेण 
क्षोभ स्वकूपचल्न विपयंय गच्छति । क्रि कृत्वा । पप्या राग व दोस वा निविकारशुद्धात्मनो 
विपरीतमिष्टानिष्टेन्दरियविषयेषु हर्षो वषादरूप चारिव्मोहसज्ञ रागद्धेष वा प्राप्य चेति। अनेन 
किमुक्त भवति । मोहौ दर्शनमोहो रागद्ेषदय चारित्रमोहरचेति त्रिभूमिको मोह इत्ति ॥ ८३ ॥ 
मथ दु खहेतुभूतवबन्धस्य कारणभूता रागदवेषमोहा निमूंलनीया इत्याघोषग्रति-मोहेण च रागेण व 
दोसेण च परिणदस्स जोवस्स मोह रागद्रेषपरिणतस्य मोहादिरहितपरमात्मस्वरूपपरिणतिच्युतस्य 
बहिमुंखजीवस्य जायदि चिविहो बधो शुद्धोपयोगलक्षणो भावमोक्षस्तद्बलेन जीवप्रदेशकमंप्रदेशा- 


पर्याय जानके अगीकार करता है । भावाथं--यह्‌ जीव अनादि भविद्यामे उत्पन्न हुभा जो परमे 
मात्म-सस्कार है, उससे सदाकार परद्रव्यको अगीकार करता है, इद्रियोके वश होकर इष्ट 
मनिष्ट पदार्थोमि राग देष भावोसे द्रेतभावको प्राप्त होता है। यद्यपि ससारके सवं विषय एक 
सरीखे है, तो भी राग दवेषरूप भावोसे उते भे बुरे र्गते हँ । जैसे किसी नदीका कधा हुमा 
पुल पानके उत्यत प्रवाहसे भग होकर दो खडोमे वट जात्ता है, उसी प्रकार यहु आत्मा 
मोहक तीन्न उदयते राग देष भावरूप परिणमन करके द्वेतमावको धारण करता हुभा अत्यन्त 
आकुल रहता है । इस कारण एक मोहुके राग, देष, भौर मोह ये तौन भेद जानना चाहिये 
॥ ८३ ॥ जागे कहते ह, कि यह्‌ मोह अनिष्ट कायं करनेका कारण है, इसलिये पूर्वोक्त तीन 
प्रकार मोहका क्षय करना योग्य है-] मोहेन ] मोहभावसे [ वा रागेण ] अथवा रागभावसे 
वा} अथवा | द्वेषेण ] दृष्ट भावसे [ परिणतस्य जीवस्य ] परिणमते हुए जीवके [ विविघ ] 
[ बन्ध. ] अनेक प्रकार क्म॑बध [ जायते ] उत्पन्न होता है, [ तस्मातु ] इसल्यिं [ते] वे 


९६ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्यरमालायाम्‌ [मघिकार १, 


तस्य तृणपटलावच्छन्नगतंसगतत्य॒ करेणुकुटटनीगात्रासक्तस्य प्रतिद्िरददर्शनोदधत- 
प्रतिधावितस्य च सिन्धुरस्येव भवति नाम नानावरिधो बन्धः । नतोऽमौ अनिष्टकाय- 
कारिणो मुमुक्षुणा मोहूरागद् षाः सम्यगिनर्मूलकाष कषित्वा क्षपणीयाः ।। ८४ ॥ 
अयाम अमीभि लिंद्धौरपलम्योडूवन्त एव निशुम्भनीया इति विभावयति-- 
अटूटे अजधागहणं करुणाभावो य मणुवतिरिएसु । 
विसएसु य प्पसंमो मोहस्सेदाणि ईिंगाणि ॥८५॥ 
अर्थं जयथाग्रहेण करुणाभावड्च तिर्यद मनुजेषु | 
विषयेप्‌, च प्रसद्धौ मोहस्यैतानि लिद्धानि ॥८५॥ 
अ्थनिसयाथातथ्यप्रतिपत्त्या तिर्यग्मनुप्येषु प्रेक्षार्हुष्वपि कारष्यवुद्धघा च 





नामत्यन्तविररेषो द्रग्यमोक्ष , इत्थभूतद्रव्यभावमोक्षाद्धिलक्षण सवं्रका रोपादेयभूतस्वाभाविकयुख- 
विपरीतस्य नारकादिदु खस्य कारणभूतो विविघवन्धो जायते । तम्हा ते सखवडइदन्वा यतो रागदरेष- 
मोहपरिणतस्य जीवस्येत्थभू तो वन्धो भवति ततौ रागादिरहितशुद्धात्मध्यानेन ते रागद्ेषमोहा. 
सम्पक्‌ क्षपयितन्पा इति तत्पयंम्‌ 11 ८४।! जथ स्वकीयस्वकीयलिद्ध रागद्रेषमोहान्‌ ज्ञात्वा यथासभव 
त एव विनाशयितव्या इत्युपदिशति- अदु मजधागहुण शुद्धात्मादिपदार्थे यथास्वरूपस्थितेऽपि चिपरीता- 
भिनिवेशरूपेणायथाग्रहुण करुणाभावौ य शुद्धालमोपल्च्चिलक्षणपरमोपेक्षासयमाद्विपरीत करुणाभावो 
दयापरिणामङ्च, मथवा व्यवहारेण करुणाया अभाव । केषु विषयेषु । मणुवतिरिएसु । मनुष्यतिर्येगजीवेषु 
राग, देष, ओर मोहभाव [सक्षपयितन्या. ] मूल सत्तासे क्षय करने योग्य हँ । भमावार्थ-जीव- 
के राग, देष मोह, इन तीनो भावोसे ज्ञानावरणादि अनेक कर्म॑वन्ध होतेह, इसलिए इन 
तीनो भावोका नाश करना चाद्िए । जैसे जगकका मदान्मत्त हस्ती [हाथी] मोहसे अज्ञानी 
होकर सिखलाई हुई कुष्टिनी हस्तिनीको अत्यन्त प्रेममावके वश होकर आक्गिन करता है, तथा 
देष भावसे अन्य हस्तियोको उस हस्तिनीके पास भाते देख लडनेको सामने दौडता है खैर तुष्णा- 
दिकसे आच्छादित] ढंके हुए] गेम पडकर पकडनेवाके पुरुषोसे नाना प्रकारसे बांधा जात्ता है । 
इसी तरह इम जीवक भो मोह, राग, द्वेष भावोसे अनेक प्रकार कर्मबन्ध होता है 1 इसलिए मोक्षको 
इच्छा करनेवाटेको अनिष्ट कायके कारणरूप भोहादि तीनो भाव मूलमत्तासे ही सवं प्रकार क्षय 
करना चाहिए ।॥ ८४॥ आगे कहते हँ कि, ऊपर कहै तीनो भाव इन लक्षणोसे उत्पन्न 
होते देखकर नाश करना चाहिये--[अरथे] पदार्थेमि [भययाग्रहृण] जेसेका तेसा ग्रहण 
नही करना, अर्थात्‌ अन्यक अन्य जानना [च] तथा [तियंडमनुजेषु] तिच ओर 
मनुष्योमे [करुणाभाव.] ममतासे दयारूप माव [च] ओर [विषयेषु] ससारके इष्ट निष्ट 
पदाथोमि |्रसग ] र्गना [एतानि] इतने [मोहस्य] मोहे [लिद्धएनि] चिल्ल ह । भावाय -- 
मोहके तीन भेद ॒है--दर्शनमोह्‌, राग, ओर द्ेष। पदार्थोको भौरका ओर जानना, 
तथा मनुष्य तिरय॑चोमे ममत्ववुद्धसे दया दोना, ये तो दर्ानमोहके चित है शष्ट 


गाथा ८५-८६ † प्रवचनसारः ९७ 


मोहमभीष्टविषयप्रसंगेन रागसनभीष्टविषयाप्रीत्या दवेषमिति त्रिभिलिंङद्खैरधिगम्य 
क्रममिति सभवन्नपि त्रिभूमिकोऽपि मोहौ निहन्तव्यः ॥८५॥ 
अथ मोहक्षपणोपायान्तरमालोचयति- 
जिणसस्थादो अदं पच्चक्लादीहिं बुञ््दो णियमा । 
खीयदि मोहोवचयो तम्हा सत्थं समधिदव्वं ।८६॥ 
जिनसास्त्रादर्थान्‌ प्रत्यक्षादिभिनुध्यमानस्य नियमात्‌ । 
क्षीयते मोहोपचय तस्मात्‌ शास्त्र समध्येतव्यम्‌ ॥८६॥ 
यत्किल द्रव्यगुणपर्यायस्वभावेनाहतो ज्ञानादात्मनस्तथा ज्ञानं मोहक्षपणोपाय- 
त्वेन प्राङ्‌ प्रतिपन्नम्‌ । तत्‌ खल्ृपायान्तरमिदमपेक्षते । इदं हि विहितप्रथमभूमिका- 
संक्रमणस्य सवेज्नोपन्ञतया स्वैतोऽप्यनाधितं ज्ञाब्द प्रमाणमाक्रम्य क्रीडतस्तत्संस्कार- 





इति दर्शनमोहचिह्लम्‌ । विसएसु य प्पसगो निविषयसुखास्वादरहितबहिरात्मजीवाना मनोनज्ञामनो- 
ज्ञविषयेषु च योऽसौ प्रकर्षेण सद्धं ससग॑स्त दुष्ट्वा प्रीतयप्रीतिलिद्खाभ्या चारित्रभोहसन्ञौ राग्धेषौ च 
जायेते विवेकिभि , ततस्तत्परिज्ञानानन्तरमेव निविकारस्वशुद्धात्मभावनया रागद्वेपमोहा निहन्तव्या 
हति सूध्राथं \ ८५! अथ द्रव्यगुणपर्यायपरिज्ञानाभावें मोहो भवतीति यदुक्त पूवं तदथंमागमाभ्यास 
कारयति ! अथवा द्रग्यगुणत्वपर्यायत्वं ररहसरिज्ञानादात्मपरिज्ञान भवतीति यदुक्त तदात्मपरिज्ञा- 
नमिममागमाभ्यासमपेक्षत इति पातनिकादय मनसि धृत्वा सूत्रमिद प्रतिपादयत्ति-जिणसत्थादो 
घटठे पच्चक्वादीहि बुजक्षवो णियमा जिनरास्वात्सकााच्छद्धात्मादिपदार्थान्‌ प्रतयक्षादिप्रमाणेवुंध्य- 
मानस्य जानतो जीवस्य नियमान्निरेचयात्‌ । कि फल भवति । खीयदि मोहोवचयो दुरभिनिवेश- 
सस्कारकारी मोहोपचय खीयरि क्षीयते प्रीयते क्षय याति । तम्हा प्तत्थ सभधिदन्व तस्माच्छास्न 
सम्यगष्येतन्य पठनोयमिति 1 तद्यथा-वीतरागसवंज्ञप्रणीतशास्त्रात्‌ "एगो मे सस्सदो अप्पा" इत्यादि 
परमात्मोपदेशकश्र तज्ञानेन तावदात्मान जानीते कर्चिदुभव्य , तदनन्तर विरिष्टाभ्यासवरोन 





विषयोमे प्रीति, यह्‌ रागका चिह्वं है, ओौर अनिष्ट (अग्रिय) पदार्थोमे क्रूर दृष्टि थह 
देषका लक्षण है। इन तीन चिह्भो (लक्षणो) से मोहको उत्पन्न होते हुए देखकर उसका 
नार अव्य ही करना चाहिए ॥ ८५ ॥ आगे मोहुका क्षय करनेके लिए अन्य उपायका विचार 
करते है-- (पत्यक्षादिमि ) प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रमाण ज्ञानो करके (जिनक्ञास्त्रात्‌) वीतराग सर्वज्ञ 
प्रणीत मागमसे (अर्थान्‌) पदार्थोको (बुष्यमान्य) जाननेवाले पुरुषके (नियमात्‌) नियमसे (मोहो- 
पचयः) मोहका समूह अर्थात्‌ विपरीतज्ञान व श्रद्धान (क्षीयते) नाशको प्राप्त होता है, (तस्मात्‌) 
सख्यि (शास्त्र) जिनागमको (समध्येतव्य) अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिये । भावा्थं--पहले 
मोहके नार करनेका उपाय, अरहतके द्रव्य, गुण, पर्यायके जाननेसे आत्माका ज्ञान होना बतलाया 
है, परतु वह उपाय दुसरे उपायको भी चाहता है, क्योकि अर्हुतके द्रव्य, गुण पर्यायका ज्ञान 


जिनागमके विना नही हता । इसलिये लिनागम मोहक नाक्षमे एक बलवान्‌ उपाय है, जिन्‌ 
भ्रव. १३ | 


९८ श्रीगद्राजयन्द्रजेनणाद्यमालायाम्‌ [ अपिकार १, 


स्फुटीषतवििष्टसवेदनक्षापितस्पवः सटहुदयविद्रन्जनचित्तानन्दप्रकाष्रादात्रानन्दो्धेद- 
दायिना [सहुदयहुदयानन्दोद्धददायिना] प्रन्यक्षेणान्येन वा तदविरोधिना प्रमाण- 
जातेन तत्वतः समस्तमपि वस्तुनातं परिच्छिन्दतः क्षीयत एवातच्वाभिनिवेशष. 
सस्कारकफारी मोहौपचयः \ अता हि मोहृक्षपणे परमं श्ाग्यद्रह्योपासनं भावन्नाना- 
वष्टम्भदृटीकरतपरिणामेन सम्यगधीयमानमुपायान्तरम्‌ ॥८६॥ 
अय फय जंनेन्द्रे शतदव्र्यणि फिलार्यानां व्यवस्वितिरिति वितकंयति-- 
टव्याणि यणा तसि पञ्जाया अटटसण्णया भणिया । 
तेस॒युणपञ्जयापणरं अप्पा दव्व त्ति उदेसो 1८) 
द्रव्याणि गुणास्तेपा पर्याया अर्थ्तलया भणिताः 1 


तेषु गुणपर्यायाणामात्मा द्रन्यमित्युपदेयः ॥८७॥ 
दव्याणि च गणाऽ्च पर्यायाङईच मभिघेयभेदेऽप्यभिवानाभेदेन अर्या, तत्र 


गृणपथयिन्‌ इयति गुणपयविरर्यन्त एति वा भर्या द्रव्याणि, द्रग्याण्याश्रयत्वेनेय॒ति 





परमममाधिकाने रामादिविकत्परहितमाननप्रस्यक्षेण च तमेवात्मान परिच्छिनत्ति 1 तथेवानुमनिन 
वा । तवादि--मप्रैव वेदे निऽ्चयनयेन लुदधवुद्ेकम्बमाव परमात्मास्ति । कम्माद्धेतौ । निविकार- 
स्वसवेदनप्रव्यक्षत्यान्‌ सुखादिवत्‌ एति, त्थवान्येऽपि परदार्या ययामभेवमागमान्यात्तवकोत्पन्नभ्रत्य- 
क्ेणानरुमानेन वा जायन्ते । ततो मोक्षयिता भव्येनागमाभ्यास फत्तन्य हति तात्पर्यम्‌ ॥ ८६ ॥ अथ 
द्रव्यमुणपर्थायाणामर्थसज्ञा फथयति -दस्वाणि गुणा तेति पज्जाया भटृठ््ष्णया भभिया दव्याणि 
गुणास्तेपा द्रव्यराणा पर्याया प्रयोऽप्यधंसक्ञया भणिता कथिता अरथ॑सज्ञा भवन्तीत्ययं । तेसु तेषु 
रिपु दरभ्पगुणपययिपु मध्ये गृणपज्जयाण अप्पा गुणपर्यायाणा संबन्धौ मात्मा स्वभाव । क इति 





भव्यजीवोने पहले ही जान--मृमिकामे गमन किया है, वे कुनयोते अखडित जिनभ्रणीत आगमको 
प्रमाण करके क्रीडा करते हैँ । जिनागमके वलसे उनके आत्म-ज्ञान-शक्तिरूप सपदा प्रगट होती है। 
तथा भरतयक्ष परोक्ष शाने सव वम्तुमोके ज्ञाता द्रष्टा होति ह, ओर तभी उनके यथार्थ ज्ञाने 
मोहका नाश होता है । इमलिए्‌ मोहनाश्के उपायोमे शाम्बरूप शब्द-बरह्मकी सेवा करना योग्य 
है । भावश्रुत ज्ञानक वलसे दृढ परिणाम करके आागम-पाठका अभ्यास करना, यहु कडा. उा्य है 
॥ ८६ ॥ मव कहते ई, कि जिन-भगवानके कदे हए शब्द-ब्रह्म सव पदा्ेकि कथनकी यथायं 
स्थिति है-(व्याणि) गुण पर्यायोके भाधाररूप सव द्रव्य (तेषा) उन दरव्योके (गुणा ) सहमावी 
गुण ओर्‌ (पर्याया ) कमवर्ती पर्याय (अयंसज्ञया) अथं ' ठते नामे (भणिता) कटे है । न ह्ला 
गुण पर्ययोमे (गुणपर्यायाणा) गुण पर्यायोका (मात्मा) सस्व (ष्य) एन्य है 1 (इति) एसा 


(उपदेश ) भगवानका उपदेश है । भावार्य-द्व्य, गुण, पययि, इन तीनोका 9५९ एसा क ध. 
क्योकि समय-समय अपने गुण पर्यायोके प्रति प्राप्त होते है, अथवा गुण पयय करक भष 
लिये द्रव्योका नाम "मर्थं" ह! भं शच्दकां भथ गमन अथवा 


स्वरूपको प्राप्त होते है, इस 


गाथा ८७-८८ 1 प्रवचेनसारः ९६ 


्रव्यैराश्रयभूतैरथम्त इति वा अर्था सुणाः, द्रव्याणि क्रमपरिणामेतेयूति द्रव्यैः क्रम- 
परिणामेना्ंन्त इति वा अर्था पर्यायाः । यथा हि सुवर्णं पीततादीन्‌ गुणान्‌ कुण्ड- 
लादीश्च पर्यायानियत्‌ तैरथंमाणं वा अर्थो द्रव्षस्थानीयं, यथा च सुवर्ण॑साश्रयत्वेने- 
युतस्तेनाश्रयभूतेनायंमाणा वा अर्थां पीततादयो गुणा , यथा च सुवणं क्रमपरिणा- 
मेनेयतः तेन क्रभपरिणामेनायेमाणा वा अर्थाः कुण्डलादयः पर्याया ! एवमन्यत्रापि । 
यथा चैतेषु सुवणैपीततादिगुणकूण्डलादिपययिषु पीततादिगुणकूण्डलादिपर्यायाणां 
सुवर्णादपृथग्भावास्सुवर्णमेवाटमा तथा च तेषु द्रव्यगुणपययिषु गुणपर्यायाणां द्रव्याद- 
पृथग्भावाद्‌द्रव्यमेवात्मा ।\८७।। 

अथेवं मोहक्षपणोपायभूतजिनेरवरोपदेशलाभेऽपि पुरुषकारोऽयेक्रियाकारोति 
पौरुष व्यापारयति-- 


जो सोहरागदोसे णिहणदि उवर्ढभ जोण्हसुवदेसं 
सो सव्वहुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण काठेणं ॥८८।। 


स 
पुष्टे । दञ्व त्ति उवदेसो द्रव्यमेव स्वभाव इत्युपदेश , अथवा द्रव्यस्य क स्वभाव इति 
पृष्टे गुणपर्यायाणामात्मा एव स्वमाव इति । अथ विस्तर --अनन्तन्ञानसुखादिगुणान्‌ 
तथैवामूतंत्वातीन्द्रियत्वसिद्धत्वादिपर्यायाश्च इयति गच्छति परिणमत्याश्रयति येन॒ कारणेन 
तस्मादर्थो मण्यते । किम्‌ । रद्धातमद्रव्यम्‌ । तच्छदधात्मद्रग्यमाधारभूतमियति गच्छन्ति परिणमन्त्या- 
श्रयन्ति येन कारणेन ततोऽ्थां भण्यन्ते । के ते । ज्ञानत्वसिद्धत्वादिगुणपर्याया. । ज्ञानत्वसिद्धत्वादि- 
गुणपर्यायाणामात्मा स्वभाव । क इति पुष्टे शुद्धात्मद्रव्यमेव स्वभाव , अथवा रुद्धात्मद्रव्यस्य क. 
स्वभाव इति पृष्टे पूर्वोक्तिगुणपर्याया एव । एव शोषद्रव्यगुणपर्यायाणामप्यथंसन्ञा बोद्धव्येत्यर्थं 
॥ ८७ ॥ अथ दुलंमजैनोपदेश कूढ्ध्यापि य॒ एव मोहुरागद्रेषान्निहन्ति स॒ एवाशेषदु.खक्षय 
प्राप्नोततीत्यावेदयति-य एव मोहुरागद्वेषान्निहन्ति । कि कृत्वा 1 उपरूभ्य प्राप्य । कम्‌ । 
जेनोपदेशम्‌ । स सर्वंदु खमोक्ष प्राप्नोत्ति । केन । स्तोककालेनेत्ति 1 तद्यथा-एकेन्द्िय- 


प्राप्त होता है, क्योकि आधारभूत द्रव्यको प्राप्त होता है, अथवा द्रव्य करके प्राप्त किया जाता है, 
इसल्यि गुणोका नाम अथं" है, ओौर क्रमसे परिणमन करके द्रव्यको प्राप्त होते है, अथवा द्रव्य 
करके अपते स्वरूपको प्राप्त होते है, इसलिए पर्यायोका नाम "अर्थ" है । जै्े- सोना अपने पीत 
भादि गुणोको भौर कुंडलादि पर्यायो (अवस्थामो) को प्राप्त होता है, मथवा गुणपर्यायोसे युवणंपने- 
को प्राप्त होता है, इसलिए सोनेको अथं कहते है, भौर जैसे आधारभूत सोनेको पीतत्वादि गुण 
प्राप्त होते है" अथव। सोनेसे प्राप्त होते है, इस कारण पीतत्यादि गुणोको अथं कहते है ओर जैसे 
करम परिणामसे कुडरादि पर्याय सोनेको प्राप्त होते है, अथवा सोनेसे प्राप्त होते है, इसक्ए 
करडलादि पर्यायोको अथं कहते है । इस भकार द्रव्य, गुण, पर्यायोका नाम अथं है । तथा जैसे सुवर्ण, 
पोतत्वादि गुण भौर कु लादि पर्यायोमे पीतत्वादि गुणभौर कुंडलादि पर्यायोका सोनेसे जुदापनानही 
है, इषकिए सुवणं अपने गुणपर्यायोका सरवस्नहे, आधार है, उसी प्रकारः द्रव्य, गुण, पर्यायोमे गुण- 


= व 


४ 
र र 


१६४ श्रीमद्‌ राजचन््रजैनदास्त्रेमालायाम्‌ ] भधिकार १, 


यो मोह रागद्र षान्निहन्ति उपलभ्य जैनमुपदेशम्‌ । 
स सवदुःखमोक्ष प्राप्नोत्यचिरेण केन ।८८॥ 
इह हि द्राघीयसि सदाजवंजवपथे कथमप्यमु समुपलभ्यापि जेनेङ्वरं निित- 
तरवारिधारापथस्थानीयमुपवेक् य एव सोहृरागद्रेषाणामुपरि दृढतरं निपातयति स 
एव निखिलदुःखपरिमोक्षं भिप्रमेवाप्नोति, नापरो भ्यापार' करवालपाणिरिव । अत 
एव सर्वारम्भेण मोहक्षपणाय पुरुषकारे निषीदामि ॥८८॥ 
अथ स्वपरविवेकसिद्धेरेव मोहक्षपण भवतीति स्वपरविभागसिद्धये प्रयतते-- 


णाणप्पगसप्पाणं परं च दउवत्तणाहिसंबद्धं । 
जाणदि जदि णिच्छयदो जो सो मोहश्खयं कुणदि ॥८९॥ 


जञानात्मकमात्मान परं च द्रव्यत्वेनाभिसंबद्धम्‌ । 
जानाति यदि निरुचयतो यः स मोहक्षयं करोत्तिं ॥८९॥ 





विकलेन्दरियपञ्चेन्दरियादिदूर्छभपरम्परया जैनोपदेश प्राप्य मोहरागद्ेषविलक्षण निजुद्धात्म- 
निश्चलानुभूतिलक्षण निर्चयसम्यक्तवज्ञानद्वयाविनाभूत ॒वीतरागचारिषसनज्ञ॒निशितहद्गा य 
एव मौहरागदवेषशबरूनामुपरि दृढतर पातयति स॒ एव पारमा्थिकानाकूलत्वलक्षणसुलविलक्षणाना 
दु साना क्षय करोतीत्य्थं ।\८८।। एव दरव्यगुणपर्यायविषये मूढत्वनिराकरणाथं गायाषट्केन तृतीय- 
्ञानकण्ठिका गता ! अथ स्वपरात्मयो्मेदज्ञानात्‌ मोहशषयो भवतीति ्रज्ञापयति-णाणप्पगसप्पाण पर च 
दव्वत्तणाहिसंवद्ध जाणदि जदि ज्ञानात्मकमात्मान जानाति यदि। कथभूतम। स्वकीयशुद्धचेतन्यद्रन्य- 
त्वेनाभिसबद्ध, न केवलमात्मानम्‌ । पर च यथोचितचेतनाचेतनपरकोयद्रन्यत्वेनाभिसवद्धम्‌ । कस्मात्‌ । 


स 
पर्यायोको द्रव्यसे पृथक्पना नही है, इसलिए हव्य मपने गुणपर्यायोका सवस्व है, आधार है, अर्यात्‌ 
्रव्यका गुणपर्यायोसे अभेद है ॥८७॥ भागे यद्यपि मोहक नाक्ष करनेका उपाय जिनेश्रका उपदेश 
है, परन्तु उसके लाभमे भी पृरुषाथं करना कायंकरारी है, इसलिए उद्यमको दिखरते ह-(य ) जौ 
पूरुष (जेन उपदेश्च) वीतराग प्रणीत आत्मधर्मके उपदेकश्षको (उपलभ्य) पाकर (मोहुरागद्रेषान्‌ 
मोह, राग, ओर दवेषभावोको (निहन्ति) घतत करता है, (सख ) वहु (अधिरेण कालेन) बहुत 
थोडे समयसे (सवंदु खमोक्ष) सपूणं दु खोसे भिन्न (जुदा) अवस्थाको (प्राप्नोति) पाता है) 
भावाथं--इस अनादि ससारमे किसी एक प्रकारसे तल्वारकी धारके समान जिनप्रणीतत उपदेश 
करो पाकर, जो मोह्‌, राग, देषरूप बातरुमोको मारता है, वह्‌ जीव क्षीध्र ही सव दु खोस मुक्त होकर 
(चृटकर) सुखी होता है । जैसे कि सुभट तलवार शत्रुओको मारकर सृखसे वैठता है । इसच्ए 
मै सन तरह उद्यमी होकर मोहके नादय करनेको पुश्षाथंमे सावधान हया वेठा हँ ।८८। अवं 
स्वपरमेदकरे विज्ञानकी सिद्धिसे ही मोहका नाञ्च होता है, इसकिएस्व तथा परकै भेदकी सिविके 
लिए प्रवल करते है-(थ) जो जीव ( यदि) यदि (निङ्च्यत ) निक्चयसे (ज्ानात्मफ) 
ज्ञानस्वरूप (मात्स्यन) परमात्माको (व्रग्यत्वेन) मपते द्रग्य स्वरूपसे (भभिसबद्ध) समुक्त 


गाथा ८९-९० 1 प्रवेचनसारः १०१ 


य एव स्वकीयेन चैतन्यात्सफेन व्रन्यस्वेनाभिसवबद्धमात्मानं परं च परक्ीयेन 
यथोचितेन द्रव्यत्वेनाभिसंबद्धमेव निश्चयतः परिच्छिनत्ति, स एव सम्यगवाप्तस्वपर- 
विवेकः सकं मोहं क्षपयति ! अतः स्वपरविवेकायं प्रयतोऽस्मिं ।८९॥ 

अथ सेथा स्वपरविवेकसिदधिरागमतो विधातव्येत्युपसंहरति-- 

तम्हा जिणसमग्गादो युणेहिं आदं परं च॒ दञ्पेस्‌। 
अभिगच्छदु णिम्सोहं इच्छदि जदि अप्पणो अप्पा ॥९०॥ 


तस्माञ्जिनमार्गाद्गुणे रात्मान पर च द्रव्येषु । 
अभिगच्छतु निर्मोहिमिच्छति यद्यात्मन आस्मा ॥९०॥। 


इह खल्वागमनिगदितेष्वनन्तेषु गुणेषु कंश्चिद्गुणेरन्ययोगव्यवच्छेदकतयासाधार- 
णतामुपादाय विक्ञेषणतामुपगतेरनन्तायां द्रव्यसंततौ स्वेपरविवेकमुपगच्छन्तु मोह्‌- 
प्रहाणप्रवणबुद्धयो लन्धवर्णाः । तथाहि-यदिदं सदकारणतथा स्वतः सिद्धसन्तबेहि- 
मुखप्रकाश्चशाकितया स्वपरपरिच्छेदकं मदीयं मम नाम चैतन्यमदहमनेन तेन॒ समान- 
जातीयमसमानजातीयं वा द्रव्यमन्यदपहाय ममात्मन्येव वतंमानेनात्मीयमात्मानं 
सकलत्रिकालकलितघ्नौव्यं द्रव्यं जानामि \ एवं पृथक्त्ववृत्तस्वलक्षणदरन्यमन्यदपहाय 


णिच्छयदो निङ्चवयतः निद्वयनयानुकूरू भेदज्ञानमाध्ित्य । जो य. कर्त ॒सो स॒ मोहृष्खय ुणदि 
निर्मोहिपरमानन्दैकस्वभावशुद्धात्मनो विपरीतस्य मोहस्य क्षय करोतीति सूत्राथं ।। ८९ ॥ अथ 
पूवसूत्रे यदुक्त स्वपरमेदविज्ञान तदागमत सिद्धयतीति प्रतिपादयति-तम्हा निणमग्गादो यस्मा- 
देव भणित पूरव स्वपरमेदविज्ञानाद्‌ मोहक्षयो भवति, तस्मात्कारणाज्जिनमार्गाज्जिनागमात्‌ गर्णेह 
गुणे सादं आत्मान, न केवलमात्मान परं च्च परद्रग्य च । केषु मध्ये । दष्वेसु शद्धात्मादिषड्‌- 
द्रव्यसध्येषु अभिगच्छदु अभिगच्छतु जानातु यदि । किम्‌ 1 णिम्मोहुं इच्छदि जदि निर्मोहभाव- 
( जानाति ) जानता है, ( च ) ओर ( पर ) पर अर्थात्‌ पुद्गरादि अचेतनको जड स्वरूप कर 
आत्मासे भिन्न अपने अचेतन द्रव्य स्वरूप सयुक्त जानता दै, ( सः ) वह्‌ जीव ( मोहक्षयं ) मोहका 
क्षय ( करोति ) करता है । भावार्थ--जो जीव अपने चैतन्य स्वभावकरं आपको परस्वभावसे 
भिन्न जानते है, ओौर परको जड स्वभावसे पर॒ ( अन्य }) जानते है, वे जीव स्वपरविवेकी है, 
ओर वेही भेदविनज्ञानी मोहका क्षय करते हँ । इसल्यि मै स्वपर विवेकके निमित्त प्रयत्न 
( उद्योग ) करता हँ \ ८९ 1! जब स्वपर विवेककी सब प्रकार सिद्धि जिनभगवानु प्रणीत 
आगमसे करनी चाहिये, एेसा कहकर इस कथनका सक्षेप करते है-( तस्मात्‌ ) इसल्यि 
( यदि) जो ({ आस्मा) यह्‌ जीव ( मात्मन ) आपको ( निर्मोह ) मोहं रहित वीतराग 
भावरूप ( इच्छति ) चाहता है" तो ( जिनमार्गात्‌ ) वीत्तरागदे कथित आगमसे (गणं } 
विरेप गुणोके द्वारा ( द्रन्येषु ) छह प्रव्योमेसे ( आत्मान ) आपको ( च ) ओर ( परं ) अन्य 
द्रव्योको ( अभिगच्छतु ) जाने । भावायं-द्रग्योके गुण दो प्रकारके है, एक सामान्य ओौर दूसरे 
विशेष । इनमेसे सामान्य गुणोके द्वारा द्रव्योका मेद नही हो सकता, इसलिये लुद्धिमान्‌ पुरुषोको 


१०९ श्रीमदराजचन््रजेनयास्परमाखा्याम्‌ [ यधिकार १, 


तस्मित्रेव च वर्तमानं: सकलविकालफलितध्नौवयं दरव्यमाकासं धर्ममधर्मं कारं पुद्गल- 
मार्मान्तरं च निश्चिनोमि । ततो नाहूमाकाज्ञ न धर्मो नाधर्मो नच कालो न 
पुद्गलो नात्मान्तर च भवामि, यतोऽमोप्येकापचरकप्रवोधिनानेकदीयग्रकाडप्विव 
संभूयावस्यितेप्वपि मर्ज्च॑तन्य स्वरूपादप्रच्युतमेव मां पृयशवगमयति 1 एवमस्य 
निरिचतस्वपरविवेकस्यात्मनो न सदु विकारकारिणो भमोहाद्करुरस्य प्रादुभूतिः 
स्यात्‌ ॥९०।। 

अथ जिनोदितायश्द्धानमन्तरेण धर्मलाभो न भवतीति प्रतर्कयति-- 


सत्तासंबद्धेदे सवितिसे जो हि णेव सामण्णे। 

सद्‌ददि ण सो समणो नक्तो धम्मो ण संभवदि ॥।९१॥ 
सत्तासवद्धानेतान्‌ सविशेषान्‌ यो हि नैव श्रामण्ये ) 
श्रद्दधाति न स श्रमणः ततो धर्मान सभवति ॥९१॥ 

यो हि नामैतानि सादुश्षयास्तित्वेन सामान्यमनुव्रजन्त्यपि स्वरूपास्तित्वेनादिल- 


मिच्छति यदि चेत्‌ । स क । भप्पा आत्मा । कस्य सवन्धित्वेन मप्पणो आत्मन इति 1 तथाहि 
यदिद मम चैतन्य स्वपरप्रकाकः तेनाह्‌ कर्ता शुद्धज्ञानदर्शनभाव स्वकीयमात्मान जानामि, पर च 
पुदूगादिपशद्रव्यरूप शपजीवान्तरं च पररूपेण जानामि, तत कारणादेकापवरकप्रवोधिताने- 
कप्रदीपप्रकाशप्वेव सभूयावस्थितेष्वपि सवद्रव्येपु मम सहजशुदधचिदानन्देकस्वभावस्य केनापि सह 
मोहौ नास्तौत्यभिप्राय ॥ ९० ॥ एव स्वपरपरिज्ञानविपये मूढत्वनिरासार्थ गायाद्येन चतुथं- 
ज्ञानकण्ठिका गता। दत्ति पञ्चविकशषतिगाथाभिज्ञनिकण्ठिक्राचतुष्टयाभिधानो द्वितीयोऽधिकार 


चाहिये, कि विप गुणोके द्वारा अनन्त द्रव्यकौ सततिमे अपना भौर परका मेद करे । इस कारण 
अव उस स्व पर भेदका प्रकार कते ह--इस अनादिनिधन, किसीसे उत्पन्न नही हुए, अन्तर 
बाहिर देदीप्यमान, स्व प्रके जाननेवाले अपने चेतन्य गुणसे अन्य जीव द्रव्य तथा अजीव द्रन्य 
इनको जुदा करके मँ भाप विपेगतीनो काल भविनाशी अपने स्वरूपको {जानता हू" भौर आकाश, 
धर्म, धर्म, काल, पद्‌, तथा भन्य जीव.जो द, उनके भेद भिन्न भिन्न (जुदा जुदा) विशेष लक्षणोसे 
अपने अपने मे तीन काल अविनाशो एेसे इनके स्वरूपको भी म जानता हं । इसलिये मेँ भाकाश 
नही हु, घमं नही है, अधमं नही है, काल नही है, पुद्गल नही हु, भौर मन्य जीव भीनहीह।मे 
जोहुःसो हं । जैसे एक सुरमे अनेक दीपक जलानेसे उन सवका {प्रकाश उस घरमे एक क 
मिला हमा रहता है, इसी प्रकार ये छह्‌ द्रव्य एक कषेत्रम रहते रहै, प्रतु मेरा द्रव्य इन ध 
भिल्न है । जैसे सव दीपकोका प्रकाश देखनेसे तो भिरा हुमा सा दिख देता है, परतु सुक्ष्म दृ ( 
चिचारपूर्व॑क देखा जावे, तो जो जिस दीपकाका प्रकाश है, वह्‌ उसीका है। इसी प्रकार यह 
चंतन्य स्वशूप मुक्षको सव्रसे पृथक्‌ दिखलाता है । दस प्रकार स्व पर चिवेकवारे आत्मा 
मोहरूपी भकुरकी उत्पत्ति नही हत्ती ।॥। ९० ॥ अव कृते ह, कि वीतरागदेव कथित व 
श्रद्धाके विना इस जीवको आत्म-धरम॑का लाभ नही होता--|य ] जो जीव [ हि] ५ 
[ घामण्ये ] यति अवस्यामे [ सत्तासंबद्धान्‌ ] सत्ता मावसे सामान्य भस्तिपने सहित 


गाधा ५१.९२] प्रचदचसारः १०३ 


ष्टविदोपाणि द्रव्याणि स्वपरावच्छेदेनापरिच्छिन्दन्नशद्दवानो वा एवमेव प्नामण्ये- 
नात्मानं दमयति स खलु न नाम श्रमणः । यतस्ततोऽपरिच्छिन्तरेणुकनक्कणिकाविद्े- 
पाद्लिवादकात्कनकलाम इव निरुूपरामात्मतच्चोपलमस्भलक्षणो वपिलम्मो न 
संमृतिमनुभवति ॥९ १11 भय “उवक्षपयामि सम्म जत्तौ णिन्दाणसंपत्ती' इति प्रति 
कलाय ।चारित्तं खद घस्मो धम्मोजो सौ समो ति गिद्िट्ले इति समम्यस्य धम 
निरिचत्य 'परिणमदि जेण दव्वं तक्काटं तस्मय स्ति पण्णत्तं तम्हा' इति यदात्मनो 
धर्मत्वमासूत्रथितुमुपकरान्तं, यत्प्रसिदधये च धस्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि युदसप- 
मोगजुदो पादि णिव्वाणसुहं' हति निर्वाणसुखसाघनलुद्धोपयोगोऽधिकतुंमारन्यः, 
शुभाशुभोपयोगौ च विरोधिनौ निष्वस्तौ, जुङोपयोगल्वरूप चोपचणितं, तत्परसादजौ 
चात्मनो ज्ञानानन्दौ सहनी समृद्द्योतयता सरेदनस्वरूपं सुखस्वरूप च प्रपञ्चितम्‌ । 





समाप्तः । अय निर्दोपिपरमात्मश्रणीतपदाथंश्रद्धानमन्तरेण श्रमणो न भवतति, तस्माच्टुद्धोपयोगटक्षण- 
धर्मोऽपि न सभवतीतति नि्चिनोति--सत्तासवद्धे मासत्तासंवन्धेन मदित्तान्‌ एदे एतान्‌ पर्वोनणुढ- 

ीवादिपदार्थव्‌ि । पनरपि क्िवििष्टान्‌ । सविते विदोपमत्तावान्तगसत्ताम्व फौयम्वसूपयन्ता नया 
सहितान्‌ जौ हि णेव सामण्णे शदृहूदि य कर्ता ्रव्पश्वामण्ये न्थिनोऽपि न ्रदत्ते हि स्फुटं ण सो समणो 
निजनुद्धातरनिरुपनिःनगमम्यक्त्वपूवंकपरममामायिफसयमलक्षणध्रामण्यामावात्म श्रमणो न 
भवनि । प्त्पभूतमावस्रामण्यामात्रात्‌ तत्तो घम्मो ण समभवदि तस्मातूवोनिद्रव्यश्रमणात्मयानान्निरु- 
परागुद्धातमानुभृतियक्षणधर्मोऽपि न समवत्तीति सूप्राय ॥९१। यथ 'उवमषयामि सम्म एत्यादि 
नमस्तोरगावाया यत्मरतिञ्चात, तदनन्तर "चारितं वटुं धम्मो शत्यादिभूप्रेण चारिप्रस्य धर्मत्व 








(सविधेएान्‌) अपने विश्लष सस्तित्व नहित (एतान्‌) दन छह द्रव्योको ( नेच घरद्दघाति) नही श्रद्धान 
प्रता, (सः) वट जीप (श्रमणः) मुनि (न) नही है, मौर (तत्त) उम द्रव्यटिगी (चाद्य मेपधारी) 
भरिते (घः) पुखोपयोयरूप जातीक-- घर्म (न समवि) नहीं हो सनमना । भावायं-- अस्तित्व 
८ धरदारषा प, एक नामान्य्‌ अस्तित्व, दूषस विशेष बस्ति । जम वृक्ष जाति वृक्ष एकह 
ामनिम्यादि मेटोसे पृथू रै दनो प्रर द्रव्य नामान्य अस्ित्वमे एक ई, विकतेष जस्तित्वते एक 
ह, वितेव परस्तित्यमे जपने सुदा सुदा न्यर्प महिन टै । एन नामास्य विष माव नयतत द्रव्योकतो 
स जोव मनि सक्या पान्ण ररे ननो जानना. सोर स्व पर्‌ भद महित श्रद्धान सही करता 
५, ष्ठ यच नद्यी है | सम्यक्त्व भावके धिना द्रव्म्‌ पवश्पाकने ६ घरण फते व्पयही कैद्ररिन्न 

हसा २, मेज दन उपस्क "पलमक धमक नोततना नही है । ऊने पद्या परेवा न्यारिया 
यदि न्येनेष्ा दपिका्यषये पटनातनेदाना नह सवि, तो चट 


ग्एनना वष्ट पफपणुनत इदढावं 
पररय उम मुतो प्रसि नी दानै, दनो प्रार्‌ सन 


भिःय वनारी सेददनेन के, 
१२ शपो पन्‌ परमद दिना यार्न उान्न्-कखने प्राप्तिर्‌ धमं स्य जाय्ते उन्न 


प दता र्दद द्द त्यये "कदनदय सन्म" र्यादि मायामे सम्पण मोक्ठका 


१०४ श्रीमद्राजचन्द्रजेनसास्त्रमालायाम्‌ [अधिकार १, 


तदधुना कथं कथमपि श्ुद्धोपयोग प्रसादेन प्रसाध्य परनिस्पृहुतामात्सत्‌प्तां पार- 
मेश्वरीप्रवृत्तिमभ्युपगतः कृतछृत्यतामवाप्य नितान्तमनाकूलो भूत्वा प्रलीनभेदवास- 
नोन्मेवः स्वयं साक्षाद्धमं एवास्मीत्यवतिष्ठते-- 
जो णिहदसोहदिटृटी आगमङ्कुसखो विरागचरियम्हि ! 
अन्मुदटिदो मह्या धम्मो त्ति विसेसिदो समणो ॥९२॥ 


यो निहतमोहदृष्टिरागमकुशो विरागचरिते । 
अभ्युत्थितो महात्मा धमं इत्ति विशेषितः श्रमणः ।॥९२॥ 
यदय स्वयमात्मा धर्मो भवति स खलं मनोरथ एव, तस्य स्वेका बहिर्मोहुद्ष्टि- 
रेव विहन्ती । सा चागमकोौशलेनात्मक्लनेन च निहता, नापर मम ॒पुनर्भावमा- 
पत्स्यते । ततो बौतरागचरिन्नसूत्रिताबतारो ममायमात्मा स्वयं धर्मो भूत्वा निरस्त- 


व्यवस्थापितम्‌ । जथ 'परिणमदि जेण ॒दन्व' इत्यादिसूत्रेणात्मनो धम॑त्व भणित्तमित्यादि । तत्सवं 
दुद्धोपयोगप्रसादात्प्रसाष्येदानी निचय रत्नत्रयपरिणत्त भात्मेव धमे इत्यवतिष्ठते । अथवा द्वितीय- 
पातनिका-सम्यक्त्वाभावे श्रमणो न भवेति तस्मात्‌ श्रमणाद्धर्मोऽपि न भवति, तहि कथ श्रमणो 
भवतति, इति पृष्ट प्रत्युत्तर प्रयच्छन्‌ ज्ञानाधिकारमुपसहरति--जो णिहदमोहदिद्ढी तत्वा्थश्रद्धा- 
नलक्षणन्यवहारसम्यक्त्वोत्पन्नेन निजशुद्धात्मरुचिरूपेण निर्चयसम्यक्त्वेन परिणतत्वान्तिहतमोह- 
दृष्टिविष्वसितदशंनमोहौ य । पुनङच किरूप । आगसक्रुसलो निर्दोषिपरमात्मप्रणीतपर्मागमाभ्या- 
सेन निरूपाधिस्वसवेदनज्ञानकुशकत्वादागमकुदाल आगमप्रवीण । पुनश्च किरूप । विरागचरियम्हि 
मन्भृटिठद व्रतसमिततिगुप्टयादिवहिरङ्गचारितानरुष्ठानवखेन स्वशुद्धात्मनि निक्चलपरिणतिरूपवीत- 
रागचारित्रपरिणतत्वात्‌ परमवौतरागचारित्रे सम्यगभ्युत्थित उद्यत । पुनरपि कथभूत । महेप्पा 
मोक्षलक्षणमहाथंसाधकत्वेन महात्मा घम्मो त्ति विसेसिदो समणो जीवितमरणल्ाभालाभादिसमता- 





कारण अगीकार किया था, ओर "“चारित्त खदु धम्मो” आदि गाथासे साम्यमाव ही शुद्धोपयोग- 
रूप धमं है, एसा कहकर “परिणमदि जेण दव्व” इस गाथासे साम्यमावसे आतमाकी एकता वतत 
लाई थी । इसके पदचात्‌ साम्यधमंकी सिद्धि होनेके किए “'धम्मेण परिणदप्पा” इससे मोक्ष.सुखका 
कारण शूद्धोपयोगके भधिकारका आरभ किथा था । उसमे शुद्धोपयोग भरीमांति दिखकाया, भौर 
उसके प्रतिपक्षी ससारके कारण शुभाशुभोपयोगको भूलसे नाश करके शुद्धोपयोगके प्रसादसे उन्न 
हए अतीन्दरियज्ञान सुखोका स्वरूप कहा । अव मै शुद्धोपयोगके प्रसादसे परभावोसे भिन्न, आत्मीक- 
आवोकर पूणं उक्छृष्ट परमात्मा-दशाको प्राप्त, कृनकृत्य ओर भत्यतत अकुरूता रहित हौकर 
ससार-मेद-वासनासे सुक्त आपमे साक्षात्‌ घ्॑स्वरूप होकर स्थित होता ह--(य ) जो (निहतमोह्‌- 
दृष ) ददांनमोहका घात करनेवाला र्थात्‌ सम्यग्दृष्टि है तथा (मागमगरश्चल.) जिन प्रणीत सिद्धान्त 
प्रवीण अर्थात्‌ सम्यन्ञानी है, गौर (विरागचारिरे) रागमाव रदित चारिमे (अम्युत्यित } सावधान 


गाथा ९२ 1 प्रतचनसार १०५ 


समस्तप्रत्यूहुतया नित्यमेव निषफम्प एवावतिष्ठते ! अंलमत्तिविस्तरेण ।)९२॥ 
स्वस्ति स्थाद्रादमुद्रिताय जैनेन््राय शब्दन्रह्यणे ! स्वस्ति तन्मूलायात्मतस्नोपलम्भाय 
च, यत््रसादादुद्श्रन्यितो क्गि्येवासंसारबद्धो मोहम्रन्थिः । स्वस्ति च परमवीतराग- 
चारित्रात्मने शुद्धोपयोगाय, यद्रसादादयमाट्मा स्वयमेव धर्मो भूतः ॥ 


आत्मा घमं स्वयमिति भवन्‌ प्राप्य शुद्धोपयोगं 
नित्यानन्दभ्रसरसरसं ज्ञानतत्त्वे निरय । 

्राप्स्यत्युच्चेरविचलतया निप्रकस्पभ्रकालञां 
स्फूर्जज्ज्योतिः सह॒जविकसद्रललदीपस्य लक्ष्मीम्‌ \। 


भावनापरिणतात्मा स श्रसण एवाभेदनयेन धमं इति विदोषितो मोहक्षोभविहीनात्मपरिणामरूपो 
निदचयधर्मो भणित इप्यथं ॥ ९२ ॥ अथेवभूतनिश्चयरत्नत्रयपरिणतमहातपोधनस्य योऽसौ भाक्त 
करोति तस्य फर दशंयति-- 


जोत विद्रा तुद अग्भुद्टत्ता फरेदि सक्कारं | 
वंदणणमसणारदिहि तत्तो सो घम्समादियदि ॥ *+८ ॥ 
जो त दिहा तुह यो मव्यवरपुण्डरीको निरुपरागशषुदधात्मोपलम्भलक्षणनिरूचयधर्म॑परिणत 
पूव॑सूबोक्त मुनीरुवर दष्ट्वा तुष्टो निभ॑रगुणानुरागेण सतुप्ट सन्‌ । क करोति । अध्मुद्धत्ता 
करेदि सक्कार अभ्युत्थान कृत्वा मोक्षसाधकसम्यक्त्वादिगुणाना सत्कार प्रशंसा करोति बदणणसम- 
सणार्दिहि तत्तो सो धम्ममादियदि 'तवसिदधे णयसिद्धे" इत्यादि वन्दना भण्यते, नमोऽस्त्विति नम- 
स्कारो भण्यते, तस्ममृतिमक््िविशेषे. तस्माद्यतिवरात्स भव्य पुण्यमादत्ते पुण्य गृहणाति इत्ययं 
॥ ८ ॥ अथ तेन पुण्येन भवान्तरे कि फल भवतीति प्रत्तिपादयति- 
तेण णरा ब तिरिच्छा दैवि वा माणुसि गदि पप्पा। 
विहविस्सरियेहि सथा संपुण्णमणोरहा होति ॥ +*९ ॥ ( १०१) 
तेण णरा व तिरिच्छा तेन पूर्वोक्तपुण्येनात्र वतंमानभवे नरा वा तिर्यञ्चो वा देवि वा मार्णुसि 
गदि पप्पा मवान्तरे देवी वा मानुपी वा गि प्राप्य विहचिस्सरिर्योहि सथा सपुण्णमणोरहा होति 
राजाधिराजरूपरावण्यमौमाग्यपूत्रकल्रादिपरिपूणं विमूतिविभवो भण्यते, आाज्ञाफकरमेरेव्य भण्यते, 
ताभ्या विभवंश्व्याभ्या सपणंमनोरथा भवन्तीति । तदेव पुण्य भोगादिनिदानरहितत्वेन यदि सम्य- 





है, तथा [ महात्मा | श्रष्ठ मोक्षपदाथेके साघनोमे प्रधान है । [ सर श्रमणः ] वह्‌ मुनीश्वर [ धमं 
इति ] धमं दै, एेसा [विक्ञेषित ] विशेष लक्षणोसे कहा गया है । भावार्थ--यह आत्मा वीतरागमाव- 
रूप परिणमन करके साक्षात्‌ आप ही धमंरूप है । इस आत्माकौ घातक जो एक मोहदुष्टि दै, वह्‌ तो 
आगम-कूशलता भौर आत्म ज्ञाने विनाशक प्राप्त हुई है, इस कारण मेरे फिर उत्पन्न होनेवारी 


९ इस टीकामें १०१ गाथाकौ रचना दै, भौर दूसरी श्री प्रभाचन्द्रजीकृत सरोजमास्करटीकामे मो १०१ 
ही का वणन हं । श्रीमदमूतचद्राचार्यने ९ गाथामोका व्याख्यान नहः किया, न मालूम क्या कारण ह। 
दुदधिमान्‌ दम बातका विचार कर लेव । इसी तरह मागे सौ कु गाथाये रसी है, कि कषेपककी तरह 
टौक(कारने छोड दिये ह । 
नि) 


१०६ श्रीमदुराजचद्रजेनशास्व्रमालायाम्‌ [ अधिकार ९, 


1 


निरिवत्यात्मन्यधिकृतमिति ज्ञानतच्वं यथावत्‌ 
तत्सिद्धघर्थं प्रश्षमविषयं ज्ेयतच्वं बुमुत्सुः । 

स्वानर्थान्‌ कलयति गुणद्रष्यप्यययुक्तया 
्रादुभूतिनं भवति तथा जातुं मोहा्धुरस्य ॥ 


इति प्रवचनसारवत्तौ तत्वदीपिकायां श्रीमदमृतचन्सुरिविरचितायां ज्ञानतत्तव- 
प्रज्ञापनो नाम प्रथमः श्नुतस्कन्धः समाप्तः ।\१॥। 





क्त्वपूवंक भवति तहि तेन परपरया मोक्ष रुभत इति भावाथं ।॥। ९ ॥ 

इति श्रीजयसेनाचायं कृताया तात्प्वृत्तौ पूरवोक्तप्रकारेण "एस सुगसुरमणुसिदवदिय' इतीमा 
गाथामादि कृत्वा द्वासप्ततिगाथामि शुद्धोपयोगाधिकार , तदनन्तर 'देवदजदिगुरुपृजासु! इत्यादि 
पञ्चविरतिगाथाभिर्ञानकण्ठिकाचतुष्टयाभिघानो द्वितीयोऽधिकार , ततर्च 'सत्तासवद्ेदे' इ्यादि 
सम्यक्त्वकथनरूपेण प्रथमा गाथा, रत्त्रयाघारपुरुषस्य धमं समवततीति “जो गिहदमोहदिद्टी' 
इत्यादि द्वितीया चेति स्वतन्त्रगाथाद्रमम्‌ , तस्य निरचयधमंसन्ञतपोधनस्य योऽसौ भक्ति करोति 
तत्फलकथनेन "जो त दिद्ा" इत्यादि गाथादयम । इत्यधिकारदरयेन पृथम्मूतगाथाचतुष्टयस हितेन 
कोत्तरशतगाधाभिर्ञनितत्वप्रतिपादकनामा प्रथमो महाधिकार समाप्त ।। १॥ 


नही है । इसलिये वीत रागचारितसे यह मेरा आत्मा घरम॑रूप होकर सब शत्रुम रहित सदाकाल 
ही निर्वरु स्थित दै । अधिक कहनेसे क्या (स्याव्‌" पद-गर्भित जिनप्रणीत शब्द ब्रह्म जयवत होभो, 
जिसके प्रसादसे आत्म-तत्वको प्राप्त हई, मौर उस आत्म-तत्त्वकी प्रासे मनादिकालकौ मोह्‌- 
रूपी गसि चयूटकर परम वीतरागचारित् प्राप हुभा, इसीलिये शुद्धोपयोग सयम भी जयवत हषे, 
जिसके प्रसादसे यह्‌ आत्मा आप धमंरूप हुमा ॥ 
इति श्रीपाडेहैमराजकृत श्रीप्रवचनसार सिद्धान्तकी बालावबोध भाषाटीकामे 
ज्ञानतत्त्वका अधिकार पणं हमा ॥ १॥ 


२ 
जलेयतस्वाधिकारः 


। | 
अथ ज्ञेयतत्त्वप्रज्ञापनं, तत्र पदाथंस्य सम्यग््रव्यगुणपर्यायस्वरूपमुपवणेयति-- 


इत. ऊर्वं सत्तासवदधेदे इत्यादि गाथासूर्रेण पं सकषवेण गदरयास्यात सम्यग्दर्शन तस्येदानीं 
विषयभूतपदार्थव्याख्यानद्वारेण त्रयोदशाधिकशतप्रमित्तगाथापयन्त विस्तरब्याख्यान करोति । मथवा 
द्ितीयपातनिका-पू्वं यद्व्याख्यात ज्ञान तस्य ज्ञेयभूतपदार्थान्‌ कथयति । तत्र त्रयोदाधिकशत- 
गाथासु मध्ये प्रथमस्तावत्‌ तम्हा तस्स णमाई' इमा गाथामादि कृत्वा पाठक्रमेण पञ्चत्रिशद्गाथा- 
पर्यन्त सामान्यज्ञेयव्याख्यान, तदनन्तरं दन्व जीवमजीव' इत्यायेकोनविशतिगाथापयेन्त विलेष- 
ञेयन्याख्यान, अथानन्तर सपदेसेहि समग्गो रोगो" इत्यादि गाथाष्टकपयन्त सामान्यभेदभावना, 
तत्तर्च अत्थित्तणिच्छि.स्स हि' इत्याचेकपच्चाशदगाथापर्यन्त विह्ेषभेदभावना चेति दितीयमहा- 
धिकारे समुदायपातनिक । अयेदानी सामान्यज्ञेयव्याख्यानमध्ये प्रथा नमस्कारगाथा, द्वितीया 
द्रन्यगुणपर्यायन्यार्यानगाथा, तृतीया स्वसमयपरसमयनिरूपणगाथा, चतुर्थी द्रव्यस्य सत्तादिलक्षण- 
तरयसूचनगाथा चेति पीठिकाभिधाने प्रथमस्थले स्वतन्वरगाथाचतुष्टयम्‌ ! तदनन्तरं 'सन्भावो हि 
सहावो' इत्यादिगाथाचतुष्टयपर्य॑न्त सत्तालक्षणव्यास्यानमुख्यतवं तदनन्तर "ण भवो भगविहीणोः 
इत्यादिगाथात्रयपर्यःतमुत्पादव्ययघ्रौन्यलक्षणकथनमुख्यता, तत्तर्च 'पाडुब्भवदि य अण्णो" इत्यादि- 
गाथाद्रयेन द्रव्यपर्यायनिरूपणमुख्यता । मथानन्तर “ण हवदि जदि सदव्व' इत्यादि गाथाचतुष्टयेन 
सत्ताद्रव्ययो रभेदविषये युवित कथयति, तदनन्तर "जो खलु दग्वसहावो' इत्यादि सत्ता्रव्ययोगुंण- 
गुणिकथनेन प्रथभगाथा, द्रव्येण सह्‌ गुणप्याययो रमेदमुख्यत्वेन "णत्थि गुणो त्ति य कोर्ट इत्यादि 
द्वितीया चेति स्वतन्त्रगाथाद्वय, तदनन्तर द्रव्यस्य द्व्याधिकनयेन सदुत्पादो भवति, पर्यायाथिक- 
नयेनासदित्यादिकथनरूपेण "एवविह्‌' इतिभरभृति गाथाचतुष्टय, ततश्च अत्य त्ति य' इत्याद्येकसूत्रेण 
नयसम्तमङ्गीव्याख्यानमित्ति समुदायेन चतुविशत्तिगाथाभिरण्टभि. स्थलद्र्॑यनि्णंय करोति । 
तद्यथा-जथ सम्यक्त्व कथयत्ति- 


तम्हा तस्स णमाई किच्चा णिच्च पि तस्मणो होज्ज । 
वोच्छामि सगहादो परमट्ठ्विणिच्छयाधिगम ॥*१॥ 


तम्हा तस्त णमाई किच्चा यस्मात्सम्यक्त्व विना श्रमणो न भवति तस्मात्तारणात्तस्य सम्थक्‌- 
चारिजयुवतस्य पुवोबतपोघनस्य नमस्यानमस्किया नमस्कार कृत्वा णिच्च पि तम्मणो होज्जनित्यमपि 
तद्गतमना भूत्वा वोच्छामि वक्ष्यास्यह्‌ कर्ता सगहाद्यो संग्रहात्संक्षेपात्सक्षेपात्सकाशात्‌ । किम्‌ । 
परमटूठविणिच्छयाधिगम परमाथंविनिस्चयाधिगम सम्यक्त्वमिति परमार्थंविनिङ्चयाधिगमशन्देन 
सम्यक्त्व कथ भण्यत_ इति चेत्‌-परमोऽर्थः परमां शुद्धवुदधेकस्वभाव परमात्मा, परमार्थस्य 
विशेषेण सशयादिरहितत्वेन निश्चय षपरमाथंनिरचयरूपोऽधिगम रद्धुायष्टदोषरहितङश्च य 


मागे जञेयत्तत्वका कथन करते हुए उसमे भी पहर पदार्थोको द्रव्य, गुण, पर्याय, स्वरूप कहते 


१०८ श्रीमदुराजचद्रनैनशास्तमाङायाम्‌ [ अधिकार २, 


अत्थो खलु द्व्व मओ द्ञ्वाणि युणप्पगाणि भणिद्‌ाणि । 

तेहि पुणो पञ्जाथा पञ्जयमृढा हि परसमया ॥१॥ 

अथं खलु द्रव्यमयो द्रव्धाणि गुणात्मकानि भणितानि | 

तेस्तु पून पर्याया पयंयमृहा हि परसमया ॥१॥ 

इह हि किल यः कक्चन परिच्छिद्यमानः पदार्थः स॒ सर्वं एव विस्तारायत- 

सानान्यसमुदायात्मना प्रव्येणामिनिवुत्तत्वादुद्रव्यमयः । द्रव्याणि तु पुनरेकाश्रय- 
विस्तारविशेषा्मकरमिनिवृत्तत्वाद्गुणात्मकानि । पर्यायास्तु पुनरायतविशेषात्मका 
उक्तलक्षणे्रव्यैरपि गुणेरप्यभिनिवृं ्त्वाद्द्रव्यात्मका अपि गुणात्मका अपि । तत्रा- 
नेकद्रव्यात्मकेक्यप्रतिपत्तिनिबन्धनो द्रव्यपर्थायः । स विधः, समानजातीयोऽसमान- 
जातीयङ्च । तत्र समानजातीयो नामे यथा अनेफपुद्गलात्मको हेयणुकसू्यणुक 
इत्यादि, भसमानजातीयो नाम यथा जीवपुद्गलात्मको देवो मनुष्य इत्यादि । गण- 
दरेणायतानेक्यप्रतिपत्तिनिबन्धनो गुणपर्यायः । सोऽपि द्विविधः स्वभावपर्यायो विभा- 
चपर्यायर्च । तत्र स्वभावपर्यायो नाम समस्तद्रव्याणामात्मीयात्मीयागुरुलघुगुणद्रारेण 
प्रतिसमंयसमुदीयमानषट्स्थानपतितवृद्धिहानिनानात्वानुभूतिः, विभावपर्यायो नाम 
रूपादीना ज्ञानादीना वा स्वपरप्रत्ययवतंमानपुर्वोत्तरावस्थावतीणतारतम्थोपदशित- 
स्वभावविशेषानेकत्वापत्तिः । अथेद दृष्टान्तेन व्रढयति--यथेव हि सवं एव पटोऽव- 
स्थायिना विस्तारसामोन्यसमुदायेनाभिधावताऽऽ्यतसामान्यसमुदायेन चाभिनिवत्य- 
परमा्थंतौऽर्थावनाधो यस्मात्सम्यक्त्वात्तत्‌ परमां विनिश्चयाधिगमम्‌ । अथवा परमाथंविनिश्च- 
योऽनेकान्तात्मकपदार्थसमूहस्तस्याधिगमो यस्मादिति ॥१॥ भथ पदार्थस्य द्रव्यगुणपर्यायस्वरूप 
निरूपयति-अत्थो खल दन्बमभो अर्थो ज्ञानविषयमूत पदाथं खलु स्फुट द्रव्यमयो भवति। 


कस्मात्‌ । तिय॑कृक्षामान्याध्वंतासामान्यलक्षणेन , द्रव्येण निष्पन्नत्वात्‌ । ति्यक्सामान्योर्व 
तासामान्यलक्षण कथ्यते--एककारे नानान्यकितिगतोऽन्वयस्तिर्यक्सामान्य भण्यते, तत्र 


है--[खल्‌] निश्चयसे [अथं ] जेयपदार्थं [व्धमथः] सामान्य स्वरूप वस्तुमय है [तु] तथा 
[दव्याणि] समस्त द्रव्य [गुणात्मकानि] अनन्तगुण स्वरूप [भणितानि] कहे हँ । [पुन ] भौर ति] 
उन द्रव्यं गुणोके परिणमन करनेसे [पर्याया ] पर्याय है, अर्थात्‌ द्रन्यपर्याय भौर गुणपर्याय ये दो 
भेद सहित पर्याय है, ओर [प्ंयमूढा] मशुद् पयायोमे शूढ भरा. भात्मबुद्धसे पर्यायको ही द्रव्य 
माननेवाके अज्ञानी [हि] निश्वयकर [परसमया.] मिथ्यादृष्टि ह । भावयं -जितने जेयपदायं 
वे समस्त गुण पर्याय सहित है, इसलिये द्रव्य एक आधारभूत अनन्तगुणस्वरूप है ! गुणका नाम्‌ 
विस्तार है, मौर पर्यायका नाम मायत है । विस्तार चौडार्शको कहते है, भौर आयत लम्वारईको 
कते है । गुण चौडारईरूप अविनाशी सदा सहभूत (साथ रहुनेवाङे) है, ओर पर्याय रम्बार्ई- 
रूप दहै जख कि तोत अनागत वर्तमान कालम क्रमवर्ती ह । पर्यायके दोभेदर्है-एक 


गाया १] प्रवचनसार १०९ 


मानस्तन्मय एव, त्रैव हि सवं एव पदार्थोऽवस्थायिना विस्तारसामान्यसमुदायेना- 
भिधावताऽऽयतसामान्यसमुदायेन च द्रव्यनास्नाभिनिकच्यंमानो द्रव्धसय एव । यथेव 
च पटेऽवस्थायी विस्तारसामान्यसमुदायोऽभिधावन्नायतत्तामान्यसमुदायो चा गुणैर 
भिनिर्वत्थ॑मानो गुणेभ्यः पृथगनुपलम्भाद्गुणात्सक एल, तथैव च पदार्यष्ववस्थायी 
विस्तारसामान्यसमुदायोऽभिधावन्नायतसामान्यसमुदायो वा द्रव्यनामा गुणे- 
रभिनिर्वस्यंमानो गुणेभ्यः पुथगनुपलम्भाद्गुणात्मक एव । यथेव चनेकपटारमको द्विप- 
टिका चिपटिकेति समानजातीयो द्रव्यपर्योयः, तथेव चानेकयुद्गलात्मको दचणुकस्ज्य- 
णुक इत्ति समानजातीयो द्रव्यपर्यायः । यथैव चानेककोल्ञेयककार्पासमयपटात्मको 


दविषटिकान्निपरिकेत्यसमानजातीयो द्रव्यपर्यायः, तथैव ॒चानेकजीवपुद्गलात्मको देवो 
मनुष्य इत्यसमानजातीयो दरव्यपर्यायः । यथेव च क्वचित्पटे स्थृलात्मीयागुरुलघुगुण- 
द्वारेण कालक्रमप्रवृत्तेन नानाचिधेन परिणमनान्नानात्वनाप्रतिपत्तिगुणात्मक्तः स्वभाव- 
पर्यायः, तथैव च समस्तेष्वपि द्रव्येषु सुष्ष्मारंमीयात्मीयागुरुलयुगुणद्वारेण प्रतिसमय- 


दृष्टान्तो यथा-ननािदजीवषु सिद्धाय सिद्धौऽ्यमित्यनुगताकार सिदढजात्तिप्रत्वय.1 
नानाकरष्वेकव्यकतिगतोऽन्वय ऊरष्व॑तासामान्य भण्यते । तत्र दृष्टान्तः यथा--य एव केवल- 
जानोदत्तिलक्षणे मुक्तात्मा द्वितीयादिलक्षणेप्वपि स एवेतिप्रतीति, अथवा नानागोशरीरेषु 
गौरय गौरयमिति गोजातिप्रतीतिस्ति्यक्मामान्यम्‌ । यथैव चैकस्मिन पुरषे बालकुमारा- 
यवस्थासु स॒ एवाय देवदत्त इति प्रत्यय उ्वंतासामान्यम्‌ । दल्वाणि गुणप्पगाणि भणिदाणि 
व्याणि गुणात्मकानि भणितानि, अन्वयिनो गुणा अथवा सहमुवो गृणा इति गुणलक्षणम्‌ । 
यथा  अनन्तन्ञानसुखादिविशेपगुणेभ्यस्तथेवागुरुकुधुकादिसामान्यगुणेभ्यङ्चाभिन्नत्वादुगुणात्मक 
भवति सिद्धजीवद्रन्य, तथेव स्वकीयविशेषसामान्यगुणेभ्य सकाशाद भिन्नत्वात्‌ सवंद्रन्याणि गुणात्म- 
द्रव्यपर्याय अर दूसरे मुणप्यव । इनमे अशुढ ` द्रन्यप्याच्का रक्षन क्ल इ -मक्गक 
रव्य मिलकर जो एकं पर्यायका होता है, सो द्रव्यपर्याय है यह्‌ द्रव्यपर्याय दो प्रकार है, एक 
समान जातीय, दूसरा असमान जातीय । समान जातीय जँसे--अनेक जातिकरे पुद्गलरूप दघणृक 
व्यणुकं भादि, ओर असमान जातीय जंसे-जीव पुद्गरु मिरुकर देव मनुष्यादि पर्याय, मौर भिन्न 
जातीय द्रव्य कै सयोगसे गुणकी परिणतिरूप गुणपर्याय होती है, सो भी दो प्रकार है, एक स्वभाव 
गुणपर्याय, दूसरी विभाव गुणपर्याथ । स्वभाव गुणपर्याय वह॒ है, जो समस्त द्रव्य अपने अपने 
मगुख्लभुगुणोसे समय समय षट्गुणी हानि वृद्धिरूप परिणमन करे, भौर विभावगण पर्याप 
वहुहै,जो वर्णादि गुण पुद्गलस्कधोमे ज्ञानादि गुण जीवमे पुद्‌गल्के सयोगके पहले ` आगामी 
दशमे हौनाधिक होकर परिणमन कर। आगे इसीको उदाहुरणसे दुढ केरते है--जैसे वस्त्र 
णुषलादि गुणोसे अपनो परिणतिरूप पर्याय मिद्ध है, इसीलिए गुणपर्यायमय वस्त्र है । इसी 
भकार द्रव्य गुणपर्यायमय है, जोर जैसे वस्त्र नुक्लादि गुण पर्यायोसे जुदा नही है, इसी प्रकार 
रव्य गुण पर्यये जुदा नही है । जसे वस्त्रक दो तीन पाट मिलकर समानजात्तीय पर्याय होता ह 
उसी प्रकार पुद्गले दववणुक त्यणुकादि अनेक समानजातीय पर्याय होते है। ते वस्मे रवम 
कपासके दो तान पाट मिलक मस्समान जातीय द्रव्यपर्याय होता है, उमी प्रकार जीव पृद्गल मिलकर 
देव सनुप्यादि जसमान जातो दवव्यपर्याय हते है । यौर जते किस वस्नमे स्थूरं अपने अगुर्लघुगुण 


११० श्रीमद्राजचद्रजनशास्त्रमालायाम्‌ [ अधिकार २, 


समुदीयमाणषद्स्थानपतितवृदिहानिनानात्वानुभूतिः गृणात्मकः स्वभावपर्यायः । 
यथव च पटे रूपादीनां स्वपरप्रत्ययप्रवतंमानपुर्वोत्तरावस्थावतीर्णतारतम्योपदर्िंत- 
स्वभावविरोषानेकत्वापत्तिर्गुणात्मको विभावपर्यायः, तथैव च॒ समस्तेऽ्वपि द्रव्येषु 
रूपादीनां ज्ञानादीनां वा स्वपरप्रत्ययप्रवतंमानयुरवोत्तरावस्थावतीर्णतारतम्योपदरिंत- 
स्वभावविशेषानेकत्वापत्तिगुंणात्मको विभावपर्यायः । इय हि सर्वपदार्थानां द्रव्यगुण- 


पर्यायस्वभावप्रकाश्चिका पारमेक्वरी व्यवस्था साधीयसी, न पुनरितरा 1 यतो हि 
बहवोऽपि पर्यायमान्नमेवावलस्न्य॒तच्वाप्रतिपत्तिलक्षण मोहुमुपगच्छन्तः परसमया 
भवन्ति ॥१। 

अथानुषद्धिकीमिमामेव स्वसमयपरसमयन्यवस्थां प्रतिष्ठाप्योपसंहरति-- 


जे पज्जयेसु णिरद्‌ा जीवा परसलमयिग त्ति णिहि । 
आदसहावम्मि टदिदा ते सगसमया मुणेदव्वा ॥२॥ 


कानि भवन्ति) तेहि पुणो पज्जाया त ॒पूर्वोक्तिलक्षणंद्रव्यगुणैरुच पर्याया भवन्ति, व्यतिरेकिण 
पर्याया अथवा क्रमभुव पर्याया इति पर्यायलक्षणम्‌ । यथेकस्मिन्‌ मुक्तात्मद्रव्ये किचिदरुनचरमशरी रा- 
कारगतिमागंणविलक्षणसिद्धगतिपर्याय तथाऽगुरुलघुकगुणषड्वृद्धिहानिरूपा साधारणस्वभावगुण- 
पर्यायाक्च, तथा सवेदरव्येषु स्वभावद्रव्यपर्याया स्वजातीयविभावद्रव्यपर्यायादच, तथेवस्वभावविभाव- 
गुणपर्यायाङ्च नजेसि अत्थिसहाभो, इत्यादिगाथाया, तथैव “भावा जीवादीया' इत्यादिगाथाया च 
पञ्चास्तिकाये पूरवे कथितक्रमेण यथासम्भव ज्ञातन्या । पज्जयमूढा हि परसमया यस्मादित्थभूतद्रग्य- 
गुणपर्यायपरिज्ञानमूढा अथवा नारकादिपर्यायरूपो न भवाम्यहमित्ति भेदविज्ञानमूढाश्व परसमया 
मिथ्यादुष्टयो भवन्तीति! तस्मादिय पारमेङ्वरी द्रव्यगुणपययिन्याख्या समीचीना मद्रा 
भवतीत्यर्िप्राय ॥ १।। अथ प्रसगायाता परसमयस्वसमयग्यवस्था कथयति-जे पज्जयेसु णिरदा 
जीवा ये पययिषु निरना जीवा परसमधिग त्ति णिदि ते परसमया इति निदिष्टा कथिता । 


हारा कालके क्रमसे नाना प्रकारसे परिणमन होनेसे एक अनेकता लिये शुक्छादि गुणोका गुण 
स्वरूप स्वभावपर्याय है, उसी प्रकार सभी द्रन्योमे सूक्ष्म अपने अपने अगुरुलघुगुणोसे समय- 
समय षट्गुणी हानि वृद्धिसे नाना स्वभावगुणपर्याय ह । भौर जैसे वस्त्रमे अन्य द्रन्यके सयोगसे 
वर्णादि गुणोकी कृष्ण पीततादि भेदोते पूवं उत्तर अवस्थामे हीन अधिकरूप विभावगुणपथयि 
होते है, उसी प्रकार पुद्गलमे वर्णादि गुणोकी तथा आत्मामे ज्ञानादि गुणौकी परसयोगसे 
पूवं उत्तर (पहखी-आगेकी) भवस्थामे हीन अधिक विभागुणपर्याय हँ । इस प्रकार सम्पूर्ण दरन्योके 
गुणपर्यायोको भगवानकी वाणी ही दिखलानेमे समर्थं है, अन्यमती नही दिखा सकते । क्योकि 
वे सब एक नयका हो अवलम्बन रेते हँ ओौर एक नयसे सब द्रव्य, गुण, पर्यायके स्वरूप 
नही कहे जा सकते । एेसे अनेक जीव अशुद्ध पर्याय मात्रका अवरुम्बन कसते हए मिथ्या 
मोहको प्राप्त होकर परसमयी होते है ॥ १॥ अव इस व्याख्यानका सयोग पाकर स्वसमय 
था परसमयका स्वखूप प्रगट करते हँ- (ये जीवा) जो भज्ञानी ससारी जीव (पयण्षु ) 
मनुष्यादि पर्यायोमे ( निरता ) क्वीन दै, वे (परसमयिका.) परसमयमे रागयुक्त है, (इति। 


गाथा १-२१1 प्रवचनसारः १९११ 


ये पययिषु निरता जीवाः परसमयिका इति निदिष्टा । 
आत्मस्वभावे स्थितास्ते स्वकसमया मन्तव्याः \२॥ 
ये खल्‌ जीवपु द्गलात्सकमसमानजातीयद्रन्यपर्यायं सकलाविद्यानामेकमूलमुपगता 
यथोदितत्मस्वभावसंभावनक्लीबास्तस्मिन्नेवाश्नवितिमुयन्रनन्ति, ते खलूच्छलितनिरगं- 
लैकान्तद्ष्टयो मनुष्य एवाहमेष भमेवेतन्मनुष्यश्षरीरमित्यहङ्कारममकाराभ्यां विप्र- 
लभ्यमाना अविचलितचेतनाविलासमाच्रादात्मव्यवहारात्‌ प्रच्युत्य क्रोडीकृतसमस्तक्रिया- 
कुटुम्बकं मनुष्यव्धवहारमाश्रित्य रज्यन्तो द्िषन्तश्च परद्रव्येण कमणा स्रगतत्वात्पर- 
समया जायन्ते । ये तु पुनरसकीर्णद्रव्यगणपर्यायसुस्थितं भगवन्तमात्मनः स्वभावं 
सकलविद्यानामेकम्‌लमुपगस्य यथोदितात्मस्वभावसंभावनसमथेतया पर्यायमात्राशविति- 
मत्थस्यात्मनः स्वभाव एव स्थितिमासुत्रयन्ति, ते खलु सहजविनजुस्भितानेकान्तदृष्टि- 
प्रक्षपितसमस्तैकान्तदृष्टिपरिग्रहुग्रहम सनुष्यादिगतिषु तद्विग्रहेषु चाविहिताहङ्धारम- 
मकारा अनेकापवरकसचारितरत्तप्रदीपमिवेकरूपमेवात्मानमुपल भमाना अविचलित- 
चेतनाविलासमात्रमात्मन्यवहारमुररीकरस्य क्रोडीकृतसमस्तक्रियाकुटुम्बकं मनुष्यग्यव- 





तथाहि--मनुष्यादिपर्यायरूपोऽ्हमिव्यहद्धारो भण्यते, मनुष्यादिशरीर तच्छरीराधारोत्पन्नपच्चे- 
न्दरियविषयसुखस्वरूप च ममेति ममकारो भण्यते, ताभ्या परिणता ममकाराहकाररहितपरमचेत- 
न्यचमत्कारपरिणतेशच्युता ये ते कर्मोदयजनितपरपर्यायनिरतत्वात्परसमया मिथ्यादृष्टो भण्यन्ते । 
मादसहावम्मि ठिदा ये पुनरातमस्वरूपे स्थितास्ते सगसमया सुणेदव्वा स्वसमया मन्तव्या ज्ञातव्या 





एेसा [नि्दिष्डा.] भगवतदेवने दिखाया है । ओौर जो सम्यग्दृष्टि जीव [आत्सस्वभावे] अपने 
ज्ञानदरंन स्वभावमे [स्थिताः] मौजूद है, [तें] वे [स्वकसमया ] स्वसमयमे रत [ज्ञातव्याः] 
जानने योग्य ह । भावाथं--जो जीव सब अविद्याओका एक मूलकारण जीव पुदुगल स्वरूप अस- 
मान जात्तिवाले द्रव्यपर्यायको प्राप्त हुए है, ओर मात्म-स्वमावको भावनामे नपुसकके समान 
अशक्ति (निवंलपने) को धारण करते है, वे निश्चय करके निरगंर एकान्तदष्टि ही हैँ । मै मनुष्य 
ह, यह मेरा शरीर हैः इस प्रकार नाना अहुकार ममकारभावोसे विपरीत ज्ञानी हुए अविचक्िति 
चेतना-विलासरूप गत्म-व्यवहारसे च्युत होकर समस्त निद्य क्रिया-समूहके अगीकार करनेसे पत्र 
स्त्री मित्रादि मनुष्य-व्यवहारको आश्रय करके रागी द्वेषो होते है, ओर परद्रग्यक्मेसि मिलते है, 
इस कारण परसमयरत होते ह । ओर जो जौव अपने द्रव्यगुणपर्यायोको अभिन्नतासे स्थिर हुः 
समस्त विद्याओोके मूलभूत भगवत आत्मके स्वभावको प्राप्त हुए है, भास्मस्वभावकी मावनासे 
पर्यायरत नही है, मौर आत्म-स्वभावमे ही स्थिरता बढाते है, के जीव स्वाभाविक अनेकान्त 
-दृष्टिसे एकात दुष्टिरूप परिग्रहको दर करनेवाले है । मनुष्यादि गतियोमे शरीरसबधी अहकार 
ममकारभावोसे रहित हँ । जेसे अनेक गृहमे सचार करनेवाला रतनदीपक एक है, उसी 
'भ्रकार एकरूप भात्माको प्राप्त हए हैँ 1 भचक्ति च॑ंतन्य-विखासरूप आत्मव्यवहारको 
सरमीकार करते है । असमीचीन क्रियाभोके मूलकारण मनुष्य-व्यवहारके आधित नही होते; 


११९ श्रीमदुराजच द्रनेनशास्त्रमालायाम्‌ [ मधिकार २, 


हारमनाश्नयन्तो विश्ान्तरागद्रेषोन्मेषतया परसमोदासीन्यमवलम्बमाना निरस्तसमस्त- 
परद्रव्यसंगतितया स्वद्रव्येणैव केवलेन संगतत्वार्स्वसमया जायन्ते । अतः स्वसमय 
एवात्मनस्तस्वम्‌ ।।२॥ 
अथ द्रव्यलक्षणमुपलक्षयति-- 
अपरिच्चत्तसह वेणुप्पादञवयधुवन्तसंजुत्त । 
गुणवं च सपञ्जायं जं तं दव्वं ति वुच्चंति ॥२॥ 
भपरित्यक्तस्वभवेनोत्पादव्ययन्नवत्वसयुक्तम्‌ । 
गुणवच्च सपर्याय यत्तदद्रव्यमिति ब्रुवन्ति ॥३॥ 
इह खलु यदनारन्धस्वभावभेदमृत्पादन्ययश्नौन्यत्रयेण गुणपर्यायद्येन च यल्ल- 
क्ष्यते तद्द्रव्यम्‌ । तत्र॒ हि द्रव्यस्य स्वभावोऽस्तित्वसामान्यान्वय , अस्तित्वं हि 
वक्ष्यति द्विविध, स्वरूपास्तित्व सादृश्यास्तित्वं चेति । तत्नोत्पादः प्रादुर्भावः, व्ययः 
प्रच्यवन, ध्नौव्यमवस्थितिः । गुणा विस्तारविोषाः, ते द्विविधाः सामान्यविशेषात्म- 
कःवात्‌ । तत्रास्तित्व नास्तित्वमेकत्वमन्यत्व द्रव्यत्वं पर्यायत्वं सवंगतत्वमसवंगतत्व 
सप्रदेशत्वमप्रदेशत्व म॒तंत्वममतंत्वं सक्रियत्वमक्रियत्वं चेतनत्वमचेतनत्वं कत्‌ त्वमक- 
तृपत्व भोकतुत्वमभोक्तृत्वमगुरुलघुत्वं चेत्यादयः सामान्यगुणाः । अवगाहहैतुत्वं गति- 


[ह क्ल 
इति । तद्यथा--मनेकापवरकसचारितेकरत्नप्रदीप इवानेकशरीरेष्वप्येकोऽहमिति दुढसस्कारेण 
निजशुद्धात्मानि स्थितायेते कर्मोदयजनितपर्यायपरिणत्तिरहितत्वात्स्वसमया भवन्तीत्यथं ॥ २ ॥ 
अथ द्रव्यस्य सत्तादिलक्षणव्रय सूचयति--मपरिच्चत्तसहावेण अपरित्यक्तस्वभावमस्तित्वेन 
सहाभिन्न॒ उप्पादव्वयधुवत्तसजुत्त उत्पादव्ययध्रौव्ये सह सयुक्त गुणव च सपन्जाय गुण 
 चत्पर्यायसहित च ज यदित्थभूत सन्तादिनक्षणत्रपसयुक्त त दव्वं ति घुच्चति त द्रव्यमिति रुवन्ति 
सर्वज्ञा । इद द्रवप्मुत्पादन्ययध्रौव्येगुंणपययि्च सह लक्षयलक्षणभेदे भपि सति सत्तामेद न गच्छति । 
ति छि करोति । स्वरूपतयेव तथाविधत्वमवलम्बते । कोऽथं । उत्पादव्ययध्नौन्यस्वरूप गुणपर्याय 
राग्रेषके भभावसे परम उदासीन है नौर समस्त परद्रन्योकी सगति दुर करके केवल स्वद्रव्यमे 
आप्त है, दसी कारण स्वसमय दे । स्नसमय_मातमस्वनाव ह, इसी कारण स्वस्मय है। स्वसमय भत्मस्वभाव है । आत्मस्वभावमे जो लीन 
रते है वे धन्य हैँ ॥२।। अव द्रव्यका लक्षण कहते है- (यत्‌) जो (अपरित्यक्तस्वभावेन) नही छोडे 

हए अपने अस्तित्व स्वभावसे (उत्पादव्ययघ्न.वत्वसबद्ध ) उत्पाद, व्यय, तथा ध्रीव्य 

` सयुक्त है । (च) ओर (गुणवत्‌) अनतगुणात्मृक रै, (सपर्याय) स (तत्‌) उसे (द्रव्य 
इति) द्रव्य एेसा (जुवन्ति) कहते है, । भष्वाथं--जो अपने भस्तित्वसे किसीसे उत्पन्न नही मा 

होवे, उसे द्रव्य कहते है । अस्तित्व दो प्रकारका है-एकस्वरूपास्तित्व ओर दसरा सामान्यास्तित्व, 

इन दोनो अस्तित्वोका वर्णन आगे करेगे । यहां द्रव्यके लक्षण दो है सो वतरत दै, एक ४; 

व्यय-घ्रौव्य, जौर दूसरा गुणपयय 1 उत्पाद उत्पन्न होनेको, व्यय विनाश होनेको, भौर क व्य 

स्थिर रहेको कहते ह । गुण दो प्रकारकाहै, एक सामान्यगुण द्रा विशोषगुण 1 अस्तित्व, ना स्तित्व, 

+ एकत्व, अन्यत्व, द्रव्यत्व, पर्यायत्व, सवंगतत्व, असवंगतत्व, सम्रदेशत्व, अप्रदेशत्व, मूतंत्व, अमूतत्व. 


गाथा ३1 प्रवचनंसारः ११३ 


निमित्तता स्थित्तिकारणत्व वर्तनायतनत्वं॑रूपादिमत्ता चेतनत्वमित्याद्यो विशेष- 
गुणाः । पर्याया भायतदिकञेषाः, ते पूरवेमेवोक्ताश्चतुविधाः । न च तैरुत्यादादिभिरगुण- 
पयिर्वा सह्‌ दरव्यं लक्ष्यलक्षणमेदेऽपि स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव द्रव्यस्य तथा- 
विधत्वादुत्तरीयवत्‌ 1 यथा खलूत्तरीयमुपात्तमक्तिनावस्थं प्रक्षालितममलावस्थयोत्पद्य- 
मानं तेनोत्पादेन लक्ष्यते ! न च तेन सह्‌ स्वरूपभेदमुपत्रजति, स्वरूपत एव तथा- 
विघत्वमवलम्बते । तथा द्रव्यमपि समुपात्तप्राक्तनावस्थ समुचितबहिरङ्गसाधनसनि- 
धिसद्धावे विचित्रबहुतरावस्थानं स्वरूपकतृकरणसामधथ्यंस्वभावेनान्तरद्धसाधनता- 
मुपागतेनानुगृहीतमुत्त रावस्थयोत्पद्यमानं तेनोत्पादेन लक्ष्यते । न च तेन सह्‌ स्वरूप- 
भेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमनलम्बते । यथा च तदेवोत्तरीयममलावस्य- 
योत्पद्यमानं मलिनावस्थया व्ययमानं तेन व्ययेन लक्ष्यते । न च तेन सह्‌ स्वरूपभेद- 
मुपत्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वसवलस्बते । तथा तदेव द्रव्यसप्युत्तरानस्थयोत्प- 
दमानं ्राक्तनावस्थया व्ययसमानं तेन व्ययेन लक्ष्यते \ न च तेन सहु स्वरूपभेद 
मुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते ! यथैव च तदेवोत्तरीयमेककालमम- 


रूपं गुणपर्यायरूप च परिणमति शुद्धात्मचदेव । तथाहि-केवरनज्ञानोतत्तिप्रस्तावे शरुद्धात्मरूप- 
परिच्छित्तिनिरवलानुभूतिरूपकारणसमयसारपर्यायस्य विनादो सति शुद्धात्मोपलम्भव्यवित- 
रूपकायसमयसारस्योत्पाद. कारणसमयसारस्य व्ययस्तदुभयाधारभूतपरमात्मद्रव्यव्वेन ध्न्य च | 
तथानन्तन्ञानादिगुणाः, गत्तिमार्गणाविपक्षमूतसिद्धगति, इन्द्रियमागंणाविपक्षभूतातीन्द्ियत्वादि- 
लक्षणा बुद्धपर्यायारच भवन्तीति । यथा शुद्धसत्तया सहाभिन्न परमात्मद्रव्यं पूर्वो्तोत्पादव्यय- 
ध्रोव्यैगुंणपययिड्च सह्‌ सन्ञालक्षणध्रयोजनादिभेदेऽपि सति तं सहं सत्तादिभेदं न करोति, स्वरूपत 
एव तथाविधित्वमवलम्अते  तथाविधित्व कोऽथं । उत्पादव्ययध्रौव्यगुणपर्यायस्वरूपेण परिणमन्ति, 





सक्रियत्व, अक्रियत्व, चेतनत्व, भचेतनत्व, कतृंत्व, अकतुत्व, भोक्तृत्व, अभोक्तृत्व, अगुरुरधुत्व इत्यादि 
सामान्यगुण ह । भवगादहृहैतुत्व, गतिनिमित्तता, स्थितिहेतुत्व, वतनायतनत्व, रूपादिमत्त्व, चेतनत्व, 
इत्यादि विशेषगुण है । द्रव्यगुणकी परिणतिके भेदको पर्याय कहते ह । इन उघ्पाद व्यय घ्रौव्य 
गुणपर्यायोसे द्रव्य लक्षित होता (पहिचाना जाता) है, इसकिए द्रव्य शल्य" है । भौर जिनसे 
लक्षित होता है, वे लक्षण है, इसलिए उत्पाद व्ययादि "लक्षण" हँ । लक्ष्य लक्षण भेदसे यद्यपि 
इनमे भेद दै, तथापि स्वसूपसे द्रव्यमे भेद नदी है, अर्थात्‌ स्वरूपसे रक्ष्य लक्षण एक ही है ! जैसे- 
कोद वस्त्र पहुरे मलिन धा, पीछे धोकर उज्ञ्वरु किया, तब उजञ्ज्वरतां से उत्पन्न हुमा 
कहलाया । परन्तु उप्त ॒वस्वका उत्पादसे पृथक्पना नही है, क्योकि पुरव॑वस्त्र ही उज्ज्वरभावसे 
परिणत हुमा है 1 इसी प्रकार वहिरग--मतसंग निमित्तं पाकर द्रव्य एक पर्यायसे उत्पन्न होता है, 
परन्तु उत्पादसे जुदा तदही है, स्वरूपसे ही उस पर्यायरूप परिणमन करता है । वही वस्व उज्ज्व- 
सावस्थासे तो उत्पन्न हुजा है, मौर मलिनपर्याय से व्यय (नाश) को प्राप्त हमा है, परन्तु उस व्ययसे 
वर्त्र पृथङ्‌ नही है, क्योकि आप तो मल्म्तिभावके नागरूप परिणत हमा है । इसी प्रकार द्रवय्‌ 
प्र^ष्प 


११४ श्रोमद्रानचन्द्रनैनास्मालायाम्‌ [ अधिकार २, 


लावस्थयोत्पद्यमानं मकिनिव्यवस्यया व्ययमानमनस्थायिन्योत्तरीयत्वावस्थया धरौव्य- 
मालम्ब्यसान ध्रौव्येण लक्ष्यते । न च तेन सहु स्वरूपभेदमुपत्रजति, स्वरूपत एव 
तथाविधत्वमचलम्बते । त्थैव तदेव व्रन्यमप्येककालमुत्तरावस्थयोत्पद्यमानं प्राक्तना- 
वस्थया व्ययमानमवस्थायिन्या देन्यत्वावस्यया ध्रौव्यमालम्न्यमानं ्नौन्येण लक्षयते । 
न च तेन सह्‌ स्वरूपभेदमुपन्रजति, स्वरूपत एव॒ तथविधत्वमवलम्बते । यथेव च 
तदेवोत्तरीय विस्तारविशेषात्मकैनुणेलक्ष्यते । न च तैः सह्‌ स्वरूपभेदमुपत्रनति, 
स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथेव तदेव द्रव्यमपि विस्तारविजञेषात्मकंर्गुण- 
लक्ष्यते । च च तैः सह्‌ स्वरूपभेदमुयन्नजति, स्वरूपत एव॒ तथाविधत्वमवलम्बते ! 
ययैव च तदेवोत्तरीयमायतविशेषात्मकेः पर्यायवतिभिस्तन्तुभिरष्यते । न च तैः सह 
स्वरूपभेदमुपत्रनति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथैव तदेव द्रव्यमप्यायत- 
विशेषात्मकैः पययिलंक्ष्यते ! न च तैः सह्‌ स्वरूपभेदमुपन्रनति, स्वरूपत एव तथा- 
विधत्वमवलम्बते । २ । 
अथ क्रमेणास्तित्वं द्विविधमभिदधाति तत्रेदं स्वरूपास्तित्वाभिधानम्‌- 


तथा सर्वद्रव्याणि स्वकीयस्वकीययथोचितोत्पादन्ययघ्रौन्येस्तथेव गुणपययिश्व सह॒ यद्यपि 
सन्नालक्षणप्रयोजनादिसिर्भेद कुवन्ति तथापि सत्तास्वखूपेण भेद न कुर्वंन्ति, स्वमावत एव 
तथाविघत्वमक्लम्बते। तथाविधत्व कोर्थः । उत्पादव्ययादिस्वरूपेण परिणमन्ति । अथवा 
यथा वस्त्र नि्म॑लपयविणोत्पन्न मक्िनपययिण विनष्ट तदुभयाधारभूतवस्वरूपेण ध्रुवमविनङवर, 
तथेव शुक्लवर्णादिगुणनवजीर्णादिपर्यायसहिते च सत्‌ तैरुत्पादव्ययघ्नौव्येस्तथेव च स्वकीयगुणरपयये 
सह्‌ सज्ञादिभेदेऽपि सतति सत्ताखूपेण भेदं न करोति । ताहि करि करोति । स्वरूपत एवोत्पा- 
दादिषूपेण परिणमति, तथा सर्वंदरग्याणीत्यमिप्राय ॥ ३॥ एव नमस्कारगाथा द्रव्यगुण 
पर्यायक्रथनगाथा स्वसमयपरसमयनिरूपणगाथा सत्तादिलक्षणत्रयसुचनगाथा वेत्ति स्वतन्त्र 
गाथाचतुष्टयेन पीठिकाभिधानं प्रथमस्थल गतस्‌ । भथ प्रथम तावत्स्वरूपास्तित्व प्रतिपा- 


..---------~---~-~------~----~-----~-------- `` ----- 
जागामी प्यायसे तो उत्पद्यमान है, मौर प्रथम अवस्यासे नष्ट होता है, परन्तु उस व्ययसं पृथक्‌ नही 
है, व्ययस्वरूप परिणत हुमा है । मौर वही वस्त्र जसे एक ही समयमे निर्मल अवस्याकी अवेक्षसे 
लो उत्सदमान है, सलिनावस्थाकी अपक्षासे व्यय (नाश) वाला है, भौर वस्त्रषने को अपेक्षा 
घ्रुवहै, परन्तु धय.वपतेसे स्वरूपमेदको धारण नही करता है, मप ही उस स्वरूप परिणमता है । 
इसी प्रकार द्रव्य ` हरएक समयमे उत्तर भवस्थासे उत्सन्न होता ई, धवं भवस्थासं विनाशको 
प्राप्त होता है, गौरं दरव्यपने स्वभावसे ध्रुव रहता है, ्रुवपनेसे पृथक्‌ नही रहता, भाप ही 
्रीन्यको अवलम्बन करता है । भौर इसौ प्रकार जसे वही वस्त्र उज्ज्वल कोमलादि गुणोकी 
अपेक्षा देवते है, तो वह उन गुणोसे भिन्न भेद धारण नही करता, स्व्पस्‌ १५५ है, व 
तरह प्रत्येक द्रव्य निज गुणोसे भिन्न नही है, व व = ७ 
वस्त्र ततुखूप पर्यायोसे देता जातता है, परन्तु उन प्यायसे जुदा नी है, स्व ॥ 


गाया ३४1 प्रवेचंनसारः" ११५ 


सब्भावो हि सदहावो युणेहिं सह पञ्जि चित्तिं । 

दव्वस्स  लसध्वकाटं  उप्पादववयघुवत्तेदिं ॥ ४॥' 

सदद्धावो हि स्वभावो गुणै. सह्‌ पयंयेदिचत्र. । 

द्रव्यस्य सवंकालमुत्पादव्ययघ्नुवत्वै । ४ ॥ 

अस्तित्व हि किख द्रव्यस्य स्वभावः, तत्पुनरन्यसाधननिरयेक्षत्वादनाद्यनन्ततया 

हेतुकयेकरूपथा वृरया नित्यप्रवत्तत्वाद्विभावधरममवैलक्तण्याच्चभावभाववःटूवाच्चानात्वेऽपि 
प्रदेशभेदाभावाद्द्रग्येण सहैकत्वमवलम्बमानं द्रव्यस्य स्वभाव एवे कथ न भवेत्‌ 1 तत्तु 
द्रव्यान्तराणामिव ्रव्यगुणपर्यायाणां न प्रत्येक परिसमप्यते । यतो हि परस्परसाधि- 
तसिद्धियुक्तत्वात्तेषामस्तित्वमेकमेव, कातंस्वरवत्‌ यथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा 


कालेन वा भावेन वा कातेस्वरात्‌ पृथगनुपरभ्यमानैः कतृकरणाधिकरणल्पेण पौता- 
दिगुणाना कुण्डलादिपर्यायाणां च स्वरूपमुपादाय प्रवतमानप्रवृ्तियुक्तस्य कार्तस्वरा- 


दयत्ति-सहावो हि स्वभाव स्वरूप भवति हि स्फुटम्‌ । क कर्ता । सव्भावो सद्भाव शुद्धसत्ता 
शुद्धास्तित्वम्‌ । कस्य स्वभावो भवति दग्वस्स मुक्तातमद्रव्यस्य तच्च स्वरूपास्तित्व यथा मुक्तात्मन 
सकाशाप्पुयग्भूताना पुद्गलादिपञ्चद्रव्याणा शेष जीवाना च भिन्नं भवति न च तथा कं सह्‌ । 
गुर्णोहि सह॒ पज्जर्टह केवलन्ञानादिगुणे किचिदुनरचरमशरीराकारादिस्वकीयप्ययङ्च सह्‌ । 
तैयभूक । चित्तेहि सिद्धगतित्वमतीन्दरिपत्वमकायत्वमयोगत्वमवेदत्वमित्यादिवहुभेदभिन्नेनं केव 
गुणपर्याये सह्‌ भिन्न भवति । उप्पादन्वयधुवर्ताहि शुद्धात्मप्राम्तिरूपमोक्षपर्यायस्योत्पादो रागादि- 
विकल्परहितपरमसमाधिरूपमोक्षमागंपर्यायस्य व्ययस्तया मोक्षमार्गाधारभूतान्वयद्रव्यत्वलक्षण घ्रौन्य 
चेत्युक्तलक्षणोत्पादग्ययध्रौव्येर्च सह॒ भिन्तं न भवति । कथम्‌ । सन्वकाङं सर्वंकालपर्य॑न्तं यथा 
भवति । कस्मात्ते सह्‌ भिन्न न भवतीति चेत्‌ 1 यत. कारणाद्गुणपर्यायोऽस्तित्वेनोत्पादन्ययप्रौ- 


६, इसी प्रकार द्रव्य निज पर्यायोसे देखते है, परन्तु स्वरूपसे हौ पर्यायपनेको अवलम्बन करता 
दै इस तरह्‌ द्रव्यका उत्पादव्ययघ्रीव्यलक्षण मौर गुणपर्यायलक्षण जानने योग्य हि ॥ ३॥ अवदो 
प्रकारके अस्तित्वमेसे पहर से स्वरूपास्तित्वको दिखलाते है-- (गुणे ) मपने गुणो करके (चित्रैः सह्‌ 
पयि.) नाना प्रकारकौ अपनौ पर्यायो करके ओर (उत्पादन्ययश्नुवत्वे ) उत्पाद, व्यय, तथा 
घ्रीव्यकरके (द्रव्यस्य) गुणपययस्वरूप द्रव्यका (सवकालं) तीनो कालमे (सद्‌भाव.) अस्तित्व है, 
वही (हि) निश्चय करके (स्वभाव ) मूलभूत स्वभाव है । भावायं- निश्चय करके अस्तित्व ही 
द्र्यकरा स्वभाव है, क्योकि अस्तित्व किसौ अन्य निमित्तसे उत्पन्न नही हुभा है । अनादि अनत 
एकषूप प्रवृत्तिसे अविनाशी है । विभावभावखूप नही, किन्तु स्वामाविकभाव है । भौर गुणगुणीके 
भेदसे यद्यपि द्रव्यत्ते अस्तित्वगुण पृथक्‌ कहा जाता है, परतु वह्‌ प्रदेशभेदके विना दरव्यसे एकल्प 
दै 1 एक द्रव्यसे दूसरे द्रव्यकी नाई पृथक्‌ नही है, क्योकि द्रव्यके अस्तित्वसे गुणपर्ययोका अस्तित्व 
रै, ओर गुणपर्यायोके अस्तित्वे द्रन्यका अस्तित्व है । यह कथन नीचे छ्िखि हुए सोनेके दृष्टात्तसे 
ममस्ताते है । जंसे-पोततादि गुण तथा कूडलादिपर्याय जो कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी बपेक्षा 
सोने पृथक्‌ नही ह उनका कर्ता, साधन गौर आधार सोना है, क्योकि सोनेके भस्तित्वसे ही 
उनका अस्तित्व है । जो सोना न होवे, तो पीततादि गुण तथा कुडलादिपर्ययं सी न होवें ! सोना 


११६ शरीमद्राजचन्द्रनैनशास्थरमाकायास [ अधिकार २, 


स्तितवेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तैः पीततादिगुणैः दुण्डलादिपयविश्च यदस्तित्वं कात 
स्वरस्य स स्वभावः, तथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन चा भावेन वा ्रव्यात्पु- 
यगनुपलभ्यमानः कतृकरणाधिकरणरूपेण गुणानां पर्यायाणां च स्वरूपमुपादाय प्रव- 
तंमानप्वृ्तियुक्तस्थ द्रव्यास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुकतैगृभैः पयश्च यदस्तितव 
द्रव्यस्य स स्वभावः । यया चा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा काठेन वा भावेन वा पीततादि. 
गुणेभ्यः कुण्डलादिपययिभ्यश्च पृथगनुपलभ्यमानस्य कतृकरणाधिकरणस्येण कातं- 
स्वरस्वरूपमुपादाय प्रव्तमानप्रवृत्तियुक्तेः पीततादिगुणैः कुण्डलादिपययिश््च निष्पा- 
दितनिष्पत्तियुक्तस्य कातंस्वरस्य मूलसाधनतया तैनिष्पादित थदरितत्वं स स्वभावः, 
तथा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा गुणेभ्यः प्ययिभ्यङ्च पुथगनुपलभ्य- 
~ र प्रवत्तियवतेरिं [न 
भानस्थ कतृकरणाधिकरणरूपेण द्रव्यस्वरूपमुपादाय प्रवतंमानाप्रवत्तियुक्तेगुणैः 
पययिश्च निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्थ द्रव्यस्य मूलसाधनतया तैतनिष्यादितं यदस्तित्व 
स स्वभावः। फि च~यथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कातंस्वरात्पुथग- 
नुपलभ्यमानेः कतृकरणाधिकरणरूपेण कुण्डलाद्गदपीततादयुत्यादव्ययध्नौन्याणां स्वरूप- 
2 
न्यास्तित्वेन च कतू"भूतेन शुद्धात्मद्रव्यास्तित्व साध्यते, शुद्धातमदरग्यास्तित्वेन च गुणपर्यायोत्पादव्य- 
यध्रौव्यास्तित्व साध्यत इति । तद्या--यथा स्वकीयदरवयक्षे्रकारभावं सुवर्णादभिन्नाना पीतत्वादि- 
गुणकुण्डलादिपर्यायाणा संबन्धि यदस्तित्व स एव सुवणंस्य सद्भाव , तथा स्वकीयद्रवयक्षेधकालमावे 
परमात्मद्रन्यादभिन्ताना केवलज्ञानादिगुणकिविदूनचरमशरीराका रादिपर्यायाणा सबन्धि यदस्तित्व 
स॒ एव मुक्त।त्मद्रव्यस्य सदुमाव । यथा स्वकीयद्रव्यक्षेत्रकारमावेः पीतत्वादिगुणकुण्डलादि- 
पययिभ्य सकारादभिन्नस्य सुवर्णस्य सबन्धि यदस्तित्व स एव पोतत्वादिगुणकुण्डकादिपर्यायाणा 
स्वभावो भवति, तथा स्वकीयद्रव्यक्ेत्रकारभावे केवलन्ञानादिगुणक्रचिदूनच रमक्शरीराकारपर्यायिभ्यः 
सकाशादभिन्नस्य मुक्तालमद्रन्यस्य सबन्धि यदस्तित्व स॒ एव केवलन्ञानादिगुणकिचिदूनचरम- 
शरीराकारपर्यायाणा स्वमावो ज्ञतग्य । भथेदानीमुत्पादव्ययध्रीव्याणामपि द्रन्येण सहामिन्नास्तित्व 





स्वभाववत है, ओर वे स्वभाव । इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत, का, भावोकी अपेक्षा द्रग्यसे असिन्न 
जो उसके गुणपर्याय है, उनका कर्ता साधन, भौर आधार द्रव्य है, क्योकि द्रव्यके भस्तित्वये ही 
गुणपययोक्षा अस्तित्व ह । जो द्रव्य न होवे, तो गुणपर्याय भी न होर्वे । द्रव्य स्वमाववत है, भीर 
गुणपर्याय स्वभाव हँ । भौर जैसे द्रव्य, क्षर, काल, भावोसे, पीतत्तादि गुण तथा कुडलादि पर्यायोसे 
अपृथक्‌मूत (जो जुदे नही) सोनेके कमं पीततादि गुण तथा कुंडकादि पर्याय है, इसलिष 
पीततादि गुण गौर कुडलादि परयपिके अस्तित्वते सौनेका अस्तित्व है । यदि पीततादिगुण 
तथा कडलादि पर्ययं न हो, तो सोना सौ न होवे । इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोपे गुण- 
पर्यायो अपृथग्भूत दरव्यके कर्म गुणपरयाय है, इसलिए गुणपर्यायोके मस्तित्वसे द्रन्यका अस्तित्व 
है। जो गुणपययिंन हो, तोद्रन्यमीन होवे मौर जसे--द्रव्य, कषे, काल, भावोपि सोनेसे 
अपृथग्भूत एसा जो कंकणका उत्पाद, कुडलका व्यय तथा पीतत्वादिका ध्रौन्य इन तीन मावोका 


गाया ४] प्रघचचनसारः ११७ 


मुपादाय प्रवतंमानप्रवत्तियुक्तस्थ कातंस्वरारितित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तैः कुण्डला- 
्दपीतताद्यत्पादव्ययधव्येयंदस्तित्वं का्तस्वरस्य स स्वभावः, तथा हिं द्रव्येण वां 
क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा द्रव्यास्पुथगनुपलभ्यमानैः कतुं करणाधिकरणरूपेणो- 
त्पादन्ययघ्नौन्याणां स्वरूपसुपादाय प्रवतमानप्रवृ्तियुक्तस्थ द्रव्यास्तित्वेन निष्पादित- 
निष्पत्तियुक्तेरत्पादग्ययधनव्येयेदसितत्व द्रव्यस्य स स्वभावः । यथावा द्रव्येण वां 
क्षे्रेण वा कालेन वा भावेन वा कुण्डलाद्धदपीततादयुत्पादव्ययध्रोष्येभ्यः पूथगनुपलभ्य- 
मानस्य क्तु करणाधिकरणरूपेण कातंस्वरस्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तैः 
कुण्डलाद्धदपीतताचयुत्पादव्ययध्ौव्येनिष्पदितनिष्पत्तियुक्तस्य कातस्वरस्य मूलसाधन- 
तथा तै्निष्पादितं यदस्तित्व स स्वभावः, तथा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन 
वोत्पादव्ययध्रौन्येभ्यः पुथगनुपरभ्यमानस्य कतु करणाधिकरणरूपेण द्रव्यस्वरूपमु- 
पादाय प्रवतेमानप्रवृत्तियुक्तेरुत्पादव्ययध्रौव्येनिष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य द्रव्यस्य सूक 
साधनतया तेनिष्पादित यदस्तित्वं स स्वभावः ॥ ४॥ 


कथ्यते । यथा स्वकीयद्रव्यादिचतुष्टयेन सुवर्णादभिन्नाना कटकपर्यायोत्पादक द्णपर्यायविनाशसुवण- 
त्वलक्षणध्रौन्याणा सम्बन्धि यदस्तित्व स एव सुवणंसद्धावे, तथा स्वद्रव्यादिचतुष्ट्येन 
प्रमात्मद्रव्यादभिन्नाना मोक्षपर्यायोत्पादमोक्षमागंपर्यायव्ययतदुभयाधारभूतपरमात्मद्रव्यत्वलक्षण- 
ध्रौव्याणा संबन्धि यदस्तित्व स एव मुक्तात्मद्रव्यस्वभाव" । यथा स्वद्रन्यादिचतुष्टयेन कंटक- 
पर्यायोत्पादकद्ुणपर्यायन्ययसुवर्णत्वलक्षणघ्रौव्येभ्यः सकाशादमिन्नस्य सुवणंस्य सबन्धि 
यदस्तित्व स॒ एव॒ कटकपर्यायोत्पादकद्धूणपर्यायष्ययतदु भयाधारभूतसुवणत्वलक्षणधघ्रोग्याणा 
सद्धाव , तथा स्वद्रव्यादिचतुष्टयेन मोक्षपर्यायोत्पादमोक्षमागंपर्यायग्ययतदुभयाधघारभूतमुक्तालस- 
दरव्यत्वलक्षणध्रौव्येभ्य' सकाश्ादभिन्तस्य परमात्मद्रव्यस्य संबन्धि यदस्तित्वं स एव मोक्षपर्यायो- 
त्पादमोक्षमागंपर्यायव्ययतदुभयाघारभूतमुक्तांलद्रव्यत्वलक्षणध्रौव्याणा स्वभावे इति। एव यथा 
मुक्तातमद्रव्यस्य स्वकीययुणपययोत्पादव्ययध्रौग्ये. सह्‌ स्वरूपार्तित्वामिधानमवान्तरास्तित्वमभिन्न 


कर्ता, साधन, भौर आधार सोना है, इसरिए सोनेके अस्तिस्वसे इनका अस्तित्व है, क्योकि जो 


सोना न होवे, तो कंकणका उत्पाद, कुडलका व्यय भौर पीतत्वादिकरा प्रौव्य, ये तीन भावभी 
न होवे । इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काक, भावो करके द्रव्यसे अपृथग्भूत एेसे जो उत्पाद, 
व्यय, ध्रौव्यं इन तीन भावोका कर्ता, साधन तथा आधार द्रव्य है, इसलिए द्रग्यके अस्तित्वसे 
उत्पादादिका अस्तित्व है । जो द्रव्य न होवे तो उत्पाद, व्यय, प्रौव्य ये तीन भावन ह्वे) भौर 
जेते द्रव्य, क्षे, काल, मावोकर ककणादि पर्यायका उत्पाद, कु उलादिका व्यय, पीतत्वादिका 
ध्रौव्य, इन तीन भावोसे बपुथग्भूत जो सोना है, उसके कर्ता, साधन ओौर भाधार ककणादि 
उत्पाद, कुण्डलादि व्यय, पोतत्वादि ध्रौव्य, ये तीन भाव ह, इसलिए इन तोन भावोके अस्तित्वसे 
सोने का अस्तित्व है । यदि ये तीन भावन हवे, तो सोना भीन होवे । इसी प्रकार द्रव्य, कषे, 
काल, भावो करके उत्माद, व्यय, प्रौन्यसे अपृथग्भूत द्रव्यके कर्ता, साधन भौर आधार उत्पाद, 
व्यय, ध्रौव्य, ये तीन भाव है, क्योकि इन तीनोके अस्तित्वसे द्रव्यका अस्तित्व है । यदि ये तीन 


११८ श्रीमद्राजचन्द्रननशास्यमाछायाम्‌ [ भघिकार २, 


इदं तु सादुदयास्तित्वाभिघनमस्तीति फथयति-- 
इह विविहर्क्वणाणं ङक्लमणमरेगं सदिति सव्यगयं । 
उवदिसदा खलु धम्मं जिणवरवस्तहेण पण्णत्तं ॥ ५ ॥ 
इह पिविघलक्षणाना लक्षणमेकं सदिति स्वगतम्‌ । 
उपदिशता खलू धर्म जिनवरवृपभेण प्रजप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
इहं किल प्रपञ्वितवेचित्येण द्रव्यान्तरेभ्यो व्यावृत्य वृत्तेन प्रतिद्रव्य सीमानभा- 
सूत्रयता विशेषलक्षणभूतेन च स्वरूपास्तित्वेन लक्ष्यमाणानामपि सर्वद्रव्यागामस्तमित- 
वेचित्रयभरपश्च प्रवृत्य वृत्त प्रतिद्रव्यमासूनित सीमान भिन्दत्सदिति सर्वगतं सामान्य- 
लक्षणभूतं सादुश्यास्तित्वमेक खल्वववोद्धव्यम्‌ । एव सदित्यभिधान सदिति परिच्छेदनं 
च सर्वार्यपरामश्च स्यात्‌ । यदि पुनरिदमेव न स्यात्तदा करिचित्सदिति फिचिदसदिततक्रिचि- 
त्सच्चासच्चेति किचिर्दवाच्यमिति च स्यात्‌ 1 तत्तु चिप्रतिषिद्धमेवाप्रसाध्य चैतदनोकहु- 
वत्‌। यथा हि बहुनां बहुविधानामनोकहानामात्मीयस्यात्मीयस्य विदीषलक्षणभूतस्य स्व- 


व्यवस्थापित, तथैव समस्तशेपद्रव्याणामपि व्यवस्यापनीयमित्यथं ॥ ४ ॥ मय सादृद्यास्तित्व- 
कषन्दाभिधेया महासत्ता प्रल्ापयत्ति- इह॒ विविहुकक्वणाण इहं कोके प्रत्येकसत्ताभिघानेन स्वे 
रूपास्तित्वेन विविधलक्षणाना भिन्तलक्षेणाना चैतनाचेतनमूर्तामूतंपदार्थाना रक्छणमेगं तु एकम- 
खण्डलक्षण भवति ! कि कतु सदिति सवं सदिति महासत्तारूपम्‌ ! [कवििष्टम्‌ । सन्वगय सकर- 
व्यत्तिकरपरिहाररूपस्वजात्यविरोधेन शृद्धसग्रहनयेन सवंगत्त सवंपदार्थव्यापकम्‌ । इद केनोक्तम्‌ । 
उवदिसदा खलु धम्म निणवरवपहैण पण्णत्त धर्म॑ वस्तुस्वभावसग्रहमुपदिकता खलु स्फुट 


भावनहोवे,तो द्रव्य भीन होवे। इससे यह वात सिद्ध हृरद कि द्रव्य, गुण मौर पर्यायोका 
अस्तित्व एक है । भौरनो द्रव्य दै, सो अपने गुण पर्याथस्वरूपको चि हए दै, भन्य द्रव्यसे 
कभी नही मिरूता । इसीको स्वरूपास्तित्व कहते हँ ॥ ४॥ आगे सादुर्यास्तित्व वतलाते है- 
[दद्‌] इस लोकमे [घमं उपदिशता] वस्पुके स्वभावका उपदेश देनेवाङ [जिणवरवुषभेण)] 
गणधरादिदेवोमे श्रेष्ठ श्रीवीतराग सवंञदेवने [प्रज्ञप्त] एसा कहा है, कि [पिविधलक्षणाना] 
नाना प्रकारके लक्षणोवाके अपने स्वरूपास्तित्वसे जुदा जुदा ्रन्योका [सद्‌ इति} सत्‌! टला 
[सर्वगत] सच द्रव्योमे पानेवाला [एक लक्षण] एक लक्षण है । भावाथं--स्वरूपास्तित्व विरोष 
लक्षणरूप है, क्योकि वह द्रव्योकी विचित्रताका विस्तार करता है! तथा अन्य द्रव्यसे मेद करके 
भ्रल्येकं द्रव्यकी मर्यादा करता है । ओौर सतु" एेसा जो सादृश्यास्तित्व है, सौ द्रन्योमे मेद नही 
करता है, सब द्रव्योमे प्रवंतता है, प्रत्येक द्रव्यकी मर्यादाको दूर करत्ता है, भौर सवंगत है, 
सकए सामान्यलक्षणरूप है । सत्‌" शब्द सव पदोर्थोका ज्ञान कराता है, क्योकि यदिएेसान 
मनि, तो कु पदां सत्‌ हो, कुछ भसत्‌ हो, ओर कु अवक्तव्य हो, परन्तु एसा नही है, 
सम्पूणं पदाथं सवर्प ही है, असदादिरूप नही ह । जेसे- वृक्ष अपने अपने स्वरूपास्तित्वसे, भाम, 
नीमादि मेदसि अनेक भ्रकारके है, ओर सादुर्यास्तित्वसे वृक्ष जातिकी अपेक्षा एक दँ । इसी प्रकार 


गाथा ५-६. ] प्रवचनसारः ११९. 


सूपास्तित्वस्यावष्टम्मेनोत्तिष्ठन्नानात्वं, सामान्यलक्षणभूतेन सादष्टयोद्धासिनानोकहत्वे- 
नोत्थापितमेकत्वं तिरियति । तथा बहूनां बहुविधाना द्रव्याणामात्मीयात्मीयस्य विशे- 
षलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वस्यावष्टस्मेनोत्तिष्ठच्लान्यत्व, सामान्यलक्षणभूतेन साद्‌- 
दयोद्धासिना सदित्यस्य भावेनोस्थापितमेकः्व तिरयति । यथा च तेषामनोकहानां 
सामान्यलक्षणभूतेन सादृयो दूासिनानोकहत्वेनोत्थापितेनैकत्वेन तिरोहितमपि विशेष- 
लक्षणभूतस्य स्वरूपास्तत्वावष्टस्भेनोत्तिष्ठान्नानात्वमुच्चकास्ति, तथा सरवद्रव्याणा- 
मपि सामान्यलक्षणमूतेन सादृरयोदूसिना सदित्यस्य भावेनोत्यापितेनेकत्वेन तिरो- 


हितमपि विज्ञेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वस्यावष्टस्भेनोत्तिष्ठ न्तानात्वमुच्चकास्ति ।५। 
अथ द्रव्यद्रव्यान्तरस्यारम्भं द्रव्यादर्थान्तरत्वं च सत्तायाः प्रतिहन्ति- 


द्व्वं सहावसिद्धं सदिति जिणा तच्चदौो समक्खादा । 


सिद्धं तध आगमदो णेच्छदि जो सो हि परसमञ ॥ & ॥ 
द्रव्यं स्वभावसिद्ध सदिति जिनास्तत्त्वत समाख्यातवन्त । 
सिद्ध तथा आगमतो नेच्छति य स हि परसमय ।॥६॥ 


जिनवरवृषमेण प्रज्ञप्तमिति । तद्यथा--यथा सवे मुक्तात्मन सन्तील्युक्ते सत्ति परमानन्दैकलक्षण- 
सुखामृत्तरसास्वादभरितावस्थलोकाकारप्रमितरुद्धासख्येयात्मप्रदेदोस्तथा क्िचिद्ूनचरमशरीरा- 
कारादिपर्यायैरुच सकरव्यत्िकरपरिहाररूप जातिभेदेन भिन्नानामपि सर्वेषा सिद्धजौवाना प्रहुण 
भवति, तथा "सर्व सत्‌" इत्युक्ते सम्रहनयेन सवंपदार्थाना ग्रहण भवति । अथवा सेनेय वनमिद- 
मितमुक्ते अश्वहस्त्यादिपदार्थाना निम्बा ब्रादिवृक्षाणा स्वकीयस्वकोयजातिमेदभिन्नाना युगपद्‌- 
ग्रहण भवति, तथा स्वं सदित्युक्ते सति सादृर्यसत्तामिधानेन महासत्तारूपेण शुद्धसग्रहुनयेन 
स्व॑पदार्थाना स्वजात्यविरोधेन ग्रहण भवतीत्यथं ॥ ५॥ अथ यथा द्रव्य स्वभावसिद्ध तथा 
सदसदपि स्वभावत एवेत्याख्याति--दन्वं सहावसिद्धं द्रव्य परमात्मद्रव्य स्वभावसिद्धं भवति | 
कस्मात्‌ । अनाद्यनन्तेन परहेतुनिरपैक्षेण स्वत सिद्धेन केवलज्ञानादिगुणाधारमूततेन सदाननन्द॑करूप- 


द्रव्य अपने भपने स्वरूपास्तित्वसे ९ प्रकार है, ओर सादृशयास्तित्वसे सत्‌की अपेक्षा सब एक हैँ । 
सतूके कहनेमे छहो द्रव्य गभित हौ जाते है । जैसे जब वृक्षोमे स्वरूपास्तित्वसे मेद करते है, 
तन सादृदयास्तित्वरूप वुक्षको जात्तिकी एकता मिट जाती है, ओर जब सादुइयास्तित्वरूप वक्ष- 
जात्तिकी एकता करते है, तब स्वरूपास्तित्वसे उत्पन्न नाना प्रकारके भेद मिट जाते हु इसी 
प्रकार द्रव्योमे स्वरूपास्तित्वकी अपेक्षा सत्रूप एकता मिट जाती है, ओर साद्द्यास्तित्वकी 
अपेक्षा नाना भकारके भेद मिट जाति ह । भगवानूका मत अनेकान्त है, जिस पक्षकी विवक्षा 
(कहुनेको इच्छा) करते है, वह पक्ष मुख्य होता है, ओर जिस पक्षकी विवक्षा नही करते है, 
वह्‌ पक्ष गौण होता है । मनेकान्तसे नय सम्पूणं प्रमाण रह, विवक्षाकी अपेक्षा मुख्य गौण हँ ॥ ५।। 
मागे द्रव्योसे अन्य द्रव्यकी उत्पत्तिका निषेध करते ह, ओर द्रव्यसे सत्ताकी जुदाईका निषेध 
करते ह-- [व्यं] गुणपर्यायिरूप वस्तु [स्वभावसिद्ध] अपने स्वभावसे निष्पन्न है । गौर वह्‌ 
[सत्‌ इति] सत्तास्वरूप है, एेसा [निनाः] जिनभगवानू [तत्त्वतः] स्वरूपसे [समाख्यात्तवन्त.] भले 








ध 


१२० भोमदू राजचन्द्रजनशास््मालायाम्‌ [ अधिकार र्‌, 


न खल्‌ द्रव्ेदरव्यान्तराणामारम्भः, सर्वदन्याणां स्वभावसिद्धत्वात्‌ । स्वभाव- 
सिद्धत्व तु तेषासनादिनिधनत्वात्‌ । अनादिनिधन हि न साधनान्तरमपेक्षते । गुणपर्था- 
ात्मानमात्मनः स्वमावमेव मूलसाधनमुपादाय स्वयमेव सिद्धसिद्धिमद्भूतं वर्तते । 
यतु ्रव्येरारभ्यते न तदद्रव्ान्तरं फादाचिरंकत्वात्‌ स॒ पर्याय द्वयणुकादिवन्मनुष्या- 
दिवच्च। द्रव्य पुनरनवधि त्रिसमयावस्थायि न तथा स्यात्‌ । अथवं यथा सिद्धं स्वभा- 
वत एव द्रव्य तथा सदित्यपि तत्स्वभावतत एव सिद्धमित्यवधायंताम्‌ । सत्तात्मना 
(त्मनः) स्वभावेन निष्पन्ननिष्पत्तिमद्धूावयुक्तत्वात्‌ । न च द्रव्यादर्थान्तरभूता सत्तो- 
पपत्तिमभिप्रपयते, यतस्तत्समवायात्तत्सदिति स्यात्‌ । सतः सत्तायाइच न॒ तावद्युत- 
सिद्ध त्वेनार्थान्त रत्व, तथोदेण्डदण्डिवधुतसिद्धत्वस्यादशंनात्‌ । भयुतसिद्धत्वेनापि न 
तदुपपद्यते । इहैदमितिप्रतीतेरुपपश्चत इति चेत्‌ निबन्धना हीहेदमिति प्रतीतिः । 
भेदनिवन्धनेति चेत्‌ फो नाम भेदः । प्रादेशिकः, अताद्धाविको वा । न तावत्म्रादे- 
शिकः, पूवमेव युतसिद्धत्वस्यापसारणात्‌ । अताम्डाविकरचेत्‌ उपपन्त एव यद्द्रव्यं 
तन्न गुण इति वचनात्‌ | अयं तु न खल्वेकान्तनेहैदमितिप्रतीतेनिबन्धनं, स्वयमेवोन्म- 


सुखसुधारमपरमसमरसोभावपरिणतसवंशुद्धार्मप्रदेश मरितावस्थेन शुद्धोपादानभूतेन स्वकोय- 
स्वभावेन निष्पन्नत्वात्‌ । यच्च स्वभावसिद्ध न भवति तद्‌ द्रव्यमपि न भवति । द्रयणुकादिपुद्गल- 
स्कन्धपर्यायवत्‌ मनुष्यादिजीवपर्यायवच्व । सदिति यथा स्वभावत सिद्ध तद्द्रव्य तथा सदिति 
सत्तालक्षणमपि स्वभावत्त एव भवति, न च भिन्नसत्तासषमवायात्‌ । अथवा यथा द्रव्य स्वभावत सिद 
तथा तस्य योऽसौ सत्तागुण सोऽपि स्वभावसिद्ध एव । कस्मादिति चेत । सत्ताद्रव्ययो सज्ञालक्षण- 
प्रयोजन, दिभेदेऽपि दण्डदण्डिविननप्रदेशामावात्‌ । इद के कथितवन्त_जिणा तच्चदो समवखावा दण्डदण्डिवद्िन्नप्रदेशाभावात्‌ । इद के कथितवन्त_जिणा तच्चदो समक्खावा 
प्रकार कहते है । [य ] जो पुरुष [आगमत] शास्वसे [तथा सिद्ध] उक्त प्रकार सिद्ध (न इच्छति) 
नही मानता है, (हि) निङ्चयकरके (सः) वह [परसमय.) मिथ्यादुष्टि है । भावाथं-द्रव्य 
अनादिनिधन है, वह किसीका कारण पाके उत्पन्न नही हआ है, इस कारण स्वयसिद्ध है । अपने 
गुण पर्याय स्वरूपको मूलसाधन भगीकार करके आप्र हौ सिद्ध हे । मौर जो दरव्योसे उत्पन्न 
होते है, वे कोई अन्य द्रव्य नही, पर्याय होते है, परन्तु पर्याय स्थायी नही होते-नाशवान होते 
है, । जैसे परमाणुञओसे दयूणुकादि स्कध तथा जीव पुद्गलसे मनुष्यादि होते हैँ । ये सब द्रन्यके 
पर्याय है, कोई नवीन द्रव्य नही है । इससे सिद्ध हमा, कि द्रग्य त्रिकाकिक स्वयसिद्ध है, वही सत्ता 
स्वरूप है । जैसे द्रव्य स्वभावसिद्ध है, वैसे ही सत्ता स्वभावसिद्ध है । परतु सत्ता दरव्यसे कोई जुदी 
वस्तु नही है, सत्ता गुण है, भौर द्रव्य गुणी है । इस सत्ता गुणके सबधसे द्रव्य 'सत्‌' कहा जाता 
है । सत्ता ओर द्रव्यमे यद्यपि गुणगुणीके मेदसे भेद है, तौ भ जैसे वड मौर दडीपुरुषमे मेद दै, 
वैसा मेद नही है । मेद दो कारका है -एक प्रदेशमेद ओर दूसरा गुणगुणीमेद । इनमेसे सत्ता 
ओर द्रव्यमे प्रदेश भेदतो है नही, जैसे कि दड भौर दडीमे होता है, क्योकि सत्ताके ओर व्यक 
जुदा जुदा प्रदेश नही ह, गुणगुणीभेद दै, क्योकि जो द्रव्य हे, सो गुण नहीं हे, गौर । जो गुण है, 
ञो द्रव्य नही दे! इस प्रकार सज्ञा सस्या रक्षणासि मेद कदे ह । द्रव्य-सत्तामे सर्वया भेद नही 





गाथा ६-७ | प्रवचनसारः १२१ 


ग्ननिमग्नत्वात्‌ । तथाहि-तदेव पययिणाप्यंते द्रव्यं तदेव गुणवदिदं द्रव्यमयसस्य 
गुणः, शुभरमिदमुत्तरीयमयसस्य शुनो गुण इत्यादिवदता्ाविको भेद उन्मज्जति । 
यदा तु द्रव्येणाप्यंते द्रव्यं तदास्तमितसमस्तगुणवासनोन्मेषस्य तथाविधं द्रव्यमेव बुभ्- 
मुत्तरीयमित्यादिवस्प्रपश्यतः समूल एवाता{इधाविको भेदो निमज्जति ! एवं हि भेदे 
निमज्जति तत्प्रत्यया प्रतीतिनिंमज्जति । तस्यां निमज्जत्यामयुतसिद्धत्वोत्थम्थन्तिरत्वं 
निमज्जति । ततः समस्तमपि द्रव्यमेवेकं भूत्वावतिष्ठते । यदा तु भेद उन्मज्जति, 
तस्मियुन्मज्जति तत्प्रत्यया प्रतीतिरन्सज्जति ) तस्यामुन्मज्जत्यामयुतसिद्धत्वोत्थम- 
्थान्तिरत्वमुर्मञ्जति । तदापि तत्पर्यायत्वेनोन्मज्जज्जलराशेजंल कल्लोल इव द्रव्यान्न 


व्यतिरिक्तं स्यात्‌ । एवं सति स्वयमेव सदुदरव्यं भवति । यस्त्वेवं नेच्छति स॒ खलु 
परसमय एव द्रष्टव्यः ॥ ६ ॥ 


अथोत्पादव्ययध्रौग्यात्मकत्वेऽपि सदूद्रव्य भवतीति विभानयति-- 
सदवद्धिद्‌ सह वे द्वं दञ्वस्स जो हि परिणामो । 
अस्थेसु सो सहावो ठिदिसंभवणाक्षसंबद्धो ।। ७ ॥ 


सदनस्थित स्वभावे द्रव्य द्रव्यस्य यो हि परिणामः। 
अथु स स्वभाव स्थितिसमभवनाक्षसबद्ध । ७॥ 


जिना कर्तार तत्त्वत सम्यगाख्यातवन्त कथित्तवन्त सिद्धं तह आगमदो सतानपेक्षया 
्रव्पाथिकनयेनानादिनिधनागमादपि तथा सिद्ध णेच्छदिजो सो हि परसमभो नेच्छति न मन्यते 
य इदं वस्तुस्वलूप स दहि स्फुट परसमयो मिथ्यादृष्टिभंवति । एवं थथा परमात्मद्रन्य स्वभावत 
सिदधमवबोद्धव्यं तथा सवंद्रव्याणोति। अत्र द्रव्य केनापि पुरुषेण न क्रियते । सत्तागुणोऽपि द्रव्या- 
द्भन्नो नास्तीत्यभिप्राय. ॥ ६ ॥ अथोत्पादव्प्रयप्रौव्यत्वे सति सत्तेव द्रव्य भवतीति प्रज्ञापयति-सद- 


ह कथचिप्रकार भेद है, किसी एक प्रकारसे अभेद है। इस भेदाभेदको द्रव्यारथिक ओौर 
पर्यायाथिकनयके भेदसे दिखलाते है-जव पर्यायाथिकनयसे द्रव्यका कथन करते है, तब द्रव्य गुणवाला 
है, यह्‌ उमका गुण है । जसे वस्त्र द्रव्य है, यहु उसका उज्ज्वल्पना गुण है । इस प्रकार गुणगुणी 
मेद प्रगट होता) मौर जव द्रव्याथिकनयसे द्रव्यका कथन करते है, तब समस्त गुणभेदकी 
वासना मिट जाती है, एक द्रव्य हौ रहता है, गुणगुणो भेद नष्ट हो जाताहै। भौर 
स प्रकार भेदके नष्ट होनेसे गृुणगुणो भैदरू्प ज्ञान भी नष्ट होता है, तथा 
जञानके नष्ट होनेसे वस्तु अभेदभावसे एकरूप होकर ठह्रती है । पर्याय कथनसे जब द्रव्यमे 
भेद उचलते है तब उमके निमित्त से भेदशूप ज्ञान प्रगट होता है, ओौर उस भेदरूप ज्ञानके 
उछलनेसे गुणोकरा भेद उचछना है । जिस तरह समुद्रम उछलते हए जल्के कल्लोल समुदरसे जुदे 
नह है, उसी प्रकार पर्याय कथने द्रवसे ये भेद जुदे नही है । इमसे सिद्ध हुमा, द्व्धसे सत्तागुण 
पृथक्‌ नही है, द्रव्य उम स्वरूप ही है । गुणगुणीके मेदसे भेद है, स्वरूपसे भेद नही है । जो पसा 


नही मानते है, वे मिथ्यादृष्टो है ६॥ अगे कहते है किं उत्पाद; व्यय, प्ौव्यके होनेपर ही 
प्रच० १६ ॥ 





१२२ श्रीमद्‌ राजवचन्दरजैनश्नास््रमालायाम्‌ [ भधिकार २, 


इह हि स्वभावे नित्यमवतिष्ठमानत्वात्सदिति द्रव्यम्‌ ¦ स्वभावस्तु द्रव्यस्य 
प्नौग्योत्पाशेच्छेदेक्यात्मकपरिणामः यथैव हि द्रन्यवास्तुनः सासस्त्येनकस्यापि विष्क- 
म्भक्रमप्रवृ त्तिबतिनः सष्ष्मांशाः प्रदेश्चाः, तथैव हि द्रव्यवृत्तेः सामस्त्येनेकस्यापि 
प्रवाहुक्रमभ्रवृत्तिवतिनः सूश्ष्मांश्ाः परिणामाः । यथा च प्रदेशानां परस्परव्यतिरेक- 
निबन्धनो विष्कम्भक्रमः, तथा परिणामानां परस्परव्यतिरेकनिषन्धनः प्रवाहक्रमः । 
यथैव च ते प्रदेशाः स्वस्थाने स्वरूपपु्वरूपाभ्यामुत्पन्नोच्छन्नत्वात्सवंन्न परस्परानु- 
स्यूतिसूत्रितेकवास्तुतयानुर्पन्तभ्रलीनत्वाच्च संभूतिसहारघ्नौन्यात्मकमात्मानं धार- 
यन्ति, तथेव ते परिणामाः स्वावसरे स्वरूपपुवेरूपाभ्यामुत्यन्नोच्छन्नत्वात्सर्व्न षर- 
स्परानुस्युतिुत्रितेकम्रवाहतयानुतयन्नमप्रलीनत्वाच्च सभूतिसंहारध्नीन्यात्मकमात्मान 
धारयन्ति । तथैव च य एवे हि पर्वपरदेशोच्छेदनात्मको वास्तुसीमान्त सन एव हि 
तदत्तरोत्पादात्मकः, स एव च परस्परानुस्युतिस्‌तरितकवास्तुतयातदु भयात्मक इति ! 
तथैव य एव हि पूर्वेपरिणामोच्छेदात्मकः प्रवाहसीमान्तः स एव हि तदत्तरोत्पाव- 
त्मकः, स एव च परस्परानुस्युतिसुत्नितेकमपरवाहतयातद्भयात्मक इति एवमस्य स्वभा 
वत एव त्रिलक्षणायां परिणामपद्धतौ इुललितस्य स्वभावानतिक्रमात्िलक्षणमेव सच्व- 
स 
वद्िदं सहावे व्व दन्य मुक्तत्मद्रग्य भवति । फ कतृ 1 सदिति दुद्धचेतनान्वयरूपमस्तित्व्‌ । 
फ्रिनिशिष्टम्‌ । जवस्थितम्‌ । क्व । स्वमाने । स्वभाव कययत्ि--दल्वस्स जो हि परिणामो तस्य 
परमात्मद्रव्यस्य सवन्धी हि स्फुट य परिणाम । केषु विषयेषु । मत्ये परमात्मृपदाथंस्य धमत्वा- 
दमेदनयेनार्था भण्यन्ते ! के ते। केवलक्ञानादिगुणा सिद्धत्वादिपर्यायार्च, तेष्वर्थेषु विषयेषु योऽप 
परिणामः । सो सहाबो केवलक्ञानादिगुणसिद्धला्िपर्यायरूपस्तस्य परमात्मद्रव्यस्य स्वभावो 
भवति । स॒ च कथमूत. । ठिदिसंभवणाससबद्धो स्वात्मग्राप्तरूपमोक्षप्यायस्य सभवस्तस्मिन्नेव 
क्षणे परमागमभाषयेकत्ववितर्कविचारद्ितोयसुक्लष्यानसशस्य शुद्धोपादानमूतस्य समस्तरायादि- 
सत्‌ द्रव्य होत्ता है--स्वभावे] अपनी परिणत्िमे [अवस्थित] ठहरा हुमा जो [सतु] सत्तारूप वस्तु च मा म पत ज हमा जं [स्व्‌ स्तार्प वस्तुसो 
[व्यं] द्रव्य है । मौर [द्रव्यस्य] द्रव्यका [अर्थेषु] गुणपययिोमे [य ] जो [स्थितिसभवनाक्षसबद्ध | 
रौच्य, उत्पाद, गौर व्यय सहित [परिणामः] परिणाम है, [षः] वह्‌ [हि] [ स्वभाव ] स्वमाव है । 
भवां --द्रव्यके गुणप्यायरूप परिणमनेको स्वमाव कहते हँ ओौर वह्‌ स्वभाव उत्पाद, व्यय्‌, 
्नौव्य सहित है ! जैसे एक द्रन्यके चौडार्दरूप सुक्षमप्रदेशच अनेकं है, उसी भकार समस्त द्रव्योकी 
परिणतिके प्रवाहक्मसे लम्बा्ईरूप ू्मपरिणाम भी. मनेक है । द्रव्योकी चौडाई प्रदेश ह। 
मौर कुम्बा परिणति है । प्रदे सदाकाल स्थायी है, इसी कारण चोदाई है, ओर परिणति प्रवाह- 
रूप क्रमसे है, इसलिये रम्बार्ई है । जैसे द्रव्यके भदेश पृथक्‌ पृथक्‌ दै, उसी प्रकार तीन काल- 
सम्बन्धी परिणाम भी जुदे जुदे है। मौर जसे वे प्रदेश अपने अपने स्थानोमे भमपने पूव पूव 
प्रदेलोकी अपेक्षा उल्यन्न ह, उत्तर उत्तर (भगे मागेके) प्देशोकी अपेक्षा व्यय ह| एकद्रव्य 
सम्पूणं ्रवेशोमे दै, इस जपेक्षासे न प्रत्पन्न होते है, न न्ष होत्ति दै, धरून ईह, 


गाथा ७-८ ] प्रवचेन॑सीरः १९३ 


मन॒मोदनीयम्‌ । मुक्ताफएल्दामवत्‌ । यथेव हि परिगृहीतद्राधिम्नि प्रलस्बमाने सुक्ता- 
फलदासनि समस्तेष्वपि स्वधामस॒च्चकास्यु मुक्ताफलेषत्तरोत्तरेष॒धामसुत्तरोत्तर- 
मुक्ताफएलानामुदयनासपुवपूवेमुक्ताफलानामनुदयनात्‌ सवत्रापि परस्परानुस्ूतिसुत्र- 
कर्थ सुच्रकस्यावस्यानात्तैलक्षण्यं प्रसिद्धिमवतरति, तथेव हि परिग्रहीतनिस्यवृत्तिनि- 
वतंमाने द्रव्ये समम्तेष्वपि स्वावसरेषच्चकासःसु परिणासेष त्तरोत्तरेष्ववसरेषत्तरोत्तर- 


परिणामानासुदयनात्पूवपवपरिणामानामनुदयनात्‌ स्वेनापि परस्परानुस्यतिस्‌्रकस्य 
प्रवाहस्यावस्थानात्त्रेलक्षण्यं प्रसिदधिमवतरति ॥ ७ ॥ 


अथोत्पादन्ययघ्रोव्याणां परस्पराविनाभावं द्रढयति- 
ण भवो संगविहीणो भंगो बा णत्थि संभवविहीणो । 


उप्पादोविय भंगोणविणा धोव्वेण अस्थेण। ८ ॥ 


न भवो भद्धविहीनो भङ्खो वा नास्ति संभवविहीन, । 
उत्पादोऽपि च भद्खो न विना घ्रौव्येणाथण । ८ ॥ 


न खल्‌ सर्ग; संहारमन्तरेण, न॒ संहारो वा सगंमन्तरेण, न सुष्ठिसंहारौ 
रिथतिमन्तरेण, न स्थितिः सगं संहारमन्तरेण । य एव हि सगः स एव संहारः, य 


विकल्पोपाधिरहितस्वसवेदनज्ञानपर्यायस्य नाशस्तस्मिन्नेव समये तदुभयाधारभूतपरमात्मद्रग्यस्य 
स्थितिरित्युक्तलक्षणोत्पादव्ययध्रौव्यत्रयेण सबन्धौ भवतीति । एवमुत्पादन्ययध्रग्यत्रयेणेकस्षमये 
यद्यपि पर्यायाथिकनयेन परमात्मद्रव्यं परिणत, तथापि द्रव्याथिकनयेन सत्तालक्षणमेव भवति । 
त्रिलक्षणमपि सत्सत्तालक्षण कथ भण्यत इति तेतु “उत्पादन्ययध्रौन्यमुक्त सत्‌” इति वचनात्‌ 1 
यथेद परमादमद्रव्पमेकसमयेनोत्पादव्ययध्रौव्ये परिणतमेव सत्तालक्षण भण्यते तथा सर्वं 
दरग्प्राणीत्यथं ॥ ७ ॥ एव स्वहूपपत्तारूपेण, प्रथमगाथा, महासत्तारूपेण द्वितीया, यथा द्रव्य 
स्वत सिद्ध तथा सत्तागुणोऽपीति कथनेन तुतीया, उत्पादग्ययध्रोव्यत्वेऽपि सत्तेव द्रव्य भण्यत इति 


इसी कारण प्रदेश उत्पाद, व्यय ओर ध्रूवताको धारण कयि हुएर्है। इसी प्रकार 
परिणाम अपने कालमे पूवं उत्तर परिणामोकी अपेक्षा उत्पाद व्ययरूप है, सदा एक 
परिणतिप्रवाहकी अपेक्षा ध्रव है, इस कारण परिणाम भी उत्पाद-व्यय-प्र्‌ वता सयुक्त है । जो 
परिणाम है, वही स्वभाव दहै, ओर द्रव्य स्वभाषके साथदहै, इसी कारण द्रव्य भी पूर्वोक्त तीन 
लक्षण-युक्त है । जसे मोतियोकी माराम अपनी प्रभासे शोभायमान जो मोती है, वे पहले-पहरे 
मोतियोकी अपेक्षा आगे भागेके मोती उत्पादरूप है, पिरे पिछले व््रयरूप है, मौर सबमे सूत 
एक है, इस उपेक्षासे ध्रव ह । इसी प्रकारं द्रव्यमे उत्तर परिणामोकी अपेक्षा उत्पाद, पूवंपरिणामो- 
की उपेक्षा व्यय ओर द्रव्य प्रवाहकी अपेक्षा श्रौग्य है। इस तरह द्रव्य तीन लक्षण सहित है 
11 ७ ॥ अव कहते ह, कि उत्पाद, व्य, गौर ध्रौव्य ये आपसमे पृथक्‌ नही, एकही है- 
[भङ्गविहीन'] व्यय रहित [भव ] उत्पाद [न] नही होता, [वा] तथा [संभवविहीन.] उत्पाद 
रहित [भद्ध] व्यय [नास्ति] नही होता, [च] मीर [उत्पादः] उत्पाद [अपि] तथा [भद्] व्यय ये 





१२४ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्प्रमालायाम्‌ [ धिकार र 


एव संहारः स एव सगः, यावेव सगंसंहारौ सैव स्थितिः, यैव द्िथित्िगतावेव सगं 
संहाराविति 1 तथाहि-य एव कुम्भस्य सगः स एव मुपिपण्डस्य संहारः, भावरः 
भावान्त्राभावस्वभावेनावभासनात्‌ । थ एव च सृतिपण्डस्य सहारः, स॒ एव कुम्भस्र 
सगः, जभानस्य मावान्तरभावस्वभावेनावभासनात्‌ ! यौ च कुम्भपिण्डयोः सगंसंहारं 
संच मृत्तिकायाः रिथतिः, व्यतिरेकमुखेनेवान्वयस्य प्रकाशनात्‌ । यैव च सत्तिकाया 
स्थितिस्ताचेव दछरुम्भपिण्डयोः सगंसहारौ, व्यतिरेकाणामन्वयानतिक्रमणात्‌ । यदि पुन 
नंदमेवमिष्येत तदन्यः सर्गोऽन्यः सहारः अन्या स्थित्तिरित्यायाति ! तथा सति हि 
केवलं सर्गं सृगयमाणस्य कुम्भस्योत्पादनकारणाभावादभवतिरेव मवेत्‌, सदत्पाद 
एव वा । तत्र कुम्भस्याभवनौ सवंषासेव भावानासभवनिरेव भवेत्‌ । असदुत्पादे चा 


कथनेन चतुर्थीति गाथाचतुष्टयेन सत्तालक्षणविवरणमुख्यतया द्वितीयस्थर गतम्‌ । भथोत्यादव्ययघ्रौ- 
व्याणा परस्परसापेक्षत्व॒दर्शयत्ति--ण भवो भगविहीणो निर्दोषपरमात्मरचिरूपसम्यषत्वपर्यायस्य 
मव उत्पाद तद्धिपरीतमिथ्यात्वपर्यायस्य भद्ध विना न भवति । कस्मात्‌ । उपादानकारण भावात्‌, 
मृततिण्डभङ्धाभावे घटोत्पाद इव । द्वितीये च कारण मिथ्यात्वपर्यायमद्धस्य सम्थक्त्वपर्यायरूपैण 
प्रतिभासनात्‌ । तदपि कस्मात्‌ । “"भावान्तरस्वमावरूपो भवत्यभाव ” इति वचनात्‌ । घटोत्पाद- 
रूपेण मृतपण्डभद्धं इव । यदि पनमिध्यात्वपर्यायभद्धस्य सम्यक्त्वोपादानकारणभूतस्याभाविऽपि 
सुद्धात्मानुभूतिरचिरूपसम्यक्त्वस्योत्पादो भवति, तद्य. पादानकारणरहिताना खपृष्पादौनामप्युलखादो 
भवतु । न च तथा ! भगो वा णत्थि सभवविहीणो परद्रग्योपादेयरूपमिय्यात्वस्य भद्धौ नास्ति। 
कथभूत । पूर्वोक्तसम्यक्त्वपर्यायसभवरदित । कस्मादिति चेत्‌ । भद्धकारणामावात्‌ घटोतपादाभावे 
मृत्पिण्डस्येव । द्वितीय च कारण सम्यक्त्वप्ययोत्पादस्य मिथ्यात्वपर्यायाभावरूपेण दर्शानात्‌ । 


स 
दोनो [विना श्रीव्येण अर्थेण] नित्य स्थिररूप पदा्थके विना [नि) नही होते । भावाथं--उत्पाद 
व्ययकरे विना नही होता, व्यय उत्पादक चिना नही होता, उत्पाद ओर व्यय ये दोनो ध्नौव्पके विना 
ही होते, तथा ध्रौव्थ उत्पाद व्ययके विना नही होत्ता। इस कारण जौ उत्पाद है, वही व्यय दै, 
जो व्यय ह, वही उत्पाद है, जो उत्पाद व्यय है, वही ध्रूवता है । दस कथनको दण्टान्तसे दिखति 
है--जेसे जो घडेका उत्पाद है, वही मिदट्रीके पिडका व्यय (नाश) है, क्योकि एक पर्यायका उत्पाद 
(उत्पन्न होना) दूसरे पर्यायके नाशसे होता है । जो घडे मौर पिडका उत्पाद गौर व्ययरहै वही 
मिटीकी प्रवता है, क्योकि पर्यायक्े चिना दरन्यको स्थिति देखनेमे नही आती । जी माटीक 
ध्र वता है, वही घडे भौर पिडका उत्पाद-व्यय दहै, वेयोकि द्रव्यको धिरताके चिना पर्याय हो नही 
सकते । इस कारण ये तीनो एक ह । एेसा न मानँ, तो वस्तुका स्वभाव तीन लक्षणवाला सिद्ध 
नही हो सकता । जो केवल उत्पाद ही माना जाय, तो दो दोष रुगते ह--एक तौ कार्यकी उत्ति 
न होवे, दूसरे असतृका उत्पाद हौ जाय । यही दिखाते ई-धडेका जो उत्पाद रै वह्‌ मुण्डके 
व्ययसे है, यदि केवल उत्पाद ही माना जावे, व्यय न मारने, तौ उत्पादक कारणक भभावस घठेकी 
उत्पत्ति ही न हौ सके, मौर जिस तरह घट-कायं नही टो सकता, वसे सव पदार्थं भी उत्पन्न नही 
हो सकते । यह्‌ पहला दूषण दै । दरखरा दोप दिखति दै--जा प्र.वपना सहित वस्तुक विना उत्पाद 


, शाथा ८- ९] प्र्वचनसीरः १२५ 


व्योमप्रसवादीनामप्युत्पादः स्यात्‌ । तथा केवलं संहुरमारभमाणस्य मृत्पिण्डस्य संहार- 
कारणाभावादसंहुरणिरेव भवेत्‌, सदुच्छेद एव वा । तत्र मुतिण्डस्यासहरणौ सर्वेषामेव 
भावानामसहरणिरेव भवेत्‌ । सदुच्छेदे वा सविदादीनामप्युच्छेदः स्यात्‌ । तथा केवलां 
स्थितिमुपगच्छन््या मृत्तिकाया व्यतिरेकाक्रान्तस्थित्यन्वथाभावादस्थानिरेव भवेत्‌, 
क्षणिकनित्यत्वमेव वा। तत्र मृत्तिकाया अस्थानौ स्वेषामेव भावानासस्थानिरेव 
भवेत्‌ । क्षणिकनित्यत्वे वा चित्तक्षणानामपि नित्यत्व स्थात्‌ । तत उत्तरोत्तरव्यतिरे- 
काणां सर्गेण पवंपूवेव्यतिरेकाणां संहारणान्वयस्यावस्थानेनाविनाभूतमुच्ोतमाननिवि- 
घ्नत्रेलक्षण्यलाञ्छनं द्र व्यसवश््यमनुमन्तव्यम्‌ \\ ८ ॥ 
अथोत्पादादीनां द्रव्यादनर्थान्तरत्वं सहरति-- 
उप्पादटिठदिभंगा विजञ्जंते पञ्जणएसु पञ्जाया । 
दञ्वं हि संति गियदं तम्हा दव्वं हवदि सव्वं | ९॥ 


तदपि कस्मात्‌ 1 पर्यायस्य पर्याान्तराभावरूपत्वाद, धटपर्यायस्य मृत्िण्डाभावरूपेणेव । यदि 
पून सम्यक्त्वोत्पादनिरपेक्षो भवति मिथ्यात्वपर्यायाभावस्तह्यभाव एव न स्यात्‌ । कस्मात्‌ । अभाव- 
कारणाभावादिति, घटोत्पादाभवि मृत्तिण्डाभावस्य इव । उप्पादोवि यमभगोण विणा दन्वेण 
अत्थेण परमात्मरुचिरूपसम्यक्त्वस्योत्पादस्तद्विपरीतमिथ्यात्वस्य भद्धो वा नास्ति। के विना। 
तदुभयाधारभूतपरमात्मरूपद्रव्थपदार्थं विना । कस्मात्‌ । द्रव्याभावे न्ययोत्पादाभावान्मृत्ति- 
काद्रव्याभावे घटोत्पादमृत्तिण्डमद्धामावादिति । यथा सम्यक्त्वमिध्यात्वपर्यायद्वये परस्पर. 
सपक्षमुत्पादादित्रय दरित तथा सवंद्रव्यपयधयिषु द्रष्टव्यमित्यथं ॥ ८ ॥ अथोत्पादव्ययध्रौन्याणि 


हो सके, तो असत्‌ वस्तुका उत्पाद हो जाना चाहिए, एसा होनेपर आकाडके फुल भी 
उत्पन्न होने लगेगे । ओौर जो केवल व्यय ही मा्नेगे, तो भी दो दूषण भावेगे। एक तो 
नाश ही का अभाव हो जावेगा, क्योकि मूत्पिडका नाश घडेके उत्पन्न हौनेसे है, अर्थात्‌ 
यदि केवर नाश्दही मानभे, तो नाक्षका अभाव सिद्ध होगा, क्योकि नाश उत्पादके विना 
नही होता । दूसरे, सतृका नाद होवेगा, ओर सत्के नाश होनेसे ज्ञानादिकका भी नाञ्च 
होकर धारणान होगी। गौर केवल घ्र्‌.वके "नाश साननेसे भी दो दूषण लगते है । एक तो 
पर्यायका नाश होता है, दूसरे, भनित्यको नित्यपना होत्ता है। जो पर्यायका नाद होगा, 
तो पर्याय के विना द्रव्यका अस्तित्व नही है, इसकिए द्रव्यके नाच्का प्रसग आता है, जेसे 
मृत्तिकाका पिड घटादि पर्यायोके विना नही होता । मौर जो अनित्यको नित्यत्व होगा, तो मनकी 
गतिको मी नित्यता होगी । इसकिए इन सब कारणोसे यह बात सिद्ध हई, कि केवल एकके 
माननेसे वस्तु सिद्ध नही होती है। इसलिए ञागामी पयिका उत्पाद, पूवं पर्यायका 
न्यय, मूलवस्तुकौ स्थिरता, इन ॒तीनोकौ एकतासे ही दरव्यका लक्षण निविध्न सधता है ॥। ८॥ 
आगे उत्पाद, व्यय गौर ध्रौव्य इन तीनो भावोको द्रव्यसे अभेदरूप सिद्ध करते है--[उत्पाद- 
स्थितिमद्धा ] उत्पाद, व्यय मौर ध्नौव्य [पययिषु] द्रव्यके पर्यायोमे [चिन्त] रहते है, ओर 
[हि] निकू्वयकरके वे [पर्यायाः] पर्याय [न्ये] दरव्यम [सन्ति] रहते ह । [तस्मात्‌] इस कारणस 


` ४ ना ११ दद्व ११९ ४ 


उत्पादस्थितिभद्धा विद्यन्ते पर्यायेषु पर्याया । 
द्रव्य हि सन्ति नियत तस्मादुद्रन्य भवति सर्व॑म्‌ ॥ ९ ॥ 


उत्पदेव्ययध्रौव्याणि हि पययिानालम्बन्ते, ते पुनः पर्याया द्रव्यसालम्बन्ते 
ततः समस्तमष्येतदेकमेव द्रव्यं न पुनद्रन्यान्तरम्‌ ! द्रव्यं हि तावत्प्यायिरालम्भ्यते । 
समुदायिनः समुदाय त्मकत्वात्‌ पादपवत्‌ । यथा हि समुदायी पादयः स्कन्धमूलशाला- 
समुदायात्मकः स्फन्धमृलश्चालामिरालम्बित एव प्रतिभाति, तथा समुदायि दर्यं पर्या- 
यसमुदाथात्मक पययिरालम्बितमेव प्रतिभाति । पर्याथास्तुत्पादव्ययध्रौन्यैरालम््यन्त 
उत्पादव्यय्नौव्याणामद्माधमंत्वात्‌ बीजाङ्कुरपादपवत्‌ । यथा फिलांश्िनः पादपस्य 
बोजाङकुरपादपत्वलक्षणास्योऽशा भ्खोत्पादश्रौग्यलक्षणेरात्मधर्मेरालम्बिताः सममेव 
प्रतिभान्ति, तथारिनो दरव्यस्योच्छिद्यमनोत्द्यमानावत्तिष्ठमानभावलश्चणास्त्रयोऽक्ला 
भङ्खोत्पादध्रौव्यलक्षणेरात्मधर्सरालम्बिताः सममेव प्रतिभान्ति । यदि पुनभ॑ङ्ोतपाद- 
ध्रीन्याणि द्रव्यस्येवेष्यन्ते तद्य समग्रमेव विप्लवते । तथाहि मङ्ख तावत्‌ क्षणभङ्धकटा- 
क्षितानामेकक्षण एव सरवद्रन्ाणां सहरणाद्द्रव्पशून्यतावतारः समुच्छेदो वा । उत्पादे 





द्रव्येण सह॒ परस्पराधाराधेयभावत्वादन्वयद्रव्याथिकनयेन द्रव्यमेव भवतीत्युपदिश्षति--उप्पाव- 
हिदिभगा विदुद्धज्ञानदर्शनस्वभावात्मतत््वनिषिकारस्वकषवेदनन्ञानरूपेणोत्पादस्तस्मिन्नेव क्षणे 
स्वसंवेदनज्ञानविलक्षणाज्ञानपर्ययरूपेण भद्ध , तदुभयाधारात्मद्रग्यत्वावस्था्पेण स्थितिरित्यु- 
कलक्षणास्त्रयो भङ्गा. कर्तार विज्जते वियन्ते तिष्ठन्ति । केषु । पञ्जएसु सम्यक्त्वपू्वंकनिविकार- 
स्वसंवेदनज्ञानपययि तावदृत्पादस्तिष्ठति स्वसवेदनज्ञानपर्यायख्पेण भद्धस्तदुभयाधारात्मद्रन्यत्वा- 
वस्थारूपपर्थापिण प्रौव्य चेत्युक्तलक्षणस्वकीयस्वकौयपययिषु पज्जाया ब्व हि सति ते चौोक्तलक्षण- 
ज्ञानाज्ज्ानतदुभयाधारात्मद्रव्यत्वावस्यारूपपर्याया हि स्फुट द्व्य सन्ति णियद निरिचत प्रदेशाभेदैऽपि 
स्वकीयस्वकीयसन्ञालक्षणप्रयोजनादिभदेन तम्हा द्व हववि सव्व यतो निद्चयाधाराधेयमावेन तिष्ठ- 
नत्युत्पादादथस्तस्मात्का रणादुत्पादादित्रय स्वसवेदनज्ञानादिपर्याथत्रय चान्वयद्रन्याथिकनयेन सर्वं द्वयं 


न 
[नियतं] यह्‌ निर्चय है, कि [स्वं] उत्पादादि सब [रव्यं] द्रव्य ही [मवति] है, जुदे नही है । 
भाषायं-उत्पाद-व्यय-घ्रौव्यभाव पययिके अश्रित ह मीर वे पर्याय द्रव्यके गाधार टै. पृथक्‌ नही 
क्योकि द्रव्य पर्यायात्मक है । जैसे वृक्ष स्कध (पिड), शाखा गौर मूलादिरूप है, परन्तु ये स्कध-मूर- 
शाखादि वृक्षसे जुदा पदाथं नही है, इसी प्रकार उत्पादादिकपे द्रव्य पृथक्‌ नही दै, एक ही है । द्रव्य 
अरी है, ओर उत्पाद-व्यय-घ्नौग्य अश हैँ 1 जे वृक्ष अशी है, बीज अकूर वृक्षत्व अश है । ये तीनोभंश 
उत्पाद-व्यय ओर ध्र्‌.वपनेको व्यि हृ है बीजका नाश अकूरका उत्पाद मौर वृक्षत्वका ्रूवपना 
है। इसी प्रकार अश्ली द्रव्यके उत्पद्यमान विनाहिक भौर स्थिरतारूप-ये तीन पर्यायरूप 
अश्न ह, सो उत्पाद-व्यय-घ,वत्वसे सयुत हँ । उत्पाद-व्यय-ध्रवभाव प्ययोमे होते है। 
जो द्रव्यमे हो, तो सबका ही नाश हो जावे! इसीको स्पष्ट रोत्तिसे दिखते है जो द्रव्यका 

नाश होवे, तो सव शून्य हौ जावे, जो द्रव्यका उत्पादं होवे, तो घमय समयमे एक एकं द्रव्यके - 


गाथा ९-१० 1 प्रवच्तसारः ' १२७ 


तु प्रतिरमयोत्पादमुद्रितानां ्रसयेकं दव्याणामानन्त्यमसदुत्पादो बा । धौम्ये तु क्रसभुवां 
६ ध्रौव्ये विः 

भावानामभावादुद्रव्यस्याभावः क्षणिकत्वं वा । अत उत्पाद्व्ययध्रोव्यरालस्न्यन्तां 

पर्यायाः प्यायिश्च द्रव्य मालम्ब्यतां, येन समस्तमप्येतदेकमेव द्रव्यं भर्वति\ ९॥। 


अथोत्पादादीनां क्षणभेदसुदस्य व्रव्यत्वं ्ोतयति- 
समवेदं खलु दव्वं संभवटिदिणाससण्णिद दरिं । 
पक्रम्मि चैव समये तम्हा दव्वं खु तत्तिदयं ।॥ १०॥ 


समवेतं खदु द्रव्यं संभवस्थितिनाशसंज्ञिताथे । 
एकस्मिन्‌ चैव समये तस्मादद्रन्यं खदु तत्त्रयम्‌ ।॥ १० ॥ 


ह हि यो नाम वस्तुनो जन्मक्षणः सः जन्मनेव व्याप्तत्वात्‌ स्थितिक्षणो नाश- 
क्षणश्च न भवति ! यश्च स्थितिक्षणः स खलृभयोरन्तरालइललि तत्वाज्जन्मक्षणो नाश- 


प 
भवति । पूर्वोक्तोत्पादादि त्रयस्य तथेव स्वस्वेदनज्ञानादिपर्यायत्रयस्य चाधुगताकारेणान्वयरूपेण यदा- 
धारभूतं तदन्वयद्रव्यं भण्यते, तद्विषयो यस्य स मवत्यन्वयद्रव्यारथिकनय यथेद ज्ञानाज्ञानपर्यायदरये भद्ध- 
तरय व्याख्यात तथापि सरवद्रन्यपययिषु यथासभवं ज्ञातव्यमित्यभिप्राय ॥ ९ ॥ अथोत्पादादीना पुन- 
रपि प्रकारान्तरेण द्रव्येण सहाभेद समर्थयति समयभेद च निराकरोति--समवेद खल द्व समवेत- 
मेकीभूतमभिन्न भवति घल स्फुटम्‌ । किम्‌  आत्मद्रव्यस्‌ । कै सह सभवठिदिणाससग्णिदटुहि 
सम्यक्त्वज्ञानपुवंकनिरुचलनिविकारनिजात्मानुभूतिलक्षणवीतरागचारितपययिणोत्पाद तथेव 


उत्पन्न होनेसे अनन्त द्रव्य हो जारे, ओर जो द्रव्य ध्रव होवे, तो पर्याथका नाज्ञ होवे, ओर पर्यायके 
नारे द्रव्यका भी नाश हौ जावे । इसख्यि उत्पादादि प्रव्यके आश्रित नही है, पर्यायके आधित हैं| 
पर्याय उत्पन्न मी होते है, नष्ट भी होते है, ओर वस्तुको अपेक्षा स्थिर भी रहते दै । इस कारण वे 
पर्यायमे है, पर्याय द्रव्यसे जुदे नही है, द्रव्पर ही है । पर्यायकी अपेक्षा द्रव्योमे उत्पादादिक तीन भाव 
जानना चाहिये ॥ ९ ॥ भागे इन उत्पादादिकोमे समय मेद नही है, एक ही समयमे द्रव्यसे अभभेद- 
रूप होते है, यह्‌ प्रगट करते है-[द्रव्य] वस्तु [सभवस्थितिना्संज्गितार्थः] उत्पाद-व्यय-ध्रौग्य 
नामके भावोसे [खलु] निश्चयकर [समवेतं] एर्मेक है, जुदी नही है, [च] भौर वह्‌ [एकस्मिन 
एव समये] एक ही समयमे उनसे भभेदरूप परिणमन करती है । [तस्मात्‌] इस कारण [खद्‌] 
निरचयकरकै [तत्‌ त्रितयं] वह्‌ उत्पादादिकत्रिक [व्य] दरव्पस्वरूप है-एक ही है। भावाथं-- 
यहां कोद वितकं कर, कि उत्पाद-व्यय-घ्रौव्ध एक समयवर्ती है--यह सिद्धान्त ठीक नही है, इन 
तीनौका समय जुदा जुदा है, क्योकि जो समय उत्पादका है, वह्‌ उत्पादं ही से व्याप्त है, वह्‌ धरौव्य- 
व्ययका समय नही है । जो घ्नौव्यका समय है, वह्‌ उत्पाद-व्ययके मध्य है, इसमे भी जुदा हौ समय 
है 1 मौर जो नाक्षका समय है, उस समय उत्गद-घ्नौव्य नही हो सवते । इस कारण यह्‌ समय भी 
पृथक्‌ हे । इस प्रकार इनके समय पृथक्‌ पुथक्‌ सभव होते ह, सो इस कूतकंकरा समाधान जाचायं 
महाराज इस प्रकार करने ह कि, “जो द्रव्य जाप हो उत्सन्न हता, भाप ही स्थिर होता, आप 


१२८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनक्ास्यमालायाम्‌ [ भधिकार २, 


क्षणश्च न भवति । यश्च नाशक्षणः स ॒तुत्पा्ावस्थाय च न्यतो जन्मक्षण स्थिति- 
क्षणश्च न भवति । इत्युत्पादादीना वितक्थंमाणः क्षणमेदो हूदयभूमिमवतरति, मवतर- 
त्येवं यदि द्रव्यम(त्मनेवोत्पथते भार्मन वावतिष्ठते आत्मनैव नदयतीत्यभ्युपगम्यते । 
तत्तु नाभ्युपगतम्‌ । पर्ययाणामेवोत्पादादयः कुतः क्षणभेदः । तथाहि-यथा कुलालव- 
ण्डचक्रचीव रारोप्यमाणसस्कारसनिधौ य एव वधंमानस्य जन्मंक्षणः स एव मू तििण्डस्य 
नाराक्षणः स एव च कोटिद्रयाधिरूढस्य मृ्तिकात्वस्य स्थितिक्षणः । तथा अन्तरङ्कब- 
हिरङद्धसाधनारोप्यम।णसस्कारसनिधौ य एवोत्तरपर्यायस्य जन्मक्षणः स एव प्राक्तनय- 
थायस्य नाशक्षणः स एव च कोटिद्रयाधिरूढस्य द्रव्यत्वस्य स्थितिक्षणः । यथा च 
वर्धमनमुतििण्डमृत्तिकात्वेषु प्रत्येकवर्तीन्युत्पादव्ययध्रौन्याणि त्रिस्वभावस्पशिन्यां 
मृत्तिकाया सामस्त्येनेकसमय एवावललोक्यन्ते, तथा उत्तरपराक्तनपय यिद्रव्यत्वेषु भ्त्ये- 
कवर्तन्यिपयुत्पादन्ययध्नौन्धाणि तिस्वभावस्पशिनि द्र्य सामस्त्येनेकसमय एवावलो- 
< [म [+ क, 
क्यन्ते। यथैव च व्धंमानपिण्डमत्तिकात्ववरतीन्युत्पादव्ययध्रौव्याणि मृक्तिकव न 
५ धैनोत्त ्. 
वस्त्वन्तरं, तथेनोत्तरप्राक्तनपर्यायद्र व्यत्ववर्तन्यप्युत्पादव्ययध्नौव्याणि द्रव्यमेव न 
खल्वर्थान्तरम्‌ । १०॥ 


स 
रागादिषरद्रव्यैकत्वपरिणतिरूपचारितपर्यायेण नाशस्तदुभयाधारातमद्रव्यत्वावस्यारूपप्ययिण 
स्थितिर्त्युक्तलक्षणसज्ञत्वोत्पादव्ययध्रौव्ये सह । तहि कि वौद्धमतवदूमिन्नभिन्नसमये चय 
भविष्यति । नेवम्‌ । एक्कम्मि चेव समये अद्ञुलिग्रव्यस्य वक्रपर्यायवत्समारिजीवस्थ मरणकाले 
ऋजुगनिवत्‌ क्षीणकषायचरमसमये केवलज्ञानौत्पक्तिवदयौगिचरमसमये मोक्षवच्चेत्येकस्मिन्समय 
एव । तम्हा दव्व घु तत्तिदय यस्माद्ूवेक्तिप्रकारेणेकसमये भद्धत्रयेण परिणमति तस्मात्सज्ञालक्षण- 
प्रयोजनादिभेदेऽपि प्रदेशानामभेदात्वपरमपि खु स्फुट दरव्यं मवति । यथेद चारित्राचारित्रपययि- 


ही नष्ट होता, तौ मवश्य ही तीन समय होते, परतु एसा नही है” । पर्यायसे उत्पाद, व्यय्‌, ध्रीग्य 
होते ह, इस कारण एक ही समयमे सधे है । जेसे दड, चक्र, सूत, कुभकारादिके निमित्तसे 
घटके उत्पन्न होनेका जो समथ है, वही मृत्तिण्डके नाशका समय है, गौर इन दोनो अवस्थामोमे 
मृत्तिका अपने स्वभावको नदीं छोडती दै, इपलिये उसी सभय घ्र.वपना भौ है । इसी प्रकार मत्‌- 
रग-बहिरग कारणोके होनैपर आगामी पर्यायके उत्पन्न होनेका जो समय है, वही पूवे पर्यायके 
नाशका समय है, ओर इन दोनो अवस्याओमे द्रव्य अपने स्वभावको छोडता नही है, इसलिये उसी 
समय घ्र व है । जैसे मृत्तिका द्रन्यमे घट, मृततिड ओौर मृत्तिकामाव इन पर्थायोसे एक ही समयमे 
इत्पाद-व्यय-ध्रीव्य ह, उसी प्रकार पर्यायोके द्वारा द्रव्यमे भी जानना चाहिये । पूवं पर्यायका नाश, 
उत्तर पर्यायका उत्पाद, ओर द्रव्यतासे घ्रवना, ये तीन भाव एकं हौ समयमे सते है। हाँ, यदि 
द्रव्य ही उपजता, विनशता, तौ एक समय अवश्य ही नही सघता, परतु पर्यायकी अपेक्षा मच्छी 
तरह सते है, कोई शका नही रहती । भौर जसे घट, मृ्पिड, मृत्तिकाभावरूपे उत्माद-व्ययः प्रौग 
मृत्तिकासे जुदे पदाथं नही ई, मृतिकारूप ही है, उ प्रकार उत्वाद, व्यय) घ्रौव्य ये दरव्यसे जुदा नही 





गाथा १०-११। प्र॑वचनसारः १२९ 
अथ दन्यस्योत्पाद्ययध्रीव्याण्यनेकद्रव्यपर्यायदहारेण चिन्तयति-- 
पाड्ड्भवदि य अण्णो पञ्जाओ पञ्जओ वयदि अण्णो । 
दव्वस्स तं पि दव्वं णेव पणट्‌टं ण उप्पण्णं ११) 
प्रादुर्भवति चान्य पर्याय पर्यायो व्येति अन्यः । 
द्रव्यस्य त्तदपि द्रव्यं नैव प्रणष्टं नोत्पन्नम्‌ ।॥११॥ 


दृह हि यथा किलेकस्त्यणुकः समानजातीोऽनेकद्रव्यपर्यायो विनदयत्यन्यऽचतुरणुकः 
प्रजायते, ते तु ्रयर्चत्वारो वा पुद्रला अविनष्टानुत्पच्ना एवावतिष्ठन्ते । तथा सर्वेऽपि 
समानजातीया द्रव्यपर्याया विनयन्ति प्रजायन्ते च । समानजातीनि द्रव्याणि त्ववचि- 
नष्टानुत्पन्नान्येवावतिष्ठन्ते । यथा चैको भनुष्य स्वलक्षणोऽसमानजातीयो विनर्यत्यन्य- 
स्निदशत्वलक्षणः प्रजायते तौ च जीवपूद्रलौ अविनष्टानुत्पच्चावेवातिष्ठेते, तथा सर्वे- 





हये भञ्खुत्रयमभेदेन दशितं तथा सर्वद्रव्यपययिष्वववोद्धव्यमित्य्थंः | १० ॥ एवमुत्पादव्धयध्रौव्यरूप 
लक्षणव्प्राख्यानमुख्यतया गाथात्रयेण तृतीयस्य गतम्‌ । अथ द्रव्यपयविणोत्पादन्यध्रौव्याणि दरंयति- 
पाडुग्भवदि य प्रादुर्म॑वति च जायते अण्णो अन्य. करिचदपूर्वानन्तन्ञानसुखादिगुणास्यदभूत 
शाश्वतिक । स क । पञ्जाभो परमात्मावाप्तिरूप. स्वभावद्रव्यपर्याय. पञ्जभो वयदि अण्णो 
पर्यायो व्येति विनश्यति । कथभूत । अन्यः पूवेक्तिमोक्षपर्यायाद्ध्न्नो निक्वयरतनत्रयात्मकनि्धि- 
कल्पसमाधिरूपस्येव मोक्षपर्यायस्योपादानकारणभूत । कस्य सवन्धी पर्याय । दन्वस्स परमात्म- 
व्यस्य । त पि दनव तदपि परमात्मद्रन्य णेव पणट्ठं ण उप्पण्णं शुदधद्रन्याथिकनयेन नैव नष्ट न 
चौत्यन्नम । मथवा ससारिजीवपिक्षया देवादिरूषो विभावद्रव्यपर्यायो जायते मनूष्यादिरूपो विनश्यतत 
तदेव जीवद्न्य निश्चयेन न चौत्पत्न न च विनष्ट, पुद्गलद्रग्य वा द्वयणुकादिस्कन्घरूपस्वजातीय- 
विभावद्रव्यपर्यायाणा विनाशोत्पादेऽपि निश्चयेन न चोत्पन्न न च विनष्टमित्ति। तत स्थित 
2 
है, ्रब्यस्वरूप ही ह ॥ १० ॥ मागे अनेक द्रव्यो संयोगसे जो पर्याय होते है, उनके दवारा उत्पादः 
व्यय-घ्रीव्यका निरूपण करते हदव्यस्य] समान जातिवाले द्रव्यकां [भच्य. पर्याय ] अन्य पर्याय 
[्रादुभवति] उत्पन्न होता है, [च] मौर [मन्य पर्यायः] दुसरा पर्याय [ग्येति] विनष्ट होता हैः 
[तदपि] तो भौ [व्य] समान तथा असमानजातीय द्रव्य [नैव प्रणष्ट] न तो नष्ट ही हुमा है, 
भौर [न उत्पन्न] भौर न उत्पन्न हुआ है, द्रव्यपनेसे प्रव है 1 मावाथं--सयोगवाले द्रव्यपर्याय दो 
भकारके है, एक समानजातीय ओर दूसरे असमानजातीय । जैसे तीन परमाणुमोका समानजातीय 
स्कध (पिड) पर्याय नष्ट होता है, भौर चार परमाणुञमोका स्कन्ध उन्न होता रहै, परंतु 
परमाणुमोसे न उत्वन्न होता है, मोर न नष्ट होता है, ध्रव है। एसी प्रकार सव जात्तिकै 
्रन्यपगरयि उत्पाद-व्यय.ध्र्‌ वरूप जानना चाहिये । ओर जैसे ` जीव पुदगकके सयोगसे असमान 
जातिका मूनुष्यखूप दरन्यपर्याय नष्ट होता है, भौर देवप द्वयपर्याय उत्पन्न होता है, परतु द्रव्यत्व- 


की क जीवधुद्गल न उत्वन्त होते है, मर्‌ न नष्ट होते है, मौर ध्रव है, इस भकार भौर 
भव, १५ 


१२३० श्रीमद्राजचन्द्रजैनदास्त्रमालायाम्‌ [ जधिकार २, 


ऽप्यसमानजातीया द्रव्यपययिए विनश्यन्ति प्रजायन्ते च असमानजातीनि द्रव्याणि 
त्वविनष्टानुत्पन्नान्येवावतिष्ठन्ते । एवमात्मना घ्र वाणि द्रव्यपर्यायद्वारेणोत्पादन्ययी- 
भूताच्थुत्पादन्ययध्रौव्याणि द्रव्याणि भवन्ति ॥११॥ 


अथ द्रव्यस्योरपादव्ययध्ौन्याण्येकद्रन्यपर्यायदारेण चिन्तयति- 
परिणमदि सयं दव्वं युणदो य य॒णंतरं सद वितिट्टं । 
तम्हा युणपञ्जाया भणिया पुण दव्वमेव त्ति ।॥१२॥ 


परिणमति स्वयं द्रव्यं गुणतश्च गुणान्तर सदविरिष्टम्‌ । 
तस्मादृगुणपर्याया भणिता पुन. दव्यमेवेति ॥१२॥ 


एकट्रन्यप्यया हि गुणपययाः, गुणपययाणामेकद्रन्यत्वात्‌ । एकद्रव्यत्व हि तेषां 
सहकारफलवत्‌ । यथा फिर सहकारफलं स्वयमेव हरितभावात्‌ पाण्डुभाव परिणमः्ूर्वो- 
तरभवृत्तहरितपाण्डुभावाभ्यामनुभूतात्मसत्ताकं हरितपाण्डुभावाभ्यां सममविशिष्ट- 
सत्ताकतयैकमेव वस्तु न वस्त्वन्तरं, तथा द्रव्यं स्वयमेव पु्वविस्थावस्थितगुणाइृत्तरा- 


स 
यत॒ कारणादुत्पादव्ययध्नौव्यरूपेण द्रव्यपर्यायाणा विनाशोत्पादेऽपि द्रव्यस्य विनारो नास्ति, 
तत्त. कारणाद्‌ दरव्यपर्याया अपि द्र्यलक्षण भवन्तीत्यभिभ्राय ॥११॥ अय द्र्यस्योत्पादन्ययधरोव्या- 
दिगुणपर्यायमुर्यत्वेन प्रत्तिपादयति--परिणमदि सय देग्व परिणमति स्वय स्वयमेवोपादानकारण- 
मूत जीवद्रग्य कतृं । कं परिणमति । युणदो य गुणतर निरुपमरागस्वसवेदनगुणात्केवलन्ञानोत्पत्ति- 
बीजभूतात्सकाश्चात्सकलविमर्कैवलज्ञानगुणान्तरमर । केथभूत सत्परिणमत्ति। सदविसिद्रुः स्वकीय- 
स्वकूपत्वाच्चिहूपास्तित्वादविशिष्टम्िन्न्‌ 1 तम्हा गुणपज्जाया भेणिया पुण दन्वमेव त्ति तस्मात्‌ 
कारणान्न केवर पूर्वभूत्रोदिता, द्रव्यपर्याया द्रग्य भवन्ति, गुणख्पपर्याया गुणपर्याया भण्यन्ते तेऽपि 
द्रव्यमेव भवन्ति । अथवा ससारिजीवद्रव्य मतिस्मृत्यादिविभावयुण त्यक्त्वा श्ुतज्ञानादिविभाव- 


~ _____---------_-_________-____-__~_~____~__~_ 
भी असमानजातीय द्रव्यपर्यायोको उस्पाद-व्यय-ध््‌ वरूप जानना चाहिये । द्रव्य. पययकी अपेक्षा 
उतवाद-व्ययस्वरूप है, ओर द्रव्यपनेकी मपेक्ता घर्‌ वरूप हँ । उत्पाद-व्यय- प्रौव्य, ये तीनो द्रव्ये 
अमैदखूप है, इसलिये द्र्य ही ईह, मन्य वस्तुरूप नही दई ॥११॥ मागे एक द्रव्यपययिन्वारसे उत्पाद 
व्यय ओर ध्रौव्य दिखते है--[सद विशिष्ट] अपने स्वरूपास्तित्वसे अभिन्न [द्रव्य] सत्तारूप 
वस्तु [स्वय] माप ही [गृणत ] एक गुणसे [गुणान्तर] अन्यगुणूप [धरिणमति] परिणमन करती 
है । [तस्मात्‌] इस कारण [च पुन। फिर [गुणपर्याया ] गुणोके पर्याय [व्यमेव] द्रव्य ही ह [इति 
भणिता ] एेसा भगवानुने कहा है ! मावार्थ--एक द्रव्यके जो पर्याय है, वे गुणपर्याय. हे। जैसे 
आमका जो फल हरे गुणरूपं परिणमन करता है, वही अन्यकालमे पीतभावरूप्मे परिणम 
जाता दै, पतु वह्‌ आम अन्य द्रव्य नही हौ जाता, गुणरूपं परिणमनसे भेद युक्त होता है। 
दसी. प्रकार द्रव्य पूर्वं अवस्थामे रहनेवाले गुणसे अन्य अवस्थाके गुणरूप परिणमन करतां &, 
परतु उक्त पूव-उत्तर अवस्थासे द्रव्य अन्यरूप नही होता, गुणके परिणमनसे भेद होता दैः 


गेया १२-१३1 प्र्वेचनसारः १३१ 


वस्थावस्थितगुणं परिणमपूर्वोत्तरावस्थावस्थितगुणाभ्यां ताभ्यामनुभूतास्मसत्ताकतं पुर्वो- 
त्त रावस्थितगुणाभ्यां सममविशिष्टसत्ताकतयेकमेव द्रव्यं न द्रव्यान्तरम्‌ । यथैव चोतप- 
मानं पाण्डुभावेन, व्यपमानं हरितभावेनावतिष्ठमानं सहकारफलस्वेनोत्पादव्ययध्नौ- 
व्याण्येकनस्तुपर्थायद्ारेण घहकारफर तथेवोत्प्यमानमुत्तरावस्थावस्थितगुणेन, व्यय- 
मान पूर्वावस्थाचस्थितमुणेनावतिष्ठमानं द्रव्यत्वगुणेनोत्पादब्ययध्नौव्याण्येकद्रव्यपर्याय- 
हारेण द्रव्यं भवति ॥\१२। 
अथ सत्ताप्रव्ययोरनर्थान्तरत्वेन युवितमुपन्यस्यति-- 
ण हवदि जदि सदव्वं असद्ुवं हवदि तं कहं दठ्वं । 
हवदि पुणो अण्णं वा तम्हा दव्वं सयं सत्ता ।॥९३॥ 
न भवति यदि सदुद्रव्यमसद्प्रुव भवतति तत्कथं द्रव्यम्‌ । 
भवति पुनरन्यद्रा तस्मादुद्रव्यं स्वय सत्ता ।१३॥ 
यदि हि रवय स्वरूपत एव सन्न स्यात्तदा द्वितयी गतिः असद्वा भवति, सत्तातः पुथग्वा 


0 
गुणान्तर परिणमति, पुद्गलद्रव्य वा पूरवोक्तशुक्लवर्णादिगुण त्यक्त्वा रक्तादिगुणान्तर परिणमति 
हरितगुण त्यक्त्वा पाण्डुरगुणान्तरमास्रफलमिवेति भावाथं ॥१२॥ एव स्वभावविभावरूपा द्रव्य- 
पर्याया गुणपर्यायाङ्च नय विभागेन द्रव्यलक्षण भवन्ति इति कथनसुरुयतया गाथाटरयेन चतुथंस्थलं 
गतमू । मथ सत्ताद्रव्ययो रमेदविषये पुनरपि प्रका रान्तरेण युक्त दशंयति--ण हूवदि जदि सदृदव्वं 
परमचैतन्यप्रकाशरूपेण स्वरूपेण स्वरूपसत्तास्तितवगुणेन यदि चेत्‌ सन्न भवति । कि कतु । परमा- 
समदरन्य तदा असद्धुव होदि असदविद्यमान भवति घ्व निर्चितम्र्‌ । अविद्यमान सत्‌ त कहु द्व 
तत्सरमात्मद्रन्य केथ भवति । कितु नेव । स च प्रत्यक्षविरोधः 1 कस्मात्‌ । स्वसवेदनज्ञानेन गम्य- 
मानत्वात । भथाविचारितरमणीयन्यायेन सत्तागुणाभवेऽप्यस्तीति चेत्‌ तत्र विचायंते--यदि केवल- 
सानदशंनगुणाविनाभूतस्वक्रीयस्वरूपास्तित्वात्पृथग्भूता तिष्ठति तदा स्वरूपास्तित्व नास्ति स्वरूपा- 


5 
द्र्य तो दोनो अवस्थामोमे एक ही है । भौर जैसे आम पीकेपनेे उत्पन्न होता है, हरेपनसे नष्ट 
होता ६, तथा आस्रपनेसे घ्रूव है, परंतु ये उत्पाद-व्यय-ध्रौन्य एक द्रव्यपर्यायरूप आमसे जुदे नही 
है, आम हौ हैँ । इसौ प्रकार द्रव्य उत्तर अवस्यासे उत्पन्न होता है, पुव भवस्थासे नष्ट होता है, 
तथा द्रन्पपनेसे प्रव है, परतु ये उत्पाद-ग्यय-घ्नौव्य एक द्रव्यपर्यायके हारा द्रन्यसे जुदे नही रहै, 
रन्ध हौ ह । ये गुणपर्यायमे उत्पाद-व्यय -घ्नौव्य जानने चाहिये ॥१२॥ आगे सत्ता आओौर द्रव्यका 
अभेद दिखते हँ [पदि] जो [न्प] गुणपर्मायात्मक वस्तु [सत्‌] अस्तित्वरूप [न भवति) 
नही हौ तदा] तो [प्रु] भ्‌ व अर्थात्‌ निद्चित सत्तारूप वस्तु [भसत्‌] अवस्तुरूप [अवति] 
हो जावे, तथा [तत्‌] वहु सत्ता रहित वस्तु [रव्य] द्रव्य स्वरूप [कथ] कंसे [भवति] 
होवे, [वा] अथवा [युन ] फिर [अन्यत्‌] सत्तासे भिन्न द्रव्य [भेवति] होवे । [तस्मात्‌] इस 
कारण ॒द्रष्यं] द्रव्य [स्वय सत्ता] आप ही सत्तास्वरूप हैःभेद नही है। भावा्थं-जो द्रव्य 
सत्तारूप न होवे, तो दोष अतिहै। यातो द्रव्य असत्‌ होता है, या सत्तासे जुदा होता है । 


१३९ श्रीमद्राजचन्द्रजैनक्षास्नमाकायास्‌ [ अधिकार र, 


भवति । तत्रास वद्ध्रौव्यस्यासंभवादात्मानमधारयदुद्रव्यमेवास्तं गच्छेत्‌ ¦! सत्तातः 
पृथग्भवेत्‌ सत्तामन्तरेणाट्मान धारयत्ताबन्मोत्रप्रयोजनां सत्तामेवास्तं गमयेत्‌ । स्वरूप- 
तस्तु सटधूनद्ध्रौव्यस्य संभवादात्मान धारयदुद्रव्यमुद्रच्छेत्‌ । सत्तातोऽपृथग्भूत्वा 
चात्मानं घारयत्तावन्माजप्रयोजनां सत्तामुद्रमयेत्‌ ततः स्वयमेव द्रव्यं सत्त्वेनाभ्यु- 
गन्तव्यं, भावभाववतोरपृथक्त्वेनानस्यत्वात्‌ ।१३॥। 


अथ पृथक्त्वान्यत्वलक्षणमुन्मुद्रयति- 


पविभत्तपदेसत्तं युधत्तमिदि सासणं हि वीरस्स । 
अण्णत्तसतञ्मावो ण तव्भवं होदि कधमेगं ।१४॥ 





स्तित्वाभाव द्रव्यमपि नास्ति । अथवा स्वकोयस्वरूपास्तित्वात्सक्ञालक्षणभ्रयोजनादिभेदेऽपि प्रदेड- 
रूपेणारमिन्न तिष्ठति तदा समतमेव । अत्रावसरे सौगतमतानुसारी कर्चिदाह-सिद्धपर्यायपत्ता- 
रूपेण शुद्धात्मद्रन्यमुपचारेणास्ति, न च मुख्यवृत्त्येति । परिहारमाह-सिद्धपर्यायोपादानकारणभूत- 
परमात्मदरव्याभावे सिद्धपर्यायसत्तेव न सभवति वृक्षाभावि फलमिव । मत्न प्रस्तावे नैयायिकमतानु- 
सारी करिचदाह्‌--हवदि पुणो मण्ण वा तत्परमात्मद्रेव्य भवतति पुन कितु सत्ताया सकाशादन्य- 
द्धिन्त भवति पर्चात्सत्तासमवायात्सद्धवति। आचार्या. परिहारमाह -सत्तासमवायादुवं द्रव्य 
सदसद्वा, यदि सत्तदा सत्तासमवायो वृथा पुववंमेवास्तित्व तिष्ठति, अथास्ति खपृष्पवदविद्यमान- 
द्रव्येण सह्‌ कथ सत्तासमवाय करोति, करोतीति चेत्तहि खपुष्पेणापि सह सत्ताकतु समवाय करोतु, 
न च तथा । तम्हा दख्व सय सत्ता तस्मादमेदनयेन श्रुद्धचैतन्यस्वरूपसत्तैव परमात्मद्रव्य सवतीति । 
यथेद परमात्मद्रन्येण सह श्ुद्धचेतनासक्ताया अभमेदन्याख्यान कृत तथां सर्वेषा चेतनद्रव्याणा स्वकी- 
यस्वकीयसत्तया सहाभेदन्याख्यान कतंन्यमित्यभिभ्राय ॥।१३॥ 

अथ पृथक्त्वलक्षण क्रिमन्यत्वलक्षण च किमिति पृष्टे प्रतुत्तर ददात्ति--पविभेत्तपदेसत्तं पुधत्तं 
पृथक्त्वं भवति पुथक्त्वामिधानो मवति । किविरिष्टम्‌ । प्रकर्षेण विभक्तप्रदेशत्व भिन्तप्रदेशत्वम्‌ 1 





परतु जो द्रव्य भसत्‌ होगा, तो सत्ताके चिना धर्‌ व नही होगा, जिससे कि द्रव्यके नाशका प्रसंग आं 
जावेगा । गौर यदि सत्तासे द्रव्य पुथक्‌ हो, तो द्रव्य सत्ताके निना भी अपने स्वरूपको धारण करे, 
जिससे किं सत्ताका कुछ प्रयोजन ही न रहे, क्योकि सत्ताका कार्य यही है, कि दव्यके स्वरूपका 
अस्तित्व करे, सो यदि द्रव्य ही अपने स्वरूपकौ जुदा धारण करेगा, तो सत्ताका फिर प्रयोजन ही 
क्या रहेगा ? इस न्यायसे सत्त।का नाश होगा । परतु जो द्रव्य सत्तारूष होगा, तो द्रव्य घ्र व होगा, 
जिसके होनेसे द्रव्यका नादश्च न होगा । यदि सत्ति द्रन्य पथक्‌ नही होगा, तौ द्रव्य भपने स्वरूपको 
धारण करता हुमा, सत्ताके प्रयोजनको प्रगट करेगा, भौर सत्ताका नश्च न होगा! ईइसस्यि द्रव्य 
सतूरूप है । द्रव्य गुणी है, सत्ता गुण है । गुण-गुणीमे प्रदेश-मेद नही है, एक ही है १२ 
सिद्धान्समे मेद दो प्रकारके है, एक पृथक्त्व दूसरा अन्यत्व ! आगे इन व्यनोका लक्षण कहते 
है-- [ हि ] नि्वयसे [ वीरस्य ] महावीर मगवावुका [ इति ] एसा [ शासन ] उपदेश है, कि 


गाथा १४1 प्रवेचनसार. १६१ 


प्रविभ क्तप्रदेश्वं पृथक्त्वमिति शासन हि वीरस्य । 
अन्यत्वमतदधावो न तद्धवत्‌ भवति कथमेकम्‌ ॥ १४ 


प्रविभक्तप्रदेशस्वं हि पुथक्त्वस्थ लक्षणम्‌ ! तन्तु सत्तद्रव्ययोने संभाव्यते, 
गुणगुणिनोः प्रविभक्तप्रदेशत्वाभावात्‌ शुक्लोत्तरीयवत्‌ । तथाहि-यथा य एव 
शुक्लस्य गुणस्य प्रदेशास्त एवोत्तरीयस्य गुणिन इति तयोनं प्रदेशविभागः, तथा य 
एव सत्ताया गुणस्य प्रदेश्चास्त एव दन्यस्य गुणिनं इति तयोनं प्रदेशविभामः । 
एवमपि तथोरन्यत्वमस्ति तल्लक्षणसद्धावात्‌ । अतदूगवो ह्यन्यत्वस्य लक्षणं, तत्त 
सत्ताद्रव्ययोर्विद्यत एव गुणगुणिनोस्तद्‌भावस्याभावात्‌ शुक्लोत्तरीयवदेव । तथाहि-- 
यथा यः किलेकचक्षुरिच्ियविषयमापद्यमानः समस्तेतरेन्दियम्रामगोचरमतिक्रान्तः 
शुक्लो गुणो भवति, न खलं तदखिलेद्धियग्रामगोचरीभूतमुत्तरीयं भवति, यच्च 
किलाविलेन्दरियग्रामगोचरीभूतसुत्तरीयं भवति, न खक स॒ एकचक्षुरिन्ियविषयमा- 
पद्यमानः समस्तेतरेन्दरियग्रासगोचरमतिक्रान्तः शुक्लो गुणो भवतीति तयोस्तद्भाव- 
शाभावात्‌ । कयोरिव । शुक्लवस्त्रशुक्लगणयोरिव इदि सासण हि वौरस्स इति शासनमुपदेश 
माज्ञेति । कस्य । वीरस्य वीराभिधानान्तिमतीर्थकरपरमदेवस्य । अण्णत्त तथापि प्रदेशामेदेऽपि 
मुक्तात्मद्रव्यशुद्धसत्तागुणयोरन्यत्व सिन्नत्वं भवति । कथभूतमर्‌ । अतन्भावो अतद्धावरूप सन्ञाल- 


क्षणप्रयोजनादिमेदस्वभावम्‌ । यथा प्रदेशरूपेणाभेदस्तथा सन्ञादिलक्षणरूपेणाप्यमेदो भवतु को दोष 
इति चेत्‌ ! नेवम्‌ ! ण तम्भवं होदि तन्मुक्तालद्रव्य जुद्धात्मसत्तागुणेन सह्‌ प्रदेगामेदेऽपि सनज्ञादि- 





[ प्रविभक्तप्रेशत्वं ] जिसमे द्रव्यके प्रदेश अत्यन्त भिन्न हौ, वह॒ [ पुथक्त्व ] पृथकत्व नामका 
भेद हे । ओर [ अत्धाव ] प्रदेशमेदफे विना सन्ना, संख्या, लक्षणादिसे जो गुण-गुणी-भेद है, सो 
[ अन्यत्वं ] जन्यत्व है । परंतु सत्ता ओरं द्रव्य [ तद्भूव ] उसो भाव अर्थात्‌ एक ही स्वरूप [न 
भेवति ] नही है, फिर [ कथ एक ] दोनो एक केसे हो सक्ते हैँ ? नही हो सकते । भावाथं-- जिस 
भकार दड गौर दडीमे प्रदेश-भेद है, उस प्रकारके प्रदेश-मेदको पृथक्त्व कहते हँ । यह्‌ "पृथक्त्व" 
सत्तामे नही है, क्योकि सप्ता भोर दरव्यम प्रदेश-मेद नही है । जैसे वस्त्र गौर उसके शुक्ल गुणमे 
भरदेश-भेद नही है, अभेद है । उसी प्रकार सत्ता भौर व्यम अभेद है, परतु सज्ञा, स्या, लक्षणादि 
के भेदसे जो द्रव्यका स्वरूप है, वह्‌ सत्ताका स्वरूप नही है, ओर जो सत्ताका स्वरूप है, वह्‌ 
्रव्यका स्वरूप नही है । इस प्रकारके गुण-गुणी भेदको अन्यत्व कहते है । यह अन्यत्व भेद सत्ता 
मोर प्रव्यमे रहता है । यहाँ प्रन होता है कि, जैसे सत्ता ओर द्रव्यसे प्रदेश-मेद नहीहै, वैसे ही 
सत्ता-दरव्यमे स्वरूप भेद भी नही है, फिर अन्यत्व-मेदके कहनेकी क्या आवर्यकता है ? सो इसका 
समाधान यह्‌ है, कि सत्ता गौर द्रव्यमे स्वरूप-मेद नही है, एक ही भाव है", एसा कहना बन नही 
सकेता, बयोकि सत्ता भौर द्रव्यमे सज्ञा, सस्या, रक्षणादिसे स्वरूप-मेद अवर्य ही है, फिर दोनो एक 
केसे हो सक्ते है ? भन्यत्व-मेद मानना ही पड़ेगा 1 जसे वस्त्र भौर शुक्ल गुणमे अन्यत्व-मेद है, उसी 


१३४ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायामू [ अधिकार २, 


स्याभावः । तथा या किलाधित्य वतिनी निरु णेकगुणसतमुदिता विशेषणं विधायिका 
वृत्तिस्वरूपा सत्ता भवति, न खलु तदनाधि्य वक्ति गुणवदनेकगुणसमुदित विशेष्यं 
विधीयमान वृत्तिमरस्वरूपं च दव्य भवति यत्तु करिलनाधित्य वति गुणवदनेकगुण- 
समुदितं विशेष्य विधीयमानं वृत्तिमत्स्वरूपं च द्रव्यं भवति, न खल साभित्य 
वर्तिनी निगुणेकगुणसमुदिता विशेषण विधायिका वृत्तिस्वरूपा च सत्ता भवतीति 
तयोस्तद्‌भावस्याभाव. । अत एव च सत्ताद्रव्थयोः फथचिदनर्थान्तरत्वेऽपि सर्वथैकत्वं 
न शङ्कनीयं, तद्‌भावो ह्येकत्वस्थं लक्षणम्‌ । यत्त न॒ तद्भवद्िभान्यते तत्कथमेक 
स्यात्‌ । अपि तु गुणगुणिरूपेणानेकमेवेत्थथं; ।\१४। 
अथातद्‌भावम्‌दाहृत्य प्रथयति-- 
सव्वं सच्च युणो सच्चैव य पञ्ज त्ति वित्थारो । 


जो खट तस्स अभावो सो तदभावो अत्त्भावो ॥१५।। 





शूपेण तन्मय न भवति फधमेगं तन्मयत्व हि किरूकत्वलक्षण सन्ञादिरूपेण तन्मय त्वभावमेकेत्व 
कितु नानात्ममेव ! यथेद मुवतात्वद्रव्ये प्रदेशामेदेऽपि सन्ञादिरूपेण नानात्व कथित तथैव सर्वदरव्धाणा 
स्वकीयस्वकोयस्वरूपास्तित्वगुणेन सह ज्ञातन्यमित्य्थं ॥१४॥ अथातद्धावि विशेषेण विस्तार्य 
कथयति--सद्‌दन्व सच्च गुणो सच्चेव य पज्जमो त्ति वित्थारो सद्‌ द्रव्य सदच गुण सचे 
पर्याय इति सत्तागुणस्य द्रव्यगुणपययिषु विस्तार । तथाहि-यथामुक्ताफल्हारे सत्तागुण- 


प्रकार सत्ता मौर द्रव्यमे है, क्योकि वस्मे जो शुक्र गुण है, सो एक नेत्र ईद्रियके हारा ग्रहण 
होता है, जन्य नासिकादि इद्रियोके द्वारा नही होता, इच कारण वह्‌ शुक्ल गुण वसप नही है। 
ओर जो वस्त्र है, सो नेत्र इद्ियके सिवाय अन्य नासिकादि इ द्वियोसे भी जाना जाता है, इस 
कारण वह्‌ वस्त्र शुक्ल गुण नही है । शुक्ल गुणको एकनेत्र इ द्रियसे जानते है, भौर्‌ वस्त्रको 
नासिकादि अन्य सब § द्वियोसे जानते है । इसल्ियि यह्‌ सिद्ध है, कि वस्त्रे भौर सुक्क गुणमे अन्यत्व 
भवस्य ही है । जो भेद न होता, तौ जैत नेत्र इद्ियसे शुक्ल गुणका ज्ञान हुभा था, वसे ही स्पशं 
रस गधरूप वस्त्रका भी ज्ञान होता, परतु एसा नही है । इस कारण दद्विय-मेदसे भेद मवदय ही 
है । इसी प्रकार सत्ता भौर द्रव्यमे अन्यत्व मेद है । सत्ता द्रव्यके माश्चय रहती है, जन्यं गुण रहित 
एक गुणरूप है, भौर द्रन्यके अनत विेषणोमे एक पने भेदको दिखाती है, तथा एक पययि- 
रूप है, ओौर द्रव्य है, सो किसके आधार नही रहता है, अनत गुण सहित है, भनेक विशोषणौसे 
विशेष्य है, मौर अनेक पर्यायोवाला है । इसी कारण यत्ता मौर दरव्यम सज्ञा, सख्या, लक्षणादि 
मैदसे भवश्य अन्यत्व-मेद है । जो सत्ताका स्वरूप है, वह्‌ द्रव्यका नही है, ओर जो द्रव्यक्रा स्वरूप 
है, वह सत्ताका नही है । इस प्रकार गुण-गुणी-मेद है, प्रतु प्रदेश-मैद नही है ॥१५॥ भागे 
अन्यत्वका रक्षण वि्येषतासे दिखललाते ह-[सत्‌ द्रव्य] सत्तारूप द्रव्य है, [च] भौर [सद्‌ गुण | 
सत्तारूप गुण है, [च) तथा [सव्‌ एव पर्याय ] सत्तारूप ही पर्याय है, [इति] इस प्रकार सत्ताका 
[दिस्तारः] विस्तार है। ओर [खदु] निर्वय करके [य ] जो [तस्य] उत्त सत्ता-द्रन्य~गुण 


गाया १४-१५ ] प्रवचनसारः १३५ 


सदुद्रव्यं सच्च गुण. सच्चैव च पर्याय इति विस्तार । 
यः खलु तस्याभावे स तदभावोऽतद्धावः।॥ १५॥ 


यथा खल्वेकं मुक्ताएलखछग्दाम, हार इति सूत्रमिति मुक्ताफलमिति त्रेधा 
विस्तायंते, तथैकं द्रव्य द्रव्यमिति गुण इति पर्याय इति बेधा निस्तायंते । यथा चैकस्य 
मुक्ताफललग्दाम्नः शुक्त्मे गुणः शुक्लो हारः शुक्छं सुत्रं शुक्लं मुक्ताफलमिति त्रेधा 
विस्तायंते, तथेकस्य द्रव्यस्य सत्तागुणः सद्रव्यं सद्ुणः सत्पर्याय इति त्रेधा 
विस्तायंते । थथा चैकस्मिन्‌ समुक्ताफल्लण्दाम्नि यः शुक्लो गुणः स न हाये 
न सूत्रं न मुक्ताफलं यश्च हारः सन्नं मुक्ताफल स न शुक्लो गुण इतीतरेतरस्य 


न 
स्थानीयो योऽसौ शुक्लगुण स प्रदेशाभेदेन कि कि भण्यते । शुक्लो हार इति शुक्छ सुतरमिति शुक्छं 
मुक्ताफलमिति भण्यते, यङ्च हार सूत्र मुक्ताफल वा तैस्िमि प्रदेशाभेदेन शुक्छो गुणो भण्यत 
इति तद्भावस्य लक्षणमिदम्‌ । त द्धावस्येति कोऽयं । हा रसूत्रमुक्ताफलाना शुक्छगुणेन सह्‌ तन्मयत्व 
प्रदेशामिन्तत्वमिति तथा मुक्तात्मपदा्थे योऽपतौ शुद्धसत्तागुण स प्रदेशाभेदेन कि कर भण्यते सत्ता- 
लक्षण परमात्मपदाथं इति, सत्तालक्षण. केवलज्ञानादिगुण इति सत्तालक्षण सिद्धपर्याय इति 
मण्यते । यङ्च परमात्मपदाधं केवलन्ञानादिगुण सिदधत्वपर्याय इति तैश्च त्रिभि शुद्धसत्ताभुणो 
भण्यत इति तद्भावस्य लक्षणमिदम्‌ । तद्धूयवस्येति कोऽर्थ । परमात्मपदाथंकेवलन्ञानादिगृणसिद्धत्व- 
परयायाणा शुद्धसत्तागुणेन सज्ञादिभेदेऽपि प्रदेशेस्तन्मयत्वमपि जो खलं तस्त अभावो यस्तस्य 
पूर्वोक्तलक्षणतद्धावस्य खदु स्फुट सज्ञादिभेदविवक्षायामभाव सो तदभावो स पूर्वोक्तलक्षणस्तद- 
मावो भण्यते । स च तदभाव करि भण्यते । अतन्मावो तदभावस्तन्मथत्वम्‌ । क्िचातद्धाव. सज्ञा- 
रक्षणप्रयोजनादिमेद इत्यथं. । तद्यथा -यथा सुक्ताफलहारे योऽषौ शुक्लगुणस्तद्राचकेन शुक्छमित्य- 
क्षरदयेन हारो वाच्यो न भवति सत्र वा मुक्ताफल वा, हारमूत्रमुक्ताफलशब्देरच शुक्लगुणो वाच्यो 
न भवति । एव परस्पर प्रदेशाभेदेऽपि याऽसौ सज्ञादिमेद स तस्थ पूर्वोक्तिलक्षणतद्धावस्याभावस्त- 
्धावो भण्यते । स च तद्भावः पुनरपि कि भण्यते । अतडधाव सन्नालक्षणप्रयोजनाद्विभेद इति | 
तथा मुक्तजीवे योऽसौ शुदधसत्तागुणस्तद्वाचकेन सत्ताशब्देन मुक्तजीवो वाच्यो न भवति केवल- 
ज्ञानादिगुणो चा सिद्धपर्यायो वा मुक्तजीवकेवलन्ञानादिगुणसिद्धपययिदव रुदधसत्तागुणो वाच्यो न 
मवति । इत्येत्व परस्पर प्रदेशभेदेऽपि योऽसौ सनज्ञादिमेद सस्तस्य ूर्वोक्तलक्षणतद्धावस्याभावस्त- 


पर्यायकी एकताका [अभाव ] परस्परमे अभाव है, [स.] वहु [तदभावः] उस एकताका भभावं 
[अतः्ूाव.] अन्यत्व नामा मेद है । भावायं-जेसे एक मोततौकी साला हार, सूत्र ओर माती 
इन भेदोसे तीन प्रकार है, उसी प्रकार एकं द्रव्य, द्रव्य गुण ओर पर्याय-मेदोसे तीन प्रकार है। 
आर जैसे एक मोतीकी मालका शुक्लं ( सेद ) गुण, श्वेत हार, उवे्त सूत, ओर इउवेत मोती, 
इन मेदोसे तीन प्रकार है, उसी प्रकारसे द्रव्यका एक सत्ता गुण, सत्‌ द्रव्य, सतु गण ओर 
सत्पर्याय इन भेदोसे तीन प्रकार है । यह्‌ सत्ताका विस्तार है । मौर जैसे एक मोतीकी माकामे भेद- 
विवक्षासे जो खेत गुण है, सौ हार नही है, सूत नही है, गौर मोती नही है । तथा जो हार सुत 
मोती हवे इवेव गुण नही ह, एसा परस्पर मेदं है" उसी प्रकार एक द्रन्यमे जौ सत्ता गुण है, वह्‌ द्रव्य 


१९६ श्रीमद्राजनन्द्रमैनशास्मादायाम्‌ [ मपिकार २, 


यस्तस्याभावः स तदभावलक्षणोऽतद्भावोऽन्यत्वनिवन्वनभूतः । तरमैकस्मिन्‌ द्रव्ये यः 
सत्तागुणस्तन्न प्रव्यं नान्यो गुणो न पर्यायो यचच द्रव्यमन्यो गृणः पर्थयो वा स 
न सत्तागुण एतीतरेतरस्य यम्तस्याभवः स तदभावलक्षणोऽतद्‌भावोऽन्यत्य- 
निवन्यनभूतः । १५ ॥ 
भथ सवयाभावलक्षणत्वमतद्‌भावस्य निपेवयति-- 
जं दच्वंतंणयुणोजात्रि गुणो सो ण तच्चमत्थादो । 
पसा हि अत्त्भाप्रो णेत्र अभवोात्ति ण्ट ॥ १६॥ 
यदुद्रव्य तन्न गुणो योऽपि गुण सष न तत््वमर्वात्‌ । 
एप दयतद्भावो सैव अभाव इति निदिष्ट ॥ १६1 
एकस्मिन्व्ये यदुद्रव्य गुणो न तदुभवत्ति, यो गृणः स व्रन्य न भवतीत्येवं 
यदुद्रव्यस्य गुणरूपेण गणस्य वा ग्यक्पेण तेनाभवन सौऽतद्‌भावः । एतावत॑वान्यत्व- 
व्यवहारसिद्धेनं पुनदर॑व्यस्याभावो गुणो गुणस्याभावो द्रव्यमित्येवलक्षणोऽभावोऽ्व- 





द्भावो भेण्पते। म च तदभाव पुनरपि कि भण्यते! मतद्‌माव. मेनालसणप्रयोजनादिभेद 
एव्ययं | यथाग्र गुदात युदतत्तागुणेन सद्ामेद न्यापिनस्तया ययारोभवं सरव्रवयेषु न्नातव्य 
एट्यभिप्राय ।१५॥ अव गृणगुणिनो. प्रदेशमैदनिपेधेन तमेव सन्नादिभेदरूपमतदमाव द्रदयत्ति- 
जदयवंतण गुणो यदुद्रव्धसन गुण यन्मुक्तजेवद्रव्णम णुद्ध सत्‌ गुणौ न भवति। मुक्तजीव- 
द्रव्यशब्देन धुदमक्तागृणो वाच्यो न भवतीत्य । जो वि गुणो त्तो ण तच्चमत्यादो योऽपि गुणः 
सन तत्व द्रग््रमयेत परमार्वत , य शुद्धयत्तागुण न मुवनात्मद्रव्य न भवति । शुद्धसत्ताशब्देन 
मुक्तालमद्रन्य वाच्य न भवनत्रये । एमो हि भतन्मावो एप उक्तलक्षणो हि स्फुटमतदूभाव । 
उक्तलक्षण एति कोऽयं । गुणगुणिनो मज्नादिमेदेऽपि प्रदेशमेदाभावः णेव सभावो न्ति णिदि 





नही, गुण नही, ओर पर्याय नही है. तथा जो द्र्य गुणपर्याय ई, सो सत्ता नही है, एसा नापसमे 
भेद है । सारद यह्‌ है, कि सत्ताके स्वरूपका मभाव द्रव्य, गुण, पर्यायोमे है, मौर द्रव्य, गुण, 
पर्यायके स्वरूपक्रा भभव सत्तामे है ¡ दस्त प्रकार गुण-गुणी-मेद है, प्रदेश-मेद नही है। यहो 
अन्यत्व नामक मेद हे ॥१५॥ आगे सर्वया भमावरूप गुण-नुणी-मेदका निषेध करते ह-[यद्‌] जो 
[द्रष्य] द्रव्य है, [तव्‌] मो [गुण न] गुण नही है, भौर [यः] जौ [अपि] निश्चयसे [गुणः] गुण 
है, [स ] बह [अर्यात्‌] स्वरूपके भेदपे [तत्व न] द्रव्य नही है । [एषः हि] यह्‌ गुण-गुणी मेदरूप ही 
[अत-दूावः] स्वरूपमेद है, [मभाव ] स्वंधा अभाव [तैव] निश्वयसे नही है 1 [इति] एसा 
[निर्दिष्ट ] सर्व्॑ञदेवने दिवाया है । भावायं--एक द्रग्यमे जो द्रव्य है, वहु गुण नही हे, ओर 
जो गुण हँ, वह्‌ द्रव्य नही ह । इम प्रकार जौ द्रव्यका गुणरूपं न होना ह, वह अन्यत्वमेद व्यवहार 
से कहा जाता, न कि द्रव्यक्रा अभाव गुण, मौर गुणका अभाव द्रव्य एसा सर्वथा अभावरूप 
भेद, क्योकि स॒ तरहुका अभाव माननेसे द्वन्यका अनेकपृना होना, १ (व्य-गुणो) का 


गथा १७-१८ प्रवचनसारः १३७ 


ठभावः, एवं सत्येकद्रन्यस्यानेकत्वमुभयदृल्यत्वमपोहरूपत्वं वा स्यात्‌ । तथाहि- 
तथा खलु चेतनद्रव्यस्याभावोऽचेतनद्रव्यमचे तनद्रन्यस्याभावदचेतनद्रव्यमिति तयोरने- 
टव, तथा द्रव्यस्याभावो गुणो गुणस्याभावो द्रग्यमित्येकस्यापि द्रव्यस्यानेकत्वं 
स्थात्‌ । यथा सुवबणेस्थाभावे सुवर्णत्वस्याभावः सुवणंत्वस्याभावे सुवणंस्याभाव इत्यु- 
भयश्ृन्यत्वं, तथा द्रव्यस्याभावे गुणस्याभावो युणस्याभवे प्रव्यस्याभाव इत्युभय- 
शन्यत्वं स्थात्‌ । यथा पटाभावमात्रमेव घटो घटाभावमात्रमेव पट इत्युभयोरपोहरू- 
पत्वं तथा द्रव्याभावमात्नमेव गुणो गुणाभावमात्रमेव द्रव्यमित्यत्राप्यपोहरूपत्वं स्यात्‌ । 
ततो द्रव्यगुणयोरेकत्वसश॒न्यत्वमनपोहृत्वं चेच्छता यथोदित एवातद्भावोऽभ्युप- 
गन्तव्यः ।॥ १६ ॥ 
जथ सत्ताद्रव्ययोगुं णगुणिभावं साधयति-- 


जो खलु दु्वसहावो परिणामो सौ शणो सदविसिदौ । ` 
सद ्ह्िदं सहावे दठ्व त्ति जिणोवदेसोयं ॥ १७ ॥ 


नेवाभाव इति निर्दिष्ट । नेव अभाव इति कोऽथः । यथा सत्तावाचकशब्देन मुक्तात्मद्रग्यं वाच्य न 
मवति तथा यदि सत्ताप्रदेकेरपि सत्तागुणात्सकाशाद्ध्िन्त भवति तदा थथा जीवप्रदेशेभ्यः पुद्गल- 
द्रव्य भिन्न सद्द्रव्धान्तर भवति तथा सत्तागुण्रदेशेभ्यो मुक्तजोवद्रव्य सत्तागुणाद्धिन्नं सत्पृथग्र- 
व्यान्तर प्राप्नोति । एव कि सिद्धम्‌ । सत्तागुणरूप पृथग््रव्यं मुक्तात्मद्रव्य च पृथगिति द्रव्यद्वयं 
जात, न च तथा । द्वितीय च दूषण प्राप्नोत्ि--यथा सुवर्णत्वगुणप्रदेशेभ्यो भिन्नस्य सुवर्णस्याभाव- 
स्तथैव सुवर्णप्रदेशेभ्यो भिन्नस्य सुवर्णत्वगुणस्पाप्यभाव, तथा सत्तागुणप्रदेदेभ्यो भिन्नस्य मुक्त- 
जीवद्रव्यस्याभावस्तथैव मुक्तजीवद्रव्यप्रदेशेभ्यो भिन्नस्य सत्तागुणस्याप्यभाव इत्युभयसशूत्यत्व 
प्राप्नोनि । यथेद मुक्तजीवद्रव्ये सन्ञादिभेदभिन्नस्यातद्धावस्तस्य सक्तागुणेन सह प्रदेशामेद- 
व्याख्यान कृतं तथा सवंद्रव्येषु यथासभव ज्ञातव्यमित्यथं ॥ १६ ॥ एव द्रव्यस्यास्तित्वकथन- 


नाद होना २, ओर अपोहरूपत्व दोषका प्रसग, ३ इस प्रकार तीन दोष उपस्थित होते हैँ । वे इस 
प्रकार ह कि-जेसे जोवका अभाव अजीव है, भौर अजीवका अभाव जीव है, इसलिये इन दोनोमे 
अनेकत्व है, उसो प्रकारं द्रव्यका अभाव गुण, मौर गुणका अमाव द्रव्य माननेसे एकलत्वके अनेकत्व 
द्व्यक्रा प्रसण आवेगा १। जैसे सोनेके अभावसे सोनेके गुणका अभाव होता है, भौर सोनेके गुणके 
मभावसे सोनेका नाश सिद्ध होता है, उसी तरह द्रव्यके अभावसे गुणक। भमाव होगा, भौर फिर 
गुणके ममावसे द्रव्यका अभाव हो जावेगा 1 इस प्रकार दोनोके नाशका प्रसग अवेगा २। तीसरे, 
जेसे घटका अभावमात्र पट है, मौर पटका अभावमाच्र घट है, इन दोनोमे किसीका खूप ॒किसीमे 
नही है, उसी प्रकार द्रव्धका अभावमाच्र गुण होगा, गौर गुणका अभावमात्र द्रव्य होगा, इस तरह 
मपोहरूपत्व दोषका प्रसंग आवेगा ३1 इसलिये जो द्रव्य-गुणकी एकता चाहते ह, दोनोका नाश 
नही चाहते है, मौर भपोहरूपत्व दोषसे जुदा रहना चाहते है, उन्हे भगवान्‌ वीतरागदेवने जो 
गुणुणीमे व्यवहारसे अन्यत्वभेद दिखकाया है, उसे अगीकार करना चाहिये, सर्वथा अभावरूप 


भानना योग्य नही ह ॥ १६ ॥ भाग सत्ता गौर्‌ द्रवयका गुण-गुणी-मान दिखलाते है-[ यः } जो 
रव~ ` श 


१२३८ श्रीमद्राजचन्दरजनक्षाश्चमाकायाम्‌ [ भधिकार २, 


य खदु द्रन्यस्वभाव परिणाम सगुण सदविशिष्ट । 
सदवस्थित स्वभावे द्रव्यमिति जिनोपदेशोऽयम्‌ ॥ १७॥ 


दव्य हिं स्वभावे नित्यमवतिष्ठमानरवात्सदिति प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ । स्वभावस्तु 
द्रव्यस्य परिणामोऽभिहितः । य एव द्रव्यस्य स्वभावभूतः परिणामः, स॒ एव सद- 
विशिष्टो गुण इतीह साध्यते । यदेव हि दरव्यस्वस्पवृत्तिभूतमस्तिस्वं॑दरव्यप्रषान- 
निरदेशात्सदिति संशब्धते तदविशिष्टगुणभूत एव द्रव्यस्य स्वभावभूतः परिणामः 
व्यवृत्तेह त्रिकोटिसमयस्पर्चिन्याः प्रतिक्षण तेन तेन स्वभावेन परिणमनादद्रव्य- 
स्वभावभूत एव तावत्परिणामः । स॒ त्वस्तित्वभूतद्र्यवुच्यात्मकत्वाहसदविरिष्टो 
दन्य विधायिको गुण एवेति सत्ताद्रव्ययोगु णगुणिभावः सिद्धयति ।॥ १७ ॥ 





रूपेण प्रथमगाथा पृथक्त्वलक्षणातद्धावविधानान्यत्वलक्षणयो कथनेन दितीया सज्ञालक्षणप्रयोन- 
नादिभेदरूपस्यातद्धावस्य विवरणरूपेण तृतीया तस्यैव दृढीकरणा्थं च चतुर्थी द्रव्यगुणोरभेद- 
विषये युदितिकथनमुख्यतया गाथाचतुष्टयेन पञ्चमस्थर गतम्‌ । अथ सत्ता गुणो भवति द्रव्यं च 
गुणी भवतीति प्रतिपादयत्ति-जो खदु दस्वसहावो परिणामो य खलु स्फुट द्रव्यस्य स्वभावमूत 
परिणाम  पञ्चैद्दियविषयानुभवरूपमनोन्यापा रोत्यन्नसमस्तमनो रथरूपविकल्पजाा मावे सति 
यश्चिदानन्देकानुभूतिरूप स्वस्थभावस्तस्योत्पाद , पूर्वोक्तिविकल्पजालनिनाशो व्यय , तदुभयाधार- 
भूत जीवत्व ध्रौन्यमिल्युक्तलक्षणोत्पादव्ययध्रौग्यात्मकजीवद्रव्यस्य स्वभावभूतौ योऽसौ परिणाम, 
सो गुणो स गुणो भवति स परिणाम । कथमूत सन्गुणो भवति । सदविसिहरौ सतोऽस्तित्वादविरि- 
ष्टोऽभिन्नस्तदुत्पादादित्रय तिष्ठत्यस्तित्व चेक तिष्ठत्यस्तित्वेन सह॒ कथमभिन्नो मवतीत्तिचेत्‌ । 
''उत्पादव्ययध्रौन्ययुक्त सत्‌” इति व चनात्‌। एव सति सत्तैव गुणो भवतीत्यथं । इति गुण- 
व्याख्यान गतम्‌ । सदव द सहावे द्व त्ति सदवस्थित स्वमावे द्रव्यमिति । द्रव्य परमात्मद्रन्य 
भवति । कि कतु । सदिति । केन । अभेदनयेन । कथ भूतसू । सत्‌ अवस्थितम । क्व | उत्पादव्यय- 
प्रौन्यात्मकस्वभावें । जिणोवदेसोयं अय जिनोपदैश इति 'सदवद्भिव सहावें दव्व दव्वस्स जो ह 
परिणामो" इत्यादिपूरवंसूत्रे यदुक्त तदेवेद व्याख्यानम्‌, गुणकथन पुनरधिकमिति तात्पयंमु | यथेद 
जीवद्रव्ये गुण-गुणिनो्व्याख्यान कृत तथा सवद्रवयेषु ज्ञातव्यमिति । १७॥ 





[खदु] निक्चयसे [द्रव्यस्वभावं ] द्रन्यका स्वभावभूत [परिणाम ] उत्पाद, व्यय, प्र्‌.वरूप त्रिका 
सबघी परिणाम है, [सः] वह [सदविक्िष्टः) सत्तासे अभिन्न अस्तित्वखूप [गण ] गुण है । भौर 
[स्वभावे] अस्तित्वरूप सत्ता-स्वभावमे [अवस्थितं द्रव्य] तिष्ठता हुमा द्रव्य [सत्‌] सत्ता कहलाता 
है, [इति] इस प्रकार [अयं] यह्‌ [जिनोपदेश्ष.] जिन मगवानुका उपदेश है । भावाथ द्रव्यका जो 
अस्तित्वरूप स्वभावभूत परिणाम है, उसको सत्ता नामका गुण कहते हँ । यह्‌ अस्तित्वरूप सत्ता- 
गुण द्रव्धसे अभिन्न द्रन्यका स्वभावभूत परिणाम है । गौर यह्‌ सत्ता गुण द्रव्यमे प्रधान हे । सत्तामे 
द्रव्य स्थित रहता है । इसी कारण सत्ता युणकी प्रघानतासे द्रव्यको सत्‌ कहते है, गौर इस सत्ता 
गुणसे सत्स्वरूप गुणी द्रव्य जाना जाता है । इस कारण सत्ता गुण है, मौर द्रव्य गुणी है ॥ १७॥ 


गाथा १८-१९ ] प्रेवचेन॑सारिः १३९ 
अथ गुणगुणिनोननित्वमुपहन्ति- 
णस्थि युगो त्ति व कोई पञजाओ त्तीह वा विणा दञ्वं । 
द्ञ्वत्तं पुण भावो तम्हा दव्वं सयं सत्ता ॥ १८ ॥ 
नास्ति गुण इति वा कच्चित्‌ पर्याय इतीह या विना द्रव्यम्‌ । 
द्रव्यत्व पुनर्भावस्तस्मादद्रव्यं स्वयं सत्ता ॥ १८॥ 

न खलु द्रव्धात्पुथग्भूतो गुण इति वा पर्याय इति बा कश्चिदपि स्यात्‌ । यथा 
सुबर्णात्पुथग्भूतं तत्पीतत्वादिकमिति वा तस्करुण्डलादिकत्वमिति वा । अथ तस्य तु 
द्रव्यस्य स्वसूपवृत्तिभूतमस्ित्वाख्यं यद्र व्यत्वं स खल्‌ तद्‌भावाख्यो गुण एव भवन्‌ 
क्र हि व्रव्यात्पुथग्भूतस्वेन वतंते । न वतंत एव । ताह द्रव्यं सत्तास्तु, स्वयमेव । १८॥ 

मथ द्रव्यस्य सदत्पादासदत्पादयोरविरोधं साधयति-- 


एवंविदं सहवे दव्वं दठवस्थपज्जयस्थेहिं । 
सदसडभावणिबद्धं पादुढभावं सदा कभदि ।॥ १९ ॥ 


अथ गुणप्ययिाभ्या द्रगपस्याभेद दशेयति--णत्थि नास्ति न विद्यते! सक । गुणोत्तिव 
कोई गुण इति करिचत्‌ । न केवर गुण पञ्जागो त्तीहु वा पर्यायो वेतीह्‌ । कथम्‌ । विणा विनी । 
करि विना 1 दव्वं द्रव्यमिदानी द्रव्य कथ्यते दव्वत्तं पुण भावो द्रव्यत्वमस्तित्वम्‌ । तत्न कि भण्यते! 
भाव । कोऽथं । उत्पादन्ययध्ौव्परात्मकसद्धाव तम्हा दन्वं सयं सत्ता तस्मादभेदनयेन सत्ता 
स्वयमेव द्रव्य भवतीति । तद्यथा--मुक्तात्मद्रव्ये परमावाप्तिरूपो मोक्षपर्याय केवलन्ञानादिरूपो 
गुणसमूहर्च येन कारणेन तदुदथमपि परमात्मद्रव्य विना नास्ति न विद्यते । कस्मात्प्रदेशाभेदादिति 
उत्पादन्परयध्ौव्यरातमकशुद्धसत्तारूप मुकतात्मद्रव्य भवति । तस्मादभेदेन सत्तेव द्रव्यमित्यथं । यथा 
मुक्तात्मद्रवये गुणपर्यायाभ्या सहाभेदव्याख्यान कृतं तथा यथासभव सवद्रव्येषु ज्ञातव्यमिति ॥१८॥ 
एव गुणगुणिव्पराख्यानरूपेण प्रथमगाथा द्रव्यस्य गुणपर्यायाभ्या सह भेदो नास्तीति कथनखूपेण 
द्वितीया चेति स्वतन्त्रणाथाद्येन षष्ठस्यल गतम्‌ ।॥ अथ द्रव्यस्य द्रव्याथिकपर्यायाथिकनयाभ्या 


अगे गुण-गुणीका मेद दूर करते है-[इह्‌] इस जगत्‌मे [द्रव्य विना] द्रव्यके विना [गुण इति] 
गुण एसा [वा] अथवा [पर्यायः इति] पर्याय एेषा [कश्चित्‌] कोई पदायं [नास्ति] नही है । [पुन] 
ओर (द्रव्यत्व ] द्रव्यका मस्तित्व [भाव] उसका स्वभावभूत गुण है, [तस्मात्‌] इसलिये [त्रव्यं] 
द्र [स्वय] भप ही [सत्ता] अस्तित्वरूप सत्ता है । भावा्थ-एेसा कोई गुण नही है, जो द्रव्यके 
विना पुथक्‌ रहता हो, इसो प्रकार एसा कोई पर्याय भी नही है, जो द्रव्यसे पुथक्‌ हो! द्रव्य ही 
मे गुण ओर पर्याय होते है, द्रव्यसे पृथक्‌ कोई पदार्थं नही है । अतत गुणप्ययि द्रव्यसे अभेदरूप है । 
जेमे सोनेसे पीतत्वादि गुण, कुडलादि पर्याय पृथक्‌ नही पाये जाते, उसी प्रकार द्रव्यसे गुणपर्याय 
पृथक्‌ नही है, ओर सत्ता है, सो वस्तुसे अभग्न उसक्रा गुण है । इस कारण अस्तित्वरूप सत्ता गुण 
द्रव्यके पृथक्‌ नही दै, द्रव्य स्वय सत्तास्वरूप है ॥ १८ ॥ अगे द्रव्यके द्रव्यार्थिक्-पर्याथाथिकनयुकी 


५५ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्वमोरीयार्म्‌ [ बयिकार १, 
एवंविधं स्वभावे द्रव्य द्रव्याथपर्यायार्थाभ्याम्‌ । 
सदसद्‌भावनिबद्ध प्रादुर्भावं सदा लभते ॥ १९॥। 


एवसेतद्यथोदितप्रकारसाकल्याकल द्ुलाञ्छनमनादिनिधनं सत्स्वभावे प्रादुभवि- 
स्कन्दति द्रव्यम्‌ । सतु प्रादुभवो द्रव्यस्य द्रव्याभिधेधताया सद्‌भावनिवद्ध एव 
स्थात्‌ ! पर्यायाभिषेयताया त्वसद्‌भावनिबद्ध एव । तथाहि--यदा द्रव्यमेवाभिधीयते 
न॒पर्यायास्तदा प्रभवावसानवजिताभिर्मौगपयप्रवत्ताभिदर॑व्यनिष्पादिकाभिरन्वय- 
शक्तिभिः प्रभवावसानल्ाज्छनाः क्रमप्रवृत्ताः पर्यायनिष्पादिका ग्यतिरेकव्यक्तीस्तास्ताः 
सक्रामतो द्रव्यस्य सदृभावनिवद्ध एव प्रादुर्भावः दैमवत्‌ । तथाहि--यदा 
हेमेवाभिघीयते नाद्धदादयः पर्यायास्तदा हैमसमानजीविताभिरयोगिपदयप्रवृत्तामि- 
हमनिष्पादिकाभिरन्वयश्षवितभिरङ्गदादिपर्याय समानजीविताः क्रमध्रवृत्ता जद्धदादि- 





सदत्पादासदत्पादौ दरशंयति--एवंविहसन्भावे एवविधसद्धावे सत्तालक्षणमुत्पादन्ययध्रौग्यलक्षण 
गुणपर्यायलक्षण द्रव्य चेत्यैवविधपूर्वोक्तिमद्धावे, भथ एवविह्‌ सहावे इति पाठान्तरम्‌ । तत्रैवविघ 
पूरवोक्तलक्षण स्वक्रीयसद्ावे स्थितम्‌ । किम्‌ । दच्च द्रव्य कत्‌ । किं करोति । सदा लभेद सदा 
सवंकाल रभते । क्रि कमंतापत्नम्‌ । पादुभावं प्रादर्भावमुत्पादम्‌ । क्थ भूतम्‌ । सवसन्भावणिबद्ध 
सद्धाचनिबद्धमसद्धावनिबद्ध च । काभ्या कृत्वा । दन्वत्यपज्जयत्येहि द्रव्याथिकपर्यायायिकनया 
भ्यामिति । तथाहि-यथा यदा काले दरव्याथिकनयेन विवक्षा क्रियते यदेव कटकपययि सुवणं तदेव 
कद्ुणपययि नान्यदिति, तदा काले सद्धावनिवद्ध एवोत्पाद । कस्मादिति चेत्‌ । र्यस्य ्रव्यरूपेण- 


विवक्षते “सत्‌ उत्पाद' मौर "असत्‌ उत्पाद" एसा दौ प्रकारका उत्पाद हता है, सौ उन दोनोका 
अविरेध दिखलाते ह-[एवविव] इस प्रकारसे [द्र्य] द्रव्य [स्वभावे] स्वभावमे [्रम्याथंपययि- 
यम्या] द्रव्याथिक-पर्यायाथिकनयोकी विवक्षासे [सदसःदावनिबद्ध] सत्‌ भौर असत्‌ इन दो 
मावोसे सयुक्त [प्रादुर्भाव] उत्पादको [सदा] हमेशा [छमते] भ्राम होता है भावाथं--मनादि 
अनत द्रव्य अपन परिणाम स्वभावमे निरतर उत्छन्न होता है, इसको "उत्पाद" कहते है । से जव 
्रव्याथिकनयकी विवक्षसे कटृते है, तब यो कहते है, फि द्रव्य जो जो पर्याय धारण १ ८ 
उन पर्यायोमे वष्ठी द्रव्थ उत्पन्न होता है, जो पूवंमे था, इसका नाम सद्धावउत्ाव स 
पर्यायकी अपेक्षासे कहते है, तव यो कहते है किं द्रव्य जो जो पर्याय धारण करता है, उन ४ 
पर्याोमे वही द्रव्ध अवस्थाके परटनेसे अन्य कहा जाता है इसका नाम स न 
इन दोनो प्रकारके उत्पादको नीवे किख हष्टान्तसे समन्नना चाहिये । नेसे--सौना । 

नाक्षी पीत स्निग्ध (विकरे) गुरुत्वादि गुणोसे नाना ककण कुडलादि पर्यायोको 
जो यपर द्व्याधिक्नयसे विचार करं, तो ककण कुडलादि जितने पयय त है! भोर 

सोना उत्पन्न होता है, जो कि पहर धा, न कि दसरा । यह्‌ सनका सद तो जितने ककण 

जो उन्ही ककण कुडलादि पर्यायोमे सौनेको पर्यायाधिकनयक पेक्षासे कटे, ध. 

कुडलादि पर्याय दै, सवके सव क्रम ल्मि हए है! इस कारण दता कर । 


नोरः 
न 


क ) 
५ 4 


^ सोनाही ककण कुंडक्तादि पर्थायमात्र होता है! अर्थात्‌ जो सोना है, 


माथा १९ भरवैचतसासः .४१ 
पर्यायनिष्पादिका व्यत्तिरेकन्यक्तीस्तास्ताः संक्रामतो हेम्नः स्वनिषद्ध एव 
प्रादुर्भावः । यदा तु पययिा एवाभिघीयन्ते न द्रव्यं तदा प्रभवावसानलान्छनाभिः 
क्रमध्रवत्ताभिः पययिनिष्पादिकाभिव्यंत्तिरेकन्यव्ितिभिस्ताभिस्ताभिः प्रभवावसान- 
वर्जिता यौगपदप्रवृत्ता द्रव्यनिष्पादिका अन्वयश्ञक्तीः सक्रामतो द्रव्यस्यासद्धावनिबद्ध 
एच प्रादूभविः हैमवदेव । तथाहि-यदाङ्कद्यदिपर्याया एवाभिधीयन्ते न हेम तदा- 
्ंदादिपथयिसमानजीविताभिः कमभवृत्ताभिरञ्च दादिपर्थायनिष्पादिकाभिन्यतिरेक- 
व्यवितभिस्तामिहुमसमानजीविता यौगपदयप्रवृत्ता हेमनिष्पादिका अन्वयकक्तीः संक्रा- 
मतो हेस्नोऽसद्मावनिबद्ध एव प्रादुर्भावः अय पर्यायाभिषेयतायामप्यसडत्पत्तो पर्याय- 
निष्पादिकास्तास्ता व्यतिरेकव्यक्तयो यौगपद्प्रवृत्तिमाप्ाद्यान्वयश्चवितत्वमापन्नाः 
पर्ययान्‌ व्रवीकुयु , तथाङ्खदादिपर्थायतिष्पादिकाभिस्ताभिव्यंत्तिरेकव्य वितमियौग- 
पद्यभ्रवृत्तिमासायान्वयशवितत्वमापन्नासिरङ्खदादिप्यय अपि हैमीक्रियेरन्‌ ! दरव्या- 
भिधेयतायामपि सदुत्पत्तौ द्रव्यनिष्पादिका अन्वयशक्तयः क्रमप्रवृत्तिमासाद्य तत्त- 


1 
विनष्टत्वातु । यदा पुन पर्ाथविवक्षा क्रियते कटकपर्यायात्‌ सकाशादन्यो य॒कद्ुणपर्याम सुवर्ण- 


संबन्धी स एव न भवति । तदा पुनरसदुत्पाद कस्मादिति चेत्‌ । परवपर्यायस्य विनष्टत्वात्‌ । तथा 
यदा द्रन्याथिकनयविवक्षा क्रियते य एव पूर्व गृहस्थावत्याथामेवमेव गृहव्प्रापार कृतवान्‌ पर्चाज्जि- 
नदीक्षा गृहोत्वा स एवेदानो यमादिकेवलीपुसषो निश्चयरत्नत्रयात्मकपरमारमध्यानेनानन्तसुखामृत- 
तृप्तौ जात, न चान्य इति । तथा सद्धावनिबद्ध एवोत्पाद । कस्मादिति चेत्‌ । पुरुषत्वेनाविनष्ट- 
त्वात्‌ । यद तु पर्यायनयविवक्षा क्रियते । पूर्वं सरगावश्थाया. सकाशादन्योऽय भरतसगरराम्‌- 
पाण्डवादिकेवालगपुरुषाणा सबन्धौ निरुपमरागपरमात्मपर्याय स एव न भवति । तदा पूनरसाव- 
9 


ककण उत्पन्न हुमा, कुडल उत्पन्न हुभा, मुद्रिका (अँगूठो) उत्पन्न हई । एेसा द्रा दूसरा उत्पाद 
होता है, अर्थात्‌ जो पुवमे नहो था, वह्‌ उत्पन्न होता है, यह असद्भावरत्पाद है । इसी प्रकार 
मन्य भपने जविनाली गुणोसे युक्त रहकर अनेक पर्याय धारण करता है । सो उसे यदि द्रव्याथिक- 
नयको विवक्षासे कहते है, तो जितने पर्याथ है, उन सन पर्यायोमे वही द्रव्य उत्पन्नहोता है, जो 
पहले था, अत्य नही । यहु सत्‌उत्पाद है । भौर यदि पर्यायाथिकनयकौ अपक्नासे कहते है, तो 
जितने पर्याय उतन्न होते ह, वे सब अन्य भन्थ हौ ह । पहर जो थे, वे नही ह-यह्‌ भसत्‌ उत्पाद 
हे । भौर जेसे पर्याथाथिकको विवक्षामे जो असतृरूप ककण कुडलादि पर्याय उत्पन्न होते है, उनके 
उतयन्न करनेवालो जो सुवर्णमे शनित है, वह ककण कुडलादि पर्यायोको सुवर्णं द्रव्य करती है, 
सोनाकौ पर्याय मो सोना ही है, क्योकि पर्यायसे द्रव्य अभिन्न है। इसी प्रकार पर्याय विवक्षामे 
रवधके जो असदूप पर्याय ह, उनको उत्पन्न करनेवाली शक्ति जो द्रव्ये है, वहं पर्यायको द्रव्य 
करत है । जिस द्रव्यके जो पर्याय ह, वे उसी द्रव्यरूप है, क्योकि पर्यायसे द्रव्य अभिन्न है । 
इसल्ि पर्याय ओर द्रव्य दौ वस्तु नही है, जो पर्याय है, वही द्रव्य है। भौर द्रव्याधिककी 
विवक्षासे जैसे सोना अपनी पोततादि शतियोसे ककण कुडलादि पर्यायोमे उत्पन्न होता है, सो 


रः 


वही ककण कुडा 


,१५२ श्नौमद्राजचन्द्रजैनशास््रमालायाम्‌ [ मधिकार २, 


दयतिरेकग्य वितत्वमापन्ना द्रव्यं पर्यायीक्रुयुः । तथा हेमनिष्पादिकाभिरन्वयुशशपितभिः 
क्रमवृत्तिमासाद्य तत्तदटय तिरेकव्यवितत्वमापन्नाभिरहेमाङ्घदादिपय यमानी क्रियेत । 
ततो द्रव्याथदिशात्सदुत्पादः, पर्थापायदिश्ादसत्‌ इत्यनवद्यम्‌ ॥ १९ ॥ 


अथ सदरत्पादमनस्यत्वेन निश्चिनोति-- 


जीवो भवं भविस्सदि णरोऽमरो वा परो भवीय पुणो । 
किं दञ्वत्तं पजहदि ण चयदि अण्णो कहं इवदि । २० ॥ 
जीवो भवन्‌ भविष्यति नरोऽमरो वा परो भूत्वा पुन । 

कि द्रव्यत्व प्रजहाति न त्यजत्यत्य कथ भवति ॥ २० ॥ 


द्रव्यं हि तावदद्रव्यत्वभूतानामन्वयशक्ित नित्यमप्यपरित्यजद्भवति सदेव । 
यस्तु द्रव्यस्य पर्ययभूताथा व्यतिरेकव्यक्तेः प्रादुर्भावः तस्मिन्नपि द्रव्यत्वभूताया 
अन्वयश्ञक्तेरप्रच्यवनात्‌ द्रव्यमनन्यदेव । ततोऽनन्यत्वेन निश्चीयते द्रव्यस्य सदुत्पादः। 





निबद्ध एवोत्पाद । कस्मादिति चेत्‌ । पूव॑पर्यायादन्यत्वादिति । यथेद जीवद्रन्ये सदुत्पादासदुत्पाद- 
उ्ाख्यान कृत तथा सर्वद्रव्येषु यथासमव ज्ञ तव्यमिति ॥ १९ ॥ अय पूर्वोक्तमेव सदुत्पाद द्रव्याद- 
भिन्नत्वेन विवृणोति- जीवो जीव कर्ता भव भवनु परिणमन्‌ सनु भविस्सदि भविष्यति तावत्‌ । 
कि किं मविष्यति । निविकारदुद्धोपयोयविलक्षणाम्या शुमाश्गुमोपयोगास्या परिणम्य णरोऽमरो घा 
परो नरो देव , परस्तियंडूनारकरूपो वा निविकारशषुद्धोपयोगेन सिद्धौ वा भविष्यति भवीय पुणो एव 
ूर्वोक्त्रकारेण पुनभू त्वापि । अथवा द्वितोयन्या्ानम्‌। भवन्‌ वतंमानकालपेक्षया भविष्यति भावि 
काङ्क्षया भूत्वा भूतकाखपेक्षया चेति कालत्रये चेव भूत्वापि कि दन्वत्त पजहुदि कि द्रव्यत्व 





पर्याय है, उसो प्रकार द्रव्य भपनी शवितयोसे अपने पर्याोमे क्रमसे उत्यन्न होता है। जब जो 
पर्याय धारण करता है, तब उसी पर्यायमात्र होता है, अर्थात्‌ जो द्रव्य है, वही पर्याय है। इसल्यि 
सिद्ध हुभा कि अस्तूउत्पादमे जो पर्याय है, वे द्रव्य हीह, ओर सदुत्पादमे जो द्रव्यहै, सो पर्याय 
ही है । द्रव्य मौर प्याय आपसमे अभमेदरूप ह, परतु नयके मेदसे मेदरूप हैँ ।॥ १९ ॥ भगे सदुत्पाद 
को पर्यायस्षे अभमेदषूप वतकाते ह-[जीव ] आत्मा [भवन्‌] द्रव्यस्वमावरूप परिणमन करता हुमा 
[नर ] मनुष्य वा [अमर ] देव [वा] अथवा [पर-] अन्य अर्थात्‌ नारकी, तिर्यच, सिद्ध इन सब 
पर्याथरूप [भविष्यति] होवेगा, [पुन ] ओर [भूत्वा] पर्यायस्वरूप होकर [कि] क्या [द्रव्यत्व] 
अपनी द्रव्यत्वशक्तिको [प्रजहाति] छोड सक्ता, है ? कमी नही, भौर जब [न जहत्‌] अपने द्रव्य- 
त्वस्वमावको नही छोड सकता तो [अन्य कथ भवति] अन्य स्वरूप केसे हो सक्ता है ? कदापि 
नही हो सकता । भावायं -यह जीवद्रव्य नारकी, तिर्य॑च, देवता, मनुष्य, सिद्ध इन सबकी अनत 
पर्यायोको धारण करता है । यद्यपि यह्‌ जीव पर्यायोसे अनेक स्वरूप हौ गया है, तो भी अपने द्रन्यपने 
, स्वभावको नही छोडता ह । ओर जव अनेक पययिोकरे धारण करनेपर मी अपनी दरव्यत्व-शक्रितको 


गाथा २०-२१ ] प्रवचनसारः १४३. 


तथाहि--जीवो द्रग्यं भनन्नारकतिथंग्मनुष्यदेवसिद्धत्वानामन्यतमेन पययिण द्रव्यस्य ' 
पर्यायदुलं लितवृत्तित्वादवर्यमेव भविष्यति । स हि भूत्वा च तेन कि ्रव्यभूतामन्व- 
यश्षक्तिमुज्सति, नोज्कति ! यदि नोज्कति कथमन्यो नाम स्यात्‌, येन प्रकटितत्रि- 
कोटिसत्ताकः स एव न स्थात्‌ ॥ २० ॥ 
अथासदुत्पादमन्यत्वेन निश्िनोति- 
मणुवो ण हवदि देवौ देवो वा साणुसो व सिद्धो वा । 
एवं अहोञ्जमाणो अणण्णभावं कधं छहदि ।॥ २१ ॥ 
मनुजो न भवति देवो देवो वा मानुषो वा सिद्धो वा । 
एवमभवन्ननन्यभावं कथं लभते !! २१॥ 
पर्याया हि पर्यायभूताया आत्मव्यतिरेकव्यक्तेः काल एव सच्वात्ततोऽन्यकालेषु 
भवन्त्यसन्त एव । यश्च पर्ययाणां द्रव्यत्वभूतयान्वयज्क्त्यानुस्यूतः क्रमानुपाती 
स्वका प्रादुर्भावः तस्मिन्पर्यायभूताया आत्मव्यतिरेकब्यक्तेः पूर्वमसत््वात्पर्याया 
अन्य एव । ततः पर्याधाणामन्यतवेन निश्चीयते पर्यायस्वरूपकतुंकरणाधिकरणभूतत्वेन 
परित्यजति ण चयदि द्रव्याथिकनयेन द्रव्यत्व न त्य०ति द्रव्यादिभन्नो न भवति । अण्णो कहु हुवदि 
अन्यो भिन्त कथ भवति । कितु द्रव्यान्वयशक्तिरूपेण सद्भावनिबद्धोत्पादः स एवेति द्रव्याद्भिन्न 
इति भावाथ. ॥ २० ॥ अथ द्रव्यस्यासदुत्पाद पूर्ंपर्याधाद-यत्वेन निरिवनोति-मणुवो ण ॒हुवदि 
देवो आकुकत्वोत्पादकमनुज देवादिविभावपर्यायविलक्षणमनाकुरत्वरूपस्वभावपरिणतिलक्षण 
परमात्मद्रव्य यद्यपि निश्चयेन मनुष्यप्ययि देवपर्ययि च समान तथापि मनुजो देवो न भवति। 


कस्मादुदेवपर्यायकारे मनुष्यपर्यायस्यानुपलम्भात्‌ । देवो वा माणुसो व सिद्धो वा देवो वा मनुष्यो 
न भवति स्वात्मोपरुन्धिरूपसिद्धपर्यायो वा न भवति । कस्मात्‌ । पर्यायाणा परस्पर भिन्नकाल 





नही छोडता, तो अन्यरूप कभी नही हो सकता, जो नारकी था, वही ति्य॑च पर्यायमे है, वही 
मनुष्य हो जाता है, वही देवता तथा सिद्ध आदि पर्यायरूप हो जाता है । इन सब भवस्थामोमे 
भविनाशी द्रग्य वही एक है, दूसरा नही । इसलिये सत्‌उत्पादकी अपेक्षा सब पर्यायोमे वही अवि- 
नाशी वस्तु है, एेसा सिद्ध हमा ॥ २० ।। आगे असत्‌उत्पादको अन्यरूपसे दिखाते ह-[भनुजः] 
जो मनुष्य है, वह॒ [देव ] देव [वा] अथवा [देव ] देव है, वह्‌ [मानुषः] मनुष्य [वा] अथवा 
[सिद्ध ] सिद्ध अर्थात्‌ मोक्ष-पर्यायरूप [न भवति] नही हो सकता, [एवं अभवन्‌] इस प्रकार 
नही होता हुमा [अनन्यभाव] अभिन्नपनेको [कथं] किस तरह [रभते] प्राप्त हौ सकता है? 
मावाथ--जो देव मनुष्यादि पर्याय है, वे सब एक काल्मे नही होते, कितु जुदा जुदा समयमे 
होते है । जिस समय देव-पर्याय है उत्त समय मनुष्यादि पर्याय नही है, एक ही पर्याय हो सकती 
है । इस कारण जो एक पर्याय होती है, वह्‌ अन्यरूप नही हो सकती । सव जुदा जुदा ही पर्याय 
होते है । इसलिये पर्यायका कर्ता, करण, द्रव्य, आधार है, सो द्रव्य पर्यायसे जुदा नही है, पर्यायके 
परुटनेसे द्रव्य भी व्यवहारसे अन्य कहा जाता दै । जेसे -मनुष्य पर्यायरूप जीवं देव-पर्यायरूप वा 


१४४ श्रीमदुराजचन्द्रजैनक्ञास्त्रमालायार्म्‌ [ अधिकार २, 


श्रययिभ्यो पृथग्भृतस्य द्रव्यस्यासदुत्पादः । तथाहि-न हि मनुजस्तिदक्षो वा सिद्धो 
चा स्यात्‌, न हि निदशशो मनुजो व। सिद्धो वा स्यात्‌ । एवमसन्‌ कथमनन्यो नाम 
स्यात्‌ येनान्य एव न स्थात्‌ । येन च निष्पद्यमानमनुनादिपर्यायं जायमानवल्यादि 
विकारं काश्चनमिव जीवद्रव्यमपि प्रतिपदमन्यनन स्यात्‌ ॥! २१॥ 
अथैकद्रव्यस्यान्यत्वानन्यत्वविप्रतिषेधमुदुनोति-- 
दञ्वद्टिएण सव्वं दष्वं तं पञ्जयद्िएण पुणो । 
हव दि य अण्णमणण्णं तक्काडे तम्मयत्तादो ॥२२॥ 
्रव्याधिकेन सर्वं द्रव्य तत्पर्यायाथिकेन पुनः । 
भवति चान्यदनन्यत्तत्काले तन्मयत्वात्‌ ।॥ २२ ॥ 
सवस्य हि वस्तुनः साभान्यविशेषात्मकत्वात्तत्स्वरूपमुत्पकयतां यथाक्रम सामान्य- 
विशेषौ गरिच्छिन्दती द्रं फिल चक्षुषी, द्रन्याथिक पर्या्याथिकं चेति ! तत्र पययिाथिंक- 
मेकान्तनिमीकित विधाय केवलोन्मीलितेन द्रव्याधिकेन यदावलोक्यते तदा नारकति- 


त्वात्‌, सुवणद्रव्ये कुण्डलादिपर्ययाणामिव । एव अहोज्जमाणो एवमभवन्सन् अणण्णभाव कधं 
लहुदि अनन्यभावमेकत्वे केथ लते, न कथमपि । तत एतावदायाति भसदुमावनिवद्धोत्पाद पूवं- 
पर्यायाद्भिन्नो मवतीत्ति ॥ २१॥ अथेकद्रव्यस्य पययिस्सहानन्यत्वाभिघानमेकत्वमन्यत्वाभिधान- 
भनेकत्व च नयविभागेन दशंयति, अथवा पूरवोक्तिसद्‌भावनिवद्धासद्मावमुतपादद्रय प्रकारान्तरेण 
समर्थयत्ति-हुवदि भवति । क्र कतु । सव्व द्व सर्वं विवक्षिताविवक्षितजीवद्रव्यमर । कि विदिष्ट 
भूवति । मणण्ण भनन्यमभिन्नमेक तन्मयमिति । केन सह । तेन नारकतियंड्‌मनुष्यदेवरूपविभावपएयय- 
समूहेन केवलज्ञानाद्यनन्तचतुष्टयशक्तिरूपसिद्धपययिण च । कैन कृत्वा । दन्वह्िएण शुद्धान्वयद्रव्यायिक्‌- 





सिद्ध-पर्यायरूप नही होता, मीर देव-पर्यायरूप जीव मचुष्य-पर्यायरूप वा सिद्ध-पर्याय रूप नही 
होता, इस तरह पर्यायके भेदसे द्रव्य भी न्य कहा जाता है । इस कारण पर्यायाधिकनयसे द्रव्य 
अन्यरूप अवश्य करना चाहिये । जैमे सोना ककरण कुडक्ादि पर्यायोके भेदसे “ककणका सौना,' 
(कुडलका सोना," इस रीतिसे अन्य अन्यरूप कहा जाता है, उसी प्रकार मनुष्यजीव, देवजीव, 
सिद्धजीव इस तरह अन्य अन्य रूप कहनेमे आता है । इस कारण असत्‌उत्पादमे द्रव्यको अन्यरूप 
कटुना चाहिये, यह्‌ सिद्ध हमा । २१ ॥ मागे एक द्रव्यके अन्यत्व, अनन्यत्व ये दौ भेद है, वे 
परस्पर विरोधी एक जगह किस तरह रह सकते हैँ ? इसका समाधान भाचायं महाराज करते 
है ्रष्यायिंकेन] द्रव्याथिकनयकी विवक्षासे [तत्‌ सवं] वहु समस्त वस्तु [अनन्यत्‌] अन्य 
नही है, वहौ है, अर्थात्‌ नर नारकादि पर्यायोमे वही एक द्रव्य रहता है [पुन] मौर [पययिा- 
धिकेन] पर्थायाथिकनयकी विवक्षासे [अन्यत्‌] अन्यरूप द्रव्य होता है, अर्थात नर नारक 
आदि पर्यायोसे जुदा जुदा कहा जाता है । क्योकि [तत्काल] नर नारकादि पर्यायोके होनेके 
समय वह्‌ द्रव्य [तन्मयत्वात्‌] उस पर्यायस्वखूप ही हो जाता है! भावायं--वस्तु सामान्य, 
विदोषखूप दो प्रकारसे है । इन दोनोके देखनेवाले है, उनके दो नेत्र कदै ईद-एक तो दरव्याथिक, 


शाथा २२) ` प्रवचनसारः १४९५ 


यंड्मनुष्यदेवसिद्ध्वपय यात्मकेषु विशेषेषु व्यवस्थितं जीवसामाल्यमेकमवलोकयता- 
मनवलोकितविशेषाणां तत्सर्वं जीवद्रन्यमिति प्रतिभाति । यदा तु दरन्यार्भिकमेकान्त- 
निसीलितं [विधाय] केवलोन्मीलितेन पर्यायाथिकेनावलोक्यते तदा जीवद्रव्ये व्यव- 
स्थितान्नारफतियेग्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायात्मकान्‌ विशेषाननेकानवलोकयतामनवलो- 
कितसामान्यानामन्यवन्यत्प्रतिभाति । द्रव्यस्य तत्तदिशेषकाले तत्तदिकषेषेभ्यस्तन्मयत्वे- 
नानन्यत्वात्‌ गणतृणपणेदारुमयहव्य वाहूवत्‌ । यडा तु ते उभे अपि द्रन्यार्थिकपर्या- 
या्थिके तुल्यकालोन्मीलिते विधाय तत इतशष्चावश्लोक्यते तदा नारकतियैडमनुष्यदेव- 
सिद्धत्वपययिषु व्यवस्थित जीवसामान्यं जीवसामान्ये च व्यवस्थिता नारकतिर्यग्मनुष्य- 
देवसिद्धत्वपययिात्मका विद्ोषाश्च तुल्य फालमेवावलोकधन्ते । तत्रैकचक्षुरवलोकन- 
मेकदेशावलोकन, द्विचक्षुरबलोकनं सर्वावलोकनम्‌ । ततः सर्बावलोकने दरव्यस्यान्यत्व- 
मनन्यत्वं च ने विप्रतिषिध्यते ॥ २२॥ 
अथं सर्वेतिप्रतिषेधनिषेधिफां सप्तभद्खीमवततास्यति-- 


नयेन । कस्मात्‌ । कुण्डलादिपर्ययिषु सुवणंस्येव मेदामावात्‌ त पञ्जयद्भिएण पुणो तद्‌ द्रव्य पर्याया- 
धिकनयेन पुन. अन्यदिभिन्नमनेक पर्ययः सह पृथग्भवति । कस्मादिति चैत्‌ । तक्के तम्मयत्तादो 
तृणाग्निकाष्ठाग्निपत्राग्निवत्‌ स्वकीयपर्याये सह॒ तत्काले तन्मयत्वादिति । एतावता विमुक्त 
मवति । दरव्याथिकनयेन यदा वस्तुपरीक्षा क्रियते तदा पर्यायसतानरूपेण सर्वं पर्यायकदम्बक 
व्यमेव प्रतिभाति । यदा तु पर्यायनयविवक्षा क्रियते तदा द्रव्यमपि पर्यायरूपेण भिन्नं भिन्नं 
परतिभाति । यदा च प्रस्परसपेक्षया नयद्टयेन युगपत्समीक्षयते, तदेकत्वमनेकत्वं च युगपत्मत्तिभा- 
तोति । यथेद जीवद्रव्ये व्याख्यान कृत तथा सवंदरवयेषु यथासभवं ज्ञातव्यमित्यथं. ॥ २२ ॥ एव 
सदुत्पादकथनेन प्रथमा सदुत्पादविरेषविवरणरूपेण द्वितीया तथैवासदुत्पादविदोषविवरणशूपेण 


दूसरा पर्यायाधिक्र । इन दोनो ने्रोमेसे जो पर्यायाथिक नेत्रको सर्वथा बद करके एक द्रन्यारधिक 
तरसे ही देखे, तव नारक, तिच, मनुष्य, देव, सिद्ध पर्यायोमे स्थित जो सामान्य एक जीव उसके 
देनेवाल पुरुषोको सब जगह जीव ही प्रतिभासता (दोखता) है, मेद नही मालूम होता । ओौर 
जव द्रव्यार्थं नेत्रको सवथा बद कर एक पर्याथाथिक नेत्रसे ही देखा जावे, तब जीवद्रव्यमे नर 
नारकादि पर्यायोके देखनेवाक्े पुखषोको नर नारकादि पर्याय जुदा जुदा मालूम होते है। जिस 
कालमे जो पर्याय होता है, उस पर्यायमे जीव उषी स्वरूप परिणमता है। जैसे कि आग, गोबरके 
छाने-कडे, तृण पत्ता, काठ आदि अनेक ईधनके भाकार हो जाती है, उसी प्रकार जीव भी 
अनेक पू्यायोको धारण करत्ता हुभा अनेक आकारखूप हो जाता दै। तथा जब द्रव्यार्थिक 
पर्यायाधिक दोनो ही नेत्रोसे इधर उधर सब जगह देखा जाय, तो एक ही समयनर तारकादि 
पर्यापोमे वही एक द्रव्य देखनेमे आता है, गौर अन्य अन्य रूप भी दीखता है। इस कारण 
एकं नयरूप नेत्रसे देखना एक अगका देखना है, तथा दो नयरूप नेत्रोसे देखना सव अगोका 
देखना कहा जाता है इसल्यि सर्वाग॒द्रव्यके देखनेमे अन्यरूप भौर अनन्यरूप-- इस 


तरह्‌ दो स्वरूप कहनेका निषेव नहा हौ सकता !। २९॥ भव्‌ पतव तरहूके विरोधोको दूर 
भ्रव *~-१९, 


१४६ श्रीमद्राजचन्द्रजैनक्षास्वरमालायाम्‌ [ मधिकार ९, 
अस्थि त्ति य णस्थि त्ति य हव दि अवत्तव्बसिदि पुणो दव्वं । 
च क 
पञ्जायेण दु केण वि तहुभयमादि टूठमण्णं वा ।॥ २३ ॥ 
अस्तीति च नास्तीति च भवत्यवक्तव्यमिति पुनद्रेव्यम्‌ । 
पययिण तु केनापि तदुभयमादिष्टमन्यद्रा ॥ २३ ॥ 
स्यादस्त्येव १ स्थान्नास्त्येन २ स्यादवक्तव्यमेव २ स्यादस्तिनास्त्येव ४ स्याद- 
स्यनक्तव्यमेव ५ स्याच्नास्त्यवक्तच्यमेव ६ स्यादस्तिनास्त्यवक्तन्यमेव ७, स्वरूपेण 
१ पररूपेण २ स्वपररूपयौगपद्येन ३ स्वपररूपक्रमेण ४ स्वरूपस्वपररूपयौगपद्याभ्यां 
५ पररूपस्वपररूपयौगपद्याभ्यां ६ स्वरूपपररूपस्वपररूपयौगपद्येरादिकष्यमानस्य 
स्वरूपेण सतः, परू्पेणासतः, स्वपररूपाभ्यां युगयटवतुम्ाक्यस्य, स्वपरस्पाम्यां करसेण 





तृतीया द्रन्यपर्याप्रयोरेकत्वानेकत्वमप्रतिपादनेन चतुर्थीति सदुत्पादासदुत्यादन्याख्यानमुख्यतया गाथा- 
चतुष्टयेन सप्तमस्यलं गतम्‌ ! अथ समस्तदुर्नयेकान्तशूपविवादनिषेधिका नयसप्तमद्गी विस्तार- 
यदि--अत्थि ति य स्यादस्त्येवं ! स्यादिति कोयं कथचिक्तोऽयं. । विवक्षितप्रकारेण स्वद्रव्यादि- 
चतुष्टयेन तच्चतुष्टय शुद्धजीवविषये कथ्यते 1 शुद्धगुणप्ययाधारभूत शुद्धात्मद्रव्य द्रव्य भण्यते, 
लोकाकाशप्रमिता शुद्धासल्येयग्रदेशा क्षेत्र भण्यते, व्तमानसुद्धपर्यायरूपपरिणतो वत्ंमानसमय 
कालो भण्यते, शुद्धचेतन्य भावर्चेत्युक्तलक्षणद्रव्यादिचतुष्टयेन इति प्रथमभङ्ख १। णत्थित्तिय 
स्यान्नास्त्येव स्यादिति कोऽयं । कथचिद्धिवक्षितप्रकारेण परद्रव्यादिचतुष्टयेन हवदि भवति २। 
कथभूतम्‌ । अवत्तव्वमिदि स्यादवक्तव्यमेव ३ स्यादिति कोऽ" । कथवचिद्धिवक्षितश्रकारेण युगपत्स्व- 
परदन्यादिचतुष्टयेन स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादवक्तव्य, स्प्रादस्तिचास्ति, स्यादस्त्येवावक्तव्य, 
स्यान्नास्त्येवावक्तवग्य, स्यादस्तिनास्त्यवक्तन्यम्‌ । पुणो पुन इत्थंभूतम्‌ । फि भवति । वव्व प्र 
मात्मद्रव्य कतु । पुनरपि कथभूत मवति । तदुभय स्यादस्तिनास्त्येव । स्यादिति कोऽथ. कथचि- 
द्विवक्षित प्रकारेण क्रमेण स्वपरद्रग्यादिचतुष्टयेन ४। कथभूत सदित्मित्थं मवति 1 भादिद्र मादिष्ट 
विवक्षिते सत्‌ } केन कृत्वा । पज्जायेण दु पययेण तु प्रद्नोत्तररूपनयविभागेन तु । कथभतेन । 


करनेवारी सप्तभद्धी वाणीको कहते ईहै- [ग्य] जो वस्तु है, वह॒ [केनचित्पयप्णि] किसी एक 
पर्यायसे [अस्तीति] अस्तिरूप [भवति] है, [च] ओर किसी एक प्यायसे [नास्तीति] वही 
द्रव्य नास्तिरूप है, [च] तथा [अवक्तभ्य इति] किसी एक भ्रकारसे वचनगोचर नही है, 
[तु पुन ] मौर [तव्‌ उभय] किसी एक प्यायसे वही दन्य भस्तिनास्तिरूप है, [वा] अथवा 
किसी एक पर्याधरसे { अन्यत्‌ ] अन्य तीन भंगस्वरूप { भादिष्ट ] कहा गया है । भवाथ 
दरव्यकी सिद्धि सप्तभगोसे होती है, वे इस प्रकार ह--स्वद्रन्य, स्वस्रे, स्वकाल, स्वभाव, दस 
तरह मपने चतुष्टयकौ गपेक्षा द्रव्य भस्तिरूप है १, पररव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा नास्तिरूप है २, 
एक कालमे मस्ति नास्ति" कहु नही सकते, इस कारण वह॒ अवक्तव्य ह २, क्रमसे वचनद्वारा 
अस्तिनाप्तिरूप दहै ४, तथा द्रव्यमे स्यात्‌ अस्त्यवक्तव्यं चौया भग है, क्योकि किसी एक 
प्रकार स्वचतुष्टयसे अस्तिरूप होता हमा भी एकं ही कालमे स्वपरचतुष्टयसे नचनहारा कृद 





गाथा २३-२४] प्रवैचर्नसीर १४७ 


सतोऽसतश्च, स्वरूपस्वपररूपयौगपद्याभ्यां सतो वक्तुमश्ञक्यस्य च, पररूपस्वपररूप- 
यौगपद्याभ्यामसतो वक्तुमश्क्यस्य च, स्वरूपपररूपस्वपररूपयौगपयैः सतोऽसतो 
वक्तुमशक्यस्य चानन्तधर्मणो द्रव्यस्येककं घर्ममाभित्य विवक्षिताविवक्षितविधिप्रति- 
षधाम्यामवतरन्ती स्रभद्धिकवकारविश्नान्तमश्रान्तसमुच्चा्यंमाणस्थात्कारामोघमन्त्र- 
पदेन समस्तमपि विप्रतिषेधविषमोहुमुदस्यति ।। २२ ॥ 

अथ तिध्यिंमाणत्वेनोदाहुरणीकृतस्य जीवस्य मनुष्यादिपययाणां क्रिणाफलत्वे- 
नन्यत्वं ्योतयति- 


एसो त्ति णस्थि कोड ण णत्थि किरिया सहावणिव्वत्ता । 
किरिया हि णत्थि अफ़खा धम्मो जदि णिष्फरो परसो ॥२४॥ 





केण वि केनापि विवक्षितेन नेगमादिनयसूपेण अण्ण चा अन्यद्वा सयोगभद्धत्रयरूपेण । तत्कथ्यते-- 
स्यादस्त्येवावक्तन्यं स्वद्रन्यादिचतुष्टयेन युगपत्स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयेन च ५। स्यान्नास्त्येवावक्तग्य 
परद्रव्यादिचतुष्टयेन युगपत्स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयेन च ६ । स्यादस्तिनास्त्येवावक्तव्य क्रमेण स्वपर- 
द्रन्यादिचतुष्टयेन युगपत्स्वपरद्रन्यादिचतुष्टयेन च ७ । पूर्वं पच्चास्तिकाये स्यादस्तीत्यादिप्रमाण- 
वावयेन प्रमाणसप्तमद्धी व्याख्याता, अच तु स्यादस्त्येव यदेवकारग्रहूण तन्तयसप्तभद्धोज्ञापना्थं- 
मिति भावार्थं । ययेदं सप्तम ङद्खीव्यास्यान शुद्धातमद्र्ये दशित तथा यथासभव सवंपदार्थेषु द्रष्टव्य- 
मिति ।। २३ ॥ एवं नयस्षप्तभङ्घो ग्याख्यानगाययाष्टमस्थल गतम्‌ । एव पूवोक्तिप्रकारेण प्रथमा 
नमस्कारगाथा, द्रव्यगुणपर्यायकथनरूपेण द्वितीया, स्वसमयपरसमयप्रतिपादनेन तृतीया, द्रव्यस्य 
सत्तादिलक्षणत्रयसूचनरूपेण चतुर्थीति स्वतन्त्रगाथा चतुष्टयेन पीठिकास्यलम्‌ 1 तदनन्तरमवान्तर- 
सत्ताकथनरूपेण प्रयमा, महासत्तारूपेण द्वितीया, यथा द्रव्य स्वभावसिद्ध तथा सत्तागुणोऽपोति 
कथनरू्पेण तृतीया, उत्पादव्ययश्चौग्धत्वेऽपि सत्तैव द्रव्यं मवत्तीति कथनेन चतुर्थोति गाथाचतुष्टयेन 
सत्तालक्षणविवरणमुख्यता । तदन॑न्तरमुत्पादव्ययघ्नौग्यलक्षणविवरणमुख्यत्वेन गाथात्रय, तदनन्तर 
द्रव्यपर्यायकथनेन गुणपर्यायकथतेन च गाथादयं, ततस्च द्रव्यस्यास्तित्वस्थापनारूपेण प्रथमा, 





नही जाता ५, ओौर कथचित्‌ प्रकार परचतुष्टयसे नास्तिरूप हुमा भी एक ही समय स्वपरवतुष्टयकर 
वचनगोचर न होनेसे स्याच्चास्त्यवक्तग्य है ६, ओर किसी एक प्रकार स्वरूपसे अस्तिरूप-पररूपसे 
नास्तिरूप होता हुमा भी एक ही समयमे स्वपररूपकर वचनसे कट्‌ नही सकते, इस कारण स्यादस्ति- 
नास्त्यवक्तव्य भगरूप है ७ ॥ इस प्रकार अनतगुणात्मक द्रव्य सप्तभगसे सिद्ध हुआ । विधिनिषेधको 
मुख्यता--गोणता करके यह सप्तमगी वाणी स्यात्‌" पदरूप सत्यमत्रसे एकातरूप खोटे नयरूपौ 
विष-मोहूको दूर करती है ॥ २३ ॥ अगे जीवके जो ये असदुभूत मनुष्यादि पर्याय दिखरये है, 
वे मोहु-क्रियाके फल है, इस कारण वस्तु स्वमावसे जुदा है, एसा दिखलाते ह-[एषः] यह्‌ 
पर्याय टकोत्कौणं मविनालशी ६, [इति] एसा [कश्चित्‌] नर नारकादि पर्यायोमे कोड्‌ भी पर्याय 
(नास्ति) नही है । मौर [स्वभावनिवृत्ता] रागादि अशुद्ध परिणत्तिरूप विभाव स्वभावकर उत्पन्न 


१४८ श्रीमदुराजचन्द्रमैनशास्म्रमालायामू | यधिकार ९, 


एष इति नास्ति कदिचन्न नास्ति क्रिया स्वमावनिर्वत्ता | 
क्रिया हि नास्त्यफला धर्मो यदिनिफठ परमः । २४॥ 


इह हि संसारिणो जीवस्यानादिफ्मपुद्रलोपाधिसनिधिप्रत्ययप्र्तमानप्रतिकभणविव- 
तनस्य क्रिया फिल स्वभावनिवृ त्तवास्ति ! ततस्तस्य मनुष्यादिपर्ययिषु च न कञ्चनाप्येष 
एवेति र ्त्कोर्णोऽस्ति, तेषां पुर्वपर्वोपमर्दपरवृत्तक्रियाफलत्वेनोत्तरोत्तरोपमर्यमानत्वात्‌ 
फलमभिलष्येत वा मोहुसवलनाविल्यनात्‌ क्रियायाः । क्रिया हि तावच्चेतनस्य 





पृथक्त्वलक्षणस्पातदूभावाभिधानत्वलक्षणस्य च कथनरूपेण द्वितीया, सन्ञारक्षणप्रयोजनादिमेदरूप- 
स्यातदुभावस्थ विवरणरूपेण तृतीया, तस्यव दृढीकरणाय चतुर्थीति गाधाचतुष्टयेन सत्ताद्रन्धयोर- 
भेदविपये युक्तिकयनमुख्यता } तदनन्तर सत्ताद्रव्ययोगुंणगुणिकथनेन प्रथमा, गुणपययिाणा द्रव्येण 
सदामेदकथनेन हितोय। चेति स्वतन्प्रणयदम्‌ । तदनन्तर द्रव्यस्य सदृत्यादासदृत्पादयो सामागय- 
व्याख्यानेन विरोषव्यास्यानेन च गायाचतुष्टय, तत्तक्च सप्तमद्धोकथनेन गायेका चेति नमुदायेन 
चतुविशतिगाथाभिरष्टमि स्ये सामान्यजेयव्यास्यानमध्ये सामान्यद्रन्यप्रर्पण समाप्तम । भत. 
पर तत्रैव सामान्यद्रग्रनिर्णयमध्ये सामान्यभेदमावनामुच्यत्वेनेकादक्षगाथापरवन्त व्यास्यान करोति । 
तत्र फ़पेण पञ्च स्थानानि भवन्ति । प्रथमस्नावद्रातिकन्यास्यानाभिप्रायेण सास्येकान्तनिराकरण, 
मथवा शुद्धनिरचयनयेन कर्मफल भवति, न च शृद्धात्मस्वरूपमिति तस्येवाधिकारसूरस्थ विवर- 
णार्थं कम्म णामसमक्ल' इत्यादि पाठक्रमेण गा्थाचतुष्टयं, तत पर रागादिप्रिणाम एव दरन्ध- 
कमंकारणत्वादभावकमं भेण्यत्त एत्ति परिणाममुख्यत्वेन "भदा कम्ममकतिमसो' शत्यादिूत्रदय, 
तदनन्तर कमंफलचेतना कमंचेतना ज्ञानचेतनेति चिविधचेतनाप्रतिपादनर्पेण ¶रिणमदि चैदणाए 
इत्यादिु्द्रय, तदनन्तर शुद्धात्ममेदभावनाफष कथयन्‌ सनु कत्ता करण" इत्याेकसूत्रेणोप- 
सह्रति । एव भेदभावनाधिकारे स्थलपञ्पकेन समुदायपातनिका । तद्या--मथ नरकादिपर्याया 
कर्माधीनत्वेन विनक्ष्वरत्वादिति शुदधनिश्वयनयेन जीवस्वरूप न भवतीति भेदभावना कथयत्ति-- 
एसो क्ति णत्थि कोई टद्धोत्कणंज्ञायकैकस्वभावपरमात्मद्रन्यवत्ससारे मनुष्यादिपययिषु मध्ये 
स्वदेवंक एकरूप एव नित्य॒ कोऽपि नास्ति । तहि मनुष्यादिपययिनिवंतिका ससारक्रिया 





हुई जो [क्रिया] जीवकी अशुद्ध कर्तव्यता [नास्ति न] वह्‌ नही है, एेसा मी नही, अर्थि क्रिया 
तो अवश्य ह । [यदि] जो [परमः धर्म.] उक्कृष्ट वीतराग भाव [निष्फल ] नर नारकादि पर्यायरूप 
फलकरके रहित दै, तो [हि] निख्वयसे [क्रिया] रागादि परणमनरूप क्रिया [मफला] फल रहित 
[नास्ति] नही है, अर्थात्‌ क्रिया फलवती है । भावार्थ--ससारमे कोई पर्याय नित्य नही है । यहां 
कोई यह करे, कि नर नारकादि पर्याय नित्य नही मानोगे, तो रागादि परिणतिरूप क्रिया भी 
नही हो सकती ? ठेस कहना ठोक नही है, क्थोकरि आत्मा मनादि कारसे पुद्गलकमके निमित्तसे 
तानारूप प्ररणमन करता है, स कारण रागादि परिणतिरूप क्रिया है । उसो क्रियाके फल नर 
नारकादि पर्याय है, तथा पूरं पर्याय मागेकी प्यायसे विनारीक है । जैसे स्निग्ध रूस गुणोकर 


गथा २४-२५ 1 प्रवच॑नसार. १४९ 


पवोत्तिरदशाविश्षिष्ठचैतन्यपरिणामास्सिका । सा पुनरणोरण्बन्तरसंगतस्य परिणतिरि- 
वात्मनो मोहसंबलितस्प दचणुककायंस्येव सनुष्यादिष्तायंस्थ निष्पादक्त्वात्सफलेन । 
सेव भोहुसंवलनविखयते पुनरणोरुच्छिण्वन्तर संगमस्य परिणतिरिन हयणुककायं- 
स्मेव सनुष्यादिकायंस्थानिष्पादक्षत्वात्‌ परसद्रव्यस्वभावभूततया परमधर्मख्या 
भवत्यफलेव । २४ ॥ 


अथ मनुष्यादिपर्यायाणां जीवस्य क्रियाफलत्वं व्यनक्ति-- 


कम्मं णामसमस्खं सभावमध अप्पणो सहवेण । 
अभिभूय णरं तिरियं णेरहयं वा॒सुरं कणदि ॥ २५ ॥ 


सापि त भविष्यति ! ण णत्थि किरिया न नास्ति क्रिया मिथ्याद्वरागादिपरिणति ससार कर्मेति 
यावत्‌ इति पर्याथनामचतुष्टयरूपा क्रियस्त्येव । सा च कथभूता । सभावणिष्वत्ता शुदधात्मस्वभा- 
वादिपरीतापि नरनारकादिविभावपर्यायस्वभावेन निवृत्ता । तहि कि निष्फला भविष्यत्ति । फिरिया 
हि णत्थि अफला क्रिया हि नास्त्यफला सा मिथ्यात्वरागांदिपरिणतिरूपा क्रिया यद्यप्यनन्तसुखादि- 
गुणात्मकमोक्षकायै प्रति निष्फला तथापि नानादुःखदायकस्वकीयकायंभूतमनुष्यादिपर्यायनिर्वत- 
कत्वात्सफरुत्ति मचुष्यादिपर्थायनिष्पत्तिरेवास्या फम्‌ । कथ ज्ञायत इति चेत्‌ । धम्मो जवि 
भिप्फो परमो धर्मो यदि निष्फल. परम. तीरागपरमात्मोपलम्भपरिणतिरूप. आगमभाषया पर- 
मययाख्यातचारित्रसूपो वा योऽसौ परमो धमं., स केवलन्ञानाद्यनन्तचतुष्टयव्यक्तिरूपस्य कार्य 
समयसारस्योत्पादकत्वात्सफरोऽपि नरनारकादिपर्यायका रणभूत ज्ञानावरणादिकमंबन्धं नोत्पाद- 
यति, तत॒ कारणान्निष्फरु 1 ततो ज्ञायते नरनारकादिससारकायं मिध्यात्वरागादिक्रियायां 
फलमिति । अथवास्य सूरस्य दवितीयव्याख्यान क्रियतते-यथा क्षुद्धनयेन रागादिविभावेन परिण- 
मत्यय जोवस्तथेवारूद्धनयेनापि न परिणमतीति यदुक्त सास्येन तन्निराङृतसु ! कथमिति चेत्‌ । 
अशुद्धनयेन मिथ्यात्वरायादिविभावपरिणत्तजीवाना नरना रफादिपर्यायपरि णतिदशंनादिति ! एवं 
प्रथमस्थकरे सूत्रगाथा गना ॥ २४॥ अथ मनुष्यादिपर्याथा कमंजनिता इति विशेषेण व्यक्ती- 
करोति--कम्म कम॑रहितपरमात्मनौ विलक्षण केमं कतु । किविशिष्टम्‌ । णामससक्ख निर्नामिनि- 





परिणत हुई परसाणुभोकी क्रिया द्ववणुकादि स्कधरूप कायंको उत्पन्न करती है, उसी प्रकार 
मोहसे मिरी हुई आत्माको क्रिया अवदय ही मनुष्यादि पर्यायोको उत्पन्न करती है, इस कारण 
क्रिया फलवती समज्लना चाहिये । दसरा प्रमाणं फलवती क्या होनेमे यह रहै, कि वीतरागमाव 
नरनारकादि पर्यायूप फलरहित है, तो ऊपरसे यह्‌ बात सिद हीह, कि रागादि परिणतिरूप 
क्रिया नर नारकादि पर्यायरूप फरवाली है । जैसे बधयोग्य-स्िग्धरक्ष-भावरहित परमाणु द्रवणुः 
कादि बधको नही उत्पन्त कर सकते, उसी तरह परम वीतरागभाव मनुष्यादि प्यीयोको कारण 
नही है । इसलिये यह्‌ साराश निकला, कि सोहसे मिरी हई क्रिया संसारका कारण है । मोह 
रहित क्रिया वस्तुका स्वभाव है, वही परमधम॑रूप है, तथा ससारका नाश इसी क्रियासे 
होता है ॥ २४ ॥ जागे जीवके मनुष्यादि पर्याय क्रियाके फल है, एेसा दिखाते है- [मथ] 
द्सके बाद जो [नामसमारुय] नामकरमं सन्नावाछा [कमं] नर नारकादिरूप नामकं है, 


१५० श्रौमद्राजचद्द्रजैनलास्व्रमालायाम्‌ [ अधिकार २, 


कमं नामसमास्यं स्वभावमयात्मनः स्वभावेन । 
अभिभूय नर तियंञ्च नैरयिक वा सुर करोति ॥२५॥ 
क्रिया खल्वात्मना प्राप्यत्वार्कर्म, तन्निमित्तप्राप्तपरिणामः पुद्रलोऽपि कर्म, 
तत्कायंभूता मनुप्यादिपर्याया जीवस्य क्रियाया मूटकारणभूतायाः प्रवृत्तत्वात्‌ क्रिया- 
फलमेव स्युः । क्रियाऽभावे पूद्रलाना क्म॑त्वाभावात्ततकायभूतानां तेषामभावात्‌ । 
अथ फथं ते फमणः कायंभावमायान्ति, फर्मस्वभावेन जीवस्वभावमभिभूय फरियमाण- 
त्वात्‌ तु प्रदीपवत्‌ । तथाहि--पया खलं ज्योतिःस्वभावेन तैलस्वभावमभिभूय 


क्रियमाणः प्रदीपो ज्योतिःकार्य तथा कर्मस्वभावेन जौवस्वभावमभिभूय क्रियमाणा 
सनुष्यादिपर्यायाः कर्म॑कार्यम्‌ ।। २५ ॥ 
अथ कुतो सनुष्यादिपययिषु जीवस्य स्वभावामिभवो भवतीति निधरियति- 


णरणारयतिरियसुरा जीवा खद्धं णामकम्मणिव्वन्ता । 
णहि त छद्धसहावा परिणममाणा सकम्माणि ॥ २६ ॥ 


गेत्रमुक्तात्मनो विपरीत नामेति सम्यगाच्या सज्ञा यस्य तदूभवति नामसमाख्यं नामकर्मेत्ययं । 
सभाव शुद्धवुद्धेकपरमादमस्वभाव मह मथ मप्पणो सहावेण मात्मीयेन ज्ञानावरणादिस्वकीयस्वभावेन 
करणभूतेन भभिभूय तिरस्क प्रच्छाद्य त पूर्वोक्तमात्मस्वमावम्‌ । पश्चात करोति 1 णर तिरिय 
णेरहय वा सुर कुणदि नरतिरयग्नारकसुररूप करोतीति ! अयमत्रार्थं --ययाग्नि कर्ता तैरस्वभाव 
कम॑तापन्नमसिभूय तिरस्कृत्य ॒वर््याधारेण दोपक्िखास्पेण परिणमयति, तथा कर्माग्नि. 
कर्ता तैलस्यानीय शुद्धात्मस्वभाव तिरस्कृत्य वतिस्थानीयरीराघारेण दीपक्िखास्थानीयनरनार्‌- 
कादिपर्यायरूपेण परिणमयति । तत्तो ज्ञायते मनुष्ादिपर्याया निर्चयनयेन कमजनिता इति ॥२५॥ 
अथ नरनारकादिषययिपु कथ जीवस्य स्वभावाभिभवो जातस्तत्र कि जीवाभाव इति प्रदने प्रतयुत्तर 


वह्‌ [स्वमविनो जपने नर नारकादि मत्तिखूप परिणमन स्वभावे [जात्मन ] जीव्करे [स्वभावं] 
शुद्ध निष्क्रिय परिणामको [अभिभूय] आच्छादित करके जीवको [नर] मनुष्य [तिर्यञ्चं] ति्॑च 
[नेरयिक] नारकी [वा] अथवा [सुर] देव [करोति] इन चारो गतियोरूप करतार । मावायं- 
रागादि परिणतिरूप क्रिया आल्मासे होती है, इसलिये इस क्रियाका नाम॒ “भावकमं' है । उसके 
निमित्तको पाकर पुद्गल दरव्ध क्रूप परिणमन करता है, इस कारण पुदुग्को भी कमं कहते 
६ । उस कर्मके फर मनुष्यादि पर्याय है । वास्तवमे देखा जाय, तो जीवकौ जो रागादिरूप क्रिया 
है, उसीकी मुख्यतासे इन मनुष्यादि पर्यायोकी प्रवृत्ति होती दै, इसी ल्य ये पर्याय क्रियाके 
फल कहे गये है । यदि रागादि क्रियान हौ, तो पुद्गर कर्मरूप परिणमन नही कर सकता, 
कर्मरूप परिणमन न होनेसे नर नारादि पर्याय भो नही हो सकते । जसे दौपक अग्निस्वभावसे 
तेर स्वभावको दुर करके प्रकाशरूप कायं करता है, उसी भ्रकार ज्ञानावरणादि कमं जीव-स्वभाव- 
को घातकर मनुष्यादि पर्यापिरूप नाना प्रकारके कायको करता है ॥ २५॥ मागे निश्चयसे मनु- 
ष्यादि पर्ययोमे जीवके स्वभावका नाञ्च कदापि नही होता, एेसा दिखाते ह-[नरनारकतिर्यक्‌- 
सुरा 1 सदुष्य, नारकी, ति्य॑च ओर देव [जीवा ] इस प्रकार चार गतियोस्वरूप जीव [खट] 


गाधा २६-२७ ] प्रवचनसारः १५१ 


नरनारकतियकसुरा जीवा खल नामकमंनिर्वृत्ता । 
न हिते रन्धस्वभाव्रा परिणममाना स्वकर्माणि ॥ २६ ॥ 


अमी मनुष्यादयः पर्याया नामकमंनिवृत्ताः सन्ति तावत्‌ । न पुनरेतावतापि 
तत्र जीवस्य स्वभावामिभवोऽस्ति । यथा कनकबद्धमाणिक्यनङ्कुणेषु माणिक्यस्य । 
यत्तत्र नेव जीवस्वभावमुपलभते तत्‌ स्वकमपरिणमनात्‌ पयःपुरवत्‌ ! यथा खलु 
पयःपूरः प्रदेशस्वादाभ्यां पिचुमन्दचन्दनादिवनराजी परिणमन्न ्रव्यत्वस्वादु्वस्वभाव- 
मुपलभते, तथात्मापि प्रदेशभावाभ्यां फमंपरिणमनान्नामूतेत्वनिरुपरागविशुद्धिमस्व- 
स्वभावमुपलभेते ।\ २६ ॥ 


अथ जीवस्य द्रव्यत्वेनावस्थितत्वेऽपि पययिरनवस्थितत्व दयोतयति- 
जायदि णेव ण णस्सदि खणभंगसयुच्मवे जणे कोहं । 
जो हि भवो सो विरभो संभवविख्य त्ति ते णाणा }} २७ ॥ 


ददात्ति-णरणारयत्तिरियसुरा जीवा नरन।रकत्तिर्यकसुरनामानो जीव। सन्ति तावत्‌ । खु 
स्फुटम्‌ । कथभूता । णामकम्मणिव्वत्ता नरनारकादिस्वकीयनामकमंणा निवृत्ता ण हिते कृद 
सहावा कितु यथा माणिक्यवहसुवणंकद्धणेषु माणिक्यस्य हि मुख्यता नास्ति, तथा ते जोवारिचदा- 
नन्देकशुद्धात्मस्वभावमरममानाः सन्तो रन्धस्वभावा न भवन्ति, तेन कारणेन स्वभावाभिभवो 
भण्यते, न च जोवाभाव. । कथभूता सन्तो रन्धस्वमावा न भवन्ति ! परिणमस्मणा सकम्माणि 
स्वकीयोदयागतकर्माणि सुखदु खख्पेण परिणममाना इति । अयमन्राथं -यथा वृक्षसेचनविपये 
जलगप्रवाहुइचन्दनादिवन राजिरूपेण परिणत सन्स्वकोयकोमलशोतलनिर्भलस्वभाव न कमते, 
तथाय जीवोऽपि वृक्षस्यानीयकमोदयपरिणतः सन्परमाह्लादेकलक्षणसुखामृत्तास्वादनंमंल्यादिस्व- 
कीयगुणसमूह न रऊभत इति ॥ २६ ॥ अथ जीवस्य द्रव्येण नित्यत्वेऽपि पययेण विनश्वरत्व 
दकशंयति-जायदि णेच ण णस्सदि जायते नेव न नश्यति द्रव्यार्थिकनयेन । क्व । खणभगसमुन्भवे 





निश्चयसे [नामकमनिवुंत्ता ] नामकम॑से रवे गये है, [हि] इसौ प्रकारसे ति] वे जीवर [स्वकर्माणि] 
अपने अपने उपार्जित कर्मोरूप [परिणममाना ] परणमन कर्ते हए [कव्धस्वभावा न] चिदानद 
स्वभावको नही प्राप्त होते । भावाथं-ये मनुष्यादि पर्याय नामकरमंसे उल्यन्न होते हे, परंतु इनसे 
जीवके स्वभावका नाश नही होता । जेसे-सोनेमे जडा हुमा माणिके रत्नका नाश्च नही होता है, 
उसी प्रकार जीवका भी नाश नही होता । कितु उन पर्यायोमे अपने भपते क्मोकि परिणमनसे यह्‌ 
जी व सपने चिदानद शुद्ध स्वभावको नही पाता है ¦! जैसे जलका प्रवाह वनमे अपने प्रदेभो 
भोर स्वादसे नीम चदनादि वृक्षरूप हके परिणमन करता है, वहापर वह्‌ जल अपने द्रव्यस्वभाव 
गौर स्वाद स्वभावको नही पाता, उसी प्रकार यह्‌ आत्मा भौ जव अपने प्रदेश भौर मावोसे 
क्रूप हके परिणमता है, तव यही अमूतित्व मौर वीतराग चिदानद स्वभावको नही पाता। 
इसलिये यह्‌ सिद्ध हमा, कि यह्‌ जीव परिणमनके दौोपस्े अनेकरूप हौ जाता है, ठेकिन 
उसे स्वभावका नाश नही होता 1 २६॥ आगे जीव यद्यपि द्रव्यपेसे एक भवस्यारूप है, 


१५२ श्रौ मद्‌ राजचन््रजेनकशासखमालायाम्‌ [ मधिकार २, 


जायते तेव न नयति क्षणमङ्गसमुद्धवे जने करिचत्‌ । 
यो हि भेव" सं विलय संभवविख्याविति त्तौ नाना ।॥ २७ ॥ 


इहं तावच्च फश्चिज्जायते न न्नियते च 1 मय च मनुष्यदेवतियंद्नारकात्मको 
जीवलोकः प्रतिक्षणपरिणामित्वावत्सगितक्षणभद्धोत्पादः ! न च विप्रतिपिद्धमेतत्‌, 
सभवविखययोरेफत्वनानात्वाभ्याम्‌ । यदा खलु भङ्गोत्पादयोरेकत्वं तदा पूर्वपक्षः, 
यदा तु नानात्वं तदोत्तरः । तथाहि--यणा य एव घटस्तदेव कुण्डमित्युक्ते घटकुण्ड- 
स्वरूपयोरेफत्वासभवात्तदुभयाधारभूता मृत्तिका संभवति, तथा य एव सभवः स 
एव विलय इत्युक्ते सभवविलयस्वरूपयोरेकत्वासभवात्तदुभयाघारमभूत ध्रौव्यं संभ- 
चति । ततो देवादिपययि सभवति मनुष्यादिपययि विलीयमाने च य एवे संभवः स 
एव विलय इति कृत्वा तदुभयाघारभूतं प्रीव्यवज्जीवद्रग्य स्रंभाग्यत एव । ततः सरवेवा 





जणे फोई क्षणभद्ध समुद्भवे जने कोऽपि । क्षण क्षण प्रति भद्धसमुद्‌भवो यत्र संमवति क्षणमङ्ख- 
समुदुभवस्तस्मिन्क्षणभङ्खुयमुद्‌भवे विनश्वरे पर्यायायिकनयेन जने रोके जगति कङ्विदपि, तस्मान्नैव 
जायते न चोत्पद्यत इति हेतु वदति जो हि भवो सो विलमो द्रग्यायिकनवेन यो हि मव स एव 
विकछयो यत कारणात्‌ 1 तथाहि मुक्तात्मना य एव सकलविमलकेवलन्ञानादिरूपेण मोक्षपययिण 
भव उत्पाद स एव निङ्चयरत्नत्रयाट्मकनिश्वयमोक्षमागंपययिण विलयो विनाशस्तौ च मोक्षपर्या- 
यमोक्षमागंपर्यायौ कार्यकारणरूपेण भिन्नौ, तदुमयाधारभूत यत्वरमा्मद्रव्य तदेव मृदिण्डघटाघार- 





तो भी पर्यायोसे अनवस्थित (नानारूप) है, एषा प्रगट करते ह-क्षणमद्धसमुद्भवे] समय समय 
विनाश्च होनेवारे [जने] इस जीवरोकमे [कश्चत्‌] कोई भी जीव [निंव जायते] न नतो उत्पन्न 
होता है, [न नक्ष्यति] ओौर न तष्ट होता है । [य ] जो द्रव्य [हि] निक्चयसे [मयः] उत्पत्तिख्प 
है, [घ] वही वस्तु [विख्य ] नाशरूप है 1 [इति] इसलिये [तौ] वे [सभवविख्यौ] उत्पाद मौर 
नाश ये दोनो पर्याय [नाना] मेद व्यि हृए हँ भावाथं--इस विनाशीके ससार जौ द्रन्यदृष्टिसे 
देखा जाथ, तो न तो कोर वस्तु उत्पन्ने होती है, ओौर न विनाशको प्राप्त होती है, इस कारण 
द्रव्याथिकनयसे उत्पाद ओर व्यय इन दोनो अवस्थाओमे द्रव्य एक नित्य ही है, पर्यायार्थिकनयकी 
अपेक्षा उताद, व्यय जुदा जुदा है । इष तरह उत्पाद ओर व्ययमे एकता मौर अनेकतायेदो भेद 
होते है । जो द्रग्यत्वकर देखा जाय, तो एकता है, गौर पर्यायाथिकसे अनेकता देखनेमे आती है । 
यही दुष्टातसे दिखते ह-जेसे जो घडा है, वही कूडा है, एसा कहनेसे घडे मौर कृतम एकता 
नही हौ सकती, स कारण उन दो स्वरूपोका आघार सिदटरौकी जो अपेक्षा ली जावे, तो एकता 
हो सकती है, उभी प्रकार उत्पाद, व्ययमे मी द्रव्यपनेसे दोनोका सावार ध्रौव्य द्रव्य अता है। 
इसलिये जीवके देवादि पर्यायके उत्पाद होनेपर ओौर मनुष्यादि पर्यायके [वनाश होने पर जौ 
उत्यन्न होता है, वही विनाका पाता है, इन दोनो अवस्थायोका आधार प्रीव्य जौवद्रव्य ही सिद्ध 
होता है । इस कारण जीव द्रव्य हमेशा दरव्यपनेसे टंकोत्कोणं रहता दै । इस तरह सब अवस्याभोमे 
एकता सिदध हई । अव भेद दिखाते ह--जैसे घड़ा अन्य दै, भौर कूड़ा मन्य ही दै, पैसा कहुनेपर 


गाधा २७-२८ ] प्रवचनसारः १५३ 


द्रव्यत्वेन नीवष्ट द्खोत्कीर्णोऽवतिष्ठते । अपि च ययाऽत्यो धरोऽन्यक्कुण्डमित्युक्ते 
तद्रुभयाधारभूताया मृत्तिकाया अन्यत्नासंभवात्‌ धटकुण्डस्वरूपे संभवतः, तथान्यः 
संभवोऽन्यो बचिल्य इत्युक्ते तदुभयाधारभूतस्य घ्रव्यास्यान्यत्वासंभवात्संभवविल्य- 
स्वस्पे संभवतः \ ततो देवाएविपर्याये संभवति सनुष्यादिपययिं विलीयमाने चाल्यः 
संभवोऽन्यो विलय इति कत्वा संभवविलयवन्तौ देवादिमनुष्यादिपययौ संभान्येते । 
ततः प्रतिक्षण पययिर्जीवोऽनवस्थितः ।॥ २७ ॥ 
अथ जीवस्यानवस्थितत्वहैतुमुहयोतयति-- 
तम्हा दु णत्थि कोई सहात्रसमवटिठदो त्ति संसारे । 
संसारो पण किरिया संसरमाणस्स दव्वस्स ।॥ २८ ॥ 
तस्मात्तु नास्ति करिचत्‌ स्वभावसमवस्थितं इति संसारे 1 
संसार पूनः क्रिया सारतो द्रव्यस्य ।। २८॥ 
यतः खलु जीवो द्रव्यत्वेनावस्थितोऽपि पययिरनवस्थितः, ततः प्रतीयते न 
कर्चिदपि संसारे स्वभावेनावस्थित इति । यच्चात्रानवस्थितत्वं तत्न संसार एव 


भूतमृत्तिकाद्रव्पवत्‌ मनुष्यपर्यायदेवपर्यायाधारभूतससारिजीवद्रव्यवद्वा । क्षणभद्धसमुद्भवे हेतु 
कथ्यते । संभेवविल्य क्ति ते णाणा सभवविलयौ द्वाविति तौ नाना भिन्नौ यत कारणात्तत. पर्या- 
याथिकनयेन भद्धोतादौ । तथाहि--य एव पूरवोक्तिमोक्षपर्यायस्योत्पादो मोक्षमागपर्यायस्य विना- 
दस्तावेव भिन्नौ न च तदाधारभूतपरमातमद्रग्यमिति । ततो ज्ञायते द्रन्याथिकनयेन नित्यत्वेऽपि 
पयपिसूपेण विनाक्षोऽस्तीति ॥ २७ 11 अथ विनर्वरत्वे कारणमुपन्यस्यति, अथवा प्रथमस्यकेऽपि- 
फारसूप्रेण सनुप्यादिपर्यायाणा कर्मजनितत्वेन यद्धिनश्वरत्व सूचित्त तदेव गाथात्रयेण विहेपेण 
व्यरारपातमिदानी तस्योपसतंहारमाह्‌--वम्हा दु णत्थि कोद सहादसमदद्टिदो त्ति तस्मान्नास्ति 
परिनित्स्वभावत्तमवस्थित इति । यस्मादपूर्वोक्तश्रकारेण मनुष्यादिपर्यायाणा विनश्वरत्वव्यादख्यान त 
तस्मादेव जायते परमानन्देकलक्षणपरमचेनन्यचमत्कारपरि णतशा त्मस्वभाववद वस्यितौ नित्य कोऽपि 





जो उन दोनोका भाघार मृत्तिकाकी उपेक्षा, तोभेददहो नही सकता, इमलिये यहां घटन 
पयपिके भरेदसे हौ भेद हो सकता है, उसी प्रकार अन्य ही उन्न होता है, मौर दूसरा ही नाद्यको 
पात्रा दै, एमा कहुनेपर यदि इन दोनोका आधारं द्रव्य लिया जाय, तो भेद वनता ही नही है, इस 
ममरण उत्शाद मौर व्थय्‌ पर्यायक्रे भेदसे ही मेद होता है। इमलिये देवादि पययिोके उत्छन्न हौनेपर्‌ 
आर मनुष्यादि पूर्थाोके विनाश दयेनसे अन्य हौ उन्न होता ई, मौर दूरा दीं विनाल पात्रा 
्, एमा मेद देव मनुप्यादि पर्यायो कहा जाना है । एषमे यह्‌ सिद्ध हुखा, कि समय नमयमें 
पयो ही जीव अनचत्ित--अस्यिर है 11 २७॥ अगि जीवके अविर भाव दिमलति ह 
(तस्माद्‌ खु} टन पूर्गिन रीनिमे [संसारे] समाम {कशचित्‌} कोर मो वस्तु [स्वभावममवस्पित] 
स्वनापर पिर है. [इति] ठेस नन्ति) नही दै, [पन] चोर ज [संसरतो द्रव्यस्य] चाये 
पतिया भटपनेवाले जौयदरव्यको [क्िया} सस्व जन्य मवत्यास्म्‌ पर्पिति है, बही [संसार] 
भ्र^~१४ 
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हेतुः \ तस्य मनुष्यादिपर्यायात्मकत्वात्‌ स्वरूपेणेव तयाविघत्वात्‌ ! यथ यस्तु षरि 
णममानस्य द्रव्यस्य पूरवत्तिरदज्ञापरित्यागोपादानात्मकः क्रियार्थः परिणामस्तत्संसा- 


रस्य स्वरूपम्‌ | २८ ॥ 
अय परिणामात्मके संसारे कुतः पुद्रललेषो येन तस्य मनुष्यादिपर्यायात्मकत्व- 


मित्यत्र समाधानमुपवणंयति- 

आदा कम्ममलिमसो परिणामं खहदि कम्मस्तजत्तं 1 

तत्तो सिकिसदि कम्मं तम्हा कम्मं तु परिणामो ।॥ २९॥ 

आत्मा दमंमरीमस परिणामं लभते कमंसयुक्तम्‌ । 

तत ररष्यतत कमं तस्मात्‌ कमं चु परिणाम ॥ २९॥ 

यो हि नाम संसारनामायमात्मनस्तथाविघः परिणामः स एव द्रव्यक्म्ठेष- 

हेतुः 1 अथ तथाविघपरिणामस्यापि फो हतुः, द्रव्यकर्म हेतुः तस्य, दउरव्यकर्मसंयुक्त- 
त्वेनेवोपलम्भात्‌ । एवं सतीतरेतरश्रयदोषः । न हि । अनादिप्रसिद्धदव्यकर्माभि- 


नास्ति ) क्व ! संसारे निस्पंसारसुद्धातमनो विपरीते संसारे । ससारस्वरूप कथयति-संसारो पुण 
किरिया ससार पुनः क्रिया निष्करियनिविकलयशुद्धालमपरिणतेविसदृशा मगुष्यादिविभावप्ययपरि- 
णत्तिखूपा क्रिया ससारस्वरूपम्‌ । सा च कस्य भवति । संस्रमाणस्स जीवस्स विदुद्धज्ञानदशंन- 
स्वभावमुक्तात्मनो विलक्षणस्य ससरत परिभ्रमतः संसारिजीवस्येति । तत. स्थित मनुष्यादिपर्या- 
यात्मक ससार एव विनङवरत्वे कारणमिति ॥ २८ ॥ एव शुद्धात्मनो भिन्नाना कमेजनितमनुष्या- 
दविपर्यायाणा विनश्वरत्वकेथनमुख्यतया गाथाचतुष्टयेन द्वितीयस्थल गतम्‌ । अय ससारस्य कारण 
ज्ञानावरणादि द्रव्यकमे तस्य तु कारण मिथ्यात्वरागादिपरिणाम इत्यावेदयति- आदा निर्दोषिपर- 
मात्मा निङ्चलेन ुद्धवुद्धैकस्वभावोऽपि व्यवहारेणानादिकमंवन्धवशात्‌ कम्ममल्िमिसो कर्ममली- 


ससार है । भावाधं--यह जीव द्रव्यपनेसे यद्यपि टकोत्कीणं धिरखूप है, तो भी पययोसे अथिर दै, 
इसल्यि संसारमे, मनुष्यादिरूप कोई भो पर्याय अविनाली नहीं है, स्वभाव हीसे सब भयिरसूप है, 
ओर चारो गतियोमें श्रमण करते हुए जोवका पूवं अचस्थाको त्यागके भागेकी भअवस्याका जो 
ग्रहृण करना है, वही ससारका स्वरूप है 1 २८॥ आगे कहते है" कि अशुद्ध परिणतिरूप ससारमे 
पुद्गलका सवध क्रिस तरह्‌ हुआ ? जिससे कि मयुष्यादि पयय होते ईद--(मात्मा) यह्‌ जीव 
(कमंमलोमस.) पुद्गलकमंसि मनादिकालसे मलिन हमा (कमंसमयुक्त) मिथ्यात्व रागादिरूप कमं 
सहित (परिणाम) अशुद्ध चिभाव (चिकार) रूप परिणामको (खमते) पाता है, (तत.) मौर उस 
रामादिरूप विभाव परिणामसे (कर्म) पुद्गलीक द्रव्यकमं (रिष्यति) जीवके प्रदेशोमे जाकर वधको 
प्राप्त होता है । (तु) भौर (तस्मात्‌) इसी कारणसे (परिणामः) रागादि विभाव परिणाम (कमं) 
पुदुगलीक-बधको कारणरूप भावकमं है । भावा --जो भात्माके रागादिरूप अबद्ध परिणाम है 
वै द्रव्य कम॑बधके कारण है, ओर रागादि विमावपरिणामेका कारण द्रन्यकमं है, क्योकि द्रव्यकमंके 
उदय होनेये मावकमं होता है । यहांपर कोई यद्‌ प्रई्न करे, कि दसा होनेसे इतरेतराश्रय दोष 


गथा २९-३० |] -प्रवचनसांर १५५ 


संबदधस्यात्मनः प्राक्तनद्रव्यकमंणस्तन्न हतुत्वेनोपादानात्‌ । एवं कायंकारणभूतनव- 
पुराणद्रव्यकमत्वादात्मनस्तथाविधपरिणामो द्रव्यकर्म । तथात्मा चात्मपरिणास- 
कतत्वाद्द्रन्थकमेकर्ताप्युपचारात्‌ ॥ २९ ॥। 

अथ परमार्थादात्मनो द्रव्यकर्मकितृ्वमुह्‌ योतयति-- 


परिणामो सयमादा सा पुण किरि त्ति होदि जीवमया । 


किरिया कम्म त्ति मदा तम्हा कम्मस्सण दु कत्ता ॥३०॥ 
परिणाम स्वयमात्मा सा पून क्रियेति भवति जीवमयी । 
क्रिया कर्येति मता तस्मा्कमंणो न तु कर्ता ३०॥ 


आत्मपरिणामो हि तावत्स्वयमात्सेव, परिणामिनः परिणामस्वरूपकर्तृत्वेन परि- 
गामादनन्यत्वात्‌ । यद्च तस्य तथाविधः परिणामः सा जीवमय्येव क्रिया, सव्रव्याणा 
म 


मसो भवति । तथा भवन्सन्‌ करि करोति । परिणाम रहदि परिणाम करमते । कथंभूतम्‌ । कमन 
सुत्त कर्मरदितपरमात्मनो विसदृशकर्मसयुक्त मिथ्य.त्वरागादिविभावपरिणाम तत्तो सिलिसदि 
कम्म तत परिणामात्‌ दिलष्यति वध्नाति । किमू । कमं । यदि पुननिम॑र्विवेकज्योति परिणामेन 
परिणमति तदा तु कमं मुञ्चति तम्हा कम्मं घु परिणामो तस्मात्‌ कमं तु परिणम्‌ । यस्माद्रागादि- 
परिणामेन कमं बध्नाति, तस्माद्रागादिविकल्परूपो भावकमंस्थानीय सरागपरिणाम एव कमं 
कारणत्वादुपचारेण कर्मेति भण्यते । तत स्थित रागादिपरिणाम क्म॑बन्धकारणमिति ॥ २९ ॥ 
अथात्मा निरचयेन स्वकीयपरिणामस्यैव कर्ता न च द्रव्यकमंण इति प्रतिपादयति । अथवा द्वितीय- 
पातनिका--शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेण शुद्धनयेन यथेवाकर्ता तथेवाशुद्धनयेनापि साख्येन 
तदुक्त तन्निषेधाथंमात्मनो बन्धमोक्षसिद्धघर्थं कथवित्परिणासित्व व्यवस्थापयतीति पातनिकाद्य 
मनसि सभ्रधायं सूत्रमिद निरूपयत्ति--परिणामो सयमादा परिणाम स्वयमात्मा आत्मपरिणाम- 





माता है, क्योकि रागादि विभावपरिणामोसे द्रव्यकमं ओर द्रव्यक्म॑से विभावपरिणाम होते हे? 
इसका उत्तर इस्‌ प्रकार दै, कि--यह्‌ आत्मा अनादिकालसे द्रव्यकर्मोकिर वेषा हुभा है, इस कारण 
पुवं वधे द्रव्यकमं उस रागादि विभावपरिणामके कारण होते है गौर विभावपरिणाम नवीन 
द्रव्यकर्मके कारण होते है, इसचिये एक दूसरेके आश्चयरूप इतरेतराश्रय दोष नही हौ सक्ता । इस 
तरह नवीन प्राचीन कमंका भेद होनेसे कायं कारणभाव सिद्ध होता है। भात्मा नियमसे अपने 
विभावरूप रागादि भावकर्मोका कर्ता है, ओर व्यवहारसे द्रव्यकर्मोका भी कर्ता कटा नाता 
है ।॥ २९ ॥ भागे निद्वयनयसे “आत्मा द्रन्यक्म॑का अकर्ता है" यहु कहते है--( परिणास्रः ) 
जो आसका परिणाम है, वहु (स्वय) अप (अत्मा) नोव्र ही है, (पत्तः) गौर 
( क्रिया ) वह्‌ परिणामरूप क्रिया ( जीवसयी ) जौवकर की जाती है, इससे जीवमयो ( इति ) 
एसी ( भवति ) होती है, अर्थात्‌ कही जाती है  ( क्रिया ) जो क्रिया है, चह ( कमं इति ) "कमेः 
ठेसौ संज्ञासे (मता ) मानी गर है, ( तस्मात्‌ ) इस कारण मात्मा (कमण ) द्रव्यकमंका (न तु कर्त) 
करनेवाखा नही है 11 मावायं--परिणामी सपने परिणामका कर्ता होत्ता है, क्योकि परिणामी 


१५६ भोमदुराजचन्द्रनैनरास््र॑मालायाम्‌ [ मधिकार ९, 


परिणामलक्षणक्रियाया आत्मसयत्वाभ्युपगमात्‌ ! या च क्रिया सा पुनरात्मना 
स्वतन्त्रेण प्राप्यत्वात्कममं । ततस्तस्य परमार्थादात्मा आत्मपरिणामात्मकस्य भाव- 
फ्मंण एव कर्ता, न बु पद्रल्परिणामो हि तावस्स्वयं पुद्रल एव, परिणामिनः परि. 
णामस्वरूपकर्तृत्वेन परिणामादनन्यत्वात्‌ । यश्च तस्य तथाविधः परिणामः सा पुद्- 
छमय्पेव क्रिया, स्वद्रव्याणां परिणामलक्षणक्रियाया आत्ममयत्वाभ्युपगसात्‌ । या च 
क्रिया सा पुनः पुद्वलेन स्वतन्त्रेण प्राप्यत्वात्कमं । ततस्तस्य परमार्थात्‌ पुद्रलात्मा 
मत्मपरिणासःत्सकस्य द्रव्यकमंण एव कर्ता, न त्वात्सपरिणामात्मकस्य भाव- 
कर्मणः । तत आत्मात्मस्वरूपेण परिणमति न पुद्रलस्वरूपेण परिणमति ॥ २३० ॥ 


अथ कि तत्स्वरूप येनात्मा परिणमतीति तदविेदयति- 





स्तावदात्मेव । कस्मात्परिणामपरिणामिनोस्तन्मयत्वात्‌ । सा पुण किरिय त्ति होदि सा पुन 
क्रियेति भर्वा- स च परिणाम क्रिया प्रिणतिरिति भवति । कथभूता । जीवमया जीवेन निवृत्त 
त्वाज्जीवमयी फिरिया कम्म क्ति मदा जीवेन स्वतन्त्रेण स्वाधीनेन शुद्धाशुद्धोपादानकारणमूतेने 
प्राप्यत्वात्सा क्रिया कर्मेति मता समता । कमंशब्देनात्र यदेव चिद्रूप जौवादमिन्न भावकर्मसं् 
निङ्चवयकमं तदेव ग्राह्यम्‌ 1 तस्यैव कर्ता जीव तम्हा कम्मस्त ण इ कत्ता तस्माद्‌ द्रव्यकर्मणो न 
कर्तेति । भतरेतदायाति--यद्यपि कथंचित्‌ परिणामित्वे सति जीवस्य कर्तृत्व जात तथापि निक्चयेन 
स्वकीयपरिणामानामेव कर्ता पुद्गलकर्मंणा व्यवहारेणेति । तत्र तु यदा शुद्धोपादनकारणरूपेण 
शुद्धोपयोगेन परिणमति तदा मोक्ष साधयति, अशुद्धोपादानकारणेन तु चन्धमिति । पुद्गलोऽपि जीव- 
वन्निश्चयेन स्वकीयपरिणामानमेव कर्ता जीवपरिणामाना व्यवहारेणेति ॥\३० एव रागादिपरि- 





ओर परिणामका जपसमे मेद नदी है, इसलिये जो जीवका परिणाम है, वह जीव ही हुमा । भौर 
जो परिणाम है, वह भालाको क्रिया हौनेसे जीवमयी क्रिधा केही जातो है, क्योकि जिस द्रव्यकौ 
जो परिणामरूप क्रिया है, उसपे द्रव्य तन्मय है, इस कारण जीव भी तन्मय होनेसे जीवमयी 
क्रिया कटहूलाई । जो क्रिया है, वह्‌ भात्माने स्वाधीन होकर को है, इसलिये उसी क्रियाको कर्मं 
कहते ह । इससे यह साराश्च निकला कि भआत्माके रागादि विभवे परिणाम अआत्माकी क्रिया 
(कारवाई) है, उस क्रियासे जीव तन्मय हौ जाता है, ये ही जीवके भावकर्म है । इसलिये निर्चये 
आत्मा अपने भावकर्मोका कर्ता ह । जब आत्मा अपने भावकर्मोका कर्ता है, तब तो पुद्गल परि 
णामरूप द्रव्यकमंका कर्ता कमी नही हो सकता है ? यदि कोई एेसा प्रन करे, कि द्रव्यक्रमंका 
कर्ता कौन है ? तो उसका उत्तर यह्‌ है, कि पुदुगलका जो परिणाम वह पुद्गक ही है, भौर परिणामी 
अपने परिणामोका कर्ता है, परिणाम --परिणामौ एक ही हैँ । जो पुद्गपरिणाम है, वही पुद्गल- 
मयी क्रिया है, क्योकि सब द्रव्योकीः परिणामरूप क्रियाको तन्मयपना सिद्ध है। जो क्रिया हैः 
वहु कमं है । पुद्गलने भी स्वावीन होकर की है । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि पुदुगर अपने द्रव्य- 
कर्मरूप परिणामोका कर्ता है, परतु जीवके भविकर्मरूप परिणामोका कर्ता नही ह । इस कारण 
पुद्गल भत्म-स्वरूप परिणमन नही फरलेसे दी दरग्यकमंका कर्ता नही हो सकता ॥३०॥ अगे जिस 


गाथा ३१-३२ 1 प्रच॑चनसारः १५७ 
परिणमदि चेदणाए आदा पुण चेदणा तिधाभिमद्‌ । 
सा पुण णाणे कम्मे परुम्सि वा कम्मणो भणिदा ।॥ ३१ ॥ 
परिणमति चेतनया आत्मा पुन" चेतना त्रिधाभिमता । 
सापुन ज्ञाने कर्मणि फे वा कमणो भणिता ।। ३१॥ 
यतो हि नाम चैतन्यमात्मनः स्वधर्मव्धापकत्व, ततर्चेतनेवात्मनः स्वरूपं तथा 
खल्वात्मा परिणमति ! यः कडचनाप्यास्सनः परिणासः स सर्वोऽपि चेतनां नातिवर्तत 
इति तात्पयंम्‌ ! चेतना पुनर्ञानिक्मकर्मफलत्वेन चधा । तत्र ज्ञानपरिणतिर्ञानचेतना, 
कर्मपरिणतिः कमचेतना, क्मफलपरिणतिः कमफल चेतना ।॥ ३१ ॥ 
अथ ज्ञानकमकमंफलस्वरूपमुपवणेयति-- 


णाणं अटूठवियप्पो कम्मं जीवेण जं समार द्धं । 
तमणेगविधं भणिदं एलं ति सोकं व दुक्खं वा ॥ ३२ ॥ 
ज्ञानमथंविकल्प कमे जीवेन यत्समारन्धम्‌ । 

तदनेकविधं भणित फलमिति सौख्य वादुखंवा॥३२॥ 





णामा कमंबन्धकारण तेषामेव कर्ता जोव इतिकथनमुख्यतया मा शाद्वयेन तृतीयस्थकर गतस । अथ 
येन परिणामेनात्मा परिणमति त परिणाम कथयत्ति--परिणमदि चेदणाए मादा परिणमति चेत- 
नया करणभूतया । स क. | आत्मा । य. कोऽप्यात्मन शुद्धाशुदधपरिणाम स सर्वोऽपि चेत्तना त 
त्यजति इत्यभिप्राय । पण चेदणा तिवाभिमदा स्ता सा चेतना पुनस्तिधामिमता । कुत्र कत्र । 
णाणे ज्ञानचिषये कम्मे कर्मविषये फङस्मि वा फले वा ! कस्य फले । कम्मणो कमण । भणिदा 
भणिता कथितेति । ज्ञानपरिणति ज्ञानचेतना अग्रे वक्ष्यमाणा, क्मपरिणत्ति कमेचेतना, कर 
फलरपरिणति कर्मफलचेतनेति भावार्थ. ॥ ३१ ॥ अथ ज्ञानकमंकमंफलरूपेण त्रिधा चेतना विषेण 
विचारयति--णाणं अद्रुवियप्यं ज्ञानं मल्यादिभेदेनाष्टविकल्प भवति ! अथवा पाठान्तर णाणं 
अहुविधप्पो ज्ञानमथंविकल्पः तथाह्यथं परमात्मादिपदाथं अनन्तज्ञानसुखादिरूपोऽहमित्ति, रागा- 
न 
स्वरूप आत्मा परिणमन करता है, उसीको कहते हैँ-- (मात्मा) जीव (चेतनया) चेतना स्वभावते 
(परिणमति) परिणमन करता है, (पुनः) ओर (सा चेतना) वह्‌ चैतन्यपरिणति (अभिमता) सवञ- 
देवकर मानी हुई (ज्ञाने) ज्ञानपरिणतिमे (कर्मणि) कर्मपरिणतिमे (कर्मण फले) कर्मकी फल-परि- 
णतिमे ्रिघा) तीन तरहकौ (भणिता) कही गई है । भावाथ --जीवका स्वरूप चेतना है, इस 
कारण जोवके परिणाम मी चेतनाको छोडते नही, इसल्िं जीव चेतनभावो परिणमन करता है। 
वह्‌ चतना ज्ञानचेततना १, क्म॑चेतना २, क्मंफलचेतना ३, इस तरह तोन प्रकारकी जिनेन्दरदेवने कही 
है ।॥३१॥ अगे इस तीन तरहकी चेतना फा स्वरूप कहते हे-(जथं विकल्पः) स्वपरका भेद चे 
हए जीवादिके पदार्योको मेद सहित तदाकार जानना, वह्‌ (ज्ञान) ज्ञानभाव है, अर्थात्‌ आत्माका 
ानभावरूप परिणमना, उसे ज्ञानचेतना कहते है, भौर (जीवेन) आटमाने (यत्‌ समारज्धं) अपे 


१५८ श्रीमद्राजचन्द्रजेनकशास्धमालायाय्‌ [ अधिक्रार २, 
अर्थविकल्पस्ताचत्‌ ज्ञानम्‌ । तत्र कः खल्वर्थः, स्वपरविभागेनावस्थितं विश्वं, 
विकल्पस्तदाकारावभासनम्‌ । यस्तु मुकुरन्दहूदयाभोग इव युगपदवमासमानस्वपरा- 
फारा्थचिकल्पस्तद ज्ञानम्‌ । क्रियसाणमात्मना कमं, क्रियमाणः खल्वत्मना प्रतिक्षणं 
तेन तेन भावेन भेवता यः सद्धावः स एव कर्मात्मिना प्राप्यत्वात्‌ । तत्त्वेकविधमपि 
्व्यकर्मोपाधिसंनिधिसद्धावासद्धावाभ्यामनेकविधम्‌ । तस्य कर्मणो यच्निष्पाद्यं सुख- 
दुःख तत्कमंफलम्‌ । तत्न यद्‌ द्रग्यकर्मोपाधिसानिध्यसदधवात्कमं तस्थ फलमना- 
कुलत्वलक्षण प्रकृतिभूत सौर्यं, यत्तु द्रव्यकर्मोपाधिसानिध्यासूावात्क्मं तस्य फलं 
सौख्यलक्षणाभावाद्िकृतिमतं दुःखम्‌ । एव ज्ञानकमकमंफलस्वरूपनिर्चयः ।२२।। 
अथ ज्ञानकमेकर्मफलान्यात्मत्वेन निदिचनोति-- 





च्याश्रवास्तु मत्तो भिन्ना इति स्वपराकारावमासेनादशं इवा्थपरिच्छित्तिसमर्थो निकल्प॒विकल्प- 
लक्षणमुच्यते । स एव ज्ञान ज्ञानचेतनेति । कम्मं जीरवेण जं समारदधं कर्म जीवेन यत्समारन्व वुद्धि- 
पूवंकमनोवचनकायन्यापारलूपेण जीवेन यत्सम्यक्कतुंमा रज्य तत्कमं भणते । सैव कर्मचेततेति 
तमणेगविघ भणिद तच्च कमं शुभागुभसु ्रौपथोगमेदेनानेकविघ त्रिविध भणितमिदानी फलचेतना 
कथ्यते-फल ति सोक्छ घ द्क्छ वा फलमिति सुख द ख वा विषयानुरगृख्प्‌ यदल्ुभोपरयोगलक्षण 
क्म तस्म फलमाकुलत्वोत्मादक नारकादिदु ख, यच्च वर्मानुरागरूप शुमोपयौगलक्षण कर्म॑तस्य 
फक चक्रव्त्यादिपल्चेन्द्रियभोगानुभवरूपं, तच्चाुद्धनिश्चयेन सुखमप्याकुलोत्यादकत्वात्‌ शुद्ध- 
निचयेन दुं खमेव । यच्च रागादिविकल्परहितशुद्धोपयोगपरिणतिरूप कमं तस्य फलमनाकुरत्वो- 
त्पादक परमानन्दैकखूपघुखामृतमिति । एव ज्ञान मंकमंफलचेतनास्वरूप ज्ञातव्यम्‌ ॥ ३९ ॥ अथ 
ज्ञानक्मक्म॑फलान्यमेदनयेनात्पैव भवतीति प्रजञापयत्ति-अप्था परिणामप्पा मात्मा भेवति । 
~ 
कतव्यसै समय समयमे जो माव किये ह, (तत्कमं) यह भावरूप कमं है, (अनेकविघ) वह भुभा- 
दिकके मेदसे अनेक प्रकार है, उसीको कमंचेतना कहते हैँ । (वा) भौर (सोख्य) सुखरूप (षा) 
अथवा (दुख) दु खरूप (फल) उस कर्मका फल है (इति भणित) रेखा जिनेनदरदेवने कहा है। 
भावार्थं - जैसे दर्पेण तदाकारखूप हुभा मेद सहित घटपटादि पदार्थोको प्रतिविम्बितं करता है, 
उसी प्रकार क्ञान एक ही काले स्वपर पदार्थोको प्रगट करता है । इस तरह्‌ जान मावस आत्माके 
परिणमनको ज्ञानचेतना कहते हँ । जो समय समयमे पुदृगलकर्मके निमित्ते जैसे जेसे परिणाम 
करता है, उन परिणामोको भावकमं अथवा कमंचेतना कहते ह । वह्‌ कमं पुद्गरूके निमित्तसे 
ही शुम भशुमरूप अनेक भेदोवाला हौ जाता है, भौर शुम दरव्यकमंके संबघसे जो आत्माके 
साताका उदय होना, वह अनाकुरख्प दद्ियाधीन सुखरूप कमफल है, तथा जो अशुभ दरन्यकरमके 
सवधसे अपाताका उदय होना, वह सुखभावसे ररित विकाररूप दु-खनामा कर्मफल है । इस 
भकार कम॑फलके वेदनेरूप जो म।त्माका परिणसन वह्‌ कर्मफल चेतना दै । देसे श्ानच्तना ९ 
कमचेतना २ क्मफलचेतना ३ ये तीन मेद चेतनाके कहे गये है ॥ ३२ ॥ मागे ज्ञान-कमे-कमंफल 
ये अभेद नयसे भात्मा ही है, देषा दिखते ईै-(भात्मा) जोव (परिणामात्मा) परिणाम 
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अप्पा परिणामप्पा परिणामो णाणकम्मफटमावी । 
तम्हम णाणं कम्मं एर च आद्‌ मुणेदढ्वो ॥ ३३ ॥, 
आत्मा परिणामात्मा परिणामो ज्ञानकमंफलभावी । 
तस्मात्‌ ज्ञान कमं फल चात्मा मन्तव्यः ॥ ३३ ॥ 
आत्मा हि तावत्परिणामात्मेवं, परिणामः स्वयमात्मेति स्वयमुक्तत्वात्‌ । परि- 
णामस्तु चेतनात्मकत्वेन ज्ञानं क्म क्म॑फलं वा भवितु शीलः, तन्भयत्वाच्चेतनायाः । 
ततो ज्ञानं कमं फमंफलं चात्मैव । एवं हि शुद्ध द्रव्यनिरूपणायां परद्रव्यसंपकसिभ- 
वात्पर्यायाणां उरव्यान्तःप्रल्याच्च शुद्धद्रव्य एवात्मावतिष्ठते ।॥ ३३ ॥ 
अथैवमात्मनो ज्ञेयतामापन्नस्याशुद्धत्वनिश्चयात्‌ ज्ञानतत्वासिद्धौ शुद्धात्मतस्वो- 
पलस्भो भवतीति तमभिनन्दन्‌ द्रव्यसामान्यवणंनामुपसंहरति-- 





कथभूत । परिणामात्मा परिणामस्वभाव" । कस्मादिति चेत्‌ परिणामो सयमादा" इनि पूर्वं स्वय- 
मेव भणितत्वात्‌ । परिणाम. कथ्यते परिणामो णाणकम्मफलभावी परिणामो भवति । किवि- 
शिष्टः । ज्ञानकमंफलभावी ज्ञानकमंकर्मफलसूपेण भवितु शील इत्यथं । तम्हा तस्मादेव तस्मा- 
त्कारणात्‌ । णाणं पूर॑स्रोक्ता ज्ञानचेतना । कम्म तत्रेवोक्तलक्षणा कमंचेतना । फल च पूर्वोक्तलक्षण- 
फालचेतना च । अदा मुणेदव्वो इय चेतना त्रिविधाप्यमेदनयेनात्मेव मन्तव्यो ज्ञातव्य इति । 
एतावता किमुक्त मवति । त्रिविधचेत्तनापरिणामेन परिणामी सन्नात्मा कि करोति । निश्चयरत्न- 
त्रयात्मकशुद्धपरिणामेन मीक्ष साधयति, शुभाशुभाभ्या पुनवंन्धमपि ॥ ३३ ॥ एव त्रिविधचेतना- 
केथनमुख्यतया गाथावयेण चतु्ंस्थलमस्‌ । अथ सामन्यज्ञेयाधिकारसमाप्तौ पूर्वोक्तभेदभावनाया. 





स्वभाववाला है, [परिणामः] मौर परिणाम [ज्ञानकसंफलभावो] ज्ञानरूप-कमंरूप-कमंफलरूप 
होनेको समथं है । [तस्मात्‌] इस कारण [ज्ञान] ज्ञान [कमं] कमंपरिणाम [च] मौर [फल] कम॑फल 
परिणाम ये ही [भात्मा] जीवस्वरूप [मन्तव्यः] जानने चाहिये । भावाथं-- आत्मा परिणाम 
स्वमाववाला सदाकालसे है । वह॒ परिणाम ज्ञानपरिणाम-कमंपरिणाम-कमंफलपरिणाम, इस 
तरह तीन भेद सहित है । परिणाम ओर परिणामोमे एकता होनेसे परिण।मसे जुदा आत्मा नही 
है, इसलिये ममेदनयकी अपेक्षासे तीन परिणामोरूप आत्मा ही है । अशुद्ध द्रव्यके कथनकी अपेक्षा 
तो कमंपरिणाम ओर कर्म॑फल्परिणामसे एकता है, फल तथा जब शुद्ध द्रव्याथिकनयकी अपेक्षा ली 
जावे, तब आत्माके परद्रव्पका सबघ होना, मसंभव है, इस कारण वहां अशुद्ध परिणामोका 
होना कह नही सकते । इसी लियि शद्ध द्रव्यके कथनमे शुद्ध पर्याय भी द्रव्यके ही अदर लीन 
हो जाति है, भेदमाव नही रहता, भौर उस अवस्थामे शुद्ध द्रव्य एक ज्ञायकमात्र हुमा स्थित 
रहता है 1 ३३! आगे इस जीवक शुद्ध स्वभावका निश्चय होनेसे ज्ञानभावको सिद्धि होती है, 
परब स्वजञेयरूप्‌ आत्मके शुद्धस्वरूपका लाम होता है, एेसा कहते हृए दव्यके सामान्य कथनको 


१६० श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्वरमारायाम्‌ [ मधिकार २, 
कत्ता करणं कम्मं फं च अप्प त्ति णिच्छिदो समणो । 
परिणसमदि णेव अण्णं जदि अप्पाणं छहदि सुद्ध ।॥। ३४॥ 
कर्तां करण कमं कममफलं चात्मेति निस्चित श्रमण । 
परिणमति नैवान्यद्यदि आत्मानं लभते शुद्धम्‌ । ३४ ॥ 

यो हि नामेव कर्तारं करणं कमं कर्मफलं चात्मानमेव निदिचत्य न खलु 
परद्रव्यं परिणमति स एव विश्नान्तपरद्रव्यसंपकं द्रव्यान्तःप्रलीनप्ययिं च श्रुद्धमात्मा- 
नमुपलभते, न पुनरन्यः । तथाहि-यदा नामानादिभ्रसिद्धपौद्रलिककमंवन्धनोपाधि- 
सनिधिप्रधावितोपरागरग्जितात्मवृत्तिजंपापुष्पस निधिप्रघावितोपरागरन्नितात्मवृत्तिः 
स्फटिकमणिरिव परारोपितविकारोऽहमासं ससारी तद्यि न नाम मम॒ कोऽप्यासीत्‌ 
तदाप्यहुमेक एवोप॑रक्तचित्स्वभावेन स्वतन्त्रः कर्ता, स॒ अहमेक एवोपरक्तचित्स्व- 
भावेन साधकतमः करणमासम्‌ ! महुमेक एवोपरक्तचित्परिणमनस्वभावेनात्मना 
प्राप्यः कर्मासिम्‌ । अहमेक एव चोपरक्तचित्परिणमनस्वभावस्य निष्पाद्यं सौख्यं 
विपयेस्तलक्षण दुःखाख्य कर्मफलमासम्‌! इदानीं पुनरनादिप्रसिद्धपौग्रल्िककर्मबन्धनो- 
पाधिसंनिपिष्वंसविस्फुरितयुविशुदसहजात्मवृत्तिर्जपापुष्पसं निधिष्वंसविस्फुरितसुविशु- 
शुदधात्मभ्राप्तिरूप फल दशंयति--कन्ता स्वतन्त्र स्वाधीन कर्ता साधको निष्पादकोऽस्मि मवामि । 

स क 1 उप्पत्ति आत्मेति । आत्मेति कोऽयं । अहमिति । कथभूत । एक । कस्या साघकः। 

निर्म॑लात्मानुभूते । किविरिष्ट । निविकारपरमचेतन्यपरिणामेन परिणत सव करणं अतिशयेन 


साधक सावकतम करणमुपकरण करणकारकमहमेफ एवास्मि भवामि । कस्या साधक । सहज 
शुद्धपरमात्मानुमूते । केन कृत्वा । रागादिविकल्परहितस्वसवेदनज्ञ(नपरिणतिवलेन कम्म शुद्धवुदधेक- 


त 
पणं करते ह--[कर्ता] कामका करनेवाला [करणं] जिससे किया जाय, ेसा मुख्य कारण [कम] 
जो किया जाय वह्‌ कमं [च] मौर [फल] कम॑का फल ये चारो [मात्मा इति] मात्मा ही है, एषा 
[निष्िचित ] निर्चय करनेवारा [धमण ] मेदविज्ञानी मुनि [यदि] जो [अन्यत्‌] परग्यरूप [नव] 
नही [परिणमति] परिणमन करता है, [तदा] तभी [श्रुद् आत्मान] शुद्ध अर्थात्‌ कर्मोपाधिरहित 
शुद्ध चिदानदरूप भत्माको [रभते] पाता है। भावायं--जव यह्‌ जीव परग्यके सबधसे आत्माको 
जुदा जुदा जानकर शुद्ध कर्ता, शुद्ध करण, शुद्ध कम, शुद्ध फल, इन चारो मेदोसे भात्माको अमेद- 
रूप समक्ता है, इनसे एकताका निर्चवयकर किसी कालमे भी परदधग्यसे एकपना मानके परिणमन 
नही करता, वही जीव अभेदरूप ज्ञायकमाव्र भवने शुद्ध स्वरूपको प्राप्त होवा है ! इसी कथनको 
विदोषतासे दिखाते ह जैसे राख पुष्पके सथोगसे स्फटिकमणिमे राग-विकार उत्पन्न हौ जाता है, 
उसी तरह अनादि कालसे पुद्गलकमंके बधनरूप उपाधिके सवधसे जिसके रागवृत्ति उत्पन्न हुई है, 
एसा भैं परकृत विकारसहित पूवं ही अज्ञान दशामे ससारी था, उस समयमे मी मेरा अन्य द्रव्य 
कोड मी नदी सबघी था, एसी भवस्थामे भौ अकेला ही मेँ अपनो भूलसे सराग चेतन्थभाव कर कर्ता 
हमा । मै हौ एक सराग चैतन्यभावकर जज्ञान भावका मुख्य कारण दमा, इससे करण भी. ही 
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< अ ७ 7 
दानमपि न नाम सम कोऽप््रस्ति, इदानीमप्यहमेक ईव सुविश्ुद्धचित्स्वभावेन 
स्वतन्त्रः केर्ताप्मि, अहमेक एव च॒ सुविशुद्ध चित्स्वभावेन साघकतमः करणमस्मि, 
अहमेक एव च सुवि्ुद्धचित्परिणमनस्वभावेनात्मनाप्राप्यः कर्मास्मि, अहमेक एव च 
सुविशुद्ध चित्परिणमनस्वभावस्य निष्पा्यमनाकूुलःवलक्षणं सौख्याल्यं कमेफलमस्मि ! 
एवमस्य वन्धपद्धतौ मोक्षपद्धतो चात्मानमेकमेव भावयतः परभागोरिवेकत्वप्रभावनो- 
स्मुलस्य परद्रन्यपरिणतिनं जातु जायते ! परमाणुरिव भावितेकलत्वश्च रेण नो 
संपच्यते । ततः परद्रभ्यासंपुक्तत्वास्सु विशुद्धो भवति । कतुं करणकमक्मफलानि 
चात्मत्वेन भावयन्‌ प्ययनं संकीयत, ततः पर्यायासंकीर्ण्वाच्च युविशुद्धो 
भवतीति ॥ ३४ ॥ । 


द्रव्पान्तरव्यतिकरादपसारितात्सा 
सामान्यमल्जितसमस्तविक्ेषजात । 
इत्येष श्रुद्धनय उद्धतमोहलक्ष्मी- 
टुण्टाक उत्फट विषेकविविक्ततत्त्वः ॥ 





स्वभावेन परमात्मना प्रप्यं व्याप्यमहमेक एव कमंकारकमस्मि ! फल च शुद्धज्ञानदशंनस्वभावपर- 
मात्मन. साध्य निष्पाद्य निजगुद्धात्मरुचिपरिच्छित्तिनिश्वलानुभूतिरूपामेदरत्नत्रयात्मकपरमसमा- 
धि पमुत्पन्नसुखामुनरसास्वादपरिणतिरूपमहमेक एव फक चास्मि णिच्छिदो एवमुकतश्रकारेण 
निदिचनमति सनु समणो सुखद खजोवितमरणशतरुमित्रादिसमताभावनापरिणत श्रमण पर्ममुनि. 
परिणमदि णेव अण्ण जदि परिणमति नैवान्यं रागादिपरिणाम यदि चेत्‌ अप्पाणं हदि चुद्ध तदा- 





केहखाया । मे ही एक सराग चेतन्थपरिणति स्वभावसे अपने अशुद्ध भावको प्राप्त हमा, इसलिये 
कमंरमेहीहुभा। तया मै ही एक सराग चैतन्यभावसे उत्पन्न ओर आत्मीक-सुखपे उल्टा रसा 
द्‌ खरूप कमंफल हुभा, इम कारण अजान दशामे भ मै इन चारो मेदोसे अभेदरूप परिणत हु, 
मौर अघर ज्ञान दशाम जैसे रक्त पुष्पके सयोगके द्ट जानेसे स्फटिकमणि निमंल स्वाभाविक शुद्ध 
हौ जाता, वेते मै मी सवथा प्रकृतियोके विकारसे रहित हुआ, निमंल मोक्षमागंमे प्रवतेता ह, 
तो अव भी मेरा कोई नही, भव मे ही एक निर्मल चतन्यभावसे स्वाघीन कर्ता हु, मै ही एक 
निर्मल चैतन्य भावकर ध स्वभावफा अतिशयसे साधनेवाला करण हैः मेही एक निर्मल चेतन्य 
प्रिणमन स्वभावसे शुद्ध स्वरूपको प्राप्त होता हू, इसलिये कमं हू, भौर मँ ही एक निर्मल 
चत्तन्पस्वभावेकर उत्पन्न आकुलता रहित आत्मीक-सुखरूप कमंफल ह, इसलिये ज्ञानदशामे 
भी्भही अकेला हज, इन चारो भेदत अभेदरूप परिणमन करता हू, दूरा कोई भी 
नेरी 1 हय प्रकार इस जौवके ववपद्धति मौर भोक्ष-पद्धतिके होनेपर भी एक आत्म-स्वरूपकी 
माविना ( वितवन ) से पढव्यरूप परिणति किस समय भौ नही हो सक्तौ | जैसे एक 
भावसूप परिणत हए परमाणुका अन्य परमाणुके साथ संयोग नही होता, उसो तरह मात्माका नी 


प द्धव्पके माय सवध नही होता है, द्षव भश्ुद्ध प्ययोते भौ सवध नही दोता। इस तरह 
भ०-२१ 


१६२ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास््मालायाम्‌ [ मधिकार २, 


इत्युच्छेदात्परपरिणते कतुकर्मादिभेद- 
भ्रान्तिष्वसादपि च सुचिराल्लन्धश्ुदधाच्मतत्व. । 
संचिन्मात्रे महसि विकादे मूच्छितश्चेतनोऽयं 
स्थास्यत्युदयत्सहुनमहिमा सवदा सूक्त एव \ 
द्रव्यसामान्यविज्ञाननिम्नं कृत्वेति मानसम्‌ । तदिक्ेषपरिकतानप्राग्भारः क्रियते- 
ऽधुना \\ इति द्रव्यपानान्यभ्र्ञापनम्‌ 


अथ द्रव्धविशेष्रज्ञापनं तन्न द्रव्यस्य जीवाजीवत्वविज्ञेषं निदिचनोति- 
दव्वं जीवमजीवं जीवो पुण चेदणोवजोगमओ । 
पोग्गरदव्वप्पमुहं अचेदणं हवदि अञ्जीवं ।। ३५ ॥ 
दरव्यं जीवोऽजीवो जीव पुनस्पेतनोपयोगमय । 
पुद्गलद्रव्यप्रमुखोऽचेतनो भवति चाजीव । ३५ ॥ 


इह हि द्रव्य मेफत्वनिबन्धनभूत द्रव्यत्वसामान्यमनुज्कदेव तदधिरूढविशेषलक्षण- 





त्मान भावकमद्रव्यकर्मनोकमंरहितत्वेन शुद्ध शुदधवुदधेकस्व गाव छसते प्राप्नोति इत्यभिप्रायो मगवता 
धोकून्दकुन्दाचायं-देवानाम्‌ ॥ ३४! एवमेकसुत्रेण पञ्चमस्य गतम्‌ ! इति सामान्यज्ञेयाधिकार- 
मध्यै स्थलपचञ्चकेन सेदमावना गता । इत्युक्तप्रकारेण 'तम्हा तस्स णमाई' इत्यादि पञ्चवत्रिशत्सूर 
सामान्यस्चेयाधिकारव्याख्यान समाप्तम्‌ । इत्त उऊभ्वंमेकोनविकशत्तिगाथाभिर्जीवाजीवद्रव्यादिविवरण- 
खूपेण विशेषज्ञेयव्याख्याच करोति । तत्राष्टस्थानानि भवन्ति । तेष्वादौ जीवाजीवत्वकथनेन प्रथम- 
गाथा, लोकालोकत्वकथनेन द्वितीया, सक्रियनि क्रियत्वव्याख्यानेन तृत्तोया चेति । ्दन्व जीवमजीव' 
हत्यादिगाथात्रयेण प्रथमस्थलम्‌, तदनन्तरं ज्ञानादिविकेषगुणाना स्वरूपकथनेन 'सिगेहि जेहि" 
इत्यादिगायाद्रयेन द्वितीयस्थलम्‌ । अयानन्तर स्वकीयस्वेकीयगुणोपलक्षितद्रव्याणा निणंयायं "वण्ण- 
रस" इत्थादिगाथात्रयेण तुतोयस्थरम्‌ । अथ पञ्चास्तिकायकथनमुख्यत्वेन “जीवा पोग्गरकाया" 
इत्यादिगाथाद्वयेन चतुर्थस्यलम्‌ । अत परं द्रव्याणा लोकाकाश्षमाधार इति कथनेन प्रथमा, यदेवा- 
काशद्रन्यस्य प्रदेशक्षण तदेव शेषाणामिति कथनख्पेण द्वितोया चेतति, रोगालोगेसु' इत्यादिभुच- 
दवयेन पञ््वमस्यलम्‌ । तदनन्तर कालद्रव्यस्याप्रदेशत्वस्यापनरूतेण प्रथमा, समयरूप पर्यायकाल' 





ज्ञानी निंर होता दै । इसी कारण अन्य द्रव्योसे भिन्न स्वरूप कर्ता, करण, कमे, फल भादि 
सन भेदोसे रहित मभेदरूप शुद्ध नयकर मोहका विनाशक एसा प्रकाशरूप ज्ञानत्व इस जीवके 
क्लोमा पाता है । साराक्ञ-जब इस जीवक पर वस्तुमे परिणत्ति मिट जात्ती है, मौर कर्ता कम 
भेदरूप श्रम (अज्ञान) का नाश होता दै, तभो शुद्ध स्वरूपको पाकर ज्ञानमात्र निर्म आत्मीक- 
प्रकारामे साहजिक महिमा सहित सदा मुक्त हुमा ही तिष्ठता है ॥ ३४॥। इस प्रकार द्रव्यका 
सापान्यवर्णन पणं इमा 1 

मागे द्रव्य विलेषका कहना आरभ करते हए पहले द्रव्यके जीव शौर अजीव' एसे दो मेद दिख- 
कति हव्य] सनत्तारूप वस्तु [जीवः भजीवः] जीव अजीव इस तरहु दो मेदखूप है, [पुन ] ओर 


गाया ३५-३६ ] प्रवंचनसारः १६३ 
सदावगदन्योन्यव्यवच्छेदेन जीवाजीवत्वविदोषमुपढौकते ! तत्र॒ जीवस्थात्मदरव्यमेवेका 
व्यक्तिः ! अजीवस्य पुनः पुद्रलद्रव्यं धरममदरव्यमधर्मद्रव्यं कालद्रव्यमाकाशद्रन्यं चेति पश्च 
व्यक्तथः ! विशेषलक्षणं जीवस्य चेतनोपयोगमयत्वं, अजीवस्य पुनरचेतनत्वस्‌ । तन्न यत्न 
स्वधर्मव्यापकत्वात्स्वरूपत्वेन दयोतमानयानपाथिन्या भगवत्या संवित्तिरूपया चेतनया 
तत्परिणामलक्षणेन द्रव्यवृत्तिरूपेणोपयोगेन च निवृ त्त्वमवतीर्णं प्रतिभाति स जीवः । 


यत्र पुनरूपयोगसहचरिताया यथोदितलक्षणायाश्चेतनाया अभावाद्रहिरन्तक्ष्चाचेतनत्व- 
मवतीर्णं प्रतिभाति सोऽजीवः ॥। ३५ ॥\ 


अथ लोकालोकत्वविल्ेषं निरिचनोति-- 
पोग्गलजो वणिबद्धो धम्माधम्सत्थिकायकारडढो । 
वहृदि आगासे जो छोगो सो स्वके दु ॥ ३६ ॥ 


पुद्गलजीवनिबद्धो घर्माधर्मास्तिकायकालाढयः । 
वतते आकागे यो लोक स सवंकले तु ॥ ३६ ॥ 


कालाणुरूपो द्रन्यकाल इति कथनरूपेण द्वितीया चेतति 'समभो दु अप्पदेसो' इत्यादिगाथादरयेन षष्ठ 
स्थलम्‌ । अथ प्रदेशटक्षणकथनेन प्रथमा, तदनःचर तिर्यवप्रचयोध्व प्रचयस्वरू पकथनेन द्वितीया चेति, 
"मायासमणुणिविट्ढ' इत्यादिसूत्रहटयेन सप्तमस्यलमू । तदनन्तर कालाणुरूपद्रव्यकारस्थापनरूपेण 
“उप्पादो पद्सो' इत्यादिगाथात्रयेणाण्टमस्थलमिति विशेषज्ञेयाधिकारे समुदायपातनिका । तद्ययथा- 
अथ जीवाजीवलक्षणमवेदयति-इन्व जीवमजीकं द्रव्य जीवाजीवलक्षण भवति ! लीवो पुण चेदणो 
जीव" पुनङ्चेतन स्वत सिद्धया बहिरद्धकारणनिरपेक्षया बहि रन्तक्ष्व प्रकाशमानया नित्यरूपया 
निश्चयेन परमशुद्चेतनया व्यवहारेण पुनरशुखचेतनया च युक्तत्वाच्चेतनो भवति ! पुनरपि 
क्िवििष्ट" ] उवजोगममो उपयोगमय' अखण्डकभरतिभासमयेन सर्वेविश्ुद्धेन केवलन्ञानदशंनलक्ष- 
णेनाथंग्रहणन्यापाररूपेण निङ्चयनयेनेत्थभूतषुद्धोपयोगेन, व्यवहारेण पनसं तिज्ञानाद्शुद्धोपयोगेन 
च निवृंत्तत्वान्निष्पन्तत्वादुपयोगमय. पोगूदल्वप्पसुह भचेदणं हेवदि अज्जीष पुद्गलद्रव्यप्रमुखम- 
चेतन भवत्यजीवद्रव्य पुद्गरधर्माधर्माकाशकालसश्न द्रव्यपञ्चक पूर्वोक्तिलक्षणचेतनाया उपयोगस्य 
चाभावादजीवमचेतनं भवतीत्यथं ।। ३५॥ भथ लोकालोकरूपेणाकाक्षपदा्थंस्य देविध्य- 
मास्याति-पोग्गकजीयणिबद्धो अणुस्कन्धमेदभिन्ना पुद्गलास्तावत्तथेव मूततिीन्द्ियज्ञानमयत्व- 





इन दोनोमेसे [जीव ] जीवद्रन्य [चेतनोपयोगसयः] चेतना ओर ज्ञानदशंनोपयोगमयो है, [पुद्गल- 
्रव्यप्रमुख ] तथा पुद्गल द्रव्यको आदि लेकर पाच द्रव्य [भचेतनः] चेतना रहित अर्थात्‌ जड- 
स्वरूप [अजीवः] मजीव दन्य होता है । भोवाथं-द्रव्यके दो मेद ह, एक जीव, दूसरा भजीव । 
दन दोनोमे जीवद्रन्य एक प्रकारका ही है । भजीवके पुद्गक १, धमं २, अधरम ३, माका ४, काल ५, 
इस तरह पाच भेद हे । जोवका लक्षण चेतना ओर उपयोग है । जो स्वरूपसे सदाकाल प्रकादामान्‌ है, 
भविनाशौ है, पूज्य है, जीवका सवं घन है, जाननामाच है, उसे चेतना कहते है । उसी चेतनाका परि- 
णाम पदाथके जानने देखनेरूप व्यवहारसे प्रवृत्त होता रै, वह ज्ञानदर्शनरूप उपयोग है ॥ ३५] आगे 
खोक मौर अलोक इस तरह दो भेद दिखरति हय] नो क्षे [माफाज्ञे] अनंत भकाह्यमे 


{६४ शरीमद्राजचन्द्रनैनणास्यमालायाम्‌ [ सविकार २, 


मस्ति हि द्रव्य लोफालोकत्वेन विश्षेषविशिष्टं स्वलक्षणसनद्धावात्‌ । स्वलक्षणं 
हि लोकस्य षड््रन्यसमवायात्मकत्व, अलोकस्य पुनः केवलाकाञ्चात्मकत्वम्‌ । तत्र 
सर्वदरन्यव्यापिनि परमसहत्याकाक्े यत्र यावति जीवपुद्रलौ गतिस्थितिधर्माणौ मति. 
स्थिती आस्कन्दतस्तद्रतिस्थितिनिवन्धनभूतौ च घमोऽधर्मावभिव्याप्यावस्यिती, घर्व- 
द्रव्यवतंनानिमित्तमूतश्च कालो नित्यदूटंलितस्तत्तावदाका्ं ज्ेषाण्यलेषाणि द्रव्याणि 
चेत्यमीषा समवाय आत्मत्वेन स्वलक्षणं यस्य स रोकः । तत्र॒ यावति पुनराकाशे 
जीवपुद्गलयोगंतिस्वितौ न सभवतो धर्माधर्मौ नावस्थिततौ न फालो इर्टलितस्ताव- 
त्केवलमाकाशमात्मत्वेन स्वलक्षणं यस्य सोऽलोकः ।॥ २६ ॥ 

अथे क्रियाभावतद्धावविलेष निषटिचनोति- 


उप्पादद्विदिभंगा पोग्गजीवप्पगस्सं छोगस्स । 
परिणामादो जायंते संघादादो ब भेदादो ।॥ ३७ ॥ 
उत्पादस्थितिभद्धा पुद्गलजीवात्मकस्य लोकस्य । 


परिणामाज्जायन्ते सघाताद्वा भेदात्‌ ॥ ३७ ॥ 
क्रियाभाववत्वेन केवलमाववस्वेन च द्रव्यस्यास्ति विक्षेषः \ तत्र भाववन्तौ 





निविकारपरमानन्देकसुखमयत्वादिलक्षणा जीवाश्चत्यभूतजीवपुद्गलेनिवद्ध सवद्धो भृत पुद्गल 
जीवनिचद्ध घम्माघम्मत्यिकायकारुडडो घमधिर्मास्तिकायौ च कालश्च धर्माविर्मास्तिकायकाल- 
स्तैराढयो भृतो धर्माधिर्मास्तिकायकाराढ्य जो य एतेषा पञ्चानामित्यभूतममुदायो राशि सूह 
वट्ुदि वतते । कस्मिनू । भागासे अनन्तानन्ताकश््रग्यस्य मध्यवतिनि लोक्ाकाशले सोलोगो स 
पूर्वक्तिपञ्चाना समूदायस्तदाधारभूत छोकाकाश चेति पदुदरव्यस्षमूहौ रोको भवतति । क्व सव्वकाले 
दु सवकाले तु तद्रहिभू तमनन्तानन्ताकाक्षमलोक इत्यसिप्राय- ॥ ३६ ॥ अय द्रव्याणा सक्ििनि. 
क्रियत्वन भेद दंयत।त्येका पातनिका, दित्तीया तु जीवयुद्गख्यो रथंव्यञ्जनप्ययिौ हौ, शेपद्रव्याणा 
तु मुख्यवृच्थार्थपर्याय इति व्यवस्थापयति-जायते जायन्ते । के कर्तार । उप्पादद्विदिभगा उत्पाद- 





{ पुद्णलजीवनिवद्ध 1 पुद्गल ओर जीवकर सयुक्त है, ओर [ धर्माधिर्मास्तिकायकएलादच ] 
धर्माीस्तकाय, अधर्मास्तिकाय, ओर काल इनसे भरा हुमा है, [स तु] वहो क्षेप्र [सवंकाङे] अतीत्त, 
अनागत, वतमान, तीनो कालोमे [लोकः] रोकः एेते नामसे कहा जेता है 1 भावा्थं-आकाशाद्रन्यके 
खोक गौर भक्लोके एसे दो मेद हँ । अनंत सवंन्यापौ उस आकाशमे जितना माका पुद्गल, जीव, घर्म, 
अधर्म, कालद्रव्य, इनसे धिरा हज है, उसे लोकाकाश कहते है, गौर्‌ केवर आका ही हे, अन्य ५ 
द्रव्य नही रहते, वहं अलोकाकाश कहा जाता है ॥ ३६ ॥ आगे छह द्रग्योमेसे क्रियावारे कितने 
रवय है, मौर माववारे कितने ह, ठेसा भेद दिखलति है-[पुद्गलजीवात्मकस्य रोकस्य] पुद्गल 
मौर जीव इन दोनोकी गति स्थिति परिणत्तिरूप रोकके [उत्पादस्थितिभद्धाः] उत्पत्ति, प्युवपना, 
विनाश [परिणामा ] पैसे तीन परिणाम [सघाताव्‌) मिलनेसे [वा] अथवा निदात्‌] विच्ुडनेसे 


शया ३६-३७ 1 प्रवचनसारः १६५. 


क्रियावन्ती च पुद्रलजीवौ परिणामाद्धस्संघाताभ्यां चोत्पद्यमनावतिष्टमानमचज्यमान- 
त्वात्‌ । शेषद्रव्याणि तु भाववन््येव परिणामादेवोत्प्यमानावतिष्ठसानभज्यसानत्वा- 
दिति निङ्चयः । तत्र परिणाममाज्रलक्षणो भावः, परिस्पच्दनलक्षणा क्रिया) तन्न 
सर्वाण्यपि द्रव्याणि परिणामस्वभावत्वात्‌ परिणामेनोपात्तान्वयन्यतिरेकाण्यवतिष्ठ- 
मानोत्ण्यमानभज्यमानानि भाववन्ति भवन्ति । पुद्गलास्तु परिस्पन्दस्वभावत्वात्प- 
रिस्यस्देन भिश्चाः संघातेन सहताः पुनभेदेनोत्प्यमानावतिष्ठमानभज्यसानाः क्रिया- 
चन्तक्च भवन्ति । तथा जीवा अपि परिस्पन्दस्वभावत्वात्परिस्पन्देन नूतनकमंनोकमं- 
पुट्गलेभ्यो भिन्नास्तैः सह सघातेन सहताः पुनभेदेनोत्पद्यमानावतिष्ठमानभज्यमानाः 
क्रियावन्तहच भवन्ति ॥ ३७ ॥ 





स्थितिभद्खा । कस्य संबन्धिन । रोगस्स लोकस्य । किविरिष्टस्य । पोग्गलजीवप्पगस्स पुदूगल- 
जीवात्पकस्य पुद्गरजीवावित्युपलक्षणं षडद्रन्यात्मकस्य । कस्मात्सकागात्‌ जायन्ते । परिणामादो 
परिणामात्‌ एकसमयव्तिनोऽथंपर्मायात्‌ संघादादो व भेदादो न केवलमर्थपर्यायात्पकायाज्जायन्ते 
जीवपृदुगकानामुत्पादादय सघाताद्वा भेदद्रा व्यञ्जनपर्यायादित्यथं । त्थाहि--धमधिर्माकाशका- 
लाना मुख्यवृत्त्यंकसमयवत्तिनोऽर॑पर्याया एव जीवपुद्गानामर्थपर्यायव्यञ्जनपर्यायाइच । कथमिति 
चेत्‌ । प्रतिसमयप्रिणतिखूपा अथंपर्याया भण्यन्ते । यदा जीवोऽनेन शरीरेण सह॒ मेदवियोग त्यागं 
कृत्वा भवान्तरशरीरेण सह्‌ सधात मेलापकं करोति तदा विभावव्यञ्जनपर्यायो भवति, तस्मादेव 
भवान्तमसक्रमणात्पक्रियत्व भण्यते पुद्गलानाम्‌ । तथेव विवक्षितस्कन्धविघटनात्सक्रियत्वेन स्कन्धा- 
न्तरसयोगे सति विभावव्यञ्जनपर्यायो भवति । मुक्तजीवाना तु निङ्चयरत्नत्रयलक्षणेन परमकारण. 
समयसारसज्ञेन निरचयमोक्षमार्गवरेनायोगिचरमसमये नखकेखान्विहाय परमोदारिकशरीरस्य 
विौयमानरूपेण विनारो सत्ति केवलज्ञानायनन्तचतुण्टयव्यवित्तलक्षणेन परमकार्यसमयसाररूपेण 
स्वभावव्यञ्जनपययिण कृत्वा योऽसावृत्पाद स भैदादेव भवति न सघातात्‌ । कस्मादिति चेत । 
शरीरान्तरेण सह सवन्धामावादिति भावार्थं ॥ ३७ ।। एवं जोवाजीवत्वलोकालोकत्वसक्रियनि - 
क्रियत्वकथनक्रमेण प्रथमस्यले गाथात्रय गतम्‌ । मय ज्ञानादिविहेषगुणमेदेन द्रव्यमेदमावेदयति- 


{जायन्ते} होते है । भावार्थ-- क्रिया ओर भाव इन दोनो द्रव्यमे मेद हौ जाता है ! उन द्रव्योमेसे 
पुद्गल ओर जीव क्रियावन्त है, मौर भावचन्त भौ है, इसते अन्य दव्य केवल भावव ही ह| 
क्रियाका चिह् हृलना चलना है, ओर भावका लक्षण परिणमनमात्र है । परिणमनरूप भावसे सव 
रव्य उत्पाद, व्यय, ध्रुवता सहित है, इस कारण हर एक समयमे प्यायसे पर्यायात्तर भर्थात्‌ एक 
प्यायते दूसरे पर्यायरूप द्रव्य होते है, मौर क्रिया केवल जोव--पुद्गन ही मे होती है । पुद्गलका 
हन्न चलन स्वभाव है, इस कारण स्कधमसे मिलते भो है, भौर विद्युडते भी है । इसल्यि मिख्ने 
ओर विद्ुडनेकी अपेक्षा उत्पाद, व्यय भौर घ्र्‌वपने सहित है, क्रियावाे ह| इमी तर्हु जौव भी 
मके सयोगतसे इलन चलनरूप होता हुआ नवौन कमं नोकमंखूप पुद्गलसे मिलता है, ओर पुराने 
पमं नोकमं पुद्गले विच्छृड जात्ता है, इस कारण उत्पाद, व्यय, ध्रीव्य सहित हा 
क्रिपावाला है ¦ हमसे यह्‌ वात सिद्ध हुई, कि जीव नौर पुद्गल ये दो द्रव्य तो क्रियावान्‌ 
भै, भौर भावव मी है । तया घर्मादिक चार द्रव्य केवल भाववन्त (परिणामवाले) ही 


१६६ श्रीमदराजचन्द्रजैनगास्तरमालायाम्‌ [ मधिकार २, 
अथ द्रव्यविक्ञेषो गुणविरेषादिति प्रज्नापयत्ति- 


सिगेहिं जेहि दव्वं जीवमजीवं च हवदि विण्णादं 

तेऽतव्भावतरिसिट॒ढा मुत्तासुत्ता युणा णेया ॥ ३८ ॥ 

लिद्धरयदरन्य जीवोऽजीवश्च भवति विज्ञातम्‌ । 

तेऽतद्धावविशिष्टा मूर्तामूर्तं गुणा ज्ञेया ॥ ३८ ॥ 

दरव्यमोभ्नित्य परानाश्रयत्वेन वतंमानलिद्कयते गम्यते द्रन्यमेतैरित्ति लिङ्कानि 
गुणाः 1 ते च यदुदरव्यं भवति न तद्गुणा भवन्ति, ये गुणा भवन्ति ते न द्रव्य भव- 
तीति द्रन्यादततद्धाषेन विज्ञिष्टाः सन्तो लिञ्जलिद्धिप्रसिद्धौ ततिलिद्धत्वमुपदीकन्ते 1 
अय ते द्रव्यस्य जीवोऽयमजीवोऽयमित्यादिविक्षेषमुत्पादयन्ति, स्वयमपि तन्डयववि- 
शिष्टस्वेनोपात्तविरोषत्वात्‌ । यनो हि यस्य यस्य द्रव्यस्य यो यः स्वभावस्तस्य 
तस्य तेन॒ तेन विर्िष्टत्वात्तेषामस्ति विशेषः । भत एव च मूर्तानाममूर्तनिं 
च द्रव्याणां मूतेत्वेनामूतत्वेन च तद्भावेन विश्िष्टत्वादिमे मूर्ता गुणा इमे अमूर्ता 





िरगेहि जेहि लिङ य महजशुदधपरमचंतन्यविलासरूषेस्तयैवाचेतनजंररूपर्वा लिक रिचह्वौविशेष- 
गुणेये' करणभूतैजीविन कतृ भूतेन हृषदि विण्णा वं विशेषेण शात भवति । फ कमंतापन्नम्‌ । चञ्व 
द्रव्यम्‌ । कथभूतम्‌ । जीवमजीच घ जोवद्रन्यमजीवद्रव्य च ते भ्तामूत्ता गुणा णेया ते तानि पूर्वो- 
क्तचेतनाचैतनलिद्खानि मूर्तामूतंगुणा शेया ज्ञातव्या । तै च कथमूना । अतन्मावविसिटृढा मतद्धा- 
वविषिष्टा । तद्यया-शुद्धजोवद्रव्ये ये केवलक्नानादिगुणास्तेवा शुद्धजीवप्रदेदं सह यदेकत्वममिन्नत्व 
तन्मयत्व स तद्भावो भण्यते, तेषामेव गुणाना तै प्रदेहो. सह यदा संज्ञाखक्षणग्रयोजनादियेद 
क्रियते तदा पूनरतद्धावो भण्यते, तेनातद्धावेन सज्ञादिभेदसू्पेण स्वकीयस्वकोयद्रन्येण सह विशिष्टा 
भिन्ना इत्ति, द्वितीयन्याख्यानेन पुन स्वकीयद्रव्येण सह्‌ सद्भावेन तन्मयत्वेनान्यद्रव्यादिविरिष्टा 





है ।॥ ३७ ॥ भागे गुणोके मेदसे ही द्रव्योमे मेद है, एेसा दिखते ईै-[यिलिद्खं.] जिन चिह्लसे 
[जीव ] जीव [च] मौर [अजीवः] मजीव [द्रव्ये] द्रव्य [ज्ञात भवति] जाना जाता है, [तै] वे चिह्न 
(लक्षण) [तदडधावविलिष्टा ] द्रव्योके स्वरूपकी विरोषता लिय हए [मूर्तामूर्ता गुणा ] मूर्तीक भौर 
मूर्तीक गुण [ज्ञेया ] जानने चाहिये । भावाथं--जो अपने द्रव्यके आघार रहँ, उन्दे गण कहते 
है 1 वें गुण द्रन्यके चिल्ल ह । द्रव्यका स्वरूप गुणोसि जाना जाता है, इस कारण द्रव्य लक्ष्य है, गुण 
लक्षण है । लक्ष्य-लक्षण दोनोमे कथचित्‌ भेद भी है, ओर किसी प्रकारसे मभेद भी है । यही दिख- 
छात है, जो द्रव्य है, वह गुण नही है, जो गुण दै, वह द्रव्य नही है, एसा जो गुण-गुणी मेद कहा 
जावे, तौ मेद है, गौर यदि वस्तुका स्वरूप विचारा जाय, तो छच्य-लक्षणमे भेद ही नही है, 
क्योकि प्रदेश-मेद नही है, एक हो है । जो जिस द्रव्यक्रा स्वमा है, वह्‌ अपनी मपनी विरोषताको 
लिये हये है, इत कारण मूर्तीकि द्रव्यके मूर्तीक गुण होते ह, भौर अमूर्तीकके अमूर्तीक गुण होते 
है । एक पुदुगल द्रव्य मूर्तीक है, गौर जोव, घमं, मघमं आकाक-काल, ये पांच द्रव्य भमूर्तीक द, 


गाधा ३८-४० | प्रवचनसांरं १६७ 
इति तेषां विशेषो निश्चेयः ॥ ३८ ॥ 
अथ मूर्तामूतेगुणानां लक्षणसंबन्धमास्याति- 
सुत्ता इंदियगेज्ज्ञा पोग्गलदव्वप्पगा अणेभविधा । 
दव्वाणममुत्ताणं णा असुत्ता सुणेदव्वा 1 ३९ ॥ 
मूर्ता इच्दरियग्राह्याः पद्गलद्रन्यात्सका अनेकविधा । 
दरव्याणाममूर्ताना गुणा अमूर्त ज्ञातव्या ॥ ३९ ॥ 
मूतनिं गुणानामिन्दियग्राह्यत्वं लक्षणम्‌ । अमूर्तनिां तदेव विपयस्तम्‌ । ते च 
मूर्ताः पुद्गल्रव्यस्थ, तस्येवेकस्थ मूतत्वात्‌ । अमूर्ताः शेषद्रव्याणां, पुद्गल्ादन्येषां 
सर्वेषासप्यसूतत्वात्‌ ।\ ३९ ॥! 
अथ मतस्य पुद्गलद्रव्यस्य गुणान्‌ गृणाति-- 
वण्णरस्ंधफासा विञ्जते पोग्गरस्स सुहुमादो । 
पुढदीपरियंतस्स य सदो सो पोग्गो चित्तो ।॥ ४०॥ 


भिन्ना इत्यभिप्राय ॥२३८॥ एव गुणभेदेन द्रभ्यभेदो ज्ञ।तव्य । अथ मूर्तामूतंगुणाना लक्षण सबन्ध च 
निरूपयति-सुत्ता इदियगेज्ज्ञा मूर्ता गुणा इन्दरियग्राह्य। भवन्ति, अमूर्त पुनरिन्द्रियविषया न भवन्ति 
इति मूर्तमूरतंगुणानामिन्दरियनिन्दरियविषयत्वलक्षणमुक्तम्‌ । इदानी मूतंगुणा कस्य सबन्धिनो भव- 
न्तीति संबन्ध कथयति पोग्गरूदन्वप्पगा अणेगचिधा मूतंगुणा पुद्गलद्रव्यात्मका अनेकविधा भवन्ति 
पद्गद्रग्यसवन्धिनो भवन्तीव्यथं । अमूर्तगुणाना संबन्ध प्रत्तिपादयति दन्बाणममूत्ताण विशुद्ध 
ज्ञानददंनस्वभाव यत्प रमात्मद्रव्यं तत्प्रमृतीनाममूतंदरग्याणा सबन्धिनो भवन्ति । ते के गुणा । 
असत्ता अमूर्ता गुणा केवलज्ञानादय इत्यथे । इति मूर्तमूतंगुणाना लक्षणसवन्धौ जातव्यौ ॥ ३९ ॥ 
एव ज्ञानादिविेषगुणभेदेन द्रव्यभेदो भवतीति कथनरूपेण द्वितीयस्थले गाथाद्वय त्तम । अथ 
मूर्तपुद्गलद्रव्यस्य गुणनावेदयति--वण्णरसगध्रफासा विज्जते पोगगलस्स वणं रसस्पशंगन्धा विद्यन्ते । 


एसा निरवयसे जानना चाहिये ॥ ३८ ॥ अगे मूतं-अमूतंका लक्षण-सबध कहते है-[मूर्ताः] जो 
मूतं गुण है, वे [इच्धियग्राह्याः] इन्द्रियो ग्रहण किये जाते है, गौर वे [पुद्गलद्रभ्यास्मकाः] पुद्गल- 
्रव्यके ही है, तथा [अनेकविधा] वर्णादिक भेदोसे अनेक तरहके है । [अमर्ताना द्रव्याणा] ओर जो 
भमूर्तीकि द्रव्योके [गुणा ] गुण है, वे [मूर्ता ] अमूर्तकि [ज्ञातव्या ] जानने चाहिये। भादाथं-- 
मूर्तीक गुण इद्रियोसे जाने जाते है, अमूर्तीक गुण इन्दरियोसे नही जाने जाते । इन्द्रियोसे जानना, 
यह तो मूर्तीकका लक्षण हुभा, ओौर जो पुद्गलके है, यह पृद्गलके साथ उन मूर्तीक गुणोका सवष 
बतलाया । इसी प्रकार इन्द्रियौसे ग्रहण नही होना, ये अमूरतंका लक्षण हुआ, तथा अमूर्तीकर द्रव्यके 
ह, यह भमूरतीक द्रव्ये साय उन अमूर्नौक गुणोका सध दिखलाया । इसतरह मूतं गौर अमूं 
गुणोका लक्षण ओर सबध कहा गया है ॥ ३९॥ मागे भूतं पुद्गल्द्रन्यके गुणोको कहते 
है--ृक्ष्मात्‌ पृथिवीपयंन्तस्य] परमाणुसे लेकर महास्कथ पृथिवी पर्य॑त [पुद्गलद्रव्यस्य] एसे 
पृद्गरुद्रव्यमे [वणंरस्रगन्वस्पर््ना.] रूप ५, रस ५, गधरे, स्पशं ८ ये चार प्रकारके गुण 


१६८ श्रोमदुराजचन्द्रजनहास्त्रमालायाम्‌ [ अधिकार २, 


वणंरसगन्वस्पर्शा विद्यन्ते पुद्गलस्य सूक्ष्मत्वात्‌ । 
पुथिवीपर्यन्तस्य च शाब्द स पुद्गलरिचत्र ॥ ४० ॥ 
इच्धियग्राह्याः किल स्पशंरसगन्धवर्णास्तद्विषयत्वात्‌, ते चेन्द्रियम्राह्यत्वन्यक्ति- 
शक्तिवशात्‌ गृह्यमाणा अगृह्यमाणार्च जा एकद्रव्यात्मकसुक्ष्मपर्यायात्यरमाणोः, आ 
अनेकद्रव्यात्मकस्थूलपर्यायात्पुथिवौस्कन्धाच्च सकलस्यापि पुद्गलस्याविश्ेषेण विशेष- 
गुणत्वेन विध्यन्ते । ते च मूतंत्वादेव॒शेषद्रव्धाणामसंभवन्तः पुद्गलमधिगमयन्ति । 
रन्दस्यापीन्दरियग्राह्यत्वाद्गुणत्व न खल्वाशङ्कनीयं, तस्य॒ वैचित्र्यप्रपञ्ितवेकव- 





कस्य । पृदूगस्य । कथभूता । सुहुमादो पुढवीपरियतस्स य ““पुढवी जल च छाया चडररिदिथ- 
विसयकम्मपरमाणु । छविविहमेय मिय पोग्गख्दन्व जिणवररोह ॥'" इति गाथाकयितक्रमेण पर- 
माणुलक्षणसुष्षमस्वरूपादे पुथ्वीस्कन्धलक्षणस्थूलस्वरूपपयंन्तस्य च ! तथाहि-यथानन्तज्ञानादिचतु- 
ष्टयं विशेषलक्षणभूत यथास मव म्वंजीवेषु साधारण तथा वर्णादिचतुष्टय विदोषलक्षणभूत यथासभव 
स्वपुद्गखेषु साधारणम्‌ । यथैव चानन्तज्ञानादिचतुष्ट्य मुक्तजीवेऽतीन्दरियविषयज्ञानमनुमानगम्यमा- 





[वियन्ते] मौजूद ह, [च] ओौर जो [क्ञब्द] शब्द है, [स ] वह्‌ [पौद्गखष्ठिचश्नः] भाषा ध्वनि आदिके 
भेदे अनेक प्रक्रारवासा पुद्गलक्रा पर्याय है । नावाय --पुद्गलद्रव्य सुकमसू्ष्म १, सूक्ष्म २, सुष्म- 
स्थूल २, स्थूलसूक्ष्म ४, स्थूल ५, स्थूलस्थूरु ६ छट प्रकारका कहा गया है । उनमेसे परमाणु 
सूक्ष्मे सुषम है १, कर्माण (कमं होने योग्य) वर्गणा सूम है २, स्पशं, रस, गध, शब्द ये सुक्म- 
स्थुल हँ, क्योकि नेत्र-इद्वियसे नही देखे जाते, इसलिये सूक्ष्म है, तथा चार इद्वियोसे जाने जाते ह 
इसलिये स्थूल भी ह ३, छाया (पराई) स्थूलसृक््म है, क्योकि नेत्रसे देखनेमे आती है, इसखिये 
स्थूल है, तथा हाथसे ग्रहण नही को जाती, इमलिये सूषष्म भी है ४, जल, ते भमादिक स्थूल हु, 
क्योकि छेदन भेदन करनेये फिर उसी ममय मिन जति हैँ ६, पृथिवो, पवंत, काठ वगेर स्थूल- 
स्थूल हैँ । इस प्रकार भेदोसे पुद्गल द्रव्य अनेक प्रकार है । ये स्पर्शादि चारो गुण इन्दरियोते जाने 
जाते है । यापर कोई प्रन करे, क्रि परमाणु काम॑गवर्गंणादिक्मे भी ये चार गुण ह, वे अत्यन्त 
सृक्त्मरूपसे वहाँ रहनेपर इन्द्रियोे प्रत्यक्ष हौ नही हो सक्ते, तौ इनको इन्द्रिय-ग्राह्य किस तरह 
कहते हो ? इसका समाधान यह है, करि परमाणु आदि धुद्गर यद्यपि इन्द्रिय-प्रत्यक्ष नही है, तो 
भी उनमे इद्िय ग्रहण योग्य रचित अवश्य मौजुद है, जब स्कधके सवघ हौनेसे स्थूलपना धारण 
करते है, तव इद्रियौसे भत्यक्ष नियमकर होते हँ । इस कारण व्यक्ति-शव्तिको अपेक्षा ग्रहण किये 

जावे, अथवा नही किये जारे, परतु इन्द्रिय-ग्रहूण योग्य अवद्य ह । सभी छह प्रकारके पुद्गलोके 

स्पर्शादि चार गुण नियमसे पाये जाते ह, अमूं द्व्यके ये चारो नही पायं जाते, इसीलिये ये गुण 
पुद्गलके चिद्व हैँ । शव्द भी कणं-इन्द्रियसे ग्रहण किया जाता है, परतु वह्‌ पुद्गलकी पयय है, 

गुण नदी है, क्योकि अनेक पुद्‌गलस्कधोके सयोगसे उत्पन्न होता है, इसलिये पर्याय है । जो कोई 

अन्यवादी शब्दको माकाशद्रव्यका गुण मानते द, उनका कहना अप्रमाण है, क्योकि माकाशद्रव्य ममू- 

तीक है, इसलिये इद्विय-प्सयक्ष नही होता, भौर कणं-इन्दरिे ग्रहण किया जाता है । नियम दसा है, 


गाथा ४० | प्रवचनसारः १९६९ 


रूपस्याप्यनेकद्रव्यात्मकयुद्गलपर्यायत्वेनाभ्युपगम्यमानत्वात्‌ } गुणत्वे वा न तावदसूरतं- 
दरव्यगुणः शब्दः गुणगुणिनोरविभक्तप्रदेशत्वेनेकवेदनवेद्यत्वादमूरतदरव्यस्यापि श्रवणे- 
न्दियविषयत्वापत्तेः । पर्यायलक्षणेनोत्वातगुणलक्षणत्वान्म्‌तंद्रन्यगुणोऽपि न भवति । 
पर्यायलक्षणं हि कादाचित्कत्वं गुणलक्षणं तु नित्यत्वम्‌ । ततः कादाचित्कत्वोत्वात- 
नित्यत्वस्य न शब्दस्यास्ति गुणत्वम्‌ । यत्तु तत्र॒ नित्यत्वं तत्तशरम्भकपुद्गलानां 
तद्गुणानां च स्पर्शादीनामेव न शर्दपर्यायस्पेति दृढतरं प्राह्यम्‌ । न च पुद्गल- 
पर्यायत्वे जञग्दस्य पुथिवीध्कन्धस्येव स्यक्ञेनादीन्दियविषयत्वस्‌ । अपां घ्राणेच्छिया- 





गमगम्य च, तथा गुद्धपरमाणुद्रव्ये वर्णाद्धिचतुष्टयमप्यतीन्द्रियज्ञानविषयमनुमानगम्यमागमगम्य च । 
यया वानन्तचतुष्टयस्य संसारिजीवे रागादिस्नेहनिमित्तेन क्मबन्ववशादशुदधत्वं भवति तथा वर्णा 
दिचतुष्टयस्यापि स्तिरधरूक्षगुणनिपित्तेन द्रवणुकादिवन्धावस्थायामशुद्धत्वम्‌ । यथा वानन्तज्ञाना- 
दिचतुष्टयस्य रागादिस्तेहुरहितशुद्धात्मध्यानेन शुद्धत्व भवति तथा वर्णादिचतुष्टयस्यापि स्निग्ध 
गुणाभावे वन्धनेऽसति परमाणुपुद्गलावस्थाया शुदधत्वमिति । सद्दो सो पोग्गखो यस्तु शन्दः स 
पौदूगल. यथा जीवस्य नरनारकादिविभवपर्याया" तथायं शब्दः पुद्गरस्य विभावपर्यायो न च 





किं जिसका कारण इद्िय-ग्रहण योग्य न हो, उसका कार्य भी इन्द्रिय-ग्रहण योग्य नही हौ सकता । 
यदि शब्द इन्दरियसे ग्राह्य रै, तो अमृतं आकाश भी कणं-इन्द्रिये ग्राह्य होना चाहिये । शब्द गुण 
है, गुण-गुणीके प्रदेश कभी जुदे रोते नही है, इस कारण दाब्दके ग्रहण होनेसे आकाश भी अवश्य 
कणं-इन्दरियसे प्रत्यक्ष होना चाहिये, परतु वह्‌ आकाश तो कभी इन्द्रिय प्रत्यक्ष होता नही है, 
दुस्य शब्द आकाशका गुण कदापि नही हो सकता यहाँपर भी कोई ठेसी तकं करे, कि 
पुदगलद्रव्य मूर्तीक है, उसका ही गुण शब्द हो जाना चाहिये, पुद्गकरको पर्याय क्यो कहते ही ? 
इसका समाधान इस तरह है, कि पर्यायका लक्षण अनित्य है, मौर गुणका लक्षण नित्य है । यदि 
एाव्द पुद्गलका गुण कदा जवे, तो पुद्गल हमेशा क्षब्दरूप ही प्राप्त होना चाहिये, परतु एमा 
नही है । जव स्कधोक्रा सयोग होता है, तब शन्द होता दै, इसल्यि पर्यय ही है, गुण नही है, ठेसा 
निश्चयकर जानना । यदि कोई यह कहे, कि जैसे भूमि पुद्गलकी पर्याय है, वह स्पशंनादि चार 
इन्द्ियोमे ग्रहण की जाती है, उसी प्रकार शब्द भो चार इन्द्ियोसे प्रत्यक्ष होना चाहिये, एक कण- 
एन्दियसे ही प्रत्यक्ष वयो कहते हो ? उसक्रा उत्तर इम तरहसे दै, कि जल पुद्गलकी पर्याय है, वट्‌ 
नासिका-इच्दियसे प्रत्यक्ष नही होता, अग्नि नासिका ओर जीभ इन दोनोसे ग्रहण नही होती । 
पवन नामिका जीभ ओर नेव इन तीनो ग्रहण नही होता, इस कारण जिस इद्ियका जो विषय 
है उस इद्वियसे वही ग्रहण किया जाता, एेसा नियमतो दै, पस्तु एेसा नही, कि जौ पुद्गलको 
पर्याय है, वह सभी इद्रियं से गहण होनी चाहिये" । इम कारण शव्द केवल क्णेन्द्रियसे ही ग्रहण 
किया जातत है, दोप चार शृद्ियोमे ग्राह्य नही है । यदि यहांपर कोई अन्यवादी एसी तकणा करे, 
फि--जलमे गध गुण नही होने नासिका जलको नही ग्रहण कसती । अग्निम गंध, रस, इन 
दोनो गृणोके न हौनेसे नानिक्ा जोम ये दोनो उमको ग्रहण नही कर सकत्ती । पवनमे गंध, रस, 
खूप, एन तीनोके न होनेसे नानिका जीभ, नेत्र, उपरो महण नही करते ह ? षस तकका समाधान 
स तरहुमे है" कि एेसा कोई पूदगल नहीं है, जो कि स्पर्ादि चार गृणोमेसे एकयादो या तीन्‌ 
पभष००२्‌ 


१७० श्रीमद्राजचन्द्रजेनशासखमारायाम्‌ [ धिकार २, 
विषयत्वात्‌, ज्योतिषो श्राणरसनेन्दरियाविषयतवात्‌, मरुतो घ्राणरसनचक्षुरिन्धिया- 
विषयत्वाच्च । न चागन्धागन्धरसागन्धरसवर्णाः, एवमन्ज्योतिमर्तिः, सरवपुद्गलानां 
स्पर्शादिचतुष्कोपेतत्वाभ्युपगमात्‌ । व्यक्तस्पर्चादिचतुष्काणां च चद्द्रकान्तारणियवा- 
नामारस्भकरेव पुद्गकेरव्यक्तगन्धान्यक्तगन्धरसाव्यक्तगन्धरसवर्णानामन््योतिरदरः 
मरुतामारम्भदर्शनात्‌ ! न च क्वचित्कस्यचित्‌ गणस्य व्यक्ताव्यक्तत्व कादाचित्कपरि- 
णामेवेचिन्यप्रत्ययं निस्यद्रव्यस्वभावप्रतिघाताय । ततोऽस्तु शब्दः पुद्गलपर्याय 
एवेति ॥ ४०।। 
भथामूर्तानां शेषद्रव्याणां गुणान्‌ गृणाति-- 

आगासस्सवगाहो धम्महव्वस्स गमणहेदुत्तं । 

धम्मेदरद्वस्त दुं युणो पुणो ठाणकारणदा ॥ ४१ ॥ 

कालस्स वहुणा से गुणोवओगो त्ति अप्पणो भणिदो । 

णेया संखेवादो गुणा हिं मुत्तिप्पहीणाण ॥ ४२ ।। जुग । 





गुणः । कस्मात्‌ । गुणस्याविनरवरत्वात्‌ अय च चिनश्वरो । नेयायिकमततासुसारो कश्चद्रदत्यावाक्ष- 
गुणोऽय शब्द. । परिहारमाह-आकाशगुणत्वे सत्यमूर्तो भवति । अमूरतश्च क्रवणेन्द्रियविषयो न 
भवति, दुश्यते च श्रवणेन्द्रियविषयत्वम्‌ । शेषेन्दरियविषय. कस्मान्न भवतीति चेत्‌-अन्येन्दरिय- 
विषयोऽन्येन्दरियस्य न भवति वस्तुस्व भावादेव रसादिविषयवत्‌ । पनरपि कथभूत । चित्तो चिव 
भाषात्मकाभाषात्मकरूपेण प्रायोगिकवेश्रसिकरूपेण च नानाप्रकार । तच्च “सदौ खधप्पभवो 
इत्यादि गाथाया पञ्चास्तिकयि व्यास्यात तिष्ठव्यत्राल प्रसगेन ॥ ४० ॥ अथाकाशाद्यमूतद्रव्याणा 
विरेषगुणान्प्रतिपादयति-आकाशस्यावगाहृदैतुत्व, धमंद्रव्यस्य गमनहैतुत्व धर्मेतरद्रव्यस्य तु पन. 
_.___-__ ~ ~~~ 
गुणोको घारण करे, क्योकि सभी पुद्गरोमे चार गुण अवश्य होते ह। इसका कारण यहु है, 
गुणोमे कमतीपना नही होता दै, ठेसी सवक भजा है । इसलिये पुथिवौ, जल, भग्ति, वायु, 
इनमे स्पर्घादिक चारो गुण होते है, एेसा जानना चाहिये । केवल मुरुय गौणका भेद है, वह इस 
प्रकार है--पुथिवीमे स्पशं, रस, गध, वणं, ये चारो गुण प्रगट पाये जति ह, जलमे गधकी गौणता 
है, अग्निमे गध, रस, इन दोनोको गौणता है, पवनमे गध, रस, वणं, इन ॒तीनोको गौणता रै! 
इसलिये सभी पृद्गलोमे चारो गुण होते ह । इस वातकी सिद्धके चि दतर युक्ति भी दिखलाते 
है--चद्रकातमणि (पाषाण) पृथिवीकायसे जल क्षडता हे, जले पृथ्वीकाय मोती उत्पन्न होते ह, 
अरणी लकढीसे अग्नि उत्पन्न होती है, जौ नामक अन्नके खानेसे पेटे वायु हौ जाता है) इस 
कारण पृथ्वी, जक, अग्नि, वायुके पुदगरोमे भेद नही है, केवल परिणमनके भेदेसे भेद है । इससे 
सिद्ध हमा, कि सभी पृद्ूगलोमे स्पर्शादि चार गुण पाये जति ह ॥ ४०॥ आगे अमूर्तीक पचि 
द्रव्योके गुणोको कहते ह-[भाकाशस्य] माकाश द्रन्यका [मवगाह ] एक ही समय सव द्रव्योको 
जगह देनेका कारण एसा अवगाहुनामा विदोष गुण है, [तु] भौर [धमस्य] घमदरन्यका [गमनहेतुत्व)] 


गथा ४१-४२ 1 प्र्वैचर्नसारं १७१ 
आकारास्यावगाहयो धमंद्रव्यस्य गमनहैतुखम्‌ । 


धमंतरदरव्यस्य तु यणः पुनः स्थानकारणता ॥ ४१ ॥ 
कालस्य वतना स्यात्‌ गुण उपयोग इति आत्मनो भणित । 
ज्ञेया संक्षेपाद्गुणा हि मूतिप्रहीणानाम्‌ ॥ ४२ ॥ युगलम्‌ । 
विशेषगुण हि युगपत्सवद्रव्याणां साधारणावगाहहेवुत्वमाकाश्चस्य, सङत्पर्वेषां 
गमनपरिणामिनां जीवपुद्गानां गमनहेतुत्वं घमंस्थ, सङ्त्सर्वेषां स्थानपरिणामिनां 
जीवपुद्गलानां स्थानहेतुत्वमधमेस्य, अश्ञेषोषद्रव्याणां प्रतिपर्थाय समयवृत्तिहेतुत्वं 
कालस्य, चैतन्यपरिणामो जीवस्य । एवममूर्तानां विशेषगुणसक्षेपाधिगमे लिद्धम्‌ । 
तत्रेककालमेव सकलद्रव्यसाधारणावगाहुसपादनमसर्वंगतत्वादेव शोषद्रव्याणामसंभव- 
दाकाशमधिगमयति । तथैकवारमेव गतिपरिणतसमस्तजीव पुद्गलानामालोकाद्ग- 


स्थानकारणतागुणो भवतीति प्रथमगाथा गता } कालस्य वतना स्यादुगुण ज्ञानदशंनोपयोगद्वय- 
मित्यात्मनो गुणो भणित । एव सक्षेपादमूतंदरव्याणा गुणा ज्ञेया इति । तथाहि-सवद्रव्याणा साधा- 
रणमवगाहहैतुत्व विरोषगुणत्वादेवान्यद्रव्याणामसभवत्सदाकाश निरिचनोति । गत्िपरिणतसमस्त- 
जीवपुद्गलानामेकसमये साधारण गमनहैतुत्व॒विरोषगुणत्वादेवान्यद्रन्याणामसभवत्सद्धमद्रन्य 
निरिचनोति । तथेव च स्थित्तिपरिणतसमस्तजीवपुद्गलान मेके प्तमये साधारण स्थित्िहेतुत्व विदोष- 
गुणत्वादेवान्यद्रव्याणामसभवदधमं द्रव्य निरिचनोति । सवद्रन्याणा युगपत्पर्यायपरिणतिहेतुत्व विरोष- 


जीव पुद्गलोके गमनका कारण एेसा गतिहैतुत्वनामा विशेष गुण है, [पुन } ओर [धर्मेतरद्रग्यस्य] 
सधमंद्रग्यका [गुणः] विशेष गुण [स्थानकारणता] एक ही समय स्थितिभावको परिणत हुए जीव 
पूद्गरोको स्थितिका कारणपना है । [कालस्य] कालद्रव्यका [वतना] सभी द्रन्योके समय समय 
परिणमनकी प्रवृत्तिका कारण एसा वतना नामका गुण [स्थात्‌] है, [भत्सन गुण ] जीवद्रन्यका 
विशेष गुण [उपयोग. इति भणितः] चेतना परिणाम है, एेसा भगवानुने कहा है । [हि] निश्चयसे 
[एते गणा"] पहले कहै ज विशेष गुण है, वे [क्षेपात्‌] विस्तार न करके थोडमे ही [मूर्तिप्रही- 
णाना] मूतिरहित जो पाँच द्र्य है, उनके [ज्ञेया ] जानना चाहिये । भावाथं--अवगाहननामा गुण 
माकाशाद्रव्यका हौ चिह्भ है, क्योकि अन्य पाच द्रव्य हे, वे सवं व्यापक नही है, माका द्रव्य ही 
सवेगत (सवमे फा हभ) है, इस कारण पाँच द्रव्योका अवगाह्‌ गुण नही हौ सकता, ओर 
आकाश सबका भाजन है, क्योकि सब द्रव्य इसीमे रहते ह, इससे इस आकारका अवगाह्‌ चिल्ल 
है वह्‌ गुण होता हुमा आकाश्षके मस्तिपने (मौजूदगी) को दिखाता है । जीव पुद्गलकी गतिको 

हायता करनेवाला गतिहैतुत्वनामा गुण धमद्रव्यका ही चिल्ल है, अन्य पाँच द्रव्योका वन नही 
सकता, क्योकि काटद्रव्य पुद्गल प्रदेशो है, इससे कारपुद्गलका गुण नही हौ सक्ता! जो द्रव्य 
मखडरूप रोके प्रमाण हो, वहो पुद्गरकी सब जगह गतिमे सहायता कर सक्ता है, ओर समुद्‌- 
घत्तके विना जोवद्रव्य छोकके असख्यातरवे मागमे रहता है, इससे जीवद्रव्यका मौ गुण नही हो 
सकता, भौर जाकराशद्रव्ध लोकारोकतक है । यदि आाकाश्चका गुण हो, तो जीव पुद्गल 
अरोकमे गमन कर सक्ते रहै, सोरेसाहै नदी इस कारण जाकारकाभी गुण नही है 


१७२ श्रीमदूराजचन्दरजैनक्षास्त्रमारायाम्‌ [ मधिक्रार २, 


मनहैतुत्वमप्रदेशत्वाकालयुद्गलयोः समुद्घातादन्यत्र लोकासस्येयभागमात्रवाज्जीवस्य 
लोकालोकसीम्नोऽचलितत्वादाकाल्स्य विरुढकायंेतुत्वादधर्मस्यास भवद्ध्ममधिगम- 
यति 1 तथेकनारमेव स्थिततिपरिणतसमस्तजीवपुद्गलानामालोकात्स्यानहेतुत्वमप्रदे- 
शत्वात्कालपुद्गरुयोः समुद्घातादन्यत्र लोकासंख्येयभागमात्रत्वाज्जीवस्य, छोकालोक- 
सीम्नोऽचलितत्वादाकाश्नस्य, विरुदकार्यहैतु्वाद्धमंस्य चासभवदधमंमधिगमयति । 
तथा अद्ोषद्रव्याणां प्रतिपर्याय समयवृत्तिहैतुत्वं कारणान्तरसाध्यत्वात्समयविश्ञि- 
ष्टाया वृत्तेः स्वतस्तेषामसभवत्कालमधिगमयति । तथा चैतन्यपरिणामश्चेतनत्वा- 
देव शेषद्रव्याणामसभवन्‌ जीवमधिगमथति । एव गुणविश्षेषादुद्रन्यचिरेषोऽधि- 
गन्तव्यः ।\ ४१-४२ ।। 
अय द्रव्याणां प्रदेशवत्त्वाभ्रदेशवत्वविश्चेषं प्रजञापयति-- 


जीवा पोश्गरुकाया धम्माधम्मा पुणो य आगसं । 
सप्देसेहिं असंखा णत्थि पदेस त्ति कारस्स ॥ ४२ ॥ 


व 
गुणत्वादेवान्यद्रव्याणामसभवत्कतारद्रव्यं निरिचिनोति । सवंजीवसाघारण सकरविमलकैवलक्नान- 
दरशनद्य विरोषगुणत्वादेवान्याचेतनपञ्वद्रव्यागामसभवलन्छद्वुदधकस्वभाव परमासमद्रन्य निरिचि- 
नोति । अयमत्राथं--यदपि पञ्च द्रव्याणि जीवस्योपकार कुर्वन्ति तथापि तानि दु खकारणान्यै- 
वेति नात्वा यदि वाक्षयानन्तसुखादिकारणं विशुदधज्ञानदक्षंनौपयोगस्वभाव परमात्मद्रव्य तदेव 
मनसा ध्येय वचसा वक्तन्य कायन तत्साधकमनुष्ठान च कर्तव्यमिति ।। ४८१-४२ ॥ एव कस्य द्रव्यस्य 


नि 
अधर्मद्रव्य जीव पुद्गलकी स्थित्तिको सहायता देनैवाङा है, उको गमि सहायता विरुद 
पदृती है, इस कारण अधमंदरव्धका भी गुण नही हौ सकता । इसलिये यह गतिहैतरु गुण एक धमः 
रव्य ही को भ्रगट दिखलात्ता है । उसी भकार एक हौ बार स्थितिभावको परिणत हुए जीवपुदुगरो- 
को स्थितिका हेतु होना, एेसा स्थितिहेतुत्व गुण एक अधर्मद्रन्यका ही है, क्योकि कारपुद्गल अभ्र 
देशी गौर खड ह, इसलिये इन दोनोका गुण नही हौ सकता, भौर जौवद्रग्य समुद्षातके विना 
लोकभमाण होता ही नही, इससे जौचका भी गुण नही वन सकता, माकाशद्रव्य लोकालोक 
प्रमाण है, सो यदि आकाश्षका गुण माना जावे, तो अलोकमे सी जीवपुदुगरुकौ स्थिति दोनी 
चाहिये, इसलिये आकाशका भी गुण नही सिद्ध हना । इस कारण स्थितिहैतुत्वनामा गुण अघम 
्रव्यके ही अस्तिपनेको प्रगट करता है । तथा समस्त द्रग्योके पर्यायोको समय समयमे पलटानेका 
कारण वतनाहैतूत्वनामा युग काटद्रन्यका है, क्योकि अन्य पाच द्रव्यो समय-पर्यायकी उत्पत्ति 
नही होती । स कारण पच दरव्योका वतंनादेदुत्व गुण नही है, वहु गुण केवल कालके ही 
अस्तित्वको कता है । उसी प्रकार चेतना युण जीवका ही है, क्योकि अन्य पाचि रव्य यचेतन 
है, इसलिये उनका न होकर जीवका ही चिल्ल होता हमा जीवको प्रगट दिखलाता है। इष 
तरह्‌ गुणोके मदसे दरव्यका मेद जानना चाहिये ॥ ४१-४२ ॥ भमगि छह ्न्योमे भ्देशो भौर 
अप्रदेशौपनेके भेदको दिखरति है--[जीघाः] जीवद्रव्य [पुदगलकाया ] पुद्गल स्कंष [पुन । मौर 


गाया ४२ 1] प्र॑वचनसार १७३ 


जोवा पृद्गकाया धर्माधर्मौ पूनरचाकाङम्‌ । 
स्वप्रदेशेरसख्या न सन्ति प्रदेशा इति कालस्य ।। ४३ ॥ 
प्रदेशावन्ति दहि जीवपुद्‌गलधर्माधर्माकाश्ञानि अनेकप्रदेशवत्वात्‌ । अध्रदेशः 
कालाणुः प्रदेशमाच्रत्वात्‌ । अस्ति च संवतविस्तारयोरपि लोकाकाशषतुल्यासंस्येय- 
प्रदेशापरियागाञ्जीवस्य उव्येण प्रदेशमात्रस्वादप्रदेशत्वेऽपि द्िपरदेशादिसंस्येयासंख्ये- 
यानन्तप्रदेश्षपययिणानवधारित्रदेश्त्वाच्युद्गलस्य, सकललोकन्याप्यसस्येयप्रदेशप्र- 
स्ताररूपत्वात्‌ धर्मस्य, सकललोकन्यप्यसंद्येयप्रदेश्रस्ताररूपत्वादे वाधमंस्य, स्वं- 
व्याप्यनन्तप्रदेशञप्रस्ताररूपत्वादाकाश्चस्य च प्रदेशवत्तवम्‌ } कालाणोस्तु द्रव्येण प्रदेश- 
मीत्रत्वात्प्ययिण चतु परस्परसंपकासिभवादप्रदेशत्वमेवास्ति। ततः काठलद्रन्य- 





कै विरोषगुणा भवन्तीति कथनरूपेण तृतीयस्थकले गाथात्रय गतम्‌ । अथ कालद्रव्य विहाय जीवादि- 
पञ्चद्रव्प्राणामस्तिकायत्व व्याख्याति-जीवा पोगलकाया घम्माघम्मा पुणो व भागासं जीवा 
पुद्गककाया धर्माधर्मौ पुनश्चाकाशम्‌ । सपदेसेहि असला । एते पञ्चास्तिकाया किविरिष्टा. । 
स्वप्रदेशेरसख्येया । भत्रासस्येयप्रदेशकषब्देन प्रदेशवहुव्वं ग्राह्यम्‌ । तच्च यथासभव योजनीयम्‌ । तस्य 
तावत्ससारावस्थाया विस्तारोपसहारयोरपि प्रदीपव्प्रदेश्ाना हानिवृद्धयारभावाद्रयवहारेण देहु- 
मातरेऽपि निङचयेन लोकाकाक्प्रमितासस्पैयप्रदेशत्वमु । धमधिमंयो पुन रवस्थितरूपेण लोकाकाश्च- 
प्रमितासस्येयप्रेशषत्वम्‌ । स्कन्धाकारपरिणतपुद्गलाना तु सल्येवासस्येयानन्तप्रदेशत्वसर । कितु 
पुद्गरूग्याख्यानेन प्रदेशशब्देन परमाणवो ग्राह्या, न च कषेत्रप्रदेल्ा । कस्मात्पुद्गलानामनन्तप्रदेश- 
कषेवेऽवस्थानाभावादिति । परमाणोग्येवितरूपेणेकप्रदेशत्व शक्तिरूपेणोपचारेण वहुप्रदेदात्व च । 
माकाशस्यानन्ता इति । णत्थि पदेस त्ति कारस्स न सन्ति प्रदेशा इति कालस्य । कस्मादुद्रव्यरू- 
पेणेकप्रदेशत्वात्‌ परस्परसंबन्धाभावात्पर्यायरूपेणापीति ॥ ४३॥ 





[घर्माघर्मौ] घसंद्रव्य तथा अधमंद्रव्य [च] भीर [आकाश्च] भकाशद्रव्य ये पाच द्रव्य प्रदेशे] 
प्रदेशोसे [असख्याता ] गणना रहित है, अर्थात्‌ कोई असख्यात प्रदेश हँ, कोई अनत प्रदेही है, 
[कारुप्य] फालद्रन्यके [प्रदेशा ] अनेकः प्रदेश [न सति; नही है, [इति] इस प्रकार भगवानुने कहा 
है, अर्थात्‌ कालद्रव्य प्रदेशमात्र होनेते अग्रदेशी दै । भावार्थं -जीव, पुद्गल, धमं, मधम, आकाश, 
य पाच द्रव्य अनेक प्रदेशवाठे है, इस कारण प्रदेशी कहे जाते हँ । उनमे जीवद्रन्य तो लोकाकाशके 
प्रमाण असख्यात प्रदेशवाला है, संकोच विस्तार स्वनाव होनेपर भी असख्यात प्रदेशोसे कम वद 
नही हो सकता, पुद्गलद्रव्य परमाणुद्र्यसे तो प्रदेशमात्र है, इसन्वियि मग्रदेशी भी ३, परतु पर- 
माणुमे मिलनेकी रावित होनेसे दो परमाणुसे छेकर सस्यात-असस्यात-अनेत परमाणुमोके स्कंधतकर 
प्रदेशभेद होनेके कारण सस्यातप्रदेश्ी अयस्यातपरदेशली अनंतप्रदेशी जानना चाहिये । व्पवहारनयसे 
धमद्रव्य ओर अघरमद्रव्य लोकाकाञच प्रमाण है, इस कारण असरयात प्रदेदी हँ । आकाशद्रव्य सव- 
व्यापकः होनेमे अनेतप्रदेशो है । काल अणुद्रव्य होमे प्रदेगमाघ्र है. इसलिये अप्रदेली है, गौर उस 
फालागुमे भापसमे मि जानेकी शक्ति न हौनेसे पुद्गर परमाणुकौ तरह उपचारसे भी प्रदेशी 


१७४ शरीमद्राजचन््रजैनशास्पमारोयाम्‌ [ मधिकार र, 
मप्रदेश शेषद्रव्याणि प्रदेकवन्ति ॥ ४३॥ 
अथ कामी प्रदेशिनोऽप्रदेशाहचावस्थिता इति प्रज्ञापयति- 


छोगाखेगेु णभो घम्माधम्मेहि आददो रोगो । 


सेते पड्च्च कारो जीवा पुण पोग्गला सेत्ता । ४४ ॥ 

लछोकालोकयोनंभो धर्माचमभ्यिामाततो रोक । 

शेषौ प्रतीत्य कालो जीता पन पुद्गला शेषौ । ४४ ॥ 

मकां हि तावत्‌ लोकारोकयोरपि षडद्रव्यसमवायाससवाययोरविभागेन वृत्त- 

त्वात्‌ । धमधिर्मौ सवत्र लोके तललिमित्तगमनस्थानानां जीवपुद्गखानां रोका हिस्त- 
देकदेशे च गमनस्थानासंभवात्‌ ! कालोऽपि लोके जीवयुद्गलपरिणामन्यन्यमान- 
समयादिपर्यायत्वात्‌, स तु लोकेकप्रदेश्च एवाप्रदेशत्वात्‌ । जीवपुद्गलौ तु युक्तित 
अथ तमेवार्थं द्रढ्रति- 


एदाणि पचदन्वाणि उज्क्षियकाल तु भत्थिकाय ति। 
भप्णते काया पुण बहुप्पदेसाण पचयत्त ।। *२॥ 


एदाणि पंचदन्वाणि एतानि पृरवसूत्रोक्तानि जीवादिषद्द्रन्याण्येव उरिक्षय काल तु काल्द्रन्य 
विहाय अस्थिक्राय क्ति भण्णते अस्तिकाया पञ्चस्तिकाया इति भण्यन्ते काया पुण काया कायः 
शाब्देन पुन । कि भण्यते । बहूप्पदेसाण पचयत्त बहुप्रदेशाना सवन्धि प्रचयत्व समूह्‌ इति । अत्र 
पञ्चास्तिकायमध्ये जोवास्तिक्ाय उपादेयस्तत्रापि पञ्चपरमेष्टपर्यायावस्था तस्यामप्यहं्सिदधा- 
वस्था तत्रापि मिद्धावस्या । वस्तुतस्तु रागादिसमस्तविकल्पजारूपरिदहारकारे सिद्धजीवसदुशा 
स्वकोयशुद्धारमावस्थेति मावाथं ॥। २ ॥ एव पञ्चस्तिकरायसंक्षेपभ्रुचनरूपेण चतुथंस्यरे गाया्य 
गतस्‌ । अथ द्रव्याणा लोकाकाजञेऽवस्थानमाख्यात्ति-लोगालोगेचु णभो लोकालोकयोरधिकरणभूत- 
योर्णम माकाज्ञ तिष्ठति धम्माघम्पेहि भाददो लोगो धर्माधिर्मास्तिकायाभ्यामाततो व्याप्तो भृतो 
लोक । फ कृत्वा । सेसे पड्ल्च शषौ जीवपुद्गरौ प्रतीत्याश्चित्य । अयमत्राथं --जीवपुद्गलौ 
तावल्लोके तिष्ठतस्तयोगंतिस्थित्यो कारणभूतौ धर्माधर्मावपि कोके! कालो कालोऽपि शेषौ 


नही हो सकता । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि पांच द्रव्य प्रदेशा है, गौर कालब्रन्य केवल 
अप्रदेरी है ।॥ ४३ ।। अगे प्रदेश्षौ भीर अप्रदेशो द्रव्य किस तरह रहते ह ? इस वातको कहते ईहै- 
[लछोकालोकयो ] लोक मौर अलोकमे [नम ] आकोश्द्रव्य रहता है, [धर्माघर्माम्या] धमदरन्य भौर 
अध्द्रव्यसे [लोक आतत.] लोकाकाक्ष व्याप्त है, अर्थात्‌ धमं मौर भघमं ये दोनो द्रव्य रोका- 
काशमे फेर रहे ह, [शेषौ प्रतीत्य] जीव पुद्गल द्रव्धकौ प्रतीतिसे [काल ] काल्द्रव्य तिष्ठ रहा 
है । [शेषा. जोवा.] बाकी रहै जीवद्रव्य [पुन ] ओर [पुद्गलाः] पुदुगलद्रन्य ये दोनो लोकाकाशमे 
है । मावायं--माकराशद्रव्य सव जगह है, क्योकि सवका भाजन (रहनेका ठिकाना) है, इसखिये 
खोकालोकमे ह 1 धमं अधमंदरव्य खोकमे है, इनके निमित्तसे ही जीव पुद्गलकी गति स्विति रोकसे 
बाहूर एक प्रदेशमे भी नही होती, लोकमे ही होती है । कारद्रव्यका समयादि पर्याय, जीव पुदुगल- 


गाथा ४४-४५ प्र॑वचनसारः १७५ 


एव लोके षड्रव्यसमवायात्मकत्वाल्लोकस्य । {कितु जीवस्य प्रदेशसंवतेविस्तारधमं- 
त्वात्‌ पुद्गलस्य बन्धहेतुभूतस्निग्धरूक्षगुणधसंत्वाच्च तदेकदेशसवंलोकनियमो नास्ति 
कालजीवपुद्गरानामित्येकद्रव्यापेक्षया एकदेश अनेकद्रग्यापेक्षया पुनरज्ननचूणंपुण- 
समुद्रकन्यायेन सर्वलोक एवेति ।} ४४ ॥ 

अथ प्रदेशवत्त्वाप्रदेशत्वसंभवप्रकारमात्रं सुत्रयति-- 


जध ते णसप्पदेसा तधप्पदेसा हवंति सेस्ाणं । 
अपदेसो परमाणृ तेण पदेसुञ्भवो भणिदो ॥ ४५! 
यथा ते नभ .प्रदेशास्तथा प्रदेशा भवन्ति शेषाणाम्‌ । 

अप्रदेश परमाणुस्तेन प्रदेशोदद्धवो भणितः ॥ ४५ ॥ 





जीवपुद्गरौ प्रतीत्य लोके । कस्मादिति चेत्‌ ) जीवपुद्गलाभ्या नवजीर्णपरिणत्या व्यज्जमानसमय- 
घटिकादिपर्यायत्वात्‌ । दोषशब्देन क्रि मण्यते । जीवा पुण पुमा सेसा जीवा पुद्गकार्च पुन. 
रोषा भण्यन्त इति । अयमत्र भाव --यथा सिद्धा भगवन्तो ग्रद्यपि निश्चयेन लोकाकालप्रमितशुद्धा- 
सस्येयप्रदेशे केवलन्ञानादिगुणाधारभूते स्वकोयस्वकीयभावे तिष्ठन्ति तथापि व्यवहारेण मोक्ष- 
दिखाया तिष्ठन्तीति भण्यन्ते । तथा सवें पदार्था यद्यपि निरुचयेन स्वकीयस्वकौयस्वरूपे तिष्ठन्ति 
तथापि व्यवहारेण छोकाका्ञ तिष्ठन्तीति । मत्र यद्यप्यनन्तजोवद्रव्येस्योऽनन्तगुणपुदगलास्तिष्ठन्ति 
तथाप्येकदोपप्रकारो बहुदोपप्रका्चवद्विशिष्टावगाहुशक्तियोगेनासख्येयप्रदेशेऽपि रोकेऽवस्थान न 
विरुध्यते ।। ४४ ॥ अथ यदेवाकाशस्य परमाणुव्याप्तक्षेत्र प्रदेशलक्षणमुक्त शेषद्रग्यप्रदेशाना 
तदेवेति सूचतत्ति-जव ते णभप्पदेसरा यथा ते प्रसिद्धा परमाणुव्याप्तक्षेत्रप्रमाणकाशप्रदेशाः 





के प्रिणमन करनेसे ही प्रगट होता है, इस कारण कालद्रव्य भौ लोकमे ही है । रहै जीव पुद्गल 
ये लोकम प्रगट दीखते हो है, जीवके सकोच विस्तार शवित हौनेसे वह रछोकपरिमाण भी है। 
पुद्गरूके बधका कारण स्निग्ध (चिकना) रूक्ष (रूखा) गुण परिणमन होनेसे यह भी सब लोक- 
प्रमाण है । इस कारण ये दोनो द्रव्य खोकके एकप्रदेडा (हिस्त) मेमभीर्ह, भौर सब लोके भमी 
रहते है । तथा काल्द्रव्य, जीवद्रव्य सौर पुद्गरू अनेक द्रव्य है, इनकी अपेक्षा जो देखा जाय, तो 
सब रोक भरा हुभा है । जैसे काजक वगर रखनेको कज रोटी अजन वगेर से भरी रहतो है, उसी 
प्रकार अनेक द्रव्यको अपेक्षा इन तोन द्रव्योसे सब लोक भरा हुआ है ॥ ४४॥ आगे इन द्रव्योके 
्रदेशपनेके कथनका सभव होना दिखलते है--[यथा] जैसे [ते] वे एक परमाणु बराबर कर 
गये जो [नभश्रदेश्षा ] आकाराके प्रदेश दहै, वे जसे परमाणुभोके मापसे मनत गिने जातेहै, 
[तथा] उसी प्रकार [शेषाणा] शेष धमद्रव्य, अधमंदरग्य, एकजोवद्रव्य, इनके भी [प्रदेशा.] 
प्रदेश परभाणुरूप गजसे मपि हये [भवति] हते दै, अर्थात्‌ मापे जति है, [परमाणु.] भवि- 
मागी पुद्गल-परमाणु [अप्रदेश ] दो भादि प्रदेशोसे रहित है, अर्थात्‌ प्रदेदमाघ्र है, [तेन] 
उत्त परमाणुसे [प्रदेशो धव ] प्रदेशोकी उत्पत्ति [भणित] कही गदर है । भावा्थं-- सबसे सृष्ष्म 
(छोटा) अविभाग परमाणु होता है, वह परमाणु जितनौ जगहु रोके, उतनी जगहका नाम्‌, 


१७६ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ [ अधिकार रे, 


सुत्रयिष्यते हि स्वयमकाशस्य प्रदेशलक्षणमेकाणुव्याप्यत्वमिति । इह तु यथा- 
फालञस्य प्रदेशास्तया शेषद्रव्याणामिति प्रदेलक्षणप्रकारेकत्वमापरुच्यते । ततो यथै- 
फाणुच्याप्येनाशेन गण्यमानस्याकाशस्यानन्तांशत्वादनन्तप्रदेशत्व तथैकाणुव्याप्येनांशेन 
गण्यमानाना धर्माधर्मेकजीवानामसंख्येयाश्त्वात्‌ प्रत्येफमसंस्थेयप्रदेदात्वम्‌ । यथा 
चावस्थितप्रमाणयोधंर्माधमयोस्तथा सवतंविस्ताराभ्यामनवसिथतप्रमाणस्यापि शुष्का- 
्रत्वाभ्यां चमंण इव जीवस्य स्वांशाल्पबहुत्वाभावादसस्येयप्रदेशत्वमेव । अमूतंसंव- 
तंविस्तारसिद्धिहच स्थूलकरशश्ञिशयुकुमारशरीरन्यापित्वादसिति स्वसवेदनसाध्येव । पुद्ग- 
लसय तु द्रव्येगेकभ्रदेशमात्रत्वादप्रदेशत्वे थथोदिते सत्यपि दिप्रदेशाचुद्धवहतुभूततया- 
विधस्निग्धरूक्षगुणपरिणाभदक्तिस्वभावाल्मदेशो्डध वत्वमस्ति । ततः पययिणानेक- 
प्रदेश्त्वस्यापि संभवात्‌ दयादिसंस्येयासख्थेयानन्तप्रदेशत्वमपि न्याय्यं पुद्ग- 


कस्य 11 ४५1 
अथ कालाणोरप्रदेशत्वमेवेति नियमयत्ति- 


समओं दु अप्पदे शो पदे समेत्तस्स दव्वजादस्स । 
वदिवददो सो वहदि पदेसमागासदउ्वस्स ॥ ४६ ॥ 


तधप्देत्ता हवति सेसाण तेनेवाकाशप्रदेश्रसाणेन प्रदेशा भवन्ति । केषाम । बुद्धुद्धेकस्वभाव 
यत्परमात्मद्रव्य तत्प्मृतिरेषद्रव्याणाम्‌ । अपदेसो परमाणू अप्रदेशो द्वितीयादिग्रदेशरहितो योऽपौ 
पुदुगल्परमाणु तेण पदेसुन्भवो मणिदो तेन परमाणुना प्रदेशस्यो धव उत्पत्तिभंणिता । परमाणु- 
व्याप्तक्षेत्र प्रदेशो मवति । तदग्रे विस्तरेण कथयति इह तु सूचितमेव | ४५।। एव पश्चमस्थले स्वतन्तर- 
गाथाद्वय गनम्‌ । अय कालद्र्यस्य द्वितीयादि ग्रदेशरदहितत्वेन प्रदेशत्व व्यवस्थापयति-सममो समय- 


प्रदेश है । इष तरह आकाशके अनत प्रदेश होते हँ! उसौ प्रकार प्रदेशसे घमंद्रन्य, अधमंदरन्य, 


मौर एक जीवद्रव्यका माप क्रिया जावे, तो असख्यात असख्यात परदेशी है, उनमे भी धमद्रव्य मौर 
अघर्मद्रव्य सदा ही स्थिररूप है, तथा जोवद्रव्य संसारमे सकोच विस्तारकर अथिर है, जेसे सूखा 


ओर गीला चमं अनवस्थित है, तो भी भपने प्रदेशोसे केम ज्यादा नही होता । इस प्रकार भसं 
स्यातप्रदेशी है 1 यहापर कोई प्रन करे, कि आत्मा अमूतं है, उसके सकोच विस्तार किस 
तरह्‌ हो सकता है ? तो उसका उत्तर यह्‌ है, कि जैसे कोई पुरुष मोटा है, वह्‌ क्षीण हो 
जाता है, ओौर कोई क्षीणसे मोटा हो जाता है, इस दामे उस पुरुषके शरीरके मोटे वा क्षीण 
होनेके साथमे हौ भात्माके प्रदेश भी सकोच ओौर विस्तारको प्राप्त होते है, भौर जसे बालक 
जव जवान होता है, तब आत्मके प्रदेश मी विस्तारख्प हो जाते है, इस कारण आत्मके 
सकोच विस्तार भच्छी तरह अनुमवमे आते है, सदेह नही रहता । पृदृगलद्रन्थ परमाणुक। 
अपेक्षा यद्यपि एक प्रदेशी रहै, तो मी द्ववणुकरादि होनेकी इसमे व है, इसलिये 
दथणुक वगैरह्‌ स्कध॒(समूहरूप) पर्यायोकी अपेक्षा सख्यात, असख्यात, भनतश्रद्च। पुद्गल 
द्रव्य है॥ ४५। अगे कालाणुको अप्रदेशी दिखलते ह-[ वु ] गौर [ समय | काल्द्रन्य 
[ अपरदेशः ] परदेशे रहित दै, भरयात्‌ प्रदेशमात्रदै, [ स ] वहु कालाणु [ भाकश्द्रव्यस्य | 


गाथा ४५-४७ ! प्रवचनसारः । १७७ 


समयस्त्वप्रदेश प्रदेशमात्रस्य द्रव्यजातस्य । 
व्यतिपतत स वतंते प्रदेशमाकाशद्रव्यस्य । ४६ ॥ 
प्रदेश एव समयो द्रव्येण प्रदेशमात्रत्वात्‌ न च तस्य पुद्गलस्येव पययिणाप्य- 
तेकप्रदेशत्वं यतस्तस्य निरन्तरं प्रस्तारविस्ततप्रदेश्मात्रासंस्येयद्रन्यत्वेऽपि परस्पर- 
संपर्कासंभवादेकेकमाकाशप्रदेश्मसिन्याप्य तस्थुषः प्रदेशमान्नस्य ' परमाणोस्तदभि- 
व्याप्रमेकमाकाशप्रदेशं मन्दगर्या व्यतिपतत एव वृक्तिः ॥ ४६ ॥ 


अभर कारपदा्थंस्य दरव्यपर्यायोौ प्रज्नञापयति-- 
वदिवददो तं देसं तस्सम सम तदो परो पुभ्बो । 
जो अत्थो सो कालो सम उप्पण्णपरधसी ।। ४७ ॥ 


व्यतिपततस्तं देशं तत्समः समयस्तत. पर पूरवः । 
योऽथं स काल. समय उत्पन्नप्रध्वंसी ।। ४७७ ॥ 





पर्यायस्योपादानकारणत्वात्समय कालाणु. । द्‌ पून । स च कथभूत" । अप्पदेसो अप्रदेो दवितीया- 
दिप्रदेशरहितो सवति । स च कि करोति । सो बट्टदि स पूर्वोक्तकालाणुः परमाणोगंतिपरिणतेः 
सहकारित्वेन वर्त॑ते । कस्य सबन्धी योऽसौ परमाणु । पदेसमेत्तस्स दव्वजादस्स प्रदेशमात्रपुद्गल- 
जातिरूपपरमाणुद्रव्स्य । क कुवत । वदिवददो व्यतिपततो मन्दगत्या गच्छत । कं प्रति । पदेसं 
काराणुव्याप्तमेकप्रदेशम्‌ । कस्य सवन्धिनम्‌ । भागास्षदन्वस्स आकाशद्रव्यस्येति । तथाहि-- 
कालाणुरभ्रदेशो भवति । कस्मात्‌ । द्रव्ेणेकप्रदेशत्वात्‌ 1 अथवा यथा स्नेहगुणेन पृद्गलाना परस्पर- 
वन्धो भवति तथाविधबन्धाभावात्पययिणापि । अयमन्नाथं.--यस्माद्पुद्गलपरमाणोरेकप्रदेशगसन- 
पयंन्त सहकारित्व करोति न चाधिक तस्मादेव ज्ञायते सोऽप्येकप्रदेरा इति ॥ ४६ ॥ अथ पूर्वोक्ति- 
कारुपदाथंस्य पर्यायस्वरूप द्रव्यस्वरूप च प्रतिएादयति--वदिवददो तस्य पुवंसूत्रोदितपुदुगरूपरमा- 
णोव्यंतिपततो मन्दगत्या गच्छत । कं कमंतापन्नस्‌ । त देस त पूवंगाथोदित कालाणुव्याप्तमाकादा- 
प्रदेराम्‌ । तस्षम तेन काल्ाणुव्याप्तेकप्रदेडपुद्गरपरमाणुमन्दगतिगमनेन सम समान, सदृदा- 





गकाराद्रव्यकरे [ प्रदेश ] निविभागक्षेत्ररूप प्रदेदामे [ व्यतिपत्तत ] मद गतिसे गमन करनेवाला 
[ प्रदेशमात्रस्य द्रव्यजातस्य ] तथा एक पदेशरूप एसे पुद्गलजातिरूप परमाणुके निमित्तसे 
[ वर्तते ] समय-पर्यायकी प्रगट्तासे प्रवतंता है । भावाथं--लोकाकाशके असख्यात प्रदेश है, ओौर 
एक एक प्रदेशमे एक एक काराणु ठहरा हभ दहै, वह जुदा जुदा धिरता लवि हुए रल्नोकी 
रारिकी तरह आपसमे मिलनेरूप शवितसे रहित है, इस प्रकार वे असंख्यात हैँ । जब पुद्गल- 
परमाणु आकाराके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमे मद गतिसे जाता है, तब पुद्गल-परमाणुकी गति 
उस आकाशमे तिष्टे हुए कालाणुका समयरूप पर्याय प्रगट होता है, ओौर एक कालाणु एक प्रदेश- 
मावर होनेसे ही अप्रदेशी है ॥।४६॥ आगे कारु पदार्थ द्रव्य मौर पर्याय दिखाते ह-[त देश] जो 
आकाराका एक प्रदेश है, उसमे [ग्यतिपततः] मद गमनसे जानेवारे ,पुद्गल-पुरमाणुको [तत्सम ] 

भरव ०-२९१ | 


१७८ श्रीमदुराजचन्द्रजैनदास्ममाकायाम्‌ [ मधिकार २, 


यो हि येन प्रदेशमात्रेण कालयदा्थेनाकारस्य प्रदेशोऽभिन्याप्तस्तं प्रदेशं मन्द- 
गत्यातिक्रमतः परमाणोस्तत्प्रदेहामात्रातिक्रसमणपरिमाणेन तेन समो यः कालपदाय- 
सुध्मवुचिरूपसमयः स तस्य कालपदा्थस्य पययिस्ततः एवंविधात्पर्यायासपर्वत्तिर- 
वृत्तिवृत्तत्वेन व्यद्धितनित्यत्वो योऽथ; ततु द्रव्यम्‌ । एवमनुरपन्तातिष्वस्तो द्रव्यसमयः, 
उत्पन्तग्रध्वसी पययिसमयः । अनंशः समयोऽयमाकाक्रप्रदेशस्यानंशत्वान्यथानुपयत्तेः । 
न चैकसमयेन परमाणोरारोकान्तगमनेऽपि समयस्य सांशत्वं विरिष्टगतिपरिणामा- 





स्तत्सम समभो काकाणुद्रव्यस्य सृक्ष्पर्यायमूत समयो व्यवहारकालो भवतीति पर्यायव्याख्याने 
गतम्‌ ! तदो परो पुव्वो तस्माूरवोक्तसमयरूपकालपर्यायात्परो भाविकारे पूवंमतीतकारे च जो 
अत्थो य पूर्वपययिष्वन्वयखूपेण दत्तपदार्थो द्रव्य सो कालो स कार कालपदार्थो भवतीति न्य 
व्याख्यानम्‌ । समयो उप्पण्णद्धप्तो स पूरवोक्तसमयपर्यायो यद्यपि पूर्वापरसमयसंतानपिक्षया सस्य 
यासख्येयानन्तसमयो भवति, तथापि वतंमानसमय प्रस्युत्पन्नप्रध्वसी । यस्तु पू्वोक्तिद्रव्यकालः स 
त्रिकारस्थायित्वेन नित्य इति । एव कारस्य पर्यायस्वरूप द्रव्धस्वरूप च ज्ञातव्यम्‌ 11 मथवानेन 
गायाद्येन समयूपव्यवहा रकालव्याख्यान क्रियते निश्वयकारव्याख्यान तु "उपपादो पद्धसो' इत्यादि 
गाधात्रयेणाग्रे करोति । तद्यथा ! सममो परमायंकालस्य पर्यायमूतसमय । अवप्पदेसो मपगत- 
भदेश द्वितीया दिपरदेशरहितो निरंश इत्यथं. । कथ निर इति चैत्‌ । पदेसमेत्तस्स दवियजादस्स 
्देशमामरपुद्गरुद्रव्यस्य सनन्धी योऽसौ परमाणु. वदिवादादो वद्‌दि व्यतिपातात्‌ मन्दगतिगमनात्स- 
कालात्स परमाणुस्तावदृगमनरूपेण वतते । क प्रति । पदेसमागासदवियस्स 


_____ ~~~ ~~~ 


जितना कूं सृक्ष्मकाल खगे, उस समान कारपदा्थं [समयः] समयनामा पर्याय कहा जाता है। 
[ततः] उस पर्यायसे [पर ' पूवं ] भागे तथा पहले [य.] जो नित्यभूत [अर्थः] पदाथं है, क: वहं 
[काकः] कालनाम। द्रव है | भावाथं--एक अकाशके प्रदेशमे जो कालाणु है, वह्‌ दुसरे प्रदेकमे 


रहनैवाके कालाणुसे कदापि नही भिरुता, इस कारण जन पुद्गल-परमाणु एके प्रदेशसे दूसरे प्रदे्च 


(जमह्‌) मे जाता है, तव पहं प्रदेशमे रहनेवारे कालाणुसे दूसरे ्रदेशवत्ति कालाणुमे मेद है, 


संयोग नही है, क्योकि उसमे मिरन-शकतिका ममाच है } इस कारण सूर्म कालका समय नामका 
पर्य्य व मद गतिसे प्रगट जाना जाता है । जो कालाणु भिन्त नही होते, तथा उनमे 
मिलनेकौ शचि होती तो समयःपर्याय कभी नही होता 1 अखंड एक द्रव्यके प्रिणमनसे तथा 
कालाणके भिन्न होनेसे समय-मेद होता है 1 पुद्गल-परमाणु धक कालाणुसे दूसरे काछाणुमे जन 
जाता ह, वहाँ भेद होता है । इसी लिये काट्दरव्यका समय-पर्याय पुद्गल-परमाणुक्ौ सद तिस 
प्रगट होता है । गौर जो समयःपर्यायके उत्पन्न होनेसे च तो उत्पन्न होता है, ते विना पाता है, 
आमे परे सदा निच्य है, वह्‌ काराणु द्रन्यसमय है । तथा पर्याय-समय विनासीक है, कालाणुरूप 
द्रव्य-समय नित्य है । पर्याय-समयसे अन्य कोई भी सूक्ष्म काल नही है, इस कारण समय तिरी 
ह, अर्थात्‌ फिर उसका भेद नही होता, भौर जो समयके भौ भश (भाग्‌ ) कयि जर्वे, तो 
सष्म भआकासषके प्रदेशोके भी अश हो जायेंगे, परतु भदेश तो सवसे सूम क्षेत्रदः 


गाथा ४७ 1 धरवेर्चैनसीरः १७९. 


दिक्षिष्टादगाहुपरिणामचत्‌ । तथाहि-यथा विश्षिष्टाचगाहपरिणामादेकपरमाणुपरि- 
माणोऽनन्तपरमाणुस्कन्धः परमाणोरनंशत्वात्‌ पुनरप्यनन्तांशत्वं न साधयति तथा 
विशिष्टगतिपरिणामदिककालाणुव्याप्तैकाकाराप्रदेकातिक्रमणपरिभाणाचच्छितेकसमये- 
नेकस्माल्लोकान्तादिष्ितीयं लोकान्तमाक्रामतः परमाणोरसस्येयाः कालाणचः ससय- 
स्यानश्ञत्वादसंख्येयां शत्व न साधयन्ति +! ४७ ॥ 


अथाकालस्य प्रदेललक्षणं सुत्रयति- 





प्रति । इति प्रथमगायाव्याख्यानस्‌ । वविबददो त देस स परमाणुस्तमाकाराप्रदेशं यदा व्यतिपति- 
तोऽतिक्रान्तो भवति तस्सम समम तेन पृद्गरूपरमाणुमन्दगतिगमनेन सम. समान समयो भव- 
तीति निरशस्वमिति वर्तमानसमयो व्याख्यातः ! इदानी पूवंपरसमयौ कथयति- तदो परो पुव्बो 
तस्मासूर्वोक्तवतमानसमयात्परो भावी कोऽपि समयो भविष्यति पृवेमपि कोऽपि गत॒ अत्थो जो 
एव य समयत्रयरूपोऽथं; सो कलो मोऽतीतानागत्तवतंमानरूपेण तरिविधव्यवहारकालो भण्यते । 
समञो उप्पण्णयद्धसी तेषु त्रिषु मध्ये योऽसौ वतमान स उत्पन्नप्रध्वसी अतीतानागतौ तु सस्येया- 
सच्येयानःतसमयावित्यथं । एवमुक्तलक्षणे काले विद्यमानेऽपि परमात्मत्तच्वमलभमानोऽतीतानन्त- 
कारे संसारसागरे भ्रमितोऽय जीवो यतस्तत॒कारणात्तदेव निजपरमात्मतत्तवे सवेप्रकारोपादेयः 
ख्पेण श्वद्धेय, स्वसंवेदनज्ञानरूपेण ज्ञातष्यमाहारभयमेथुनपरिग्रहसज्ञास्वरूपप्रभृतिसमस्तरागादिवि- 
मावत्यागेन ध्येयमित्ति तात्पर्यम्‌ ॥ ४७ ॥ एव कालव्यास्यानमुख्यत्वेन षष्ठस्थके गाथाद्य गतम्‌ । 
अय पूर्वं यत्पूचित प्रदेशस्वरूप तदिदानी विवृणोति--भगासमणुणियिटर आकाशम्‌ भणुनिविष्टं 





उसमे अदोकी कल्पना किस तरह हौ सकती है ? कदापि नही हो सकती उसी तरह समय भी 
सूक्ष्म काल है, इसमे भौ अश्च कत्पना नही हो सकती । यदहाँपर को प्रशन करे, कि पुद्गल-पर- 
माणु एक समयमे शीघ्र गत्तिसे जाकर खोकके अग्रभागतक पहुंचता है, उस अवस्थामे चौदह 
राजूतकं श्रेणीबद्ध जितने आकाल-प्रदेशोमे कालाणु है, उन सवको स्पशं करता है, ईइसल्ियि एक- 
समयमे गमन करनेसे जितने आकाश-प्रदेशोमे कालाणु है, उतने ही समयके अश भेद होने चाहिये ? 
इसका उत्तर यहं है, कि परमाणुमे कोई एक गतिपरिणामकौ विशेषता है, इस कारण बहुत 
रीघ्र चारसे १४ राजू चला जाता है, परत समयके अच्च नही होते है, समथ तो अत्यत्त सृतम 
काल है । जैसे एक परमाणु प्रमाण आकाड-प्रदेडा है, उसमे अनत परमाणृओका स्कध रहता 
है, वहौपर प्रदेशे भनत अंश नही होते, क्योकि परमाणु निर्श है, उसमे दूसरा अश सिद्ध 
नही होता । इस कारण उसं आकाशके प्रदेशमे कोई एक एेसी अवगाह्‌-शवित है, जो उसमे एक 
परमाणुके बराथर भनत परमाणु स्कध (समूह्‌) रहते दै, केकिन अनंत परमाणुओंसे उस प्रदेरके 
अनंत अश नही हौ जाते, यह कोई अवगाह-रवितिकी ही विशेषता है । उसी तरह गतिपरिणामकी 
विरोषतासे एक समयमे परमाणु छोकके अंततक चला जाता है, वह भसख्यात कालाणभोको 
उस्लघन केरनेपर भी समयके मसख्यात अश सिद्ध नही होते । समय तो अरूप ही है, ` उससे 
दूसरे मश किस तरह हौ सकते हैँ ? कदापि भी नही 11 ४७1 भागे आकाडाके प्रदेशका लक्षण 


१८० श्रीमदुराजचन्द्रजैनलास्वमाायामू [ अधिकार ९, 

आगाससणुणितट्रं आगासपदेससण्णया भगिद्‌ । 

सव्वेसिं च अणृणं सक्कादि तं देदुमवगासं । ४८ ॥ 

आकाशमणुनिविष्टमाकाशप्रदेशसंज्ञया भणितम्‌ । 

सर्वेषा चाणूना शक्नोति तदातुमवकाशम्‌ ।) ४८ ॥ 

भाकाज्ञस्येकाणुव्याप्योऽत्रः किलाका्रप्रदेक्नाः, स॒ खत्वेकोऽपि शोषपश्चद्रव्यप्रदे- 

कनानां परमसौक्ष्मपरिणतानन्तपरमाणुस्कन्धानां चावकाल्दानसमर्थः । अर्ति चावि- 
भागेकद्रव्यत्वेऽप्यंशकल्पनमाकाशस्य, सवेषामणूनामवकादादानस्थान्यथानुपपत्तः । 
यदि पुनराकाशस्याशा न स्युरिति मतिस्तदाङ्गुलीयुगलं नभसि प्र्तायं निरूप्यतां 
किमेकं क्षेत्रं किमनेकम्‌ । एक चेत्किमभिन्नांाविभागैकदव्यत्वेन क्रि वा भित्नंसावि- 
भागेकद्रन्यत्वेन । भभिन्नाजाविभागैकद्रव्यत्वेन चेत्‌ येनशिनकस्या अङ्गुः क्षेत्र 
तेनाशेनेतरस्या इत्यन्यतरांक्षामावः ! एव द्वा्चंदानामभावाशकाशस्य परमाणोरिव 
प्रदेशमातत्वम्‌ । भिन्नााविभागैकद्रव्यत्वेन चेत्‌ मविभागेकद्व्यस्यादकट्पनमाया- 


"न क 
पुद्गरुपरमाणुज्याप्तम्‌ । आगासपदेससण्णया भणिदं माकारप्रदेशसन्ञया भणित कथितम्‌ । सव्वेसि 
च मणृण स्ेषामणूना चकारात्सृकषमस्कन्धाना च सक्कदि त देदुमवगास शक्नोति स भाकाश्रदेशो 
दातुमवकाशम्‌ । तस्याकालभ्रदेशस्य यदीत्थभूतमवकाशदानसामथ्यं न भवति तदानन्तानन्तो 
जीवरारिस्तस्मादप्यनन्तगुणपुद्गलराशिदचासस्यैयप्रदेश लोके कथमवकादा लभते । तच्च विस्तरेण 
पूर्वं भणितमेव 1 अथ मतस्‌-अखण्डाकाशद्रव्यस्य प्रदेशतविभाव कथ घटते 1 परिहारमाह 
विदानन्देकस्वभावनिजात्थत्वपरमेकागयरक्षणसमाधिसजातनिविका राह्वादेकसूपसुखसुधारसा- 


,______-- ------------------------------- 
कहते ई-[अणुनिविष्ट] परमाणुसे व्याप्त (रोका गथा) जो [भाकाक्च] आकाशद्रन्य है, वह्‌ [भाका- 
प्रदेशसन्नया] आकाडका प्रदेश एेसे तामसे [भणित] भगवन्तदेवने कहा है [तत्‌] वह्‌ आकाडाका 
एक प्रदेहा [सर्वेषा] अन्य सब द्रव्ये प्रदेशोको [च] मौर [अणुना] परमसूक्ष्मपनेको परिणत हृए 
एसे अनत पुद्गलस्कधोको [अवकाश्च] जगह्‌ [दातु देनेको [शक्नोति] समयं दै । भावार्थं -जित्तने 
माकाशको एक परमाणु रोककर स्थित हौ, उतना भाकारानामा प्रदेश ह । दससे सूष्षम क्षेत्र कोई 
मी नही है, जैसा कि यह प्रदे सृष्ष्म है, इसमे अन्य अशोकी कल्पना नही होती 1 तथा उ 
सृक्ष्म आकाकके प्रदेदामे जगह देनेकी रेकी ही हवित ह, कि पाच द्रन्योके भी भरद रहते दै, मौर 
अनत पुद्गल-पर्माणु तथा मनत पुद्गल-स्कघ मी रहते दै ) यह आकारामे अवगाह्‌ (जगद्‌) देने- 
की कोई एक एसी ही भ्तिशय मदिमामुक्त शक्ति है 1 यहांपर कोई प्रदन करे, कि माकराश्द्रन्य 
तो मखड एक वस्तु टै, उसमे प्रदेशरूप अश कल्पना केसे हो सकती ह ? उसका समाधान इस 
तरहसे है, कि निविभाग एक चस्तुमे मी अदा कल्पना बन सकती है । यदि एेसा कहौ, कि किस 
तर्टृसे हयेती हे ? तो पह पने हाथको अंगुलौ आकाद्यमे सकलो, अव बतलभो, कि दो अंगु 
लियोका एक क्षे हं, कि.दो क्षे › यदि कौ कि एक क्षेत्र है, तो यह्‌ प्रन उल्ता हे कि क्या 


गथा ४८८-४९ 1 प्रवेदनंसोरः १८१ 


तम्‌ । अनेकं चेत्‌ कि सविभागानेकद्रव्यस्वेन कि वाऽचिभागेकद्रव्यत्वेन । सविभागा- 
नेकद्रव्यत्वेन चेत्‌ एकद्रग्यस्याकाश्षस्यानन्तद्रव्यत्वं, अविभागेकद्रव्यत्वेन चेत्‌ मविभा- 
गेकप्रव्यस्यांश्ञकल्पनमायातम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथ तियगुध्वेप्रचयवावेदयति-- 

एक्को व दुगे बहगा संखातीदा तदो अणंता य । 

द्व्वाणं च पदेला संति हि समय त्ति कारस्स । ४९ ॥ 

एको वा द्वौ बहव संख्यातीतास्ततोऽनन्ताश्च । 

द्रव्याणा च प्रदेशा सन्ति हि समया इति कालस्य ।॥ ४९ ॥ 


प्रदेश्षभ्रचयो हि तियेकप्रचयः समयविशिष्टवृत्तिप्रचयस्तदूष्वप्रचयः । तत्राका्च- 
प ध ज श; श संख्ये 
स्थावस्थितानन्तप्रदेशत्वाद्धमधिर्मयो रवस्थितासस्येयप्रदेशत्वाज्जीवस्यानवस्थितास्तस्ये- 





स्वादतृप्तमुनियुगस्यावस्थितक्षेत्र किमेकमनेक वा । यदेक तहि दयोरप्येकत्व प्राप्नोति न च 
तया । भिन्न चेत्तदा अखण्डस्यप्याकाशद्रव्यप्रदेहाविभागो न विरुध्यत इत्यथं ॥ ४८ ॥ अथ तियेक्‌- 
्रचयोध्वंप्रचयौ निरूपयति -एक्को व दुगे बहुगा सखातीदा तदो भणता य एको वा द्वौ बहव. 
सख्यातीतास्ततोऽनन्ताइच । दव्वाणं च पदेसा सति हि काल्द्रग्य विहाय पञ्चद्रन्याणा संबन्धिन 
एते प्रदेशा यथासभव सन्ति हि स्फुटम्‌ । समय त्ति कालस्त कालस्य पुन. पूर्वोक्तसस्योपेता समया 
सन्तीति । तद्यथा--एकाकारपरमसमरसीभावपरिणतपरमानन्देकलक्षणसुखामृतभरितावस्थाना 
केवल्ञानादिव्यक्तिरूपानन्तगुणाधारभूताना कोकाकाशप्रमितशुद्धासंख्येयप्रदेशाना मुक्तात्मपदार्थे 





वह्‌ मखड एक आकाराकी अपेक्षा एक क्षत्र है ? यदि एेसा मानो, तब तो ठीक है, भौर जो दो 
अंगुलियोकी भिन्नतासे दो अश आकाशके कल्पना करमेपर उनको पेक्षा भी एक क्षत्र कहोगे, तो 
जिस अशकर एक अंगुखीका क्षेत्र रै, उसी अश्शका दूसरी अगुखीका भी क्षेत्र है, ेसा माननेसे अन्य 
अशोका अभाव हो जायगा । इसी तरह दो आदि आकाशके अनेक अकशौकर भिन्न भिन्न ही 
मनेक अ मानोगे, तो आकाश्च अनत हो जावेगे, शौर जो एक आकाशके अनेक अश मानोगे, 
तो एक गखड भाकाकशमे अशकल्पनासिद्ध ही है ॥ ४८॥ अगे त्िरयक्‌प्रचय, ऊध्वंप्रचय इन 
दोनोका लक्षण कहते ह--[द्रव्याणा प्रदेशाः] कालद्रव्यके विना पाँच द्रव्योके निविभाग अशरूप 
प्रदेश [एकः] एक [वा] भथवा [द्रौ बहुवः] दो अथवा बहुत सख्याते [च] ओर [सख्यातीताः] 
असख्यात [च] तथा [ततः] उसके बाद [भनताः] अनत इस तरह यथायोग्य [सन्ति] सदाकार 
रहते है, [कालस्य] कालद्रव्यका [समय इति] समय पर्यायरूप एक प्रदेश [हि] निरचयकर जानना 
चाहिये । भावाथं--जिन द्रन्योके बहुत प्रदेश होवे, उन्हे तियंकूभ्रचय कहते है, क्योकि प्रदेशोके 
समूहुका नाम ति्॑कूप्रचय ह । अनेक समयोका नाम उर्वंप्रचय है। सो यह्‌ ऊ्व॑प्रचय सब 
्रव्योके, होता है, क्योकि अतीत, अनागत, वर्तमान, कालके अनेकं समयोमे सव द्रव्य परिणमन 
करते है । तियंकप्रचय एक कालद्रव्यके विना सबके जानना चाहिये । आकाशद्रव्यके निश््चर 


१८२ शरीमदुराजचनद्रजैनशस्त्रमालायाम्‌ [ अधिकार २, 


यग्रदेशत्वालयद्रलस्य प्रण्येणानेकप्रदेशत्वशक्तियुक्तैकप्रदेशतवात्प्थायिण द्रिबहुप्रदे्त्वा- 
च्चास्ति तियंकप्रचयः । न पुनः कालस्य शक्त्या, व्यक्त्या चैकभ्रदेशत्वात्‌ । ऊर्ध्व 
प्रचयस्तु त्रिकोटिस्पशित्वेन सांशत्वाददरव्यवृत्तः स्द्रव्याणामनिवारित एव । जयं तु 
विशेष; समयविशिष्टवृत्तिप्रचयः जञेष्रव्याणाम्‌च्वेप्रचयः समथप्रचयः एव कालस्थो- 
प्वभ्रचयः । शेषद्रव्याणां वृत्ते समयादर्थान्तरभूतत्वादस्तिसमयविदिष्टत्वम्‌ ! फाल- 
वृत्तेसु स्वतः समयभूतत्वात्त्ास्ति ।॥ ४९ ॥ 

जथ काल्पदारथो्वप्रचयनिरन्वयत्वमुपहन्ति- 


उप्पादो परद्धसो विञ्जदि जदि जस्त एकसमयम्हि । 
समयस्स सो वि समओं सभावस्तमवद्िदो हवदि ॥ ५० ॥ 


योऽसौ प्रचय समूह समुदायो रारि" स । कि किं भण्यते । तिर्कूपचया ति्यक्सामान्यमिति 
विस्तारसामान्यभिति उक्रमानेकान्त इति च मण्यते । स च प्रदेशप्रचयलक्षणस्तिर्यकप्रचयो यथा 
मुक्तात्मदरव्ये भणितस्तथा कार विहाय स्वकीयस्वकीयप्रदेशसख्यानुसारेण शेषद्रव्याणा स॒ भवतीति 
तियंरचयो व्यारूयातत. । प्रतिसमय्वतिना पूर्वोत्तरपर्यायाणां मुक्ताफरमालावत्सतान ऊर्व॑मचय 
इत्यष्वंसामान्यमित्यायतसामान्यमिति क्रमानेकान्त इत्ति च भण्यते स च सर्वदरव्याणां भवति । 
कितु पञ्चद्रव्याणा सबन्धी पूर्वापरपर्यायसतानरूपो योऽसावृर्व॑ताभ्रचयस्तस्य स्वकीयस्वकीयद्रण्य- 
मुपादानकारणम्‌ । कारस्तु प्रतिसमय सहकारिकारण भवतति । यस्तु कालस्य समयसन्तानरूम 
उष्वंताप्रचयस्तस्य कार एवोपादानकारण सहकारिकारणं च । कस्मातु । कारस्य मिन्न- 
समयाभावात्पर्याया एव समया सवन्तीत्यभिप्राय ॥ ४९ ॥ एव सप्तमस्थे स्वतन्तरगायाद्रयं 
गतम्‌ । मथ समयसतानरूपस्योष्वंप्रचयस्यान्वयिरूपेणाधारभूत काठद्रन्य व्यवस्थापयति--उप्यावो 





जनने प्रदेश है, घमं जोर अधमं इन द्रव्योके निश्चल भसख्यात प्रदेश है, जीवक सकोच विस्तारकी 
पेक्षा मधथिर असस्यात प्रदेश्च है, पुद्गरूके यद्यपि द्रव्यपनेसे एक प्रदेश है, तो भी मिलन-शकित- 
रूप पर्यायकी अपेक्षा दोसे केकर सख्यात, असख्यात, अनतप्रदेश जानने, कालद्रव्ध एकप्रदेशमात्र 
है, इसमे कालाणुओकौ आपसमे भिलन-शक्ति नही ह । इस कारण पाच दरव्योके वहत प्रदे्च 
होनेसे तिय॑कुप्रचय है, कार प्रदेकश्षमात्र है, इसलिये उसके त्तियंक्‌ प्रचय नही है] उर््वप्रचय तो 
सव द्रव्योके है, क्योकि सभी द्रव्य स्मय समयमे परिणमन करते है । यपर इतना विशेष जानना, 
किर्पाचद्रव्योका जो ऊर्ण्व्रचय हि, वह्‌ कालके उष्वंप्रचयसे जाना जाता है, क्थोकि काट्द्रव्य सव 
द्रभ्योकौ परिणति होनेको सहायक ह । इस कारण कालके समय-पर्यायसे सव द्रव्योकौी परिणतिका 
भेद गिना जाता है । इसी लि कालके उष्वंप्रचयसे अन्य पांच द्रव्योका ऊर्वप्रचयरूप मेद गित 
केना । कालका ऊरघ्वप्रचय अन्यसे नही, क्थोकि काकी परिणतिका भेद काल हौ के समयपर्यायसे 
गिननेमे भाता है । इस कारण कालके ऊध्वंप्रचयको निमित्त व उपादानकारण आप कही 
जानना 1 अन्य पाच द्रव्य जपतत ऊरष्वप्रचयको उपादानकारण है, काटका उष्वंप्रचय उस जगृह 
निमित्तकारण है ।॥ ४९॥ भगे कहते ह, कि यद्यपि समय-सतानरूप ऊर्ण्वप्रचयसे कालपदाथं 


गाया ५० ] भ्रवचनसारः १८२ 


उत्पादः प्रध्वंसो विद्यते यदि यस्यैकसमये । 
समयस्य सोऽपि समय. स्वभावसमवस्थितो भवति ।॥ ५० ॥ 


समयो हि समयपदाथंस्थ वृच्यंशः, तस्मिन्‌ कस्याप्यवदयमुत्पादप्रध्वंसौ संभवतः, 
परमाणोग्यंतिपातोत्प्यमानत्वेन कारणपू्वैटवात्‌ ! तौ यदि वृत्यंशस्येव कि यौगपद्येन 
कि क्रमेण, यौगपचेन चेत्‌ नास्ति यौगपधं, सममेकस्य विरुदढधधर्मयोरनवतारात्‌, 
करमेण चेत्‌ नास्ति क्रमः, वृत्यंशस्य सूक्ष्मत्वेन विभागाभावात्‌ । ततो वृत्तिमान्‌ 
कोऽप्यवयमनुसतेव्यः, स च समयपदाथं एव । तस्य॒ खल्वेफस्मिन्नपि वृत्त्यंशे समु- 
व्पादम्रध्वंसौ संभवतः । यो हि यस्य वृत्तिमतो यस्मिन्‌ वृत््यंशे तदवृत्यंशविक्शिष्ट- 
त्वेनोत्पादः स एव तस्यैव वृत्तिमतस्तस्मिच्ेन वृत्यंशे पुवैवृत्यंशविश्िष्टत्वेन 








पद्वसो विज्जवि जदि उत्पाद प्रध्वसो विद्यते यदि चेत्‌ । कस्य । जस्स यस्य कालाणो. । क्व एकरूसम- 
य्ह एकसमये वतंमानसमये । समयस्स समयोत्पादकत्वात्समय काराणुस्तत्य सो वि समो सोऽपि 
कालाणु सभावससह्ाविदो हवदि स्वमावस्तमवस्थितो भवति । पूरवोक्तमुत्यादभ्रष्वसद्रय तदाधारभूतं 
कालाणुद्रव्यरूपं ध्रौव्यमिति चरयात्मकस्वभावसत्तास्तित्वमिति यावत्‌ 1 तत्र सम्यगवस्थित. स्वभाव 

समवस्थितो भवति 1 तथाहि-यथाइगुलिद्रग्ये यस्मिन्नेव वतंमानक्षणे वक्रपरिणामस्योत्पादस्तस्मि- 
ननेव क्षणे तस्येवाङ्गुलिद्रव्यस्थ पूरवंजु पययिण प्रध्वसस्तदाधारभूताड्गुलिद्रव्येन प्रौव्यमिति द्रन्य- 
सिद्धि. 1 अथवा स्वस्वभावरूपसूखेनोत्पादस्तस्मिन्नेव क्षणे तस्यैवात्मदरव्यस्य पूर्वानुमूताकुलत्वदु ख 





उत्पन्न होता है, तथा विनाञ्ञ पाता है, तो भी द्रन्यपनेसे ध्रुव है-[यस्य समयस्य] जिस कालाणु- 
रूप द्रव्यसमयका [एकसमये] एक ही भति सूक्ष्म कालसमयमे [यदि] यदि [उत्पाद] उत्सन्न होना, 
[प्रध्वंस] विनाश होना [विद्यते] प्रवतंता है, तो ]सोपि] वह्‌ भी [समयः] काल्पदाथं [स्वभाव- 
समवस्थित.] अविनासी स्वभावमे स्थिररूप [भवति] होता है । भावा्थं--कारपदाथंका समय- 
पर्याय है, उसमे पूवपर्यायका नाश गौर उत्तरपर्यायका उत्पाद अवश्य होता है, क्योकि पुद्गल. 
परमाणु पु्व॑कालाणुको छोडकर अगेके कालाणुके समीप मद गत्तिसे जाता है, वहा समयपर्याय 
उत्पन्न होता दहै 1 इस कारण पूर्वंका नाश ओौर अभगेकी पर्यायकी उत्पत्ति एक समय होती है । 
यर्हापर कोई प्ररन करे, कि कालद्रव्यमे उत्ाद--व्यय होना क्यो कहते हो, समयपर्यायको ही 
उत्पाद व्यय सहित होना मान लेना चाहिये ? तो इसका समाधान इस तरहुसे है, कि--जो समय- 
पर्यायका ही उत्पाद व्यय माना जावे, तो एक समयमे उत्पाद व्यय नही बन सकते, वयोकि 
उत्पाद--व्यय ये दोनो प्रकाश अधकारकी तरह आपसमे विरोधी हैँ! इस कारण एकपर्यायि 
समयका उत्पाद--ज्यय एक कालमे किस तरह्‌ हौ सकता है ? नही हो सकता । यदि एेसा कहो, 
“कि एकेसमयमे क्रमसे समयपर्यायका उत्पाद व्यय होता है तो एेसा भी ठीक नही मालूम 
होता, क्योकि समय अत्यत सूक्ष्म है, उसमे क्रमते भेद हो ही नही सकता । इसी लिये एक समयमे 
समयपर्यायका उत्पाद व्यय नही सभव होता है । कालाणुरूप द्रव्यसमयको अगीकार करलेसे 
उत्पाद व्यय एक हौ समयमे अच्छी तरह सिद्ध होते है । इस कारण काराणुरूप दरव्यसमय ही 


१८४ क्रीमदुराजचन्द्रजेनदास्वमाखायाम्‌ [ धिकार ९, 


प्रध्वंसः । यद्ेवमुत्पादन्ययावेकस्मिन्नपि वृत्य संभवतः समयपदार्थस्य कर्यं नाम 
निरन्वयत्व, यतः पूर्वोत्तरवृत्यंशविश्िष्टत्वाभ्या युगपदरुपात्तप्रध्वसोत्पादस्यापि स्वभा- 
वेनाप्रध्वस्तानुत्पन्नरवादवस्थितत्वमेव न भवेत्‌ ! एवमेकस्मिन्‌ वृच्यंशे समयपदार्थ- 
स्योत्पादनग्ययध्ीन्वत्वे सिद्धम्‌ ॥ ५० ॥ 
अय सर्ववृत्यजञेषु समयपदार्थस्योत्पादव्ययध्रीन्यवच्वं साघयति-- 
एगम्दि संति समये संभवटिदिणाससण्णिदा अद्रा । 
समयस्स सव्वकारं एस हि काराणुसव्भावो ।॥ ५१ ॥ 


एकस्मिन्‌ सन्ति समये सभवस्थितिनाशसन्निता अर्था । 
समयस्य सवका एप हि कालाणुसद्धाच" । ५१ ॥ 
अस्ति हि समस्तेष्वपि वृत््यंशेषु समयपदायंस्योत्पादन्ययध्ौन्यत्वमेकस्मिन वृत्य 





रूपेण प्रघ्वसस्तदुभयाधारमूतपरमात्मद्रव्यत्वेन ध्रीव्यमिति द्रव्यमिद्धि । मथवा मोक्षपर्यायह्पेणो- 
त्यादस्तस्मिन्नेव क्षणे रलव्रयालसकनिर्वयमोक्षमार्ंपरयायच्पेण प्रध्वस्तदुभयाघारपरमात्मद्रन्यत्वेन 
न्नीग्यमिति द्रव्पिद्धि । तथा वर्तमानममयल्पप्यप्रिणोत्पादस्तस्मिन्नेव क्षणे तस्येव कालाणुदरव्यस्य 
पूरवंसमयरूपपययिण प्रध्वसस्तदुमयावारभूताद्‌गुरिद्रन्यस्थानौयेन कालाणुद्रव्यर्पेण ध्रौव्यमिति 
काठद्रव्यसिद्धिसित्यिथं ।। ५० ॥ अय पूवोवितप्रकारेण यथा व॑मानतस्तमये कालद्रव्यस्योत्पादन्यय- 
घ्नौगत्व स्थापित्त तथा सवंसमयेष्वस्तोति निदिचनोति-एगम्हि सति समये सभवटि्दिणाससप्णिदा 
अद्रा एकस्मिन्समये सन्ति विदन्ते । के 1 समवस्थितिनाशसङ्गिता अर्था वर्मा स्वभावा इति 
यावत्‌ । कस्य सवन्धिन । समयस्स समयरूपपर्थायस्ो्वदिकत्वात्‌ । समय कालागुस्तस्य स्व 
कार यदेकस्मिन्‌ वर्तमानसमये सर्वदा तथेव एष हि काल्ाणुत्तन्भावो एप प्रवयक्षोभूतो हि स्फुट- 
____(-_-]]--]----------_ 


अविनाशी घ्र वद्रव्य स्वीकार करना चाहिये । उन द्रव्यकालाणुके एक समयमे पूरव॑समयपर्यायका 
नाक ओर उत्तरसमयपर्यायका उत्पाद होता है, तथा द्रन्यपने ध्नौन्य है । इस प्रकार द्रग्यके घ्यौव्य 
माननेसे एक समयमे उताद, व्यय, प्रौव्य अच्छी तरह सिद्ध होते है । यदि काकाणुद्रव्य न माना 
जावे, तौ ये उत्मादादि तोनो भाव सिद्ध नही हो सक्ते । जैसे हाथको उंगली टैटी करनैसे उस 
उंगीके पूवं सीधे पर्यायका नाश होता है, वक्र (टेढा) पर्यायका उत्पाद होत्रा है, ओौर अगुलोपने 
्नोग्य दै, उसी प्रकार कारद्रव्धके उत्पाद, व्यय भौर ्नीज्य जानने चाहिये ॥ ५०॥ अगे सन 
समयपर्यायोमे कालपदा्थंके उत्पाद-न्यय-घनौव्य सिद्ध होते दै, एेसा कते है--[एकस्मिन्‌ समये] 
एक समयपर्यायमे [समयस्य] कालाण्‌ रूष कालपदार्थके [सभवस्थितिनाक्ञसननित्ता ] उत्पाद, स्थिति, 
नादा नामके [अर्था ] तीनो भाव [सम्ति) प्रव॑ते है, [एष हि] यहं उत्पाद, व्यय, ध्रीव्यरूप ही 
[कालाणुसद्धूाव ] कालद्रव्यका अस्तित्व [सर्वकाल] सदाकाल रहता है 1 भावा्थ--एक ही समय 
कालपदा्के उत्पाद, व्यय भौर प्नौव्य ये तीनो भाव होते है, भोर जैसे कालदव्य एकसमय्‌भे 
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तस्थ दशनात्‌, उपपत्तिमच्चंतत्‌ विशेषास्तितवस्य सामोन्यास्तित्वमन्तरेणानुपपततेः । 
अयमेव च समयपदाथस्य सिद्धचति सद्भावः । यदि विक्ञेषसामान्यासतित्वे सिद्धयत- 
स्तदा त अस्तित्वमन्तरेण न सिद्धयतः कथचिदपि ॥ ५१ ॥ 
अथ कालपदा्थस्यास्तित्वान्यथानुपपत्या प्रदेशमात्रत्वं साधयत्ति- 
जस्स ण संति पदेसा पदेसमेत्तं तु तच्चदो णाद । 
सुण्णं जाण तमत्थं अस्थ॑तरभूदमत्थीदो ।। ५२ ॥ 
यस्य न सन्ति प्रदेशा. प्रदेदामात्रं तु तत्त्वतो ज्ञातुम्‌ । 
शून्य जानीहि तमथंसर्थान्तरभूतमस्तित्वात्‌ ।॥ ५२ ॥ 
मस्तित्वं हि तावदुत्पादव्ययध्रौग्येक्यात्मिफा वृत्तिः । न खल सा प्रदेशमन्तरेण 


मुत्पादव्ययध्रौग्यात्मककालाणुपद्धाव इति । तद्यथा--यथा पूर्व॑मेकसमयोत्पादप्रध्वंसाधारेणाङ्गुलि- 
्रव्यादिदृष्टान्तेन वतंमानसमये का्द्रव्यस्योत्पादव्ययध्रौव्यत्व स्थापितं तथा सर्वसमयेषु ज्ञातव्य- 
मिति । अत्र यद्यप्यतीतानन्तकाके दलं भायाः सवेंप्रकारोपादेयमूताया सिद्धगते कालरून्धिरूपेण 
वहि रङ्कुसहकारी भवति कालस्तथापि निरचवयनयेन निजक्ुद्धात्मतत्त्वसम्यकश्रद्धानज्ञानानुष्ठान- 
समस्तप रद्रव्यच्छनिरोघलक्षणरूपा तपस्चरणरूपा या तु निरचयचतुविधाराधना सेव तत्रोपादन- 
कारण न च कालस्तेन कारणेन स हेय इति भावाथ ॥ ५१11 अथोत्पादन्ययप्रौव्यात्मकास्तित्वा- 
वष्टम्मेन कालस्येकप्रदेशत्व साधयति--जस्स ण सति यस्य पदार्थस्य न सन्ति न विद्यन्ते । के । 
पदेसा प्रदेशा पदेसमेत्तं तु प्रदेशमात्रमेकप्रदेशमाण पुनस्तदरस्तु तच्चदो णाद्‌' तत्त्वत. पदा्थ॑तो 





उत्पाद, व्यय, ध्र वरूप परिणमन करता है, उसी प्रकार सब समयोमे भी परिणमता है । कालाणु- 
्रव्यतो ध्रव रहता है, परन्तु पु्व॑षमयका नाक्न ओर आगेके समयका उत्पाद होता ह । इस तरह 
ये तीनो भाव सदेव सिद्ध होते हैँ ॥ ५१॥ अगे कालपदाथं प्रदेशमात्र कालाणुरूप न होवे, तो 
उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यरूप अस्तित्व भी नही वन सकता, यह्‌ सिद्ध करते है- [यस्य] जिस द्रव्यके 
[प्रदेशा ] क्षेत्रके निविभाग अनेक अश [न सन्ति] नही है, |च] भौर प्रदेश्मात्र] एक प्रदेशमात्र 
भी [तत्वत ] स्वरूपसे [ज्ञातुं] जाननेको [^न'] नही है, तो [तिं अर्थ| उस द्रव्यको [शुन्यं] अस्तित्व 
रहित अर्थात्‌ अवस्तुभूत [जा्नीह्‌] तुम जानो । भावाथं--पदाथंका अस्तित्व उत्पाद, व्यय, 
ध्ोव्यसे होता है । इसलिये वह अस्तित्व जो द्रव्यके प्रदेश न हवे, तो नही होता । यदि कराल- 

्रव्यका एकप्रदेश भौ न माना जावे, तो उस कालपदाथंका मूलसे नाय हौ जावेगा । यदि कोई 
एेसा कहे, कि समयपर्याय ही मानो, प्रदेशमात्र कालाणुद्रव्पर माननेकी कोई आवश्यकता नही 
है। तो उससे यह पृंछना है, कि, पर्यायवाके ध्रौव्यके चिना समयपर्याय किस तरह हो 
सकताहै?जो एसा कहो, कि द्रव्य विना ही समयपर्याय उत्पन्न होता है, तो उत्पाद, 
व्यय, ध्रौव्यकी एकता एक कारू किस तरह हो सक्तो टै ? जो एसा मानो, “कि अनादिनंत 
निरर॑तर अनेक समयपर्याय अंशोकी परपरामे पुवं पुवं समय अशका नाच होता है, अगरे अका 


उत्पाद है, परपरा सतान द्रव्यपन्ेसे ध्नौव्य है 1 इस तरह द्रव्य विना ही ये त्रीनो भाव सध सकते 
प्र०-२४ 
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सत्यसाणा कालस्य संभवति, यतः प्रदेशाभावे वृत्तिमदभावः । स तु शून्य एव, 
अस्तिस्दसंज्ञाया वृत्तेर्थान्तरमूतत्वात्‌ । न च वृत्तिरेव केवखा कालो भवितुमर्हति, 
वृर्तोहि वृत्तिमन्तमन्तरेणानुपपततेः । उपपत्तौ वा कथमुत्पादव्ययध्नौव्येक्यात्मकत्वम्‌ । 
अनाचन्तनिरन्तरानेकांशवसशीकृतेकात्मकत्वेन पूर्वयर्वापध्वसादृत्तरे्तरांयोत्पादादेका- 
त्मध्रोग्यादिति चेत्‌ । नैवम्‌ । यस्मिन्नशे प्रध्वंसो ्यास्मश्चोत्पादस्तयोः सह॒ प्रवृत्य- 
भावात्‌ करुतस्त्यमेक्यम्‌ । तथा प्रध्वस्तांशस्य सवंथास्तमितत्व दुत्प्यमानांशस्य वा 
सभवितामलभत्वात्परध्वसोत्पादैक्यवतिप्रौव्यमेव कुतस्त्यम्‌ । एवं सति नयति 
तैलक्षण्य, उल्लसति क्षणभेद्धः, भस्तमुपैति नित्यं द्र्य, उदीर्यन्ते क्षणक्षयिणो 
भावाः ! ततस्तत्त्वविष्लवभयात्कश्चिदवश्यमाश्चयो भृतो वृत्ेवुं िमाननुसतन्यः। 
स॒तु प्रदेश एवाप्रदेश्षस्यान्वयव्यतिरेकानुविघायित्वासिद्धेः \ एव स्रदेशत्वे हि 
फाल्स्य कुत एकद्रव्यनिबन्धनं लोकाफाशतुल्यासंख्येयप्रदेकत्वं नाभ्युपगम्यते । 


ज्ञातु शक्यते । सुण्णं जाण तमस्थं यस्यैकोऽपि प्रदेशो नास्ति तमर्थं पदां शून्य जानीहि है रिष्य, 
कस्माच्छन्यमिति चेत्‌ । अत्यतरभूद एक्रदेशा मावे सत्यर्थान्तरमूत भिन्न॒ भवति यत ॒कारणत्‌ | 
कस्या सकाशाद्न्नम्‌ 1 मह्यीदो उत्पादव्ययध्नौव्यात्मकसत्ताया इति । तथाहि--कारुपदाथंस्य 
तावदपवंसूत्रोदितप्रकारेणोत्पादव्ययध्रौग्यात्मकमस्तित्व विदयते तच्चास्तित्व प्रदेश विना न घटते । 
यस्च ्रदेजवान्‌ स कारुपदाथं इति 1 जथ मत काठदरव्धाभावोऽष्युत्पादग्प्यप्रौन्यत्व घटते । नैवम्‌ । 
मङ्खुलिद्रव्याभावे व्तमानवक्रप्यपोत्पादो भूतजुपर्यायस्य विनाशस्तदुमयायारभूत प््रीव्यम्‌ । कस्य 
भविष्यति । न कस्यापि । तथा कारद्रग्यामावे वतंमानसमयरूपोस्ादोः भूतसमयरूपो विनारस्त- 


है तो एसा माननेसे तीनो भाव एक समयमे सिद्ध नही हौ सकते, क्योकि जिस भका नाश है, 
उसका नाश ही है, भौर जिका उत्पाद है वह, उत्पादस्य ही है । उत्पाद व्यय एकमे किस तरह 
होसकते ह, मौर ध्रौव्यं मी कहाँ रह सकता है, गौर एसा माननेपर इन मावोके नाश होनेका प्रसंग 
माता है, तथा बौद्धघ्मंफा प्रवेश होता है । एसा हनेसे नित्यपनेका अभाव हौ जायगा, भौर द्रव्य 
क्षणविनासी होने लगेगा, इत्यादि अनेक दोष भा जर्वेगे ; इस कारण समयपर्ययक्रा माधारमूतं 
प्रदेदामात्र कालद्रव्य वश्य स्वीकार करना चाये । प्रदेशमाच् द्रव्यमे एक ही समय अच्छी तरह 
उत्पाद, व्यय, श्रौव्य सघ जाति है । जो कोई एेस्ा कह “कि कालद्रव्यके जव प्रदेदाकी स्थापना की, 
तो असख्यात कालाणुमोको भिन्न माननेकौ क्या भावद्यकता ह ? एके अखड छोकपरिमाण द्रव्य 
मानछेना चाहिये । उसीसे समथ उत्पन्न हौ सकता है", तो उसका समाधान यह्‌ है, कि जो मखड 
कालद्रव्य होवे, तो समयपर्याय उत्पन्न नही हौ सकता, क्योकि पुद्गरपरमाणु जव एक कालाणुको 
छोडकर दूसरे कालाणुप्रति मदगतिसे जाता दै, तव उस जगह दोनो कालाणु जुदा जुदा होनेसे 
समयक्ा मेद होता है । जो एक अखड खोकपरिमाण कालद्रव्य होवे, तो समयपर्यायकी सिदि किस 
तरह हो सकती है ? यदि कहो, “कि कालद्रव्य लोकपरिमाण असस्यानभ्रदेशी है, उसके एकम्रदेशसे 
दूसरे प्रदेय प्रति जव पुद्गल्परमाणु जायगा, तव समयपर्यायकी सिद्धि हो जायगी, तो उसका 
उत्तर यह दै, कि एसा कने वड़ा भारी दोष आवेगा । वह्‌ एस प्रकार ह--एक अखंड 
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पर्ययससयाप्रसिद्धेः । प्रदेश्षमात्रं हि पएव्यस्तसयमतिक्रासतः परमाणोः पर्यायसमयः 
प्रसिद्धचति । लोकाकाश्षतुत्थासंख्येयप्रदेदात्वे तु द्रव्यससयस्य कूतस्त्या तत्सिद्धिः । 
लोकाकारातुल्यासंस्येयभदेशेकद्रव्यत्वेऽपि तस्येकप्रदेशमतिक्रासतः परमाणोस्तत्सिद्धि- 
रिति चैेन्नैवं, एष्देदवृत्तेः सववुत्तत्वविरोधात्‌ । सर्वस्यापि हि कालपदार्थस्य यः 
सूक्ष्मो वु्यंशः स समयोः न तु तदेकदेशस्थ, तियेकूप्रचयस्योध्वंप्रचयत्वप्रसगाच्च । 
तथाहि--प्रथममेकेन प्रदेशेन वतेते ततोऽन्येन ततोऽप्यन्तरेणेति तियंक्परचयोऽप्यध्वं- 
¢प्रचयोभूय प्रदेरमानं उरव्यमवस्थापयति ! ततस्तियेक्प्रचयस्यो््वप्रचयत्वमनिच्छता 
प्रथममेव प्रदेशमाचरं कलद्रग्य ज्यवस्थापधितव्यम्‌ ॥\ ५२ ॥ 

अथेचं ज्षेयतत्वमुक्त्वा ज्ञानज्ञेयविभागेनात्मानं निशिचन्वन्नात्मनोऽत्यस्तविभत्त- 
त्वाय व्यवहारजीवत्वहैतुसालोचयति- 





दुभयाधारमभूत ध्रौव्यम्‌ । कस्य भविष्यति ! न कस्यापि! एव सत्येतदायाति-अन्यस्य भद्धोऽन्यस्यो- 
त्पादोऽन्यस्य ध्रौव्यमिति सर्वं वस्तुस्वरूप विप्लवते 1 तस्माद्रस्तुविप्ठवभयादरत्पादन्धयप्रौव्याणा 
कोऽप्येक आधारभूतोऽस्तीत्यभ्युपगन्तन्य । स चैकप्रदेशरूप कालाणुपदाथं एवेति } अच्रातीतानन्त- 
काले ये केचन सिद्धमुखभाजन जाता, माविकाल चात्मोपादानसिद्ध स्वयमतिशयवदित्यादिविरेषेण 
विशिष्टसिद्धसूखस्य भाजन भविष्यन्ति ते सर्वेऽपि कालकुन्विवशेनैव । तथापि तच्र॒निजपरमात्ो- 
पादेयरुचिरूप वीतरागचारिघ्राविनासूतं यन्निङ्चयसम्यक्तव तस्येव मुख्यत्व, न च कालस्य, तेन स 
हेय इति । तथा चोक्तम्‌--' “कि पल्विएण बहुणा जे सिद्धा णरवरा गया काले । सिज्ज्िहहि जे वि 
मविया त जाणह्‌ सम्ममाहप्प 11" ॥ ५२ ।। एव निशवथकारव्याख्यानमुख्यत्वेनाष्टमस्थरे गायात्रय 
गतम्‌ । इति पूवेक्तिप्रकारेण रव्यं जीवमजीवे' इत्या्ेकोनविशतिगाथामि स्थलाष्टकेन विज्ञेषज्ञेया- 





कालद्रव्यके एक प्रदेणसे दुसरे प्रदेन प्रति जानेसे समयपर्यायकरा भेद नही होता, क्योकि अखडद्रव्यसे 
एकप्रदेशमे समयपर्थायके होनेपर सभी जगह समयपर्याय है । कारकौ एकतासे समयका भेद नही 
हो सकता । इसल्यि एसा है, कि सबसे सूक्ष्म कालपर्याय समय है । वह॒ कालाणुके भिन्न भिन्न- 
पतसे सिद्ध होत्ता है, एकतासे नही । कारके अखड माननेसे ओर भी दोष आता है, कालके 
तियकप्रचय नही है, ऊध्व॑प्रचय है । जो कारको असख्यात प्रदी माना जावे, तो काके तिय॑क्‌- 
प्रचय होना चाहिये, वही तिर्यक्‌ उष्वप्रचय हौ जावेगा । वह्‌ इस तरहसे है--मसस्यातत प्रदेशी 
काल प्रथम एकं प्रदेशकर प्रवृत्त होता दै । इससे भागे अन्य प्रल्गशे प्रवृत्त ौता दहै, उससे भी 
मागे अन्य प्रदेशसे प्रवृत्त होता है, इस तरह करमसे असख्यात प्रदेशो प्रवृत्त होवे, तो तिर्यकूप्रचय 
ही उध्वं्रचय हो जावेगा । एक एकं प्रदेदामे कारद्रव्यको क्रमसे प्रवृत्त होनेसे काट्टद्रव्य भी 
प्रदेशामात्र ही स्थित (सिद्ध) होता है। इस कारण जो पुरुष तियंकूप्रचयमे ऊरध्वंप्रचयका दोष 
नही चाहते दै, वे पहर ही प्रदेशमात्र कालद्रव्यको मानें, जिससे कि कालद्रव्यकी सिद्धि अच्छी 
तरह्‌ होवे ॥ ५२ 1 इस तरह्‌ पूर्वोक्ति विशेषल्ेयततत्वक्ा वणंन किया । अगे ज्ञान-कलेयसे आत्माका 


१८८ श्रोमदुराजचन्द्रनैनशास्प्रमारायाम्‌ [ अधिक्रार २, 
सपद सेहिं समग्गो छोगो अट्टेहि णिटिटिदौ णिच्च । 
जो तं जाणदि जोवो पाणचहुक्त ण संबद्धो । ५२ ॥ 
स्वप्रदेशे. समग्रो कोकोर्भ्यनिष्ठितौ नित्य । 
यस्तं जानाति जीव. प्राणचतुष्केन सबद्ध ॥ ५३ ॥ 
एवमाकाशपदार्थादाकाल्पदार्थाच्च समस्तेरेव संभावितप्रदेशसद्धावेः पदार्थैः 
समग्र एव यः समाप्नि नीतो लोकस्तं खलु तदन्तःपातित्केऽप्यचिन्त्यस्वपरपरिच्छेद- 
शक्तिसंपदा जीव एव जानते न त्वितरः \ एव शेषद्रव्याणि ज्ञेयमेव, जीवदरव्य तु 
ज्ञेयं ञान चेति ज्ञानज्ञेयविभागः ! अथास्य जोवस्थ सहजविनृम्भितानन्तज्ञानद्रावित- 
हेतुक त्रिसमयावस्थायित्वलक्षणे वस्तुस्वरूपभूतत्तया सवंदानपायिनि निश्चयजीवतवे 








धिकारः समाप्त ॥ अत पर शुद्धजीवस्य द्रन्यभावप्राणे सह मेदनिमित्त 'सपदेसेहि समग्गो' इत्यादि 
यथाक्रमेण गाथाष्टकपर्यन्त सामान्यमेद मावनान्याख्यान करोति । तयथा ।! भय ज्ञानजेयन्ञापनार्थं 
तथेवात्मन प्राणचतुष्केन सह्‌ मेदभावनार्थं वा सूत्रमिद प्रत्तिपादयति-छोगो छोको भवति । कथ- 
भूत । शिष्टो निष्ठित समस्ति नौतो भृतो वा । कै कतुमृते । अद हि सहजशूद्धवुद्ेकस्वमावो 
योऽसौ परमातमपदाथंस्ततप्रमृतयो येऽ्थास्ते । पुनरपि किविशिष्ट` ! सपदेसेहि समग्ो स्वकीयप्रदेशेः 
समग्र परिपुणं । अथवा पदार्थं कथसूतै । सम्रदेद प्रदेशसहिते । पुनरपि क्रिविरिष्टो लोक । 
भिच्चो द्रव्यायिकनयेन नित्य लोकाकाशपिक्षया वा । भयवा नित्यो न केनापि पुरुषविषेषेण कृतः 
जो तं जाणदि य कर्ता त जेयमूतलोक जानाति जीवो स जीवपदार्थो भवति ! एतावता किमुक्त 
भवति योऽयौ विशुदधन्ञानदशषेनस्वभावो जीवं स शाने जयश्च मण्यते । शेषपदार्थास्तु ज्ञेया एवेति 
ज्ञातृजेथविभाग । पून “पि किविरिष्टो जीव । पाणचदुककेण सवद्धो यद्यपि निरचयेन स्वतःस्िद्धपर्‌- 
मचतन्यस्वभावेन निरचयप्राणेन जोव इति तथा व्यवहारेणानादिकममबन्धवशादामुराद्यशुदधप्राण- 


[क्का -ग्ग्गयगिकवन्यकष्वपष्कायाकन्वकनव्यय कयं 


तिक्वय करके उसको समस्त परभावोसि जुदा दिखरानेके छिये व्यवहार जीवपनेका कारणं कहते 
ह--] सप्रदेह ] पने अपने प्रदेशो सयुक्त [अर्थे | सब पदार्थोसि [समग्र] मरा हुभा एसा जो 
[लोक ] यह्‌ तीन लोक है, वह्‌ [नित्य ] अनादिअनत [निष्ठितः] निरचल ठहरा हमा है, [ति] उस 
द्रव्यस्वरूप लोकको [य ] जो द्रव्य जानता है, [स ] वह द्व्य [जीव ] चेतनालक्षणवाला जीवनामा 
जानना चाहिये । वह जौवद्रन्य [प्राणचतुष्काभिसवद्ध ] दद्विय, नर, आयु, उच्छ्वासं इन चारे 
प्राणोसे युक्त है । भावा्थं--यह लोक छहं दन्ोसे रचितं है, भौर सदाकाछ भविनाश्षी है, तथा 
हस लोकेमे छह द्रव्योमेसे अित्यश्ति ओर जपना-परका जाननेवाला एक जौवद्रन्य ही है, दूसरा 
कोड नही । इससे यह वातत सिदध हृ कि जन्य पांच द्रव्य तो ज्ञेय है, मौर जीवद्रन्य ज्ञान मी दै. 
तथा ज्ञेय मी ह, रेषे ज्ञान-ज्ेयका मेद जानना । गौर यद्यपि यह जौव वस्तुस्वस्पसे स्वाभाविक 
उन्न ज्ञानादि शकि महित तीरनोकाल अविनी टक्ोत्कीणं है, तोभी ससार-अवस्थामे अनादि 
दके संपोगसे दूषित हमा चार प्राणो सर्वव रखता दे। वे चारभ्राण व्यवहारजीवके कारण 
है 1 इन चार प्राणों इष जीवका भेद करने योग्य है, जिससे कि यह्‌ जीव साहजिक (स्वाभाविक) 


गाथा ५२३-५४1 प्रवचनसारे १८९ 


सत्यपि संसारावस्थायामनादिभ्रवाहुप्रवृत्तपुद्रलसंशलेषदरषितात्मतया प्राणचतुष्काभि- 
संबद्धत्वं व्यवहारजीवत्वहेतुविभक्तव्यौऽस्ति ।। ५२ ॥ 


अथ के प्राणा इव्यावेदयति- 


इंदियपाणे य तथा बर्पाणो तह य अआउपाणो य । 
आणप्पाणप्पाणो जीबाणं होंति पाणा ते ॥ ५४ ॥ 
इन्दरियप्राणङ्च तथा बलप्राणस्तथा चायु प्राणङ्च । 

आलपानप्राणो जीवाना भवन्ति प्राणास्ते ।॥ ५४ ॥ 


स्परनरसनघ्राणचक्षुःशरोत्रपश्चकसिच्ियप्राणाः, फायवाङसनस्वयं बलप्राणाः, 
भवधारणनिभित्तमायुःप्राणः । उदश्वनन्यश्चनात्मको मरुदानप्रानप्राणाः ॥ ५४ ॥ 


अथ प्राणानां निरुक्त्या जीवत्वहेतुत्वं पोद्रलिकत्वं च सत्रयति-- 


पाणेहिं चदु जीवदि जीवस्सदि जो हि जीविदो पुव्वं । 
सो जीयो ते पाणा पोगखदव्वेहिं णिढ्वत्ता । ५५ ॥ 


व्क 

चतुष्केनापि सवद्धः सनू जीवति । तच्च शुद्धनयेन जीवस्वरूप न सवतोति भेदभावना ज्ञातव्येत्यभि- 
प्राय. ॥ ५३ ॥ अयेद्दियादिभ्राणचतुष्कस्वरूप प्रतिपादयति--अतीच्धियानन्तसुखाभावादात्मनो 
विलक्षण इन्द्रियप्राण , मनोवाक्कायन्यापाररहितात्परमात्मद्रव्याद्विसदृश्ो बलगप्राण., भनायनन्त- 
स्वभावात्परमात्मपदार्थादविपरीत साद्यन्त आयु प्राण , उच्छवासनिक्वासजनितखेदरहितानच्छुद्धात्म- 
ततत्वासपरतिपक्षभूत भनपानप्राण । एवमानुरिन्दियवलोच्छ्वासरूपेणामेदनयेन जीवाना सबन्धिन- 
इचत्वार प्राणा भवन्ति । ते च शुद्धनयेन जौवाद्िन्ना भावयितव्या इति ॥ ५४॥ भथ त॒ एव 
प्राणा मेदनयेन दशविधा भवन्तीत्यावेदयति-- 

पंच दि इदियपाणा मणवचिकाया य तिण्णि बरुपाणा ! 

आणप्पाणप्पाणो आडउगपाणेण होति दसपाणा ५ *३॥ 


इन्दियप्राण. पञ्चविध , तरिधा वलप्राणः, पूनश्चवैक आनपानप्राण , अयुःप्राण. । इति भेदेन दक 


व क 
सपने निक्वय स्वभावको प्राप्त हो जवे ।॥ ५३ ॥ अगे व्यवहारजीवके कारण जो प्राण कहै, उन्ही- 
को कहते है-[इन्द्ियप्राणः] पांच इद्दरियप्राण [च तथा] भौर इसीतरह [बलप्राणः] तीन बलप्राण 
[च तथा] ओर इसी प्रकार [आयु प्राण.] आयुप्राण [च] ओर [आनपानप्राणा ] उवास निर्वास 
नामा प्राण [ते] ये सव प्राणाः] १० प्राण [जीवाना] जीवोके होते ह ॥ मावाथं--स्पशंन, रसन, 
घ्राण, चक्षु, कणं ये पाच इद्रियप्राण, कायवल १, वचनवल २, मनोबल ३, ये तीन बङुप्राण, 
मनुष्यादि पर्यायकी स्थितिका हतु आयु प्राण भओौर इवासोद्वासप्राण, इस प्रकार दस विरोष- 
प्राण है, ओर चार सामान्य प्राण संभा जीत्रोके होते है ।। ५४। आगे इन प्राणोको व्यवहार जीव- 
के कारण कहते हए पुद्गरीक है, एेसा दिखाते है-[यः] जो चेतन्यस्वरूप आत्मा [हि] निर्चयसे 


१९० श्रीमद्राजचन्द्रजैनयास््रमालायाम्‌ [ भधिकार रे, 
्राणैश्चतुभिर्जीवति जीविष्यति यो हि जीवित, पूर्वम्‌ 
स जीव ते प्राणा. पुकगरुदरवयर्िवृत्ता, 1 ५५ ॥) 
प्राणसामोन्येन जीवति जीविष्यति जीवितवां्च पूर्वमिति जीवः 1 एवमनादि- 
संतानप्रवतमानतया निसमयावस्थत्वाल्माणसामान्यं जीवस्य जीवत्तेहैतुरस्येव ! 
तथापि तन्न जीवस्य स्वभावत्यमवाप्नोति ुद्लद्रव्यनिवृं त्त्वात्‌ ।। ५५ ॥ 
अथ प्राणानां पद्रचिकत्व साधयत्ति-- 
जीवो पाणणिवद्धौ वद्धो मोहादिएहिं कम्मेहि । 
उवरुंजदि कम्मफटं चज्छदि अण्णेषहिं कम्मेहिं ॥ ५६ ॥ 
जीव प्राणनिवद्धो वद्धो मौहादिकै. कमभि । 
उपमुड्क्ते कर्मफल वध्यतेऽन्येः कर्मभि" ॥ ५६ ॥ 
यतो मोहादिभिः पौद्रलिककममिर्वदत्वाज्जीवः प्राणनिवद्धो भवति | यतश्च 





प्राणास्तेऽपि चिदानन्देकस्वभावात्परमात्मनो निश्चयेन भिन्ना ज्ञातव्या इत्यभिप्राय ॥ ३1 गथ- 
प्राणन्दव्युतपत्त्या जीवस्य जीवत्व प्राणाना पुद्गलस्वरूपत्व च निरूपयति--पाणेहिं चदुर्हिं जीवदि 
यद्यपि निर्चयेन सत्ताचंतन्यसुखवोधादिशुद्धभावप्राणे्जीविति तथापि ग्यवहारेण वर्तमानकाले द्रव्य- 
मावस्पंश्चतुभिरशुद्धभाणेर्जविति जीवस्सदि जीविष्यति भाविकाठे जो हि जीषिदे यो हि स्फुटं 
जीवित्त पुर्व पूवंकाले सो जीवो स जीवो मवति ते पाणा ते पूर्वोक्ता प्राणा पोग्रलदव्ेहि 
णिच्यक्ता उदयागतपुद्गलकर्मणा निवृत्ता निष्पन्ना इति ¦ तत्त एवे कारणात्पुद्गरद्रव्यविपरीताद- 
नन्तज्ञानदशंनसुखयीर्याद्यनन्तगुणस्व मावात्परमात्मतव्वाद्धिल्ना भावयितव्या इति भाव ॥ ५५ ॥ 
भय प्राणाना यप्पूरवसूत्रोदित पीदगक्िकत्वे तदेव दरशंयत्ति-जीवो पाणणिबद्धो जोव कर्ता चतुरि. 
प्राणैनिवद्ध सवद्धो भवति । कथमूत. सन्‌ । बद्धो शुद्धात्मोपलम्भलक्षणमोक्षादिविलक्षणेवंद । 





[चतुर्भिं प्राणै ] पहले कटे हए इद्वियादि चार प्राणते [जीवति] जीता है, [जीविष्यति] ओवेगा, 
[पूर्वं जीवितः] परे जीता था, [स ] वह [जीव ] जोवद्रन्य है, [पुन ] जोर [प्राणा] चासो प्राण 
[पुद्गरुद्र्ये ] पुद्गलद्रव्यसे [निवृत्ता ] रवे गये ह । भावायं --ययपि यह्‌ जीव निङ्चयसे भात्मीक 
निजलक्षणरूप सुख, सत्ता, मववोध, चेतन्यरूप भाणोकर सदा अविनाशी जौवित है, तो सी 
ससार-अवश्यामे अनादिकालसे परदरव्यसतानके सवधसे तोनकालवर्तीं चारो गत्तिके पर्यायोमे 
जीवितव्यके कारण व्यवहार प्राणोमे जीवित कहा गया है ! वास्तवमे ये चारो प्राण आत्मक 
निजस्वरूप नही है, पुद्गणद्रन्यसे रचित ह । इसलिये परभावूप ही हैँ ॥ ५५ ॥ मागे प्राणोको 
पुद्गलीक दिखाते ईह--[मोहादिकं कमभि ] मोह, राग, देष, माव, मादि पुद््गलीके अनेकं 
कर्मोपि [बद्ध ] बंधा हुमा [जीव ] आत्मा [प्राणनिबद्ध } चार प्राणोसे बंधा है, ओर उत्त प्राणोके 
सनधसे ही [कमंफल] उदय मवस्थाको प्राप्त हुए कमेकि फकको [उपमुञ्ान ] भोगता हुमा [अन्ये 
कर्मभिः] अन्य नवीन ज्ञानावरणादि कर्मो [बध्यते] वैवता है । मावा्--यह्‌ भत्ता राग, देष, 


गाया ५५-५७ ] प्रवचनसारः १९१ 


प्राणनिबद्धत्वात्पौद्रलिकक्मफलमुपभञ्चानः पुनरप्यन्यैः पौदरलिकिकर्ममिर्बध्यते । ततः 
पौदलिककमंकायत्वाप्पौदलिककमकारणत्वाच्च पौद्रल्का एव प्राणा निश्ची- 
यन्ते ॥ ५६ ।॥ 


अथ प्राणानां पोद्किककमंकारणत्वमुन्मोल्यति- 
पाणाबाधं जीवो मोहपदेसेहिं कृणदि जीवाणं । 


जदि स्म हवदि हि बंधो णाणावरणादिकम्मेहिं ।॥ ५६ ॥ 
प्राणाबाध जीवो मोहधद्र षाभ्या करोति जीवयो. । 
यदि स॒ भवति हि बन्धो ज्ञानावरणादिकमंभि ।) ५७ ॥ 


्ार्णोहि तावन्नीवः कर्मफलमुपभुदक्त, तदुपयुञ्ञानो मोहृ्टेषावाप्नोति ताभ्यां 





कैद" ! मोहादिर्णाहि कर्म्मोहि मोहनीयादिकमेभिवद्धस्ततो ज्ञायते मोहादिकममिबंद्ध सन्‌ प्राण- 
निबद्धो मवति, नत च कम॑ंबन्धरहित इति । तत एव ज्ञायते प्राणा पुद्गलकर्मोदयजनिता इति । 
तथाविधे" सन्‌ किकरोति । उवमु जदि कम्मफलङ परमसमाधिसमुत्पन्ननित्यानन्दैकलक्षणसुखमृत- 
मोजनमलभमानः सन्‌ कटुकविषसमानभपि कमंफलमुपमुद्धु । बज्क्षदि भण्णेहि कर्ममहि तत्कमंफल- 
मुपभुञ्जान सन्नय जीव कमंरहितात्मनो विसदुशेरन्यकमंभिनंवतरकमंभिवं्यते । यत कारणा- 
त्कर्मफलं भुञ्जानो नवतरकर्माणि बध्नाति, ततो ज्ञायते प्राणा नवतरपुदुगलकमंणा कारणभूता इति 
1 ५६ 1 अय प्राणा नवतरपुदुगलकमं बन्धस्य कारण भवन्तीति पूर्वोक्तमेवोर्थं विशेषेण समर्थयति- 
पाणाबाधघ आनुरादिप्राणाना बाधा पीडा करुणदि करोति । सकं । जीवो जीव । काभ्या कृत्वा 
मोहपदेसेहि सकरविमलकैवलन्ञानप्रदीपेन मोहान्धकारविनाशकात्परमात्मनो विपरीताभ्या मोह- 
ेषाभ्यास्‌ । केषा प्राणवाधा करोति । जीवाण एकेन्द्रिथप्रमुखजीवानामू । जदि यदि चेत्‌ सो हवि 
बधो तदा स्वात्मोपलम्भप्राप्तिरूपान्मोक्षाद्विपरीतो मूलोत्तरप्रकृत्यादिमेदभिन्न स परमागमप्रसिद्ध 


स 
मोह, भावोकर परिणमन करनेसे ही पृद्गलोक चार प्राणोको धारण करता है, ओर यह्‌ पुद्गलीक 
-मोहादिक भावोसे बंधा हुमा प्राणोसे बद्ध होता है । इस्त कारण इन प्राणोका कारण पुद्गलद्रन्य 
है । कारणके समान ही कायं होता है, इसलिये ये प्राण भी पुद्गलीक है, ओर इन प्राणोकर उदय- 
को प्राप्त हए ककि भोगसे नवीन पुद्गलीककमं वधते है, इस कारण ये प्राण पुद्गलके कारण है। 
इस तरह भी प्राण पुद्गलीक जानने । इससे यहं बात सिद्ध हुई, कि ये प्राण पुदुगलसे उत्पन्न हए 
है गौर पुद्गलको उत्पन्न भी करते है, इसखिये पृद्गरी है ॥ ५६ ॥ आगे नूतन पुद्गरीककर्मके 
कारणं प्राण है, एेसा दिखलाते है--[थदि] यदि [स ] वह्‌ प्राणसयुक्त ।जौव ] ससारी आत्मा 
[मोहप्रदेषाम्यां] राग, देष, भावोसे [जीवय ] स्वजीव तथा परजीवोके [प्राणाबाघ] प्राणोका घात 
[करोति] करता है, [तदा] तब [हि] निश्चयसे इसके [ज्ञानावरणादिकमंनि ] ज्ञानावरणादि भाट 
कर्मोसि [बन्ध ] प्रकृति स्थित्यादिरूप बघ [भवति] होता है । मावायं--यह जीव प्राणोकर कर्म 
पोको भोगता है, गौर उस फलको भोगता हृभा इष्ट अनिष्ट पदा्थेमि राग, द्वेष करता है, उन 


१२२ श्रीमदूराजचनद्रजेनशञास्परमालायाम्‌ [ सधिकार२े, 


स्वजीवेपरजीवयोः प्राणावाध विदधाति । तदा कदाचित्परस्य द्रव्यप्राणानावाध्य 
कदाचिदनावाध्य स्वस्य भावप्राणानुपरक्तत्वेन वाधमानो ज्ानावर्णादीनि कर्माणि 
बध्नाति \ एव प्रणाः पौद्रलिककमेफारणतामुपयान्ति । ५७ ॥! 


भय पुद्गलप्राणसंततिप्रवृत्तिहैतुमन्तरद्गमासुत्रयति-- 
आद्‌ कम्मसङिमसो यरेदि पाणे युणो पणो अण्णे 
ण चयदि जाव ममत्तं देहपधाणेसु वि्तयेसु !! ५८ ॥ 
आत्मा क्ममरीमसो घारयति प्राणान्‌ पुनः पुनरन्यान्‌ ! 
न त्यजति यावन्ममत्वं देहप्रधानेपु विषयेषु ॥ ५८ ॥ 
योऽयमात्मनः पोदल्कभ्राणानां संतानेन प्रवृत्तिः तस्या अनादिपौद्गलकमं 
मूलं, शरीरादिममत्वरूपमुपरक्तत्वमन्तरङ्गो हैवुः ।! ५८ ॥ 





हि स्फुट वन्धो मवत्ति । के कृत्वा । णाणावरणादिक्म्मेहि ज्ञानावरणादिकमंभिरित्ति ! ततो ज्ञायते 
प्राणा पुदूगल कमंचन्ध कारण भवन्तीति । अयमव्राथं.-यथा कोऽपि तप्तकोहपिण्डेन पर हन्तुकाम 
सन्‌ पूवं तावदत्मानमेवे हृन्ति परचादन्यधाते नियमो नास्ति, तथायमङ्नानौ जीवोऽपि तप्तलोह्‌- 
पिण्डस्थानीयमोहादिपरिणामेन परिणत सनु पूवं निविकारस्वकषवेदनज्ञानस्वरूप स्वकीयशुद्धप्राण 
हन्ति पक्चादुत्तरकाले परप्रणधति नियमो नास्तीति । ५७ ॥ मयेन्दरियादिप्राणोत्पत्तेरन्तरद्धदेतु- 
मुपदिशति--आदा कम्ममलिससो अयमात्मा स्वभावेन मावकमद्रन्कमंनोकर्ममररहितत्वेनात्यन्त- 
नि्म॑लोऽपि व्यवहारेणानादिकर्मवन्धवश्चान्मलोमसो मवति । तथाभूत सनु कि करोति । धरेदि 
पणे पुणो पुणो अण्णे धारयति प्राणान्‌ पुन पून. अन्यान्नवतरानु । यावक्किम्‌ । ण चयदि जाव 
ममत्तं नि स्नेहचिच्चमत्का रपरिणतेविपरीता ममता यावत्कालं न त्यजति! केषु विपयेषु ! 
देहपघाणेसु विसयेसु देहविपयरहितपरमचेतन्यप्रकाशषपरिणते प्रतिपक्षभूतेपु देटप्रधानेषु पञ्चेन्दरिय- 
विषयेष्विति । ततत स्थितमेतत्‌ शन्द्रियादिप्राणोतत्तदेहादिममत्वमेवान्तरङ्खकारणमिति ॥ ५८ ॥ 





राग, देष, भावोसे अपने ज्ञानप्राणका नाश्च करता है, तथा अन्य जोवोके द्रव्यप्राणोका घातं करता 
है । जव यह्‌ राग, द्वेष, भावोसे परिणमन करता है, तव अन्य॒ जीवक द्रव्यप्राणोका घात होचे, 
अथवा न होवे, परतु माप त्तो अवद्य रागी देषी हमा भपना घात कर लेता है । दुसरी वात यह्‌ 
है, कि जव यह्‌ जीव रागी द्वेषौ होता है, तव मनेक तरहके वघ करता है, भौर प्राणोके सबधसे 
पद्गलोक वधको करता ह । इसल्यि ये प्राण पुदगलोक्र कर्मकरे कारण है ॥ ५७ ॥ आगे इन प्राणो- 
को सतानकी उत्यत्तिक्रा अतरग कारण बतलाते ह--[कमंमलोमस.) अनादिकाल्से केकर कर्मोकिर 
मैला जो (आल्मा) जीवद्रव्य है, वह॒ (तावत्‌) तवतक (पुन. पुन.) बारबार (अन्यान्‌) दूसरे नवीन 
(प्राणान्‌) प्राणोतो (घारयति) धारण करता है, (यावत्‌) जवतक कि (देहरघानेषु) शरीर है, मुख्य 
जिनमे एेसे (विष्येषु) सतार, शरीर, भोग, आदिक विषयोमे (ममता) ममत्व बुद्धिको (न त्यजति) 
नही छोड़ देता । भावयं -जवतक इस जोक गरीरादिमे से ममत्वबुदधि नही चूटतो, तवतकं 


गाथा ५८-५९ | प्रवचनसारः १९३ 
अथ पुद्गलप्राणसंततिनिवृत्तिहैतुमन्तरङ्धं ग्राहयति- 
जो इंदियादिषिजई भवीय उवओगमप्पगं श्चादि । 
कम्मेर्हि सो ण रंजदि किह तं पाणा अणुचरंति ॥ ५९ ॥ 
य इन्द्रियादिविजयी भूत्वोपयोगमात्मकं ध्यायति । 
कसंभिः स न रज्यते कथं तं प्राणा अनुचरन्ति ॥ ५९ ॥ 
पुद्गलप्राणसंततिनिवुत्तेरन्तरद्धो हि्हि पौद्गल्िककमेमूलस्योपरक्तत्वस्या- 
भावः ! स तु समस्तेन्दियादिपरद्रन्यानुविजयिनो भूत्वा समस्तोपाश्रयानुवृत्तिव्या- 
वृत्तस्य स्फटिकमणेरिवात्यन्तविशुद्धमुपयोगसात्नमात्मानं सुनिश्चलं केवलमधिवसतः 


स्यात्‌ । इदमत्र तात्पयं म्‌-मा्मनोऽ्यन्तविभद्तसिद्धये व्यबहारजीवत्वहेतवः पुद्ग- 
लप्राणा एवमुच्छत्तव्याः ॥ ५९ ॥ 


अथ पुनरस्यात्मनोऽत्यन्तविभक्तत्वसिद्धये गतिविरिष्टग्यवहारजीवत्वहेतुपर्याय- 
स्वरूपमुपवंणयति- 


र 
अयेन्द्रियादिभ्राणानामसभ्यन्तरविनाश्ञकारणमावेदयति--जो इदियादिविजर भवीय य: कततिीन्दि- 
यात्मोत्यसुल।मृतसंनोषबलेन जितेन्द्रियत्वेन नि.कषायनिमंानुमूतिबलेन कषायजयेन पञ्चेन्दिया- 
दिवीजयीभूत्वा उवओगमप्पग क्चादि केवलन्ञानदशंनोपयोग निजात्मान घ्यायति कम्मेहि सो ण 
रजेदि कमंभिरिचच्चमत्कारादात्मन प्रतिबन्धकर्नानावरणादिक्म॑भि स न रज्यते न बध्यते । 
किह तं पाणा अणुचरति कमंवन्धाभावे सति त पुरुष प्राणा कर्तार कथमनुचरन्ति कथमाश्न- 
यन्ति । न कथमपीति । ततो ज्ञायते कषायेन्दरियविजय एव पञ्चेद्रियादिप्राणाना विनाश्कारण- 
मिति ॥ ५९ ॥ एव 'सपदेसेहि समग्गो" इत्यादिगायाष्टकेन सामान्यभेदभावनाधिकार. समाप्त. । 
जथानन्तरमेकपञ्चाशद्गाथापयेन्त विदोषभेदभावनाधिकार. कथ्यते । तत्र विशेषान्तराधिकारचतुष्टय 


चतुगंतिरूप ससारके कारण प्राणोको धारण करता है ! इस कारण प्राणोका अतरग कारण जो 
ममता भाव है, वह्‌ सब तरहुसे त्यागने योग्य है ॥ ५८ ॥ भगे इन पुदृगरीक प्राणोकी संतानकरे 
नाशिका मतरग कारण करते ह-[य ] जो पुरूष [इन्वरियादिविजयीभूत्वा] इद्रिय कषाय अत्रता- 
दिक विषयोको जीतनेवालला होकर [जात्मकं] भपने [उपयोगं] समस्त परमभावोसे भिन्न शुद्ध 
चतन्यस्वरूपका [ध्यायति] एकाग्र चित्त होकर अनुभव करता है, [स ] वह भेदविज्ञानी [कमेभिः] 
समस्त शुमाशुभकमेसि [न रज्यते] रागी नही होता, [तं उस महात्माको [प्राणा.] ससारसतानके 
कारण पुद्गोक प्राण [कथं] किस तरह [अनुचरन्ति] सबद्ध कर सक्ते है ? किसी तरहसे भी 
नही । भावायं--पुद्गर-सतानके अभावका कारण एक॒ वीतरागभाव है । जैसे स्फटिकमणिकी 
शुद्धताका कारण उसके समीप काली पौली ह॒री आदि वस्तुका अभावे है, उसी तरह यह आत्मा 
सकलं इद्विय विकारोसे रहित होकर निज स्वरूपमे थिर होनेसे शुद्धस्वरूपको प्राप्त होता है, उसके 
बाद फिर प्राणधारणल्प दसरा जन्म नही धारण करता । इसलिये इष्ट अनिष्ट पदार्थमे रागभाव 
त्यागना याग्य है ॥ ५९ ॥ अगि फिर परमावोसे जुदा आत्माको दिखकानेके लिये व्यवहारजीवके 


चार गतियोके.पर्यायोका स्वरूप कहते है--बस्तित्वनिर्चितरम्य] अपने सहज स्वभावरूप्‌ स्वरूपके 
भ्र०-२५ 


१९४ श्रीमद्राजचन्द्रनैनशास्ममारायाम्‌ [मधिकार २, 


अत्थित्तणिच्छिदस्स हि अरथस्सत्थंतरम्मि संभूदो । 


अत्थो पन्जाओ सो संटाणादिप्पमेदेिं ॥ ६० ॥ 


मस्तित्वनिर्चितस्य ह्यथंस्या्थन्तिरे सभूतः 1 
अथं पर्यय स संस्थानादिप्रमेदे 1) ६० ॥ 
स्वलक्षणभूतस्वरूपास्तित्वनिदिचतस्येकस्या्यस्य॒स्वलक्षणभूतस्वरूपास्तित्वनि- 
रचत एवान्यस्मि्थे विश्जिष्टरूपतया सभावितात्मलाभोऽर्थोऽनिकद्रव्यामकः पर्यायः । 
स खलु पुद्गलस्य पुद्गलान्तर इव जीचस्य पुद्गले संस्थानादिचिशरिष्टतया समुपना- 
यमानः संभाव्यत एव । उपपक्लरचवविधः पयय; । भनेफद्रन्यसंयोगात्मत्वेन केवल- 
जीवेव्यतिरेकमान्नस्येकेद्रव्यपर्यायस्यास्ल्ितस्यान्तरवभासनात्‌ ॥ ६० ॥ 





भवति । तेषु चतुषु मघ्ये शुभायुपयोगत्रयमुख्यत्वेनेकादशषभायापर्यन्ते प्रयमविक्ेषान्तराधिकार 
प्रारभ्यते । तते चत्वारि स्थलानि भवन्ति । तस्मिन्नादौ नरादिपयपिं सह शुद्धात्मस्वरूपस्य पुथ- 
क्वपरिज्ञाना्थे 'भस्थि्तणिच्छदस्स हि" इत्यादि यथाक्रमेण गाथाश्रयम्‌ 1 "तदनन्तर तेषा संयोग- 
कारण “अप्पा उवओगप्या' इत्यादि गाधादवयम्‌ ! तदनन्तर शुभाशुभशुद्धोपयोगत्रयसूचनमुस्यत्वेन 
"जो जाणादि जिषिदे' इत्यादि गाथावयम्‌ । त्दनन्तर कायवाडमनसा शुद्धात्मना सह्‌ भेदकथन- 
रूपेण 'णाह्‌ देहो" इत्यादि गाथात्रयम्‌ । एवमेकादकगायामि प्रथमविकशेषान्तराधिकारे समुदाय- 
पातनिका । तद्यथा--अथ पुनरपि शद्धात्मनो विशेषभेदभावनार्थं नरनारकादिपर्थायरूपं व्यवहार- 
जीवत्वहेतु दशंयति--अत्थित्तणिच्छिदस्प हि चिदानन्दैकलक्षणस्वरूपास्तित्वेन निष्चितस्य जानस्य 
हि स्फुटम्‌ । कस्य 1 मत्थस्स परमात्मपदायंस्य अत्यतरत्मि शुद्धात्मा्थदन्यस्मिन्‌ ज्ञानाचरणादि- 
क्मरूपे अर्थान्तरे सभुदो सजात उत्पन्न अत्थो यो नरनारकादिरूपोऽयं । पज्जामो सो निविकार- 
शुद्धात्मानुमृततिरक्षणस्वमावव्यज्जनपर्यायादन्यादृश- सन विभावग्यञ्जनयययो भवति † स इत्यः 
भूतपर्यायौ जीवस्य } कै कत्वा जात. । सञाणादिप्यभेदोहि सस्थानादिरदितपरमासमद्रव्यविलक्षणेः 


__________------~_----~~~~~-~_~_~_~_~~~____~__~__~_~~~_ 
अस्तित्वकर निश्चल जो [भस्य] जीवपदाथे है, उसके [हि) निकश्चयसे [यः] जो [भषन्ते संभूत ! 
अन्य पदाथं पुद्गलद्रन्यके सयोगसे उत्पन्न हं, [अथं ] जो अनेक द्रव्यस्वूप पदाथं है, [सि ] वहू 
संयोगजनित भाव [सस्यानादिप्रमेदै.] सस्थान सहेननादिके सेदोसे (पर्याय नेर नारक आदि 
विभाव (विकार) पर्याय है । मावार्थ--जीवके पुद्गलके सयोगसे नर नारकादि विभावपर्याय 
उत्पन्न होते है । वे पर्याय व्यवहार जोवके कारण है, सर्वथा विनाश्चनानु ह, तथा त्यागने योगय है 
सौर जो जीवके पुद्गर-सयोगसे भिन्न असख्यातप्रदेकी अंतरमे भकाशमान नित्य अखटडित कान 
व्यनादिपरयय दै, वे उपाद (्रहण करते योगय) हं ॥ ९० ॥ ना व ------ है, वे उपादेय ग्रहणं करने योग्य) ह ॥ ६० ॥ भगे द्रव्यपययिके भेद दिखलाते ह 


५ पुस्तकान्तरे तदनन्तरं शुमाशुमशुदधोपयोगत्रधसूचनमुख्पत्वेन “खप्या उवओगप्या शत्यादिसूष्रढम, 


~ ख्यत्वेन 1 + 
तदन्तर शरीरवादधमनसा सवपित्वेन शुढधात्मन कर्तुकरणादिनिषेघकयनमु णाह ददो" इत्यादि 


गायात्रयमू्‌, तत. पद तुस्य॑वोपप्रोम्यस्य विदोपव्याख्यानायं 'जो ज्ञाणादि जिधिदे' इत्यादि यायात्रयम्‌ । 
॥ 


गाथा ६०-६२ 1 प्रतचनसार १९५ 
अथ पर्यायव्यक्तीदशंयति- । 
णरणारयतिरियसुरा संटाणादीहिं अण्णहा जादा । 


पञ्जाया जीवाणं उदयादिषहिं णासकस्सस्स ॥ ६१ ॥ 
~ नरनारकतियंकसुरा सस्थानादिभिरन्यथा जाता । 
पर्याया जोवानामुदयादिमिर्नसिकमंण. ॥ ६१ ॥ 
नारकस्ति्यंडमनुष्यो देव इति किल पर्याया जीवानाम्‌ । ते खलु नामकमंपुद्ग- 
लविषाककारणत्वेनानेकद्रव्धसयोगात्मकत्वात्‌ कुकूलाद्धारादिपर्याथा जातवेदसः क्षोभ- 
विल्वसंस्थानादिभिरिव संस्थानादिभिरन्यथेव भूता भवन्ति ॥ ६१ ॥ 
अथात्मनोऽन्यद्रग्यसं की णंत्वेऽप्यथेनिश्चायकमस्तित्वं स्वपरविभागहेतुत्वेनोद्योत- 
यति-- 


तं सब्भावणिबद्धं दव्वसहावं तिहा समक्लादं । 


जाणदि जो सविथप्पं ण सुहदि सो अण्णद्‌वियम्हि ।। ६२ ॥ 
त सद्धावनिनद्ध द्रव्यस्वभावं त्रिधा समाख्यातम्‌ । 
जानात्ति य सविकल्प न मुद्यति सोऽन्यद्रग्ये | ६२ ॥ 


= 
सस्थानसहननशरी रादिप्रभेदरिति ॥ ६० ॥ अथ तानेव पर्यायमेदान्‌ व्यक्तीकरोति-णरणारयति- 
रियसुरा नरनारकतिर्यग्देवरूपा अवस्थाविरोषा । सठाणादीहि अण्णहा जादा सस्थानादिभिर- 
न्यथा जाता , मनुष्यभवे यत्समचतुरल्लादिसस्थानमौदारिककशरी रादिक च तदपेक्षया भवान्तरेऽन्य- 
द्विसदुश सस्थानादिक भवति । तेन कारणेन ते नरनारकादिपर्याया मन्यथा जाता भिन्ना भण्यन्ते । 
त च शूुद्धुद्धैकस्वभावपरमातमद्रव्यत्वेन । कस्मात्‌ । तुणकाष्ठपत्राका रादिभेदभिन्नस्याग्नेरिव 
स्वरूप तदेव । पज्जाया जीवाणं ते च नरनारकादयो जीवानां विभावन्यज्जनपर्याया भण्यन्ते । कः 
करत्वा 1 उदयारदिहि णामकम्मस्स उदयादिभिर्नामिकमंणो नि्दोषपरमात्मक्शब्दवाच्यान्तिर्णामनिर्गौ- 
्रादिलक्षणनच्छद्धात्मद्रव्यादन्यादृदर्नामकमंजनितेबन्धोदयोदीरणादिभिरिति । यत एव ते कर्मोद- 
यजनितास्ततो ज्ञायन्ते शुद्धात्मस्वरूप न सभवन्तीति + ६१ ॥ भथ स्वरूपार्तित्वलक्षण परमात्म- 
द्रव्य योऽसौ जानाति स परद्रव्ये मोह न करोतीति प्रकाभयत्ति-जाणदि जानाति जो य. कर्ता। 


[हि] निस्चयसे [जीवाना] ससारी जीवोके [नरनारकतियंकयुरा पर्यायाः] मनुष्य, नारकी, तिर्यच 
ओौर देवपर्याय है, वे [नासकष्मण उदयात्‌] पुद्गलविपाकी नामकमंके उदयसे [सस्थानादिमिः] 
सस्थान, सहनन, स्परा, रसाव्कि मेदोसे [अन्यथा जाताः] स्वभावपर्यायसे भिन्न विभावस्वरूपं 
उत्पन्न होति ह । भावाथं-जेते अग्नि, गोव रके छानेसे तथा लकडी, तृण इत्यादि अनेक प्रकारक 
धनके सयोगसे उत्पन्न अनेक तरहके आकारोसे विभाव (विकार) रूप पर्याय सहित होती &ै, 
उसी तरह इस जीवके पुद्गले सयोगसे दैवादिक नाना विकार उत्पन्न होते है ॥ ६१॥ आगे 
यपि प्रद्रव्धोसे आत्मा मिला हुमा है, तो भी स्वपरभेदके निमित्त स्वरूपास्तित्वको दिखाते 
हथ] जो पुरुष [त] उस पूवंकथित [सद्धावनिबद्ध] द्रव्यके स्वरूपार्तित्वकर सयुक्त भौर 


१९६ श्रीमद्राजचन्द्रजेनदास्वमालायाम्‌ [ मधिकार २, 


यत्खलु स्वलक्षणभूतं स्वरूपास्तित्वमथंनिश्चायकमाख्यातं स॒ खलु द्रव्यस्य 
स्वभाव एव, सद्धावनिबद्धत्वादद्रव्यस्वभावस्थ ! यथासो द्न्यस्वभावो द्रव्यगुणपर्या- 
यत्वेन स्थित्युस्पादव्ययत्वेने च त्रितर्यी विकल्पभूमिकामधिरूढः परिक्चायमानः परद्रव्ये 
मोहमपोह्य स्वपरविभागहूतु्भेवति ततः स्वरूपास्तित्वमेव स्वपरविभागसिदधये प्रति- 
पदमवधार्यम्‌ । तथा हि-यच्चेतनत्वान्वयलक्षणं द्रव्यं यश्चेतनाविलञेपत्वलक्षणो गुणो 
यश्रेतनत्वव्यतिरेकलक्षणः पर्यायस्तज्त्रयार्मकं, या पुरवोत्तरव्यतिरेकस्पशिना चेतनत्वेन 
स्थितिरयावुत्तरपुरवव्यतिरेकत्वेन चेतनस्योत्पादन्ययौ तन्नयात्मकं च स्वरूपास्तित्वं 
यस्य नु स्वभावोऽहं स खल्वयमन्यः । यच्चाचेतनत्वान्वयलक्नणं द्रन्य योऽचेतनाविशे- 
त्वलक्षणो गुणो योऽचेतनत्वन्यतिरेकलक्षणः पययिस्तञ््रयात्मक, या पूरवोत्तरव्यति- 
रेकस्यशिनाचेतनत्वेन स्थितिर्यावुत्तरपूव्यतिरेकत्वेनाचेतनस्योत्पादव्ययो तन्तयाट्मकं 
च स्वरूपास्तित्वम्‌ ! यस्य तु स्वभावः पुद्गलस्य स खल्वयमन्यः नास्ति ! मे मोहो 
ऽस्ति स्वपरविभागः । ६२ 


क 
फम्‌ । तं पूर्वोक्तं दस्वसहावं परमात्मदरव्यस्वभावम्‌ । किविशिष्टम्‌ । सन्भावणिबद्ध स्वमाव 
स्वरूपसना तत्र निवद्धमाघीन तन्मय सद्धावनिवद्धम्‌ । पुनरपि किविरिष्टम्‌ । तिहा समक्खाद 
त्रिधा समास्यात्त कथितम्‌ । केवलन्ञानादयो गुणा ॒सिद्धत्वादिविशुद्धपर्यायास्तदुमयाधारमूतं परः 
मात्मद्वन द्रव्यत्वमित्युक्तलक्षणत्रयात्मक तथैव शु द्धोतयादग्ययध्व्यत्रयार्मक च यत्पूर्वक्ति स्वरूपा- 
स्तिलव तेन कृत्वा त्रिधा सम्यगारुयात कयित प्रतिपादितम्‌ । पुनरपि कथमूत अत्मस्वमावच्‌ । 
सवियप्प सविकल्प ज्ञान नि्धिकल्प दरशन पू्वोक्द्रव्यगुणपर्यायरूपेण सभैदम्‌ । इत्यभूतमात्मस्वमावं 
जानाति, ण महरि सो मण्णदवियम्हि न मुह्यति सोऽ्यद्रव्ये स तु मेदज्ञानी विशदधज्ञानदरशनस्वमा- 
वमात्मत्तत्व देहुरागादिपरद्रन्ये मोह न गच्छतीत्यथं ॥ ६२॥ एव नरनारकादिपययि. सद्‌ 


नु 
[छि तमास्यातं द्रम्य, गुण, पर्याय अथवा उत्पाद, व्यय, ध्रौ्य एसे तीन प्रकार कहै हुए दविष्य- 
स्वभाव] द्रव्यके निज लक्षणको [सविकल्प] मेद सहित [जानाति] जानता है, [स ] वह्‌ भेदविज्ञानी 
[अन्यदरव्ये] अपनेसे भिन्न अवैतनद्रब्योमे [न गुद्यति| मोहको नही प्राप्त होता । भावायं--जो 
पुरुष द्रव्य, गुण, पर्याय, भेदोसे तथा उत्पाद, धय, ध्नौव्य, इन तीन भेदोसे स्वरूप गौर पररूपको 
अच्छी तरह जानता है, वह्‌ स्वूपास्तित्वका जाननेवाला स्वपरकाज्ञायक ही होता ह) पर 
पदार्थे रामौ, दरेषी, तथा मोही नही होता । इसी स्वपर भेदको विशेषतासे दिखाते ई--जो जीव 
काललन्धि (अच्छी होनहार) पाकर दशंनमोहका उपक्षम अथवा क्षय करता है, उसी जीवको 
एमा मेद-विज्ञान होता है, कि जो चेततन्यवस्तुरूप द्रव्य है, चैतन्य परिणतिरूय पर्याय है, भौर जो 
चैतन्यूप गुण है, वह मेरा स्वरूप है । यही भेरा स्वरूप अपने चैत्तन्यपरिणामसे उत्पाद, व्यय, 
्नीव्यता छिये हए अपने स्वरूपास्तित्वसे सयुक्त है । तथा जौ यद्‌ मुदचसे पर है, वहं भचेत्तनद्रभ्य 
है 1 वह्‌ अचेतनद्रव्य अपने भचेतनत्व गुण सदत है, अपने अचेतनपर्यायस्वरूप परिणमता रहै, मौर 
उल्पाद-व्यय-घ्रौ्यको लिये हुए अपने स्वरूपास्तित्व सयुक्त है, इस कारणमेरे स्वखूपसे मिन्न पुद्गल 
का विकार जो यह्‌ मोह है, बहे मेरा स्वस्प ही है, यहं मून्ञे विश्वास है ! दस प्रकारः ज्ञानीके स्व 


गाया ६२-६४ ] प्रवचनसारः १९७ 
जथातमनोऽत्यन्तविभक्तत्वाय परदरव्यसंयोगकारणस्वरूपमालोचयति-- 
अप्पा उव्ओभप्पा उवओभो णाणरदंसणं भणिदो । 
सो वि सुरो असुहो वा उवओगो अप्पणो हवदि ॥ ६३ ॥ 
आत्मा उपयोगात्मा उपयोगो ज्ञानदर्शनं भणित' । 
सोऽपि श्ुमोऽशुभो वा उपयोग भात्मनो भवति ॥। ६२ ॥ 
आत्मनो हि परद्रव्यस्रयोगकारणसुपयोगविशेषः, उपयोगो हि तावदात्मनः 
स्वभावश्चैतस्पानुविधायिपरिणामत्वात्‌ । स तु ज्ञान ददनं च साक्रारनिराकारत्वेनो- 
भयरूपत्वाच्चैतन्यस्य । अथायमुपयोगो द्वेधा विशिष्यते जुद्धाशुदधत्वेन । तत्र बुद्धो 
निरूपरागः, अशुद्धः सोपरागः । स तु विशुद्धिसंक्लेश्चरूपस्वेन दे विध्यादुपरागस्य 
द्विविधः शुभोऽशुभेश्च ।॥ ६२ ॥ 
अथान क उपयोगः परद्रनव्यसंयोगकारणमितयावेदयति-- 


उवगो जदि हि सुहो पुण्णं जीवस्स संचयं जादि । 
अयुहो वा तध पावं तेसिमभावे ण चथमस्थि ।॥ ६४ ॥ 





परमातनो विशोषभेदकथनरूपेण प्रथमस्थकले गाथात्रय गतम्‌ । अथात्मनः पूवक्तिप्रकारेण नरनार- 
कादिपयय सह्‌ भिन्नत्वपरिज्ञान जात, तावदिदानी तेषा सयोगकारण कथ्यते--अप्पा मात्मा 
मवति । कथभूत । उवओगप्पा चैतन्याचुविधायी योऽसावृपयोगस्तेन निवृत्तत्वादुपयौगात्मा । उव- 
मगो णाणदेसण भेणिदो स चोपयोग सविकल्प ज्ञानं निविकल्प दङंनमिति भणित सो वि सहो 
सोऽपि ज्ञानदशंनोपयोगधर्मानुरागरूप शुभ असुहो विषयानुरागखूपो देपमोहरूपर्चाशुभ ! वाश- 
ब्देन श्ुभाशुभानुरागरदितत्वेन शुद्ध 1 उनेमोगो अप्पणो हवदि इत्यंभूतस्तिलक्षण उपयोग आत्मन. 
सबन्धीमवतीत्यथं' ।1६३।। अथोपयोगस्तावन्नरकादिपर्यायकारणभूतस्य कमंरूपस्य परद्रव्यस्य संयोग- 


शीर परका भेद होता है ।॥ ६२ ॥ भगे सव प्रकारमे आत्माको भिन्न करनेके लिये परद्रव्यकरे 
सेयोगका कारण दिखलते है--[अात्मा] जीचद्रव्य [उपयोगात्मा] चेतना स्वरूप हि, [उपयोगः] 
चह्‌ चेतना परिणाम [ज्ञानदरघन] जनना देखनास्वरूप दो भेद [मणितः) कहा गया है, [स ] वह्‌ 
ज्ञान दशंनरूप दो प्रकार [आमन ] आत्माका [उपयोगः] चैतन्य परिणाम [हि] निस्वयसे [शुष्‌ ] 
शुसरूप [वा] अथवा [अश्ुभ.] अशुभरूप [भवति] होता है । भावाथं-जीवके साथ पौद्गरीक 
वर्गणाभोके वधका कारण भश्ुद्ध चेतनास्वरूप उपयोग है, वह्‌ उपयोग अत्माका ज्ञान दर्शनस्प 
चतन्यपरिणाम्‌ है 1 उनमे सामान्यचेतना "दर्शन है, ओर ज्ञान" विशेपचेतना है। यह्‌ ज्ञान 
द्ंनरूप उपयोग शुद्ध अशुद्ध एसे दौ प्रकारका है । यो वीतरागउपयोग है, वह्‌ तो शुद्धोपयोगः 
है, भोर जो सरागडपयोग ह, वह्‌ अशुद्धोपयोग' ह । यह अशुद्धोपयोग भी विशुद्ध (मद कपाय) 
सौर सक्लेश् (तीन्र कपाय) कैः भेदसे दो प्रकारका है। विशयुद्धरूप 'शुभोपयोग ह, ओर सक्ठेररूप 
शुभोपयोग' है, ॥६२३॥ सगि शुभोपयोग अक्ुभोपयोग इन दोनोमे पद्धव्यके सवधका कारण 


१९८ श्रीमदुराजचन्दरलैनशास्वमाकायाम्‌ [ भधिकार २, 


उपयोगो यदि हि शुभे पुण्य जीवस्य संचयं याति । 
भलुभो वा तथा पापं तयोरभावे न चयोऽस्ति ॥ ६४ ॥ 
उपयोगो हि जीवस्य परद्रन्यसंयोगकारणमशुद्धः \ स तु विशूद्धिंक्लेशञरूपो- 
परागवश्षात्‌ शुभाश्रुभतेनोपात्तद्वैविध्यः । पुण्यपापसरेनोपाततदरेविष्यस्य परद्रन्यस्य 
सयोगकारणसवेन नि्वेतंयति ! यदा तु द्विविधस्थाप्यस्याश्ुदधस्याभावः क्रियते तदा 
लदूपयोगः शुद्ध एवावतिष्ठते \ स पुनरकारणरमेव परग्रव्यसंयोगस्य ।॥ ६४ ॥ 


मय श्युभोपयोगस्वरूपं प्ररूपयति-- 
जो जाणादि जिणिदे पेच्छदि सिद्धे तहेव अणगार । 
जीवेसु साणुकंपो उवओगो सो सुहो तस्स । ६५ ॥ 


कवक पी 


कारण भवति । तावदिदानी कस्य कर्मण" क उपयोग कारण भवतीति विचारयत्ि--उवमोगो 
जदि हि चहो उपयोगो यदि चेत्‌ हि स्फुट शुभो भवति । पूषणं जीवस सचयं जादि तदाकाले 
रवयपुण्य कतु जीवस्य सचयमुपचय वृद्ध यादि बध्यत त्थं । असुहो वा तहं पावं अश्गुभोपयोगो 
वा तथा तेनैव प्रकारेण पुण्यवद द्रव्यपाप सचय याति । तेसिमभावे ण चयमत्थि तयोरभावे न 
चयोऽस्ति । निर्दोषिनिजपर्मात्मभावनारूपेण बुद्धोपयोगवलेन यदा तयोद्रमो शुभाशुभोषयोगयोरः 
माव क्रियते तदोभय सचय करम॑बन्धो नास्तीतयथं ॥ ६४ ॥ एव शुभाखुभुद्धोपयोगमयस्य सामा 
व्यकथनचूपेण द्वितीयस्य गायाद्वय तमू । मथ विदयोषेण शरुमोपयोगस्वरूप व्याख्याति -जौ जाणादि 
निणिदे य कर्त जानाति । कानु ! अनन्तज्ञानादिचतुष्टयसहितान्‌ ्षुषा्यण्टादशदोषरहिताश्च 


______ ~~~ बब 


वतलातत है । [जीवस्य] आत्मके [यदि] जो [हि] नि्चयकर [शुभः दान परजा आदि क्रिया शुभ- 
रूप [उपयोग] चैतन्यविकारमय अशुद्ध परिणाम होता है [तदा] उस समय [पुण्यं] साताको 
उत्पन्न करनेवाला पुण्यरूप पुदूगल्िड [संचयं] &कट्‌ठा होकर आत्माके ्रदे्ोमे वधपनेको [याति] 
्राप्त होता है, {बा} अथवा [अशुभ ] जिस समय आत्मके मिथ्यात्व विषय कषायादिरूप अबुभो- 
पयोग होता है, तौ [तथा] उसी प्रकार इकटूखा होकर [पापे] असाताको करनेवाला पापसूप 
पुद्गरवगंणाका पिड आकर बंधता ह । [तथो ] उन श्ुभोपयोग अशुमोपयोग परिणामोकि [अभावे] 
नाश होनेपर [चथ ] परव्यका सचयरूप वध [न अस्ति] नही हीता है । माबायं--इस मात्माके 
कभ अशुमरूप दोनो प्रकारका जो अद्ुद्धौपयोग है, वह वधका ही कारण है, उस सशुद्धोपयोगका 
अभाव हनेसे, तथा निर्म॑रु शुद्धोपयोगमावरूप परिणमन करनेसे ही इसके परद्रव्यका सयोगं नही 
होता 1 इससे यह बात सिद्ध हई, कि शुभ भशुमरूप अशरुद्धोपयोग परदन्यके सयोगका कारण है, शौर 
शुद्धोपयोग मोक्षका कारण है ॥६४॥ आगे शुभोपयोगका स्वरूप कहते है~]य ] जो जीव [जिनेच्ान्‌] 
परमपूज्य देवाधिदेव परमेश्वर वौतराग जो मरहतदेव ह, उनके स्वरूपको [जानाति] जानता रै, 
[सिद्धू] भष्टकर्मोपाधि रहित सिद्ध परमेर्ठियोको [पश्यति] ज्ञानदृष्टिसे दैखता है, [तथेव] उसी 











गाया ६४-६९६ | प्रवचनसारः १९९ 
यो जानाति जिनेन्दरान्‌ पश्यति सिद्धास्तथेवानगारान्‌ । 
जीवेषु सानुकम्पं उपयोग. स गुभस्तस्य | ६५ ॥ 
विशिष्टक्षयोपशमदशाविश्रान्तद्शंनचारित्रमोहनीयपुद्गलानुवृत्तिपरत्वेन परि- 


गृहीतश्चोभनोपरागत्वात्‌ परमभटटारकमहादेवाधिदेवपरमेदवराहंत्सिदधसाधुश्वद्धाने 
समस्तभूतग्रामानुकस्पाचरणे च प्रवृत्तः शुभं उपयोग । ६५ ॥ 


अथाश्ुभोपयोगस्वरूपं प्ररूपयति-- 
विसथकसाओगाठो दुस्छदिहुच्चित्तदुटरगोटिठजदो । 
उग्गो उम्मग्गपरो उवओगो जस्स सो असह्यो ॥ ६६ ॥ 


विषयकषायावगाढो दु श्रुतिदुरिचत्तदुष्टगोष्टियुत. । 
-उग्र उन्मागंपर उपयोगो यस्य सोऽशुभ ॥ ६६ ॥ 





जिनेन्द्राच्‌ । पेच्छदि सिद्धे परयति । कानु । ज्ञानावरणादष्टकमंरहितान्सम्यक्त्वाद्यष्टगुणान्तभृ'ता- 
नन्तगुणसहितार्च सिद्धान्‌ तहैव अणगारे तथेवानगारान्‌ । मनगारशब्दवाच्यान्िर्चवयन्यवहारपच्रा- 
चारादिययोक्तलक्षणानाचार्योपाध्यायसाधून्‌ 1 जीवेसु साणुकंपो त्रसरभावरजीवेषु सानुकम्प सदयः 
उवभोगो सो सुहो स इत्यभूत उपयोग. शुभो भण्यते } स च कस्य भवति । तस्स तस्य पूर्वोक्ति- 
लक्षणजीवस्येत्यभिभ्राय. ॥ ६५ ॥ अथाशुभोपयोगस्वरूप तिरूपयति--विसथकसाओगाडो विषयक- 
षायावगाढ दस्सुदिद्च्चित्तदुदुगोद्विजुदो द-श्ुतिदुदिचतदुष्टगोष्ठीयुतः उग्गमो उग्र. उम्मग्गपरो 
उन्मागंपर्‌ उवभओगो एव विरोषणचतुष्टययुक्त उपयोग परिणाम जस्स यस्य जीवस्य भवति सो 
अधुहो स उपयोगस्त्वशुभोपयोगो भण्यते, अभेदेन पुरुषो वा । तथा हि--विषयकषायरहितशुद्ध- 
चैतन्यपरिणते प्रतिपक्षमूतो विषयकषायावगाढो विषयकपायपरिणत. । शुद्धाप्मतत्तवप्रतिपादिका 
श्रुति सुभरुतिस्तदिलक्षणा दु भ्रति भिथ्याशास्त्रश्र तिर्वा। निदिचन्तात्मध्यानपरिणत्त सुचित्त, 
तद्विनारकं दुर्चित्तं, स्वपरनिमित्तेष्टकामभोगचिन्तापरिणत रागाद्यपव्यान वा । परमचैतन्यपरि- 





प्रकार (अनगारान्‌) आचायं उपाध्याय साधुगोको भी जानता है, देखता है, (च) मौर (जीवे) 
(सानुकस्पः) दयाभावयुक्त है, (तस्थ) उस जीवके (स ) वह (शभः) शुभरूप (उपयोगः) चैतन्य- 
विकाररूप परिणाम जानना चाहिये । भावाथं--जिस जीवके दशनमोहनीय अथवा चारित्रमोह्‌- 
नीयकमंकी विशेषतारूप क्षयोपक्म अवस्थातो न हुई हो, ओर शुभरागका उदय हौ, उस जीवके 
-भव्िपू्ंक पचपरमेष्ठीके देखने, जानने, श्रद्धाकरनेरूप परिणाम होर्वे, तथा सव जीवोमे दयाभाव 
हो, यही सुभोपयोगका लक्षण जानना चाहिये ॥ ६५ ॥ अगे अश्ुभोपयोगका स्वरूप कहते है- 
(यस्य) जिस जीवका (उपयोगः) अशुद्ध चेतन्य विकार परिणाम (विषयकषायाषगाढ ) इन्द्रिय 
विषय तथा क्रोधादि कषाय इनसे अत्यत गाढ हो, (दु धुतिदुश्चत्तद्ष्टगोष्ठीयुत.) मिथ्या शास्प्रो- 
का मुनना, आतं रद्र अश्युम ध्यानरूप मन, पराई निदा आदि चर्चा, इनमे उपयोग सहित हो, 
(उग्र ) हिसादि आचरणके करनेमे महा उद्यमी हौ, भौर (उन्मार्गपरः) वीतराग स्व॑स्चकथित 


२०० श्रौमदुराजचन्द्रनेनशास्वमालायाम्‌ [ अधिकार र, 


विशषिष्टोदयदश्चाविभान्तदशंनज्ञानचारित्रमोहनीयपुदरलातुचृत्तिपरत्वेन परिगृही- 
ताशोभनोपरागत्वात्परमभटारकमहादेवाधिदेवपरमेदवराहंत्सिद्धसाधुभ्योऽन्यतरन्मागं- 
श्रद्धाने विषयकषायदुःश्रवणदुरा्ञयदुष्टसेवनोग्रताचरणे च प्रवृत्तोऽश्ु भोपयोगः \\६६। 


अथ परद्रव्यसंयोगकारणविसाञ्मभ्यस्यति- 


असुहोवओगरहिदो सु्ोवजुत्तो ग अण्णद्बियम्हि । 
होजजं मञ्ज््थोऽहं णाणप्पगमप्पगं श्चाए ॥ ६७ ॥ 
अशुभोपयोगरहित शुभोपयुक्तो न अन्यद्रव्ये । 
भवन्मध्यस्थोऽहुं ज्ञानात्मकमात्मक ध्यायामि ॥ ६७ ॥ 
यो हि नामायं परदन्यसंयोगकारणत्वनोपन्यस्तोऽबुद्ध उपयोगः स॒ खल मन्द- 
ती्रोदयदश्चाविधान्तपरद्रग्यानुवुत्तितन्त्रस्वादेव प्रवतंते न पुनरन्यस्मात्‌ । ततोऽहमेष 





णतेविनाशिका दुष्टगोष्ठी तत्परतिपक्षभूतकुसीलपुरुषगोष्ठी वा । इत्थंमूत दु श्र तिदुदिचत्तदुष्टगोष्ठी- 
भियुंतो दु र्‌ तिदुर्विततदृष्टगोष्ठीयुक्त परमोपश्चममावपरिणत्तपरमचेतन्यस्वभाव त्परतिकूल उग्र 
वीतरागसर्व्॑ञप्रणीतनिश्चयव्यवहारमोक्षमार्गाद्विलक्षण उन्मागंपर । इत्थभूतविरोषणचतुष्टयसटहित 
उपयोग. परिणाम त्त्परिणतपुरुषो वेत्यशुभोषयोगो मण्यत इत्यथं ॥ ६६॥ अथ शुभा्युभरहित- 
शुद्धोपयोग प्ररूपयति-अधुहोवनोगरहिदो अशुभोषयोगरहितो भवामि । स क अहं अह कर्ता । 
पुनरपि केथभूत । सुहोवजुत्तो ण शुभोपयोगयुक्त परिणतो न भवामि । क्व विषयेऽसौ शुभोपयोगः 
अण्णदवियम्ि निजपरमात्मद्रव्यादन्यद्रवये । तहि कथभूतो भवामि । ज्जं मज्छत्थो जीवितमरण- 





मागंसे उक्टा जो मिथ्यामामं उसमे सावधान हो, (स ) वह परिणाम (अल्ुभ ) अबुभोपयोग कहा 
है ! भावाथं--जब इस जीवके दशंनमोह्‌ तथा चारित्रमोहका तीव्र उदय होता है, तव वह॒ अशम्‌" 
रागके ग्रहण करमेसे पंचपरमेष्ठोमे रुचि नही करता, मिथ्यामागंका श्रद्धानी होकर विषयकषायोमे 
प्रवर्तता है, मिथ्या सिद्धातकञास्प्रोको सुनता है, खोटे भआचरण करता ह, इत्यादि पापक्रियाभो्े 
लीन होता है, इससे वह जीव अशुभोपयोगी कहा जाता है ॥ ६६ ॥ आगे परद्रव्य संयोगके कारण 
जो लुभ अशुभभाव है उनके नाश हौनेका कारण दिखाते है-(अश्ुभोपयोगरहितः) मिथ्यात्व, 
विषय, कषायादि रदित हुआ (शुभोपयुक्त' न) शुभोपयोगखूम भावोमे मी उपयोग नही करनेवाला 
(अन्धद्रह्ये मध्यस्थो भवन्‌) ओर शुभ अशुभ द्रव्य भावरूप पर भावोमे मध्यवर्ती हमा अर्थात 
दोनोको समान माननेवाला पैसा जो (अह्‌) स्वपरविवेकी मँ ह, सो (ज्ञानात्मकं) ज्ञानस्वरूप 
(आत्मानं) शुद्ध जीवद्रव्यका (ध्यायामि) परमसमरसौभावमे मग्न हुआ मनुमव हू । भावाये- 
यह्‌ जो परसंयोगक्ा कारण सुम भशरुभरूप अलुदध उपयोग होता है, वह की मदे तीव्र 
दशकं आधीन होकर प्रवता है, चुद्ध आत्मौक भावसे विपरीत (उलटा) है, परदरव्यरूप है, इस 
कारणःदन दोनो शुभ अशुभ मावोमे मेरी समान बुद्धि है, दसौ व्यि मँ मध्यस्य ह, पट्रव्यको 


गाधा ६७-६८ ] प्रवेचनतारः २०१ 


सर्वस्मिन्नेव परद्रव्ये मध्यस्थो भवामि ! एवं मवश्ाहुं परद्रन्यानुवृत्तितन्तत्वाभावात्‌ 
्रुभेनान्ुभेन वा शुद्धोपयोगेन निमु क्तो भूत्वा केवलस्वद्रव्य्रानुवृ्तिपरिग्रहात्‌ प्रसिध- 
शृदधोपयोग उपयोगात्मनात्मन्येव नित्यं निश्चलमुपयुज्जंस्तिष्ठामि ! एष मे परद्रन्य- 
सयोगकारणविनाक्षास्यासः ।! ६७ ॥ 

अथ शरीरादावपि परद्रव्ये माघ्यस्थं प्रक्टयति-- 


णाहं देहो ण मणो ण चेव वाणी ण कारणं तसिं । 
कत्ता ण ण कारयिदा अणुसंता णेव कत्तीणं ।! ६८ ॥ 


नाहं देहो न मनोन चैव वाणी न कारणं तेषाम्‌ | 
कर्तान न कारयिता अनुमन्ता नेव कतृ णाम्‌ ॥ ६८ ॥ 


शरीर च वाचं च मनश्च परद्रव्यत्वेनाह्‌ं प्रपद्ये, ततो न तेषु कश्चिदपि भम 
पक्षपातोऽस्ति 1 सवेत्राप्यहुमत्यन्तं मध्यस्थोऽरिमि ।\ तथा हि-न खल्वहं शरीरवा- 
डमनां स्वरूपाधारभूतमचेतनद्र व्यमस्मि, तानि खद मां स्वरूपाधारमन्तरेणाप्या- 


त्मनः स्वरूप धास्यन्ति ! ततोश्टं शरीरवाडः भनःपक्षपातमपास्यात्यन्तमध्यस्योऽस्मि । 
न च मे ज्ञरीरकाड मनःकारणाचेतनद्रव्यत्वमस्ति, तानि खद्‌ मां कारणमन्तरेणापि 


फारणवन्ति भवन्ति 1 ततोऽहं तत्कारणत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमव्यन्तमघ्यस्यः । न 


छामालामेपुखदु खश्चनुमित्रनिरदाप्ररसादिविपये मध्यस्यो भवामि । इत्यमूत. सन्‌ करि करोमि । णाण- 
प्पगमप्यगं क्षाए ज्ानात्मकमात्मान ध्यायामि । ज्ञानेन निवत्तज्ञानालमक केवलक्ञानान्तमू तानन्तगुणा- 
त्मक निजात्मान शुद्धध्यान्रतिपक्षमूतसमस्तमनो रथल्पचिन्ताजाख्त्यागेन ध्यायामीति शुद्धोपयोग- 
क्षण ज्ञातव्यम्‌ ॥ ६७ ।॥ एव शुभालुभदुद्धोपयोगविवरणसू्पेण तृतीयस्थे गायाप्रयं त्तम्‌ । 
भष देहेमनोवचनविपयेऽ्त्यन्तमाध्यस्थ्यमुद्योतयत्ति-णाह देहो ण मणो ण देव वाणी नाह्‌ देहो 
तमनोन चव बाणो मनोवचनकायव्यापाररहितादरमासमद्रव्याद्धिन्न यन्मनोवचनकायत्रय 
निद्वयतयेन तन्नाहु भवामि । ततत कारणात्त्पक्षपात मुक्त्वात्यन्तमघ्यस्योऽम्मि । ण कारणं तेति 
न कारण तेषाम्‌ । निदिकारपरमाह्लवादकलक्षणमुखामृतपरिणतेर्यदुपादानकारणभूतमात्मद्रव्य तद्धि- 


बंगीक्रार नही करता ह, इस कारण मै अयुद्धोपयोगसे रहित हुमा केवल स्वरूपकी प्रवृत्तिसे 
एृद्धोपमोगी होकर आत्मामे सदा कार निश्चल हौ कर तिष्ठना हूं । यह्‌ जो मेरे भातसखीन बुद्धो- 
पयोग वृत्ति है, वही परद्रस्यमयोग कारणक विनाशक्रा ब्यास है, यही सोक्षमागं है, यही साक्षात्‌ 
जोवन्मोप है, भौर यी कतु न्व, भोयतृत्व, आसव, कंधभाव, दज्ञाते रहित सिद्धस्वरूप गुदधमाव 
‰\\ ९९५ अयि परोयदि पर्द्रन्यमे भी मघ्यस्थ भाव दिप्त ह- (बहु) मै जो गुदलिन्मात्र 
ग्यतश्विठकी ह. मो (दे. न) श्रीरूप नही हुं, (मनो न) मनयोगनन्प मौ नही ह, (च) मीर 
{एव) निचये (यागो त) वचनयोगरूप भी नही ह, (तेषा फ़ारण न) उन काय वचने मनका 
स्पाद्ान कारणत्व पुदुगनपिद मो नती हु, (कर्तान) उनत्तीन योगोकम कर्मा नही ह, सर्वात 
मूर ॥ र विनां वे योगय पुदूगनर्विठकर पिये जति ह, (कारविताम) उन तीन योगो 
# एर क्यनसादा सही धी पुद्गख्द्रव्य ही उन्मा कर्त है, (कतृ णो) लर्‌ उन पौपौकै 
ध. २६ 


२५२ श्रीमदूराजचन्द्रजेनशासखमालायाम्‌ [ मधिकार २, 


च मे स्वतन्तरशरीरवाडःसनःकारणाचेतनद्रव्यत्वमस्ति, तानि खलु भां कर्तारमन्त- 
रेणापि क्रियमाणानि ! ततोऽहं तत्करमत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तमध्यस्थः । नं 


च मे स्वतन्त्र शरीरवाङः मनःकारकाचेतनद्रन्यप्रयोजकत्वमस्ति, तानि खलु मां कार 
कप्रयोजकम [थम [न्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽह तत्कारकप्रयोजकपक्षपातमपास्या- 


स्म्ययमत्थस्तमध्यस्थः । न च मे स्वतन्त्र शषरीरावाड मनःकारकाचेतनद्रव्यानुत्ातुत्व- 
मस्ति, तानि खलु मां कारकानुज्ञातारमन्तरेणापि क्रियमाणानि ततोऽहं ततकरारकानु- 
ल्ातुत्वपक्षपातभपास्यास्म्थयमत्यन्तं मध्यस्थः ॥ ६८ \\ 
अथ शरीरवाड मनसां परद्रव्यत्वं निश्चिनोति- 
देहौ य मणो बाणी पोग्गङृदञ्वप्पग त्ति णिदिट्‌डा । 


पोगगरदव्वं हि पुणो पिंडो परमाणुदव्वाणं ॥ ६९ ॥ 
देहर्च मनो वाणी पुद्गलद्रव्यात्मका इत्ति निष्टा । 
पुद्गलद्रव्यसपि पुन. पिण्ड परमाणुद्रव्याणाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
शरीरं च वाक्‌ च मनश्च त्रीण्यपि परद्रव्यं पुद्गलद्रव्यात्मकत्वात्‌ । प्रद्गल- 
द्रव्यत्वं तु तेषां पुद्गलदरव्यस्वलक्षणभूतस्वरूपास्तित्वनिदिचतत्वात्‌ । तथाविघपुद्गल- 


लक्षणो मनोवचनकायानामुपादानकारणमूत पुद्गर्पिण्डो न भवामि । तत॒ कारणासक्षपाति 
मुक्तवात्यन्तमध्यस्थोऽस्मि । कत्ता ण हि करदा अणुसंता णेव कततीणं कर्तान हि कारयिता 
मनुमन्ता नेव कतृ णाम्‌ । स्वशुद्धात्मभावनाविषये यत्छृतकारितानुमततस्वरूप तद्विलक्षण यत्मनो- 
वचनकायविषये कृतकारितानुमतस्वरूप तन्नाहं भवामि । ठत कारणात्पक्षपात मुक्त्वात्यन्तमघ्य- 
स्थोऽ्मोति तात्पयंम्‌ ॥ ६८ ॥ मथ कायवाई्मनसा शुद्धासस्वरूपात्प रद्रन्यत्व व्यवस्थापयति- 
देहो य मणो वाणो पुगलदख्वप्पग त्ति णिदि देदस्च मनो वाणी तिच्लोऽपि पृद्गलदरन्यातमका 
इति निर्दिष्टा. । कस्मात्‌ । व्यवहारेण जीवेन सहैकत्वेऽपि निक्ष्चयेन परमचेतन्यप्रकाशपरिणते- 
भिन्नत्वात्‌ । -भिन्तसवात्‌। पुद्गल किं मण्यते। ुमगलदव् हह पूणो डा वरमा 5 क्रि मण्यते । पुम्गङदञ्व हि पुणो पडो परमाणुदब्वाणं पुद्गलद्रव्य हि 
करनेवाले पुद्गल्पिडोका (अनुमन्ता) अनुमोदनेवाला भीनहीहं। मेरी अनुमोदनाके विना ही 
पुदग्पिड उन योगोका कर्ता है । इस कारण मै परन्यमे अव्यत मध्यस्थ हूं! भावायथ-स्वेपर 
विवेकी जीव सव द्र्योक स्व्पका जानेवाला है, इस कारण इन तीन योगोको पुदुगरीक 
जानता है ! इनमें कृत, कारित, अनुमोदना, भाव नही करता, परद्रव्यके भाव जानकर त्यागी 
होता है, स्वरूपम निश्चल हमा तिष्ठता है, भौर शुम अशुमरूप मशुद्धोपयोगको विनाश करके 
निरास्रव हुमा शुद्धोपयोगी होता ह ।। ९८ ॥ मागे इन शरीर वचन मन तीनोको निश्बयकर 
परटव्य दिखलाते है-- (वेहः) शरीर (मनः) चित्त (च) भोर (वाणी) वचन ये तीनो यौग (पुद्गर- 
द्रव्यात्मा ) पुद्गरद्रन्यरूप दै, (इति) देसे (निदिष्टा.) वीतरागदेवने कटे ह, । पुनः) भौर (पुव्गख- 
द्रब्य) तीन योगरूप पुद्गलद्रव्य (मपि) निक्वयसे (परमाणुद्रग्याणा) सुक्ष्म भविमागौ पुदगपरः 
माणुभोका (पिण्ड) स्कधसूप (समूहरूप) पिड है । भावायं-ये तीन योग निर्चयसे व 
स्वरूप है । अनत परमाणु मिलकर एकरूप हए विभावपर्याय ही दै, इस कारण ये योग पुदुमछपय 


गाधा ६९-७० | प्रवच्तनसौरः २०३ 


रव्यं स्वनेकपरमाणुद्रव्याणामेकपिण्डपययिण परिणामः ! भनेकपरमाणुद्रव्यस्वलक्षण- 
भूतर्वरूपास्तित्वानामनेकत्वेऽपि कथं चिदेकत्वेनावभासनात्‌ ॥ ६९ ॥ 
अथात्मनः परद्रव्यत्वाभावं परद्र व्यकततंत्वाभावं च साधयति- 


णाहं पोग्गरमडइञ ण ते मया पोग्गा कया पिंडं । 


तस्हा हि ण देहोऽहं कत्ता वा तस्त देहस्स ॥ ७० ॥ 

नाहं पुद्गलमयो न ते मया पुद्गलाः इता पिण्डम्‌ । 

तस्माद्धि न देहोऽह्‌ कर्ता वा तस्य देहस्य ॥ ७० ॥ 

यदेतसप्रकरणनिर्धारितं पुद्गलात्मकमन्त्नौतवाडः मनो हतं शरीरं नाम परद्रव्यं 

न तावदहुमस्मि, ममापुद्गलमयस्य पुद्गलत्सकश्रीरत्वविरोधात्‌ \ न चापि तस्य 
कारणहारेण कतद्रारेण कत्‌ भ्रयोजनद्वारेण कत्रनुमन्तुदहारेण वा शरीरस्य कर्ताहुमस्मि, 
ममानेकपरमाणुद व्येकपिण्डपर्यायपरिणामस्याकतुरनेकपरमाणुदरव्यैकपिण्डपर्यायपरि- 
णामात्मकश्चरीरफत्‌ त्वस्य स्वेथा विरोधात्‌ ॥ ७० ॥ 





स्फुट पुन पिण्ड समूहो भवति । केषाम्‌ । परमाणुद्रन्याणामित्यथं 1 ६९ ॥ अथात्मन. शरीररूप- 
परद्रग्यभाव तत्कतुत्वाभाव च निरूपयति-णाहं पुर्गलमदमो भाह्‌ पुद्गरमय ण ते मया पुर्गला 
कथा पिडा न च ते पुद्गला मया कता पिण्डा । तम्हा हि ण देहोऽह तस्माद्देहौ न भवाम्यह्‌ 
हि स्फुटं फत्ता या तस्स देहस्स कर्ता ॑वा न भवामि तस्य देहस्यैति। भयमच्रायं -देहोऽ्ह न 
सवामि । कस्मात्‌ । अशरीरसहजशुद्धचेतन्यपरिणतत्वेन मम देहत्वविरोधात्‌ । कर्ता वा न भवामि 
तस्य देहस्य । तदपि कस्मात्‌ । नि क्रियपरमचिज्ज्योति'परिणतत्वेन मम देहकतृ विरोधादिति 


है 1 ययपि योगरूप पुद्गर्पर्याथमे अपने स्वरूपास्तित्वसे परमाणु नुदा जुदा है, तो भी, स्निग्ध 
रूक्ष गुणके बध परिणामकौ अपेक्षाये एक पिडरूप भासते (मालूम पड़ते) है ।६९॥ भागे आत्माके 
परद्रव्यका मभाव मौर परदरन्यके क्तपिनेका मभाव सिद्ध करते द-[अह] मे शुद्ध चैतत्यमात्र 
वस्तु [पुद्गलमय न] अचेतन पुदगल्रभ्यरूप नही हूं ति पुद्गकाः] वे पूक्ष्मपरमाणुरूप पृद्गर 
[मया] स्वरूप गुप्त मुञ्च चेतन्यसे [पिण्डं कृता न] स्कधरूप नही किये गये ह, अपन्ती राक्तिसे ही 
पिडरूप हो जाते है । [तस्मात्‌] इस कारण [हि] निरुचयसे (भह) ज्ञानस्वरूप मँ (देह) पुद्गरू- 
विकार शरीरमयौ (न) नही ह, मै तो अमूर्तं चैतन्य हू, (वा) अथवा (तस्थ देहस्य) उस पुद्गलमयी 
देहका (कर्ता न") उन्न करनेवाखा भी नही हूं । भावाथं--यपह्‌ मन वचन सहित शरीर है, वह्‌ 
अवश्य पुद्गलोक ही है, इसमे कुछ भी संदेह नही, एसा मने निश्चय किया है ! इस कारण मै 
इसका कृत, कारित, अनुमोद भावौसे कर्ता नही ह" क्योकि यह शरीर तो अनत परसाणुभोका पिड 
है, मौर मुञ्षमे भनतपरमाणुरूप परिणमन शक्ति नही है, इसलिये मेँ इस शरीरका कर्ता किस तरह्‌ 
हो सकता हं ? नही हो सकता । पुदरगल्को निज शक्तिसे वह पुद्गर्पर्याय ही है, मुञ्लमे भौर 
शरीरमे बड़ा भारी विरोध है । इस कारण मँ भिन्न द्रव्य हूँ ॥७०। आगे कहते है, किं परमाणुरूष 


२०४ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास््रमाखयाम्‌ [अधिकार २, 
अथ कथं परमाणुद्रव्याणां पिण्डपर्थाय+रिणतिरि ति सदेहमपनुदति-- 
अ 
अपदसो परमाणु पदेसमेत्तो य सयमसद्दो गो । 


णिद्धो वा ड्ुक्खो वा दुप्रदेसादित्तमणुहवदि ॥ ७१ ॥ 

अप्रदेश. परमाणु प्रदेशमात्रश्च स्वयमशन्दो यः । 

स्निग्धो वा रूक्षो वा द्विपरदेशादित्वमनुभवति । ७१ ॥ 

पर मार्णुहि इचादिप्रदेक्ानामभावादप्रदेशः, एकप्रदेशस-दूावत्प्रदेशमा्नः, स्वय- 

मनेकपरमाणुदरव्यात्मकशब्दपर्ययव्यक्त्यस भवादश्ञब्ददच । यत््चतुःस्पशशंपश्च रसटिग- 
न्धपञ्च वर्णानामवि रोधेन सद्भावात्‌ स्निग्धो वारुक्षोवा स्यात्‌ । तत एव तस्य 
पिण्डपर्याथपरिणतिरूपा दिश्रदेशादिप्वानुभूतिः । अथेवं स्निग्धरूक्षत्व पिण्डत्व- 
साधनम्‌ ॥ ७१ ॥ 


॥ ७० ॥ एव कायवाद्मनसा शुद्धात्मना सह॒ मैदकथनरूपेण चतुर्थस्थकते गायध्िय गतम्‌ । इति 
पर्वोक्तप्रकारेण "मत्थित्तणिच्छिदस्स हि" इत्याचेकादकशषगाथामि स्थल्चतरुष्टयेन प्रथमो विहेषान्त- 
राधिकार समाप्त । अथ केवलपुद्गलमुख्यत्वेन नवगाथापयंन्त व्याख्यान करोति । तत्र स्थलदय 
भवति । परमाणूना परस्प रबन्धकयनार्थं पदेसो परमाणू" इत्यादि प्रथमस्थले गायाचतुष्टयम्‌ । 
तदनन्तर स्कन्धाना बन्धमुख्यत्वेन दपदेसादी खधा' इत्यादि द्वितीयस्थले गाथापञ्चकम्‌ । एवं 
द्वितीयविदोषान्तराधिकारे समुदायपातनिका । अथ यद्यात्मा पुद्गलाना पिण्ड न करोति तहि कथ 
पिण्डपर्यायपरिणतिरिति प्रश्ने प्रतयत्तर ददाति--भपदेसो अप्रदेदा । स कः । परमाणू पृद्गलपरः 
माणु । पुनरपि कथभूत । पदेसमेत्तो य द्ितीयादिप्रदेशामावात्‌ प्रदेशमाच्रश्च । पुनश्च किरूप । 
सयमसददो य स्वय व्यवितरूपेणाशचन्द । एव विहोषणत्रयविक्षिष्ट सन्‌ णद्ध वा टुक्खो षा 
स्निग्धो वा रक्षो वा यत कारणात्सभवति तत कारणात्‌ 1 दृपदेसादिक्तमणुहवदि द्प्रदेशादिरूप 
बस्धमनुभवतीति । तयाहि--यथायमात्मा शुदधुद्धेकस्वभावेन बन्धरहितोऽपि पर्चादशुद्धनयेन 
स्निग्धस्यानीयरागभावेन रूक्षस्थानीयदरेषमावेन थदा परिणमति तदा परमागमकयितप्रकारेण बन्ध- 
मनुभवति । तथा परमाणुरपि स्वमावेन बन्धरहितोऽपि यदा वन्धकारणमूतस्निग्धेरक्षगुणन परिणतो 


्रव्योके स्वध पर्याय क्रिस तरहसे होते है, इस सदेहष)णदूर^करते है-(परमाणु') जो सूक्ष्म अविः 
भागी पुद्गल्परमाणु दै, वह्‌ (अप्रवक्च ) दौ आदि प्रदेशोसे रहित है, (परदेमान्नः) एकं प्रदेशमात्र 
है, (च) गौर (स्वय अकञब्द ) गाप ही कान्द पर्याय रहित है, शब्द तो अन्त पुद्गलपरमाणुगोके 
स्कधसे उत्पन्न होता है, (यत्‌) इसी कारणसे यह परमाणु (स्निग्धो घा) चिकना परिणाम सहित 
हुमा, (बा) ओर रूक्ष (रूखा) परिणाम सहित भी हमा, (द्विप्रदेश्ञादित्व) दो प्रदेदाको भादि लेकर 
सनेकपरदेश भावोको (अनुभवति) प्राप्त होता है । भावायं--यह्‌ "परमाणु अविमागी प्रदेशमाव्र 
है, मौर इसमे वर्णादि पांच गुण अविरोधी पाये जाते ह, तथा प्रगट शन्द व रहित ई दस 
कारण यह शद्ध परमाणु कहा जाता हं । इसमे स्निग्धे रुक्ष गुण है, इन गुणोके १ एक 
परमाणु दूसरे परमाणुसे मिरु जाता है, इस कारण पिडरूप स्कधपर्याय हो जाता है, ओर क 
अनेकप्रदेरी भी कहा जाता है ॥ ७१ ॥ भागे परमाणुभोमे स्निग्ध रूक्ष गृण क्सि त्रहका, ९" 


गाथा ७१-७२ 1 भरवचनंसारः २०५ 
अथ कीदुललं तस्स्निग्धरूक्षवं परमाणोरित्यावेदयति-- 
एयुत्तरमेगादी अणुस्स णिद्धत्तणं च टुंक्खत्तं । 
परिणामादो भणिदं जाव अर्णतत्तमणुभवदि ॥ ७२ ॥ 
एकोत्तरमेकाद्यणोः स्निग्धत्वं च रूक्षत्वम्‌ । 
परिणामाद्भणितं यावदनन्तत्वमनुभवति ॥। ७२ 1 
परमार्णोह्‌ तावदस्ति परिणामः, तस्य॒ वस्तुस्वभावत्वेनानतिक्रमात्‌ । ततस्तु 
परिणामादुपात्तकादाचित्कयेचित्रयं चित्रगुणयोगित्वात्परमाणोरेकाद्ेकोत्तरानन्तावसा- 
नाविभागपरिच्छेदन्यापि स्निग्धत्वं वा रूक्षत्वं वा भवति ॥ ७२ ॥ 
अथान कीदुक्लारिस्निग्रूक्षतवापिण्डत्वमित्यावेदयति-- 





भवति तदा पुदुगरान्तरेण सह विमावपर्यायरूप बन्धमनुभवतीत्यथं ॥७६।। अथ कीदृ तत्स्निग्ध 
रक्षत्वमिति पृष्टे प्रतयुत्तर ददाति-एगुत्तरमेगादी एकोत्तरमेकादि । किम्‌ । णिद्धत्तण च लुष्खत्त 
स्निग्धत्वं रूक्षत्व च कमंतापन्न भणिद भणित कथितम्‌ । किपयंन्तम्‌ । जाव अणतत्तमणुभवदि 
अनन्तत्वमनन्तपयंन्त यावदनुभवति प्राप्नोति । कस्मात्सकारात्‌ । परिणासादो प्रिणतिविशेषात्प- 
रिणामित्वादित्य्थं । कस्य सबन्धि । अणुस्स् अणो पुद्गरपरमाणो 1 तथाहि- यथा जीवे जला- 
जागोमहिषीक्षीरे स्ेहवृद्धिवत्सतेहस्थानीय रागत्व रूक्षस्थानीय देषत्व बन्धकारणभूत जघन्यविशुद्ध- 
संबछेशस्थानीयमादि कृत्वा परमागमकथितक्रमेणोक्कृष्ट विशुद्धसक्छेशपयंन्त वध॑तमर । तथा पुद्गल- 
परमाणुद्रन्येऽपि स्निग्धत्वं रुक्षत्व॒ च बन्धकारणभूत पूर्वोक्तजलादितारतम्यशक्तिदृष्टान्तेनेकगुण- 
सन्ञाजघत्यशक्तिमादि कृत्वा गुणसन्ञेनाविभागपरिच्छेदद्िततीयनामामिधेयेन शकितविनञेषेण वधंते । 
कि~पर्यन्तम्‌ । यावदनन्तसख्यानम्‌ । कस्मात्‌ । पुद्गलद्रव्यस्य परिणामित्वात्‌ परिणामस्य वस्तु- 
स्वभावादेव निषेधितुमशक्यत्वादिति ॥ ७२ ॥ अथात्र कीदुशास्स्निग्धरक्षत्वगुणात्‌ पिण्डो भवतीति 
प्रश्ने समाधान ददाति--बज्छति हि वध्यन्ते हि स्फुटम्‌ । के । कर्म॑तापन्ना मणुपरिणामा भणु- 





यह्‌ कहते है-(अणो ) परमाणगुके (परिणामात्‌) स्तिरध, रूक्ष, गुणमे अनेक प्रकारकी परिणमन शिति 
ोनेसे (एकादि) एकसे केकर (एकोत्तर) एक एक बढता हुमा तवतक (सनिरघत्व) चिवकनभाव 
(वा) अथवा (रक्षत्वं) रूक्षभाव (भणितं) कहा गया ह 1 (यावत्‌) जबतक कि (अनन्तत्वं) अनत 
भेदोको (अनुभवति) पराप्त हो जाता है भावाथं--परमाणुमे स्निग्ध रुक्ष गुण दहै, उन गुणोकी 
अनत प्रकार परिणत्ति होती है, इसलिये स्निग्ध रूक्ष गुणके अनत भेद हो जातेहै। वे भेद ईस 
तरहकेहोते है, कि जिनका दुसरा फिर अश्च नही होता, उन्दीका नाम अविभागप्रतिच्छेद भी 
कहा गया है 1 जैसे बकरी, गाय, मेस, ऊँटनीके द्रुधमे अथवा घी वगेरहमे बढते बढते चिकनारका 
भेद होता दै, ओर जेसे धूलि, रा, रेत इत्यादि वस्तुभोमे रूलापन मधिक मृधिक होता है, उसी 
्रक्रार स्तिग्ध रुक्ष गुणके अनतभेद जानने चाहिये ॥ ७२॥ आगे किस तरहुके स्निग्ध, रुक्ष, 
शुणके प्ररिणमनसे चघ होकर पिड हो जाता हे, यह दिखाते ह--(जणुपरिणामा.) परमाणुकरे 


२०६ शरीमदुराजचन्दरजेनशास्वमाकायाम्‌ [ वधिकार र, 


णद्धा वा द्ुक्खा वा अणुपरिणामा समा व विसमा वा । 

समदो दुराधिमा जदि बज्छ्न्ति हि आदिपरिहीणा ॥ ७३ ॥ 

रिनण्धा वा रुक्षा वा अणुपरिणामाः समा वा विपमा वा. । 

समतो हयधिका यदि वध्यन्ते हि भादिपरिहीना- 1 ७३ ॥ 

समतो हचधिकगुणाद्धि स्निग्बरु्त्वादरन्यत्ुतसंः, स्निगघर्पदरधयिक्षगुणत्वस्य 

हि परिणामफत्वेन वन्धस्ताधनतवात्‌ ! न खल्वेकगुणात्‌ स्निग्धरुकषत्याद्बन्ध इत्य- 
पवादः एकगुणस्निग्धरूक्षस्वस्य हि परिणम्धपरिणामकत्वाभावेन जन्धस्यासाधन- 
त्वात्‌ ।। ७३ ॥ 


परिणामा । भणुपरिणामदब्देनात्र परिणामपरिणता भणवो गृह्यन्ते । कथभूता । णिद्धा वा दषा 
चा स्निग्धपरिणामपरिणत्ता वा सुक्षपरिणामपरिणतः वा । पुनरपि क्िविष्िष्टा समाव विसमावा ` 
दिशक्तिचतु दक्तिपटशक्त्यादिपरिणत्ताना सम इति मञ्चा । व्रिधक्तिपन्वशकितितप्तशक्त्ादिषरि- 
णताना विपम इति सना । पुनञ्च फिरूपा । समदो दुराधिगा जदि समत्त॒समसख्यानात्सकाशाद्‌ 
दम्या गुणाभ्यामविका यदि चेत्‌ । कथ द्विगुणापिकत्वमिति चेत्‌ । एको दविगुणस्तिष्ठति दितीयोऽपि 
द्विगुण इति द्वौ समसेख्यानौ तिष्ठतस्तावत्‌ एकस्य विवक्षितदधिगुणस्य द्िगुणाधिकत्वे कते सत्ति स 
चतुगुंणो भवति शवित्चतुष्टमपरिणतो भवति । तस्य चतुगुंणस्य पूर्वोकतद्विगुणेन सह वन्धो भव- 
तीति । तथेव ढौ त्रिशवितयुक्तौ तिष्ठतस्तावत्‌ । तत्राप्यस्य व्रिगुणरब्दामिषेयस्य व्रिश्क्तियुक्स्य 
परमाणो शकतिद्रयमेलापके कृते सति पञ्चगुणत्व भवति । तेन पञ्चगुणेन सह्‌ पूर्वोक्तत्रिगुणस्य 
वन्धो मवति } एव दयोर््यौ स्निगयोर्योदंयो रुक्षयोर्य्रयो स्तिग्धरूक्षयोरव समयो. विषम- 
योरच द्िगुणाधिकत्वे सति वन्धो भवतीत्पथं , तु विशेषोऽस्ति । आदिषरिहीणा आदिशब्देन 
जलस्यानीय जघन्यस्नि्धत्वं वाटुकास्यानीय जघन्यरुक्षत्व भण्यते ताभ्या विहीना आदिपरिहीना 
वध्यन्ते । कि च~-परमचैतन्यपरिणत्तिलक्षणपरमात्मतत्वभावनारूपधमंध्यानसुक्रष्यानवलेन यथा 
जघन्यस्निग्धशवितस्थानीये क्षौणरागत्वे सति जघन्यरूक्षशवित्तश्यानौये क्षीणदवेषत्वे च सत्ति जल- 
वालफयोरिव जीवस्य बन्धौ न भवति, तथा पुद्गल्परमाणोरपि जघन्यस्निगधरूक्षशक्त्िप्रस्तावे 
वन्धो न भवतीत्यभिप्राय ॥ ७३ ॥} अथ तमेवार्थं विदोषेण समथंयत्ति-गुणक्षन्दवाच्यरक्तिद्य- 


पर्यायभेद (स्निग्धा वा) स्तिग्य होवें, (बा) अथवा (रुक्षाः) स्वे दोव, (समाषा) दो चार छह 
इत्यादि मलोकी गिनती कर समान हौ, (चिषमा वा) अथवा तीन पाँच सात्त इत्यादि अहोकर 
विषम हो, पस्तु (यदि) जो (अआदिपरिहीना.) जघन्य अंशसे रहित (समतः) गिनतीकी समानतासे 
(दचधिकरा } दो अश मधिकं होवे, तव (बध्यन्ते) भापसमे वधते हे, अन्यरीतिसे नही । भावाथं-- 
स्निग्ध रक्ष गुणमे अनते अश्च मेद है, परंतु एक परमाणु दूसरे परमाणुसे तब बेधता है, जम कि 
दो अंश अधिक स्निग्धे मथवा रूक्ष गुणका परिणमन हौ, क्योकि दो ही अशकौ अधिकतासे बध 
होनेकी योग्यता परमागममे दिलाई है, अन्य भ्रकारसे वध नही होता, पूर्वोक्त परिणमनसे ही 
होता है । एक अरूप स्निग्ध रूक्ष भाव परिणत परमाणुसे वध नही होता, क्योकि अति 
जघन्यभावमे बधपरिणाम होततेकी गयोग्यता है । इस कारण एक अकर बंध नदीं होता ।} ७२ ॥ 


"गाधा ७२-७४ | प्रवचनसारः २७७ 
अथ परमाणनां पिण्डत्वस्य यथोदितहेतुत्वमवधारयति-- 
णिद्धे 
णिद्धत्तणेण इय॒णो चहुद्धणणिद्धेण बंधसणुभवदि । 
लुक्खेण वा तिथुणिदो अणु बअञ्ज्रदि पंचुणजुत्तो ॥ ७४ ॥ 
स्निग्धत्वेन द्विगुणस्चतुगुंण स्निग्धेन बन्धमनुभवति । 
रूक्षेण वा च्रिगुणितोऽणु्बध्यते पञ्चगुणयुक्त ॥ ७४ ॥ 
यथोदितहेतुकमेव परमाणूनां पिण्डत्वसवधायं हिचलुगणयोस्त्रिपर्चगुणयोश्च 
दयोः स्निरधयोः हयो रूक्षो योः स्तिरधशूक्षयोर्वा परमण्वोर्वन्धस्य प्रसिद्धेः । उक्तं 
च ““णिद्धा णिद्धेण बज्छंति दुक्ला चुक्छा य पोगगला । णिद्ध क्वा य बज्छंति 





युक्तस्य स्निग्धपरमाणोक्चतुगुंण स्निग्धेन रूक्षेण वा समशन्दसन्ञेन तयेव त्रिशक्तियुक्तरूक्षस्य 
पञ्चगुणरूपेण स्निग्धेन वा विषमसज्ञेन द्विगुणाधिकत्वेन सति बन्धो भवतीति श्ञातय्यमर्‌ । अय तु 
विरोषः-परमानन्देकलक्षणस्वसवेदज्ञानवलेन हीयमान रागद्रेषत्वे सति पूर्वोक्तजलवाल्कादुष्टान्तेन 
यथा जीवाना बन्धो न भवति तथा जघन्यस्निगधरूक्षत्वगुणे सति परमाणूना चेति । तथा चोक्तम्‌- 





मागे किस तरह बध होता है, यह्‌ दिखलाते है--[स्निग्घत्वेन] चिकनेपनेसे [द्विगुण ] दो अश्षरूप 
परिणत परमाणु [चतुग णस्निग्धेन] चार अशरूप परिणत हए परमाणुसे [वघ] बध अवस्थाको 
[अनुभषति] प्राप्त होता है, [वा] भथवा [रूक्षेण] रूखेषनेसे [त्रिगुणितः] तौन अरूप परिणत्त 
परमाणु [पञ्चगुणयुक्त] पाँच अशरूप परिणत हुए परमाणुसे संमुक्त हुमा [अनुषध्यते] बधको 
प्राप्त होता है 1 भावाथ -एक परमाणुमे दो अक्ञ स्निग्ध हो, तथा दूसरे परमाणुमे चार अश 
ह, तो दोनो परमाणुओका आपसमे वध होता है । भथवा एकमे चार अश हो, तथा दसरेमे 
छह भश दहो, तो भौ बधहोता है । ईस प्रकार अपने अनंत अश भेद तक दो अश धिक 
स्निग्धतासे स्निग्ध परमाणुओका अथवा स्कधोका वंध जानना । तथा एक परमाणु तीन अश्च 
रूक्ष हो, गौर दूसरा परमाणु पाच अशरूक्ष हो, तो दोनोका वघ होता है, थवा एक परमाणु 
पाच अंश दूसरा सात अशो, तो भी वध होता ह इस प्रक्रार जपने अश मेद तक दो अरा 
अधिक रूक्षतासे रूक्ष परमाणुओका अथवा स्कधोका वंध जानना चाहियि । एक परमाणुमे दो 
अंश रूतेपनेके है, ओर दूसरे परमाणुमे चार अश स्निग्धतके दै, तो भी वध होता है, इस प्रकार 
दो अश अधिक स्िग्ध रूक्ष गुणोके अशोसे भो परमाणु तथा स्कधोका वंध जानना चाहिये | 
ससे यह्‌ वातत सिद्ध हुई, कि स्निग्धतासे दो मश अधिकं स्निग्घताकर वंध होत्ता है, तथा 
रूछषतासे दो अश अधिकं रूक्षताकर वध होता है, भौर रूक्षता स्निगघतामे मौ दो अड अधिक 
होनेसे बध होता है । जो दो परमाणुमोमे अश्न वरावरहो, तो नध नही होता, गौर जो एक 
सश मधिक हो, तो भी बध होना सभव नही है, परतु जव दो जय अधिक हौ, तभी वंध हौ 
सकता है, दूसरी तरह वंघ होनेकौ योग्यता नही है । तथा जो एक जग चिकनाई अयवा खखार्ई 
हो, तो भी वैष नही होता, क्योकि एक मद॒ भति जघन्य है इस कारण वंध योग्व नही है ! दो 


२०८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनसास्त्रमालायाम्‌ [ अधिकार २, 


रूवारूवी य पोग्गला ॥'* ““णिद्धस्स॒णिद्धेण दुराहिएण लुक्लस्स सलुक्छेण दुरा- 
हिएण । णिद्धस्त लुक्खेण हुवेदिं बंधो जहण्णवज्जे विसमे समे वा ॥"“ ।॥ ७४॥ 
अथात्मनः पुद्रलपिण्डत्मकत्‌ त्वाभेवमवधारयति-- 
दुपदेसादी खंधा सुहुमा वा बाद्रा ससंटाणा । 
पुढविजरृतेवाऊ सगपरिणामेहिं जाय॑ते ॥ ७५ ॥ 
दविप्रदेशादय. स्कन्धा सूक्ष्मा वा बादरा. ससस्थाना. । 
पृथिवीजरूतेजोवायव स्वकपरिणामेजयन्ते ।| ७५ ॥ | 
एवममी समुपजायमाना द्विप्रदेशादयः स्कन्धा विशिष्टावगाहुनशक्तिवक्रादुपा- 
तसौक्षम्यस्थौत्यविशेषा विशिष्टाकारधारणशवितवशाद्रहीतविचित्रसंस्थानाः सन्तो 





“णिद्धस्प णिद्धेण दुराधिगेण टुकलस्स रुवखेण दुराधिगेण । णिद्धस्स दुक्खेण हवेदि बधो जघेण्ण- 
वज्जे विसमे समे वा” ।। ७४ ॥ एव पूरवोक्तिप्रकारेण स्निरधख्क्षपरिणतप रमाणुस्वरूपकथनेन प्रथम- 
गाथा । स्निग्धरूक्षगुणविवरणेन द्वितीया । रनिग्धरूक्षगुणाभ्या' द्वयधिकत्वे सति बन्धकंथनेन 
तृतोया । तस्यैव दृढौकरणेन चतुर्थौ वेत्ति परमाणूना परस्परन्धव्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमस्य 
गाथाचतुष्टय गतम्‌ । अथात्मा द्रयणुकादिपुद्गलस्कन्धाना कता न॒ भवती्युपदिरति--जायन्ते 
उत्पद्यन्ते । के कर्तार । वुपदेघादी खंदा द्विपदेला्नन्ताणुपयन-1 स्कन्धा जाधन्ते । पुढविजक्ते- 
उवा पुथ्वीजलदेजोवायव । कथभूता सन्त । सुहृमा वा बादरा सूक्ष्मा बादरा । पुनरपि किवि- 
रिष्टा सन्त । ससठाणां यथासमव वृत्त वतुरसादिस्वकोयस्वकीयसंस्थानाकारमुक्ता- । कै कत्वा 
जायन्ते । सगपरिणामेहि स्वकीयस्वकीयस्निग्धरूक्षपरिणामेरिति। अथ विस्तर -जीवा हि तावद्रस्तु- 
तष्टद्कोत्कीणंज्ञायफैकरूपेण शुद्धवुद्धकस्वमावा एव परचाद्रयवहारेणानादिकर्मबन्धोपाधिवशेन बुदात्म- 
स्वभावमलममाना. सन्त पुथिव्यप्तेजोवातकायिकेषु समुत्पद्यन्ते, तथापि स्वकीयाभ्यन्तरसुखडू खा- 
र 
अंसे केकर आगे अनत भेदतक दो अशा अधिक चिकनाई रूखाईके हे, तब बध होता है, _ एक 
असे वंधका मभाव ही जानना । एक परमाणु एक अदा चिकनाई अथवा रूखार्दपनेसे परिणतं 
हो, शौर दूसरा तीन अश चिकनाई मथवा तीन अर रूखापनेसे परिणत दहो, तो भी बंध नहीं 
होता । यद्यपि यहपर दो अञ अधिकमभी है, तो भी बधकी योग्यता नही है, शस कारण एक 
अंसे बध कभी नही होता ॥ ७४ ॥ मागे आत्मके पुदूगलर्पिडके कतपितेका अभाव दिखकाते 
ह-दविपवेक्षादय स्कन्धा] दो प्रदेशको आदि ठंकर परमाणु भके स्क अर्थात्‌ दो परमाणुभोका 
स्कघ, तीन परमाणुओका स्कव, इत्यादि मनत परमाणुजोके सध पर्यंत जो स्क्ध है, वें सन 
[स्वकपरिणामेः] जपने ही स्निग्ध रूक्ष गुणके परिणमनकी योग्यतकति [जायन्ते] उत्पन्न होते रै, 
[वा] मथवा [सुकष्मा बारा ] सुदमजाति मौर स्थूलजातिके [पुथ्वीजरुतेजोवायव ] पृथिवीकाय, 
जराय, अग्निकाय, वायुक्ञाय, ये मी स्निग्ध रुक्षभावके परिणमनसे पुद्गलात्मक स्कध पर्यायिरूप 
उत्यन्न होते है । वे पुद्गलपर्याय [ससस्थाना.) तिकोने, चीकोने, गोलाकार, इत्यादि मनेक माकार 
सहित होते है । भावायं-दो परमाणुओके स्कषप केकर अनतानत परमाणुस्कध पयत्त नानाप्रकार 


गाया ७५-७६ ] प्रवचनसारः ' २०९ 


यथास्वं स्पर्शादि चतुष्कस्याविर्भावतिरोभावस्वकश्षक्तिवशमासाद्य पुथिव्यप्तेजोवायवः 
स्वपरिणामेरेव जायन्ते ! अतोऽवधायंते इचणुकाद्यनन्ताचन्तपुद्गलानां न पिण्डकर्ता 
पुरुषोऽस्ति ॥ ७५ ॥ 

अथात्मनः पुद्गरपिण्डानेतृत्वाभावमवधारयति-- 


ओगादगाटणिचिदो पुग्गखूकायेहिं सव्वदो छोगो । 
सुहमेहि बादरेहि य अप्पाओग्गेदिं जोग्गेहिं ।। ७६ ॥ 
अवगाढगाढनिचित पुद्गरकायेः सवंतो खोक । 
सष्मर्बादरेश्चाप्रायोग्यरयोग्यै ॥ ७६ ॥ 


यतो हि सृक्ष्मत्वपरिणतैर्बादरपरिणतेश्चानतिपृक्ष्मत्वस्थूखत्वात्‌ कभेत्वपरिणस- 
नशकितियोगिभिरतिसृकष्मस्थूलतया तदयोगिभिश्चावगाहुविशिष्टत्वेन परस्परमबाध- 


दिरूपपरिणतेरेवाशुद्धोपादानकारणं भवन्ति| न च पृथिव्यादिकायाकारपरिणते" { कस्मादिति 
चेत्‌ 1 तत्र स्कन्धानमेवोपादानक्रारणत्वादित्ति 1 ततो ज्ञायते पुद्गर्पिण्डाना जीव कर्ता त भव- 
तीति ॥ ७५ ॥ अथातमा बन्धक्राङे बन्ययोग्यपुद्गलान्‌ बहिर्मागान्नेवानयतीत्यवेदयति--मोगाढ- 
गाढणिचिदो अवमाह्यावग्राह्यने रन्त्यं निचितो मृत । सक लोगो लोक । कथभूत । सव्वदो 
स्वेत सवप्रदेरोषु । कै कतु भूते । पुगलकार्योहि पुदगलकाये । किविशिष्ट । सुहुमेहि बादरेहि य 
इन्द्रियाग्रहणयोग्यं सूष्षमस्तद्‌ग्रहृणयोग्ैरवादरेशच । पुनर्च कथभूते । अप्पाभोरगेहि अतिसूक्ष्स्थूल- 
स्वेन कमंवगंणायोग्यतारहितै । पुनश्च फिविशिष्टं । जोर्गोहि अतिसूष्ष्मस्थूरत्वा भावात म॑व- 
णायोग्येरिति । अयमव्राथं -निर्चयेन शुद्धस्वरूपैरपि व्यवहारेण कर्मोदयाधीनतया पृथिव्यादि. 





माकारोको धारण किये हुए सूष्षम स्थूलरूप जो पुद्गल्पर्याय होते है, तथा स्पशं, रस, गध, 
वर्णक मुख्यता वा गौणता लियि हृए पृथ्वी, जक्त, तेज, वायुरूप पिंड है, उन सब पर्यायोका कर्ता 
पृद्गलद्रव्य जानना चाहिये । इससे यह्‌ सिद्धात निकला, कि आत्मा-- (पुरुष) पुद्गल पिडका कर्ता 
नही है, पुद्गल्द्रव्यमे ही बिड होने # स्निग्धरूक्ष शक्ति है, इसलिये अपने परिणामसे वहु अनेक 
प्रकार हो जाता है ॥ ७५ ॥ आगे आत्मा पुद्गलपिडका प्रेरक भी नही है, यह निरचय करते है-- 
(लोक ) असख्यप्रदेशी लोक (सरवंतः) सव जगह्‌ (सुक्ष्म) सूष्ष्मरूप (च) ओर (बदरः) स्थूलरूप 
(आत्मप्रायोग्ये ) मात्माके ग्रहण करने योग्य योग्यै.) कम॑रूप होने योग्य अथवा कमंरूप न होने 
योग्य एसे (पुद्गरकाये ) पुद्गलद्रव्यके पिडोसे (अवगाढगाढनिचित ) अत्यत गाढ भर रहा हे। 
भावायं--यह्‌ खोक सब जगह एक एक प्रदेशमे अनत अनत कार्माण (कमं होने योग्य) वगंणाभोसे 
भरपूर है, अवगाहना शक्ति होनेसे कटीपर बधा नही होती । इस कारण इस लोकम सब जगह 
जीव ह्रे हुए है, भौर क्म॑बधके योग्य पुदूगल्वग॑णा मी सव जगह मौजूद दै । जीवके जिस 
तरहक परिणाम होते है, उसी तरहका आत्मके कर्मबध होता है । एसा नही है, कि यह आत्मा 
भाप किती जगहे प्रेरणा करके कार्माणवगंणामोका बध करता हो । जिस जगह जीव है, उसी 
प्रव०-२७ 


२१० श्रीमद्राजचन्द्रजेनरास्त्रमालायाम्‌ [ अधिकार २, 
ष ( गङ्का्गदिं ५ धार्यते 
मानः स्वयमेव सवेत एव पुद्‌ः निचितो लोकः । ततोऽवधार्यते न पुद्गल- 
पिण्डानामानेता पुरुषोऽस्ति ॥ ७६ ॥ 
अथात्मनः पुद्रलपिण्डानां कमत्वकतृत्वाभावमवधारयति-- 


कम्मत्तणपाओग्गा खंधा जीवस्स परिणडं पप्पा । 


गच्छंति कम्मभावं ण हि ते जीवेण परिणमिद्‌ ॥ ७७ ॥ 
कमंत्वप्रायोग्या स्कन्धा जीवस्य परिणति प्राप्य । 
गच्छन्ति कमभाव न हि ते जीवेन परिणमिता ॥ ७७ ॥ 
यतो हि तुल्यक्षेत्रावगाढजीवपरिणाममात्रं बहिरङ्साघनमाध्रित्य जीवं परिण- 
मयितारमन्तरेणापि फमेत्वपरिणमनश्षवितयोगिन पुद्गलस्कन्धाः स्वयमेव फमंभावेन 
परिणमन्ति । ततोऽवधायंते न पुद्गलपिण्डानां कमंत्वकर्ता पुरुषोऽस्ति । ७७ ॥ 
अथात्मनः कमेत्वपरिणतपुद्गलद्रन्यात्मकशषरीरकतेत्वाभावमवधारयति-- 





पञ्चसूष्षमस्थावरल प्राप्तर्जवियंया लोको निरन्तर मृतस्तिष्ठति तथा पुद्शररपि । ततो ज्ञायते 
यत्रैव शरीरावगादक्षेत्रे जीवस्तिष्ठति बन्धयोग्ययुदगला भपि त्रैव तिष्ठन्ति न च बहिमगाज्जीव 
मानयतीति ॥ ७६॥। अथ कम॑स्कन्धाना जीव उपादानकर्ता न भवतीति प्रज्ञापयत्ति--कम्मत्तणया- 
ओग्गा खधा कर्मलवप्रायोग्या. स्कन्धा कर्तार. जीवस्स परिण पप्पा जीवस्य परिणति प्राप्य निरदो- 
विपरमात्मभावनोत्पन्नसहजानन्देकरक्षणसुखामृतपरिणते प्रतिपक्षभूता जीवसबन्धिनी मिथ्यातव- 
रागादिपरिणति प्राप्य गच्छंति कम्मभाव गच्छन्ति परिणमन्ति । कम्‌ । कमंभावे ज्ञानावरणादि- 
्रव्यक्मपर्याय ण हि ते जोवेण परिणभिदा न हि नेव ते कमंस्कन्धा जीवेनोपादानकतु भूतेन परि- 
णमिता परिणत्ति नीता इत्यथं । अनेन व्याख्यानेनेतदुक्त भवति कमंस्कन्धाना निश्चयेन जीव, 
कर्ता न भवतीति ॥ ७७ ॥ अथ शरीराकारपरिणतपुद्गरपिण्डाना जीव॒ कर्ता न मवतीत्युपदि- 
शपति-ते ते कम्मत्तगदा ते ते पूर्वासूत्नोदिता क॑त्व गता द्रव्यकमंपर्यायपरिणता पोग्गलक्राया 


जगह अनतवर्गणा रै, वर्हापर ही आपसमे बधहो जाताहै। इस कारण अत्मा पद्गलपिका 
प्रेरक नही है ॥ ७६ ॥ अगे आत्माको पुद्गरूपिडरूप क्म॑का अकर्ता दिखलाते है--(कमत्व- 
प्रायोग्या.) मष्टकर्मरूप होनेयोग्य जो (स्कन्धा ) पुद्गलवर्गेणामोके पिंड है, वे (जीवस्य) ससारी 
आत्माकी (परिणति) अशुद्ध परिणत्तिको (राप्य) पाकर (कमभाव) माठ कमंखूप परिणामको 
(गच्छन्ति) प्राप्त होते है, (तु) परतु (ते) वे कमंयोग्य वघ (जीवेन) आत्माने (न परिणमिता) 
नही परिणमाये ह, अपनी शक्तिसे ही परिणत हए ह । भावाथं--जिस क्षेमे कार्माणवगंणा रहै, 
उसी क्षे्रमे जीव भी ह । वे जीव अनादि वधके सयोगसे अशुद्ध मावोस्वरूप परिणमते ह! उस 
अशुद्ध परिणामका वंधरूप बहिरग निमित्तकारणं पाकर कर्म॑वर्गणा भपनी अत्तरग निजशक्तिसे 
जठ कर्मरूप परिणम जाती ह । इस कारण यह्‌ आत्मा उनका परिणमानेवाला नही है, कर्माण- 
वर्गणा अपने भाप परिणमती है । इसी छिये उनका कर्ता आत्मा नही है" यह्‌ निद्ध हमा ॥ ७७ ॥ 
आये आत्माको नोकमंरूप शरीरफा भकर्ता दिखाते है--(ते ते) वे वे (कर्मत्वगता } प्रव्यकमरूप 


गाथा ७८-७९ ] प्रवचनैसारः २११ 


ते ते कम्मेत्तगदा पोगगङ्काया पुणो वि जीवस्स । 
संजायते देह। देहतरसंकमं पप्पा ॥ ७८ ॥ 
ते ते कर्मत्वगता पुद्गलकाया पनरपि जीवस्य । 
सजायन्ते देहा देहान्तरसंक्रमं प्राप्य ।} ७८ ॥ 
ये ये नामामी यस्य जीवस्य परिणामं निमित्तमाच्रीकृत्य पुद्गलकायाः स्वयमेव 
कर्मत्वेन परिणमन्ति, भथ तेते तस्य जीवस्यानादिसंतानप्रवृत्तिंशरीरान्तरसक्रान्ति- 
माधित्य स्वयमेव च शरीराणि जायन्ते । अतोऽवधार्थते न कर्म॑त्वपरिणतपुदगलद्रन्या- 
त्मकशरीरकर्ता पुरुषोऽस्ति । ७८ ।। 
अथात्मनः शरीरत्वाभावमवधारयति-- 


ओरालिओ य देहो देह्य वेडञ्विओ य तेजइो । 

आहारय कम्महओ पुग्गलदञ्वप्पगा सञ्वे ।। ७९ ॥ 
आौदारिकश्च देहो देहो वेक्रियिकश्च तैजसः । 

आहारक कामण पुद्गलद्रव्यात्मका. सवं ।। ७९ ॥ 

यतो ह्यौदारिकवेक्रिथिकाहारकतैजसक्तामंणानि शरीराणि सर्वाण्यपि पुद्गल- 


पुद्गलस्कन्धा. पुणो ति जीवस्स पुनरपि भवान्तरेऽपि जीवस्य सजायते देहा सजायन्ते सम्यग्ना- 
यत्ते देहा शरीराणीति । कि कृत्वा । देहुतरसकमं पप्पा देहान्तरसक्रम भवान्तरं प्राप्य लब्ध्वेति । 
मनेन किमुक्तं भवति-- मौदारिकादिशरी रनामकम रहितपरमात्मानमरममानेन जीवेन यान्युपा- 
जितान्यौदारिकादिशरी रनामकर्माणि तानि मवान्तरे प्राप्ते सत्युदयमागच्छन्ति तदुदयेन नोकम॑- 
पुद्गला भौदारिकादिश्षरी राकारेण स्वयमेव परिणमन्ति । तत. कारणादौदारिकादिकायाना जीव. 
कर्ता न भवतीति ।1 ७८ ॥ भथ शरीराणि जीवस्वरूप न भवन्तीति निद्चिनोति-मोरल्भो य 
देहौ ओदारिकरच देह्‌- देह्य बेउन्विभमो य देहौ वेक्रियकरंच तेजदभओ तेजसिक. आहारय फम्महमो 
महार का्म॑ण्च पुरगकदन्वप्पगा सम्वे एते पञ्च देहा पुद्गल्द्र््रात्मका. सर्वेऽपि मम स्वरूप न 


परिणत हुए (पुद्गलकायाः) कमवगंणापिड (देहान्तरसक्रम प्राप्य) मन्य पर्यायका सवेध पाके 
(पुनः) फिर (हि) निश्चयसे (जीवस्य) आत्माके (देहा ) शरीररूप (संजायन्ते) उत्पन्न होते है । 
भावायं--जोवके परिणामक निमित्त पाकर द्रन्यकमंबधरूप जो पुद्गल हृएये, वे ही अन्य 
पर्यामे दारीराकार हो जति है, ओर अपनी ही शक्तित द्रन्यक्मंका नोक्मंरूप रीर फल हो 
जातादहै। दस कारण तोकर्मका भी कर्ता पुद्गल ही है, आत्मा तही है ॥ ७८ ॥ आगे आत्मके 
पाच शरीरोका अभाव दिखकति है--(मौदारिक देह ) मचुष्य तिर्य॑च सवधी ओदारिकशरीर (च) 
ओर्‌ (वेक्रियिक्त ) नारको देवता सवधी वेक्रिविकशरौर (च) भौर (तेजस ) शुम अशुभ सैजस- 
शरोर (महार ) माहारक पुत्केका शारीर (का्मण.) आठ कर्मरूप शरीर इसन तरह ये पांच 
एरीर है, वे (सर्वे) सव ही (पुद्गख्द्रग्यात्मका.) पृद्गलद्रन्यमयी ह । इसकारण पाच शरीर मात्मा 


२१२ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास््रमालायाम्‌ [ सधिकार २, 


द्रव्यास्मकानि ! ततोऽबधायेते न ज्ञरीरं पुरुषोऽस्ति ॥ ७९ ॥ 
अथ कि ताहि जीवस्य शरीरादिसवेपरद्रव्यविभागसाधनमसाधारणं स्वलक्षण- 
मित्यविदयति-- 
अरसमख्वमगंधं अञ्वत्तं चेदणायुणममद्दं । 
जाण सअलिगम्गहण जोवमणिदिददटुसंटाणं | ८० ॥ 
अरसमरूपमगन्धमन्यक्त चेतनागुणमश्ब्दम्‌ । 
जानीय लिङ्ग्रहणं जीवमनिरदिष्टसस्थानम्‌ ।॥ ८० ॥ 
आत्मनो हि रसरूपगन्धगुणाभावस्वभावत्वात्स्पन्ञगुणव्यक्त्यभावस्वभावत्वात्‌ 
दरब्दपर्यायाभावस्वभावत्वात्तथा तन्मृलादलिद्ध प्राह्यत्वात्सवसंस्थानाभावस्वभाव- 
त्वाच्च पुद्गलद्रव्यविभागसाधनमरसत्वमरूपत्वमगन्धत्वमन्यक्तत्वमशन्दत्वमलि द्ध ग्रा- 
ह्यत्वमसंस्यानत्व चास्ति । सकलपुद्गलापुद्गलाजीवद्रव्यविभागसाघनं तु चेतनागुण- 
त्वमस्ति ! तदेव च तस्य ॒स्वजीवद्रन्यमात्राभितत्वेन स्वन्वक्षणता विन्नाणं शेष- 
्रव्यान्तरविभागं साधयति । अलिद्धग्राह्य इति वक्तन्ये यदलिङ्खग्रहुणमित्युकतं 
भवन्ति । कस्मादिति चेत्‌ । ममादरीरचैतन्यचमत्कारपरिणतत्वेन सर्वदेवाचैतनशरी रत्वविरोधा- 
दिति ॥ ७९॥ एव पुद्गरस्कन्धाना बन्धन्पाख्यानमुर्यतया द्वितीयस्थके गाथापन्वक गतम्‌ 1 इति 
“अपदेसो परमाणू" इत्यादि गाथानवकेन परमाणुस्कन्वभेदमिन्नपुद्गलाना पिण्डनिष्पत्तिव्याख्पानः- 
मुख्यतया हितीयविदेषान्त राधिकार समाप्त. । अथैकोनविशतिगायापयन्तं जीवस्य पृद्गङ्न सहं 
वन्धमुख्यतया व्याख्याने करोति, तत्र षट्‌ स्थखानि भवन्ति! तेष्वादौ “अरसमरूव' इत्यादि शुद्ध 
जीवव्यास्यानगायेका सुत्त रूवादि' इत्यादिपू्वपक्षपरिहारमुख्यतया गायाद्रयमिति प्रथमस्यल 
गायात्रथम्‌ 1 तदनन्तर भमाववन्धमुख्यत्वेन "उवमोगमओ' इत्यादि गाथाद्वयम्‌ । अथ परस्पर दयो 
पुद्शख्यो बन्धा जीवस्य रागादिपरिणामेन सह्‌ बन्धौ जीवपुद्गलयोबेन्धदचैति त्रिविधनन्धमुख्य- 
त्वन "फासेदि पुग्यकाण' इत्यादि सूत्रद्यस्‌ । तत पर निश्चयेन दरव्यवन्वकारणत्वाद्रागादिपरिणाम 
एव बन्ध इति कथनमुख्यतया “रतो वधदि' इत्यादि गायात्रथमू । अथ मेदभावनामुख्यत्वेन भणिदा 
पुठेत्रो' इत्यादि सूत्रम्‌ । तदनन्तर जीवौ रागादिपरिणामानामेव कर्ता न च द्रव्यकमंणामिति 
कयनमुर्यतवेन कुष्व सहावमादा' इ्यादि षष्डस्यले गाणासप्तकम्‌ । यत मुख्यत्वमिति वदति ठन्‌_ 
[~ धिष - क ग मयि प 
तही है । आत्मा तो इनसे सिन्न स्वरूप हँ ॥ ७९ ॥ मागे जोचका शरीरादिक पर द्रव्योसे मन्न 
शुद्ध स्वरूप, जो कि जन्य द्रव्यमे नहो पाया जावे, एसा लक्षण दिखकते है--[त्व] हे भ्य, तू 
[जीव] शुद्धस्वरूप आत्माक्रो [बरस] ५ प्रकारक रसे रहित, [भखूप] ५ वर्णोसि रहित [अगन्ध] 
दो प्रकारे गथ गुण रहित, [मव्यक्त] अठ प्रकारके स्पशं गुण रहित, हसौसे अश्रगट 
शब्दपर्यायसे रहित स्वमाववाला [अलिद्प्रहण] पुद्गलकेचिह्ञसे ग्रहण नही होनेवाखा, [अनिदि- 
ष्टसस्यान] सब आकारे रहित निराकार स्वमावगुक्त [चितनःपरुण| भौर जान ददन र 
रेस जुद्ध निविकारद्रग्य जानना । भावाथ -यह्‌ अत्मा अमूत स्वमान हौनेसे रस, सूप, गंध, 
स्पा, चब्द सस्थानादिक पुद्गलीक मावोसे रहित है, अपन चेतना गुण से धमं, मघम, जाकर, 


शाथौ ७९-८ ०] प्रवचनसारः २१३ 


तद्बहुतराथंप्रतिपत्तये । तथाहि- न लिङ्ध रिन्रयर्रहिकतामापन्नस्यं ग्रहणं यस्येत्य- 
तीन्दरियज्ञानमयस्वस्थ प्रतिपत्तिः । न लिङगेरिन्वरयेर्गरह्यतामापन्चस्य ग्रहणं यस्थेती- 
च्रियप्रव्यक्षाविषयत्वस्य । न लिड गादिन्धियगम्याद्भूमादरनेरिष ग्रहणं धस्थेतीन्दिय- 
प्रतयक्षपर्वकानुमानाविषयत्वस्य । न किङ गादेव परेः ग्रहण यस्येत्यनुमेयमात्रत्वा- 
भावस्य । न लिड गादेव परेषां ्रहुण यस्पेस्यनु मातुमात्रत्वाभावस्य । न लिडगा- 
त्स्वभावेन ग्रहणं यस्येति प्रत्यक्षन्नातुत्वस्य । न लिङ गेनोपयोगास्यलक्षणेन ग्रहणं 
ज्ेयार्थालम्बनं यस्येति बहिरर्थालम्बनज्ञानाभावस्य ! न लिडः गस्योपयोगाख्यलक्षणस्य 
ग्रहणं स्वयमाहुरणं यस्पेत्यनाहायंज्ञानत्वस्य । न लिङ्गस्योपयोगाल्यलक्षणस्य ग्रहणं 
परेण हरणं यस्येत्याहायंज्ञानत्वस्य ! न लिड गे उपयोगार्यलक्षणस्य ग्रहणं सयं इवो- 
परागो यस्येति शुद्धोपयोगस्वभावस्य \ न किडःगादुपयोगाख्यलक्षणादृग्रहणं पौद्ग- 
लिककर्मादानं यस्येति द्रव्यकर्मास पृक्तत्वस्य । न लिड गेभ्य इन्दियेभ्यो ग्रहणं विष- 
याणामुपभोगो यस्येति विषयोपभोक्तृत्वाभावस्य \ न लिड गात्मनो वेद्धियादि- 


यथासभवमन्योऽप्यर्थो छम्यत इति सर्वत्र ज्ञातव्य । एवमेकोनविशतिगाथाभिस्तृतीयविशेषान्तर- 
पिकारे समुदायपातनिका । तद्चथा--अथ कि तहि जीवस्य शरोरादिपरद्रव्येभ्यो भिन्नमन्यद्रव्या- 
साधारणं स्वस्वरूपमिति रने प्रत्युत्तरं ददाति-भरसमरूवमगध रसरूपगन्धरहितत्वात्तथा 
चाव्याहायंमाणास्पशंरूपगन्धत्वाइच अव्वक्तं अव्यक्तत्वात्‌ असह अशब्दत्वात्‌ ओङ्गर्गहुणं मलिद्खु- 
ग्रहणत्वात्‌ अणिदिदटुसठाणं अनिदिष्टसस्थानत्वाच्च जाण जोव जानीहि जीवम्‌ । अरसमरूपमग- 
न्वमस्पशंमन्यक्तमशन्दमलिद्धग्रहंणमनिदिष्टसस्थानलक्षण च है शिष्य, जीव जीवद्रव्य जानीहि । 
पुनरपि कथभूतम्‌। चेदणागुण समस्तयुद्‌गलादिभ्योऽ्चेतनेस्यो भिन्न समस्तान्यद्रव्यासाधारण 
स्वकीयानन्तजीवजातिसाधारणङ्च चेतनागुणो यस्य त चेतनागुण चालिद्खग्राह्यमिति वक्तव्ये 
यदलिद्धग्रहणसिल्युक्त तक्किमथंमिति चेत्‌ बहुतरार्थप्रतिपत््यथंम्‌। तथाहि-किद्धमिन्द्रिय तेना- 
थाना ग्रहण परिच्छेदन न करोति तेनालिद्धग्रहणो मवति । तदपि कस्मात्स्वयमेवातीन्दिपाखण्ड- 
ज्ञानस्हितत्वात्‌ । तेनेव लिद्धशब्दवाच्येन चक्षु रादीन्द्रियेणान्यजीवाना यस्य ग्रहण परिच्छेदन 
कतुः नायाति तेनालिद्ध ग्रहण उच्यते । तदपि कस्मात्‌ । निविकारातीन्दरियस्वसवेदनपषत्यक्षन्नान- 


० 
कार, इन चार अमूतं द्रव्योस्े भी भिन्न है, स्वजीव सत्ता की अपेक्षा अन्य जीव द्रव्यसे भौ भिन्त 
है, अपने अस्तित्वकर सदुगृप वस्तुमात्र है, मौर यपर अकिगग्रहुण विरोषण इसल्यि द्कहा है, 
किं वह आत्मा किसी पुद्गरीक चिह्धुमे ग्रहण नही करिया जाता । इस विशेषण पदके अनेक अथं 
है उनमेषे कुछ थोडे दिखलति है--िग नाम इद्विथोका है, उन इन्द्रिये यहु आत्मा पदार्थोका 
ग्रहण (ज्ञान) करनेवाला नही दै, अतोन्दरिय स्वभावपे पदार्थोको जानता ह, इसछियि अङिगग्रहुण 
है 1 भवा इन्द्रियोसे अन्य जीव भी इस आत्माका ग्रहण नही कर सकते, यह्‌ तो अतीन्द्रिय स्वस- 
वेदन ज्ञानगम्य (अपने अनुभवगोचर) है, इसलिये भी अकिगग्रहण है । जैसे धूम-ुए चिह्वको 
देखकर अग्निका ज्ञान करते है, वैते अनुमान ज्ञानकर ल्ग अर्थात्‌ चिह्वकर यहं आमा अन्य 
पदार्थोका जाननेवाला नही है, यह्‌ तौ अतान्दरिय प्रत्यक्षन्ञानस्े जानता है, इस कारणमभी 


२१४ श्रीमदुराजचनद्रजैनलास्त्रमाखायाम्‌ [ मधिकार २, 


लक्ष णादुग्रहणं जीवस्येति शुक्रातंवानुविधायित्वाभावस्य । न चलिड.गस्य मेहना. 
कारस्य ग्रहणं यस्थेति लोकिकसाघनमा्रत्वाभावस्य ! न लिद्गेनामेहनाकारेण ग्रहणं 
सठोकव्यापरियेस्येत्ति कुहुकप्रसिद्धसाधनाकारलोकन्याप्नित्वाभावस्य । न लिङ्ानां स््- 
प्पुंसकरवेदानां ग्रहण यस्येति स्तपुन्नपुंसकद्रव्यभावाभावस्य ! न लिङ्घानां धर्मष्व- 
जानां ग्रहणं यस्पेति बहिरङ्गयतिलिङ्गाभावस्य । न लिद्धं गुणो ग्रहुणमर्थावबोधो 
यस्येति गुणविकेषानालीढसुद्धद्रव्यत्वस्य । न छिडग गुणयर्यायो ग्रहुणमर्थावबोधवि- 
शेषो यस्येति पर्यायविरशेषानाखीढशुधप्रन्यत्वस्य । न लिङ्ग प्रत्यभिनज्ञानहैतुगरहण- 
मर्थावबोधसामान्यं यस्येति द्रव्यानारीढश्चुदधपर्यायत्वस्य \\! ८० ॥ 
अथ कथममूतेस्यात्मनः स्िग्धरूक्षत्वाभावाद्‌ वन्धो भवतीति पुवपक्षेयति-- 

सुत्त रूबवादिय्णो बञ्क्दि पासेर्हिं अण्णमण्णेहि । 

तचिक्िवरीदो अप्पा बज्खदि किध पोग्ग्ं कम्मं ।॥ ८१॥ 

मूर्तो रूपादिगुणो वध्यते स्पचे रन्योन्यैः । 

तद्विपरीत भात्मा बघ्नाति कथ पौद्गकू कमं ।॥ ८२ ॥ 


गम्यत्वात्‌ । लिद्घ धूमादि तेन पूमलिङ्कोद्धवानुमानेनाग्निवदनुमेयभूतपरपदार्थाना ग्रहण न करोति 
तेनाछिद्घग्रहण इति । तदपि कस्मात्‌ । स्वयमेवालिद्धो द्धवातीन्दरियज्ञानसदहितत्वात्‌, तेनेव लिद्धो- 
द्धवानुमनेनाग्निग्रहणवत्‌ परपुरुषाणा यस्यात्मनो ग्रहण परज्ञान कतुं नायाति तेनालिङ्खृग्रहण 
इति 1 तदपि कस्मात्‌ । अरिद्कोद्धवातीन््ियज्ञानगम्यत्वात्‌ । अथवा लिद्ध चिल्ल खाञ्छन शिखा- 
जटाघारणादि तेनार्थाना ग्रहण परिच्छेदन न करोति, तेनालिद्धग्रहुण इति । तदपि कस्मात्‌! 
स्वाभाविकाचिह्लोद्धवातीन्दरियज्ञानसहितत्वात्‌ । तेनेव चिह्लोद्धवज्ञानेन परपुरुषाणा यस्यात्मनो 
ग्रहण परिज्ञान कतुं नायाति तेनालिङ्घग्रहण इति । तदपि कस्मान्निरुपरागस्वसवेदनक्चानगम्यत्वाः 
दिति । एवमकिद्धग्रहणशब्दस्य व्याख्यानक्रमेण शुद्धजीवस्वरूप जञातव्यमित्यभिप्रायः।। ८० ॥ 
अथामूतंशदधासनो ग्याख्याने कृते सव्यमूतंजीवस्य मूतंपुदुगल्कमणा सह कण वन्धो भवतीति 
ूव॑पक्ष करोति-मुत्तो रूबादिगणो मूर्तो रूपरसगन्धस्पशवान्‌ पुद्गलद्रन्यगुण बज्कषवि सन्योन्य- 


अश्िगग्रहण ह ! कोद भी जीव इद्रियगम्य चिह्खसे ईस आत्माका अनुमान अहन्न इ । सद फ नोन इत्यन्य छ्रद्वके इत मात्माका कुमान नही कर सकता, 
अर्थात्‌ इद्ियज्ञान जनित अनुमानसे ग्रहण नही करिया जासकतता, इस कारण भी भअङ्िगग्रहण है । 
इत्यादि अलिगग्रहण शब्दके अनेक अर्थं होते हँ । यह्‌ शुद्ध मात्मा केवल भनूमवगम्य है, वचनसे 
नही कहा जासकता, कहुनेसे अशुद्धताका प्रसग्‌ भाता है । इसलिये शुद्ध ॒जीवद्रेव्य ज्ञानगम्य दै । 
जो अनुमवी है, वे ही शातरसके स्वाधको जानते है, इसका अन्य कथन है, वहु व्यवहारमात्र हे। 
जिनके कारलन्धि निकट मागर्‌ है, वें ही ग्यवहारमात्र शन्दन्रह्मका निमित्त पाकर स्वरूपमे ५९८ 
होते ह। इस कारण भवाच्य शुद्ध जीवद्रव्य अनुभव योग्यदह्ी है॥ ८०॥ भागे अमृतं न 
स्निग्च रूक्ष गुणका अमाव होनेसे बध किस तरह हो सकेता है ? एसा तकं करते है [रू व 
रूप, रस गध, स्प गुणवाला [मूतं ] स्कध वा परमाणुरूप पृद्गल्द्रन्य [अन्योन्य ] त 
स्प्यः] स्निग्ध खक्षरूप स्पदगुणसे [बध्यते] बधको प्राप्त होसकता है, [तिष्ठिपरीत ] पद्‌ 


गथा ८१-८२ 1 प्रवचनसार. २१५ 


मूतर्योहि तावत्पुद्गल्यो रूपादिगुणयुक्तत्वेन यथोदितस्निग्धरूक्षत्वस्पलं विञेषा- 
दन्योन्यबन्धोऽवधायंते एव । आत्मकमंपुद्गल्योस्तु स कथमवधायंते । मूर्तस्य कम॑- 
पुद्गलस्य रूपादिगुणयुक्तत्वेन यथोदितस्तिरधरूक्षत्वस्पशेविन्ेषसंभवेऽप्यमूतंस्यात्मनो 
रूपादिगुणयुक्तत्वाभावेन यथोदितस्निग्धरक्षत्वस्पश विशेषासंभावनया चेकाङ्ग- 
विकलत्वात्‌ । ८१ ॥ 
स्भैवममूरतस्थाप्यास्मनो बन्धो भवतीति सिदढान्तयनि-- 
रूवादिपहि रहिदो प्च्छदि जाणादि र्वसमादीणि। 
दव्वाणि युणे य जधा तह बंधो तेण जाणीहि | ८२ ॥ 
रूपादिके रहितः परयति जानाति रूपादीनि । 
दरन्याणि गुणाश्च यथा तथा बन्धस्तेन जानीहि ॥ ८२॥ 
येन प्रकारेण रूपादिरहितो रूपीणि द्रव्याणि तद्गुणाश्च परश्यति जानाति च, 





सररेषेण बध्यते बन्धमनुभवति, तत्र दोषो नास्ति । क कृत्वा । फासेहि अण्णमर्ण्णोहि स्निग्धरूक्ष- 
गुणलक्षणस्पशे सयोगे । क्रविरिष्टे । अन्योन्य परस्परनिमित्तं । तव्विवरीदो अप्पा बज्छ्दि किष 
पोग्गलं कम्मं तद्विपरीतात्मा बध्नात्ति कथ पौद्गर कर्मेति । अय परमात्मा नि्विकारपरमचैतन्य- 
चमत्कारपरिणतत्वेन बन्धकारणभूतस्निरधरुक्षगुणस्थानीयद्वेवादिविभावपरिणामरहितत्वादम्‌तं- 
त्वाच्च पौद्गखकमं कथं बध्नाति न कथमपीति पूर्वपक्ष ॥ ८१ ॥ अथैवममतंस्याप्यात्मनो नयवि- 
भागेन बन्धो भवतीति प्रवयुत्तर ददाति-रूवादिर्ण्हि रहिदो भमूतंपरमचिज्ज्योति परिणतत्वेन 
तावदयमात्मा रूपादिरहित । तथाविध सनु किं करोति । पेच्छदि जाणादि मुक्तावस्थाया युग- 
पलरिच्छित्तिरूपसामान्यविरोषग्राहककेवरुदशंनज्ञानोपथोगेन यद्यपि तादात्म्यसबन्धो नास्ति तथापि 
गरह्यग्राहुकलक्षणसबन्धेन पदयति जानाति । कानि कमंतापन्नानि । रूवमादीणि इन्बाणि हूप- 
४. 


स्निग्ध, रुक्षगुण रहित (आत्मा) जीवद्रव्य (पौद्गकलिकं कमं) पुद्गरोक-कर्मवर्गणाभोको (कथ) 
केसे (बध्नाति) बांध सकता है ? भावाथ --पूद्गलद्रव्य मूर्तीक है, वह॒ अपने स्निग्ध रूक्ष गुणक्रर 
भापसमे बेधता है । आत्मा तो अमूर्तीक दै, स्निग्ध, रुक्ष गुणसे रहित है, वह॒ कम॑वगंणासे किंस 
तरह बंघ सकता है ? यह बडा सगय है, कि एकर तरफ तो स्निग्ध, रुक्ष गुण सहित कमंव्गणां 
मौर दुसरी तरफ स्निग्ध, रूक्ष गुण रहित आत्मा ये दोनो आपसमे किस तरह बधको प्राप्त हो 
सकते है ? एसा शिष्यका प्ररन है ॥ ८१ ॥ भागे अमतं आत्मके भी बध होता है, एसा उत्तर 
दष्टन्त दारा कहते है । (रूपादिकै रहितः) रूपादिसे रहित यह आत्मा (यथा) जैते (रूपादीनि 
व्याणि) रूपादिगुणोवाले घट पटादिस्वरूप अनेक पुदुगलद्रव्योको (च) ओर (गुणान्‌) उन द्र्पोके 
रूपादिगुणोको (जानाति) जानता है, (पश्यति) देलता है, (तथा) उसी ५कार (तेन) पुद्गलद्रव्यके 
साथ (बन्ध) अत्माका बंध (जानीहि) जानो । भावाथं--आत्मा ममूर्तीक है, परतु म॒र्तीकद्रव्यका 
देखने जाननेवाला है । देखना जानना इमका स्वभाव है, उस देखने जाननेसे ही मूतीकद्व्यसे बध 
होता दै, जो देखता जानता न होता, तो ब होता । जव देखता जानता है तभी वध है। यही. 


२१६ श्रीमदुराजचन्द्रजेनशास्वरमालायाम्‌ [ मधिकार र, 


तेनैव प्रकारेण रूपादिरहितो रूपिभिः कर्मपुद्ग लै; किल वध्यते । अन्यथा कथममूर्तो 
मूर्तं प्यति जानाति चेत्यत्रापि पथंनुयोगस्यानिवार्यत्वात्‌ । न चैतदत्यन्दुरघटत्वा- 
हृष्यन्तिकोडृत, कितु दुष्टान्तहारेणावालगोपालभ्रकटितम्‌ 1 तथाहि--यथा नाल- 
कस्य गोपालकस्य चा पृथग वस्थित मुद्रलीवर्दं वलीवर्द वा पदयतो जानतश्च न 
बलीवर्दन सहास्ति सबन्धः, विषथभावावस्थिदवबलीवदेनिमितोपयोगाधिरूढवरीवद 
फारददोनज्ञानसं बन्धो बलीवदसंबन्धव्यवहारसाधकस्त्वस्त्येव, तथा किलात्मनो नीरू- 
पत्वेन स्पशंशन्यत्वानन फमंपुद्गलेः सहास्ति संबन्धः, एकावगाहभावावस्थितकर्म- 
पुद्गलनिमित्तोपयोगादिरूढरागदेषादिभावसंबन्धः कर्मपुद्‌ गलबन्धन्यवहारसाधक- 


स्त्वस्त्येव ।\ ८२ ॥ 

रसगन्धस्पशं सहितानि मूर्तद्रव्याणि । न केवल द्रव्याणि गुणे य जघा तदुगुणाङ्च यथा । मथवा य 
करिवत्ससारी जीवो विशेषभेदज्ञानरहित सनु काष्ठपाषाणायचेतनजिनप्र्तिमा दुष्ट्वा मदीयारा- 
श्योऽयमिति मन्धते । यद्यपि तत्र सत्तावलोक्रदशंनेन सह प्रतिमायस्तादात्म्यसवन्धो नास्ति तथापि 
परिच्छेयपरिच्छेदकलक्षणसवन्धोऽस्ति ! यथा वा समवसरणे प्रत्यक्षजिनेद्वर दृष्ट्वा विरोषमेद- 
ज्ञानी मन्यते मदीयाराघ्योऽग्रमिति । तत्रापि यद्यप्यवलोकनज्ञानस्य जिनेर्वरेण सह तादात्म्यसवन्धो 
नास्ति तथाप्याराघ्या राधकसवन्योऽस्ति । तह वधो तेण जाणौहिं तथा बन्य॒तेनेव दुष्टान्तेन 
जानीहि । अयमव्राथं -चप्ययमात्मा निश्चयेनामूतंस्तथप्यनादिकमंवन्धवशाद्वयवहारेण मूतं 
सन्‌ द्रव्यवन्धनिमित्तमूत रागादिविकल्परूप भाववन्धोपयोग करोति । तस्मिन्सति मूतंदरव्यकमंणा 
सह यद्यपि तादात्स्यसबन्धो नास्ति तथापि पूर्वोक्तदुष्टान्तेन सेषमवघौऽ्स्तीति नास्ति दोष 
॥ ८२ ॥ एव शुद्धवुद्धेकस्व भावजीवकथनमुख्यत्वेन प्रथमाया । मूतिरहितजीवस्य मूर्तकर्म॑णा 
बात दुष्ट न्तसं दिबल है _ जके एक वाक तिके वल्य (ककम) को जपना समन्षकरं देता ` 
है, जानता है, मानता है, परतु वह वर्य उस वालकसे जुदा है, कुछ सव॑धनही दहै तो मी जो 
उस ककणको कोर तोड डाले, फोड डाठे, अथवा रेजावे, तो वह बालक भति दुखी होता है, 
मौर इसी तरह ग्वाल्िया सच्चे ककणक्रो मपना समञ्च कर देखता है, जानता है, मानता है, 
सच्चा वल्य भी उस म्बालियिते जुदा है--उस वलयघे कुछ सघ नदी है, तो भी उस सच्चे 
वल्यक्नो जो कोई तोड़ डाङे, मथवा रेजावे, तो ग्वाल्या भी मतिदुखी होता है। इस जगह 
विचारना चाये, कि माटीका ख्य ओर सच्चा वर्य ५ बार गोपालसे जुदे ह, उनके 
जानेसे ने ूटनेसे वालक गोर ग्वालिया क्यो ड सी हीते ह । इससे यह बात विचारमे भाती है, 
कि वे बाल गोपाल उन वलयोको अपना मानकर देखते दै, जानते हँ \ इस कारण अपने परि 
णामोसे बंध रहे ह, उनक्रा ज्ञात वरपके निमित्तत तदाकार परिणत हो रहा है। इसलिये पर- 
स्वरूप वल्योसे सवधका व्यवहार आजत है । उसी प्रकार इस आात्माका पुदूगलसे कुछ सवघ 
नही है, परतु अनादिकालसे केकर एक क्षेतरावगाहुकर ब्हरे हृए जौ पुद्गल हैः उनका निमित्त 
पाकर उत्यतन हमा जो राग, वेष, मोहरूप अुद्धोपयोग वही _भाववध है, उसे भात्मा वेषा 
हमा है, पुद्गरीक कमनेच व्यवहारमातर है । इसे यह्‌ बात सिद्ध हई, कि जो यह्‌ भता पर- 
्व्धको रामी, द्वेषी, मोही, होकर देवत दै, जानता दै, कहौ भशुद्धोपोगरूप परिणाम बधका 


, गाथा ८२-८३ ] प्रवचनसारः २१७ 
अथ भावबन्धस्वरूपं ज्ञापयति- 
उवओगमओ जीवो मुञ््दि रउजेदि वा पटुस्सेदि । 
पप्पा विविधे विसये जो हि पुणो तेहि संबंधो ॥८३॥ 


उपयोगमयो जीवो मुह्यति रज्यति वा प्रदर ष्टि । 
प्राप्य विविधान्‌ विषयानु यो हि पूनस्ते सबन्धः । ८३ ॥ 
अयमात्मा सवं एव तावत्स विकल्पनिविकल्पपरिच्छदात्मकत्वादुपयोगमयः । तत्न 
यो हि नाम नानाकारान्‌ परिच्छेदयानर्थानासाद्य मोहं वा रागंवा दषं वा समुपेति 
स नाम तैः परभ्रत्ययेरपि मोहरागटर षेरपरक्तार्मस्वभावत्वाचनीरपीतरवतोपाश्चयप्रत्य- 
यनीलपीतरक्तत्वेरुपरक्तस्वभावः स्फटिकमणिरिव स्वयमेक एव तद्धावद्धितीयत्वाद्‌ 
बल्धो भवति \\ ८३ ॥ 
अथ भावबन्धयुक्ति द्रव्यबन्धस्वरूपं च प्रज्ञापयति-- 


सह कथ बन्धो भवतीति पूवपक्षरूपेण द्वितीया तत्परिहाररूपेण तृतीया चेति गाथात्रयेण प्रथमस्थलं 
गतम्‌ । अथ रागद्रेषमोहलक्षण मावबन्धस्वरूपमाख्याति--उवमोगमभो जीवो उपयोगमयो जीव, 
अय जीवो निङ्चयनयेन विशुद्ध्ञानदशंनोपयोगमयस्तावत्तथाभूतोऽप्यनादिबन्धवल्ात्सोपाधिस्फटिक- 
वत्‌ परोपाधिभावेन परिणत सन्‌ । किं करोति । मुज्क्षदि रज्जेदि वा पदुस्सेदि मुह्यति रज्यति वा 
दष्ट द्वेष करोति ! किं कृत्वा । पूर्वं पप्पा प्राप्य । कानु । विविधे विसये निविषयपरमात्मस्वरूप- 
भावनाविपक्षमूतान्विविधपञ्चेन्दरियविषयान्‌ । जो हि पणो य पुनरित्थभूतोऽस्ति जीवो हि स्फुट, 
तेहि सवघो तै. सबद्धो भवति तै पूर्वोक्त रागद्वेषमोहै कतु भूतेरमोहिरागद्रेषरहितजौवस्य शुद्धपरि- 
णामनक्षण परमधमंमलभमान सन स जीवो बद्धो भवतीति । अत्र योऽसौ रागद्रेषमोहपरिणाम. स 
एव भावबन्ध इत्यर्थं ।। ८२ ॥ अथ भावबन्धयुक्ति द्रव्यबन्धस्वरूप च प्रतिपादयत्ति-भावेण जेण 





कारण है, मौर अपने ही मशुद्धपरिणामसे बध है॥ ८२॥ अगे भावबधका स्वरूप दिखाते 
है-[य ] जो [उपयोगमय ] ज्ञान दशंनमयी [जीवः] आत्मा [विविघान्‌] अनेक तरहुके [विषयान्‌] 
ईष्ट जनिष्ट विषयोको [प्राप्य] पाकर [मुह्यति] मोही होता है, [वा] मथवा [रज्यति] रागी होता 
है अथवा [प्रदर ष्ट] द्वेषी होता है, [स ] वह॒ (पुनः) फिर (तै) उन राग, देष, मोह भावो 
बद्ध) वधा हुआ है । भावयं-यह संसारी जीव इद्रियोके विषयोमे उपयोगौ होता हमा राग, 
इष, मोह॒मावको प्राप्त होता है । वे राग, देष, मोहभाव परके निमित्तसे होते है। यद्यपि यह्‌ 
आत्मा एकभावस्वरूप है, परंतु राग, देष, मोह भावके परिणमनसे दैतमावरूप हुभा है, इससे बध 
है । जसे स्फटिकमणि स्वभावसे एक उवेतमावरूप है, परतु नील पीत ॒रक्तवस्तुके सधसे नील 
पीत रक्तरूप दुसरे परिणामको प्राप्त होता है, तदाकार सबधको धारण करता है, उसी प्रकार 
यह्‌ आत्मा परसंयोगसे राग, द्वेष, मोह भावरूप मावबधसे बंघता रहै 1 ८३ ॥ आगे भावबधके 
जनुसार द्रव्यबधका स्वरूप दिखाते है- (जीवः) आत्मा (येन भावेन) जिस राग, देष, मोह्‌- 
मात्रकर (विषये). दद्रियोके दिषयमे (आगतं) चाये हए इष्ट अनिष्ट प्दा्को (पश्यति) देलता है, 
प्रव०-२८ 


(र 


५ 


२१८ श्रीमद्राजचन्द्रजेनक्षास्त्रमाकायाम्‌ ; [ मधषिकार.र, 
भावेण जेण जीवो पेच्छदि जाणादि आगदं विसये । 
रज्जदि तेणेव पुणो बञ्क्षदि कम्म त्ति उत्रदेसो ॥ ८४॥ 
भावेन येनं जीव पयति जानात्यागतं विषये । 
रज्यति तेनैव पुनबध्यते करम॑त्युपदेश्षः ॥ ८४ ॥ ॥ 

॥ अयमात्मा साकारनिराकारपरिच्छेदात्मकत्वात्परिच्छेतामापद्चमानमर्थेजातं 
येनैव मोहरूपेण रागरूपेण द्वेषरूपेण वा भावेन परयति जानाति च ते नेबोपरज्यत 
एव 1 योऽयसुपरागः स खनु स्निग्धशक्षत्वस्थानीयो भाववन्बः ! मथ पुनस्तेनेव पोद्- 
लिकं कमं बध्यत एव, इत्येष भावध्रबन्धप्रत्ययो द्रव्यवन्धः ॥ ८४ ॥। , 

अय पुद्रलजीवतदुभयबन्धस्वरूप ज्ञापयति-- ,; । ५ 
फासेहिं पुग्गलखाणं बंधो जीवस्स रागमादीहिं । 
अण्णोण्णस्सवगाहो पुग्गलटजीवेप्पमो भणिदं । ८५॥ 


ककायां 
सातेन परिणामेन येन जीवो जीव कर्ता पेच्छदि जाणादि निषिकल्पदश॑नपरिणामेन प्यति सवि- 


कल्यन्ञानपरिणासेन जानाति । कि कस॑तायन्ते, अगद विश्य आयत प्राप्त किमपीष्टानिष्ट वस्व 
पञ्चेददरिथविषये रज्जदि तेणेव पुणो रज्यते तेनेव पुन भआदिमव्यान्त्रवजित रागादिदोषरहितं 


चिज्ज्योति स्वरूप निजास्मदवव्यमरोचमानस्तथेवाजानन्सन्‌ समस्तरागादिविकल्पपरिहारेण भाव 


यश्च तेनैव पूरवोकतज्ञानदसंनोपयोगेन रज्यते राग करोति इति भाववन्धयुकति. । ब््षदि कम्मं त्त 
उवदेसो तेन भाववन्धेन नवतरदरव्यकमं वघ्नातीति द्रन्यवन्धस्वरूप चेयुपदेश ॥ ८४ ॥ एव भाव्‌- 
बन्धकथनमुख्यतया गाथाद्वयेन द्वितीयस्यलत गतम्‌ | मथ पूवंनवतरपुद्गल्द्रव्यकर्मणो परस्परवन्घो 

जीवस्य तु रागादिभावेन सह बन्घो जीवस्येव नवतरद्रव्यकर्मणा सह्‌ चेति तरिदिघबन्धस्वखूप प्रजा 
पयति-फासेहि पुराण बधो स्पशं पूद्गलाना वन्धे पुवेनवत्तरपुदगलद्रव्यक्मणोर्जविगरतरागा- 


(जानाति) जानता दै, (तेन एव) ओर उसी राग, देष, मोहरूपं परिणामकर (रज्यते) तदाकार 
हो लीन होजाता है (पुनः) फिर (तेनैव) उसी भावबघके निमित्तसे (कमे) ज्ञानावरणादि मार 
प्रकार द्रव्यकमं (बघ्यते) वधते है, (इति उपदेख्लः) यह्‌ भृगवन्तका उपदेश है! भावा्ं-यह 
आत्मा ज्ञान दक्षन स्वभाव सहित है । जव यह्‌ राग, देष, मोहमावोसे ज्ञेयपदार्थको देखता है, 
जानता है, तन इसके चिद्धिकारसरूप राग. देष, मोह परिणाम होते हँ 1 उन भशुद्धोपयोगदूप परि- 
णामोका जो होना वही मावनध है । इसी भावकर्मके अनुसार द्रव्यकमं वधते है एेसा जिनेन्द्र- 
देवका उपदेश मनमे घारण करने योग्य है । ८४ ॥ भागे पुदगरकमंकां वध पुद्गककमेसि , हता 
है, जीवका बध अशुद्धरागादि भावि होता है, भौर .आत्मा पुद्गल इन दोनोका भी कध. आपसमे 
होता ३, ेसा तीन तरहका वेध दिखलाते है-(स्पकञँ ) यथायोग्य स्निग्ध, रूक्ष, स्पश, गुणोसे 
.(पुद्गरानां) पुद्गलकमंवगंगामोका आपसमे (बन्धः) मिकुकर एकपिडखूप वध हता है, (रागा- 
दिभि.) पर उपाधि उत्यन्न चिद्विकारल्प राग, द्वेष, मोह्‌, परिणामोसे (जीवस्य) मात्मा 


^ ¢ ( 


शाथां ८४-८६ 1 ` प्रैवेचनसारः २१९. 


स्पर्हो पुद्गकानां बन्धो जीवस्य रागादिभि. । 
अन्योन्यस्यावगाहं पुद्‌गलजीवात्मको भणित ॥ ८५ ॥ 
यस्तावदत्र कर्मणां स्निग्धरुक्षत्वस्पशेविशेषेरेकत्वपरिणामः स केवलयुद्गल- 
बन्धः । यस्तु जीवस्यौपाधिक मोहरागदरं षपययिरेकत्वपरिणामः स केवलजीवबन्धः । 


यः पुनः जीवकमंपुद्गल्योः परस्परपरिणामनिमित्तमात्रत्वेन विशिष्टतरः परस्परम- 
वगाहः स तदुभयबल्धः; ॥ ८५ \! 


सय द्रग्यबन्धस्य भावबन्धहेतुकत्वमुज्जीवयति-- 

सपदेसो सो अप्पा तेसु पदेसेसु पुम्गखा काया । 

पविलंति जहाजोगं वचिदूंति हि जंति बञ्छ्ंति ॥ ८६ ॥ 
सप्रदेश स आत्मा तेषु प्रदेशेषु पुद्गलाः कायाः | 

प्रविशन्ति यथायोग्य तिष्ठन्ति हि यान्ति बध्यन्ते ।। ८६ ॥ 
अयमात्मा लोककारतुल्यासंख्येयप्रदेशत्वात्सप्रदेश्ः । अथ तेषु तस्य प्रदेशेषु 





दिभावनिमित्तेन स्वक्रोयस्तिग्धरूक्षोपादानकारणेन च परस्परस्पशंसयोगेन योऽसौ वन्ध स पुद्गल- 

वन्ध । जीवस्स रागमार्दीहि जीवस्य रागादिमिनिरूपरागपरमचतन्यरूपनिजात्मतत्त्वभावनाच्युतस्य 
जीवस्य यद्रागादिभि सह्‌ परिणमन स जोववन्धं इति) अण्णोण्णस्सवगाहो पुणगङजीवप्पगो 
भगिदो अन्योन्यस्यावग्पहु पुदुगकुजीवात्मको भणितः। तिविकारस्व सवेदनन्ञान रहितव्वेन स्निग्ध 
रूक्षस्थानोयरागकषपरि तजीवस्य बन्पयोग्यस्निग्धरूक्षपरिणामपरिणतपुद्गलस्य च योऽप परस्प- 
रावगाहरक्षण स इत्थ ः,तवन्यो जीव द्गरुवन्ध इति त्रिविधवन्वलक्षण ज्ञात्तव्यमर ।। ८५ ॥ अथ 
बन्धो 'जोवस्य रागमाद हि" पूव॑सत्रे यदुक्त तदेव रागत्वं द्रन््रवन्धस्य कारणमिति विशेषेण समथं- 
यति--सपदेसो सो ॐप्पा स प्रसिद्धात्मा लोकाकाशप्रमितासस्येयप्रदेशत्वात्तावत्सप्रदेशा । तेसु 
पदेसेसु पुग्रला काथा तेषु प्रदेशेषु कर्मवगंणायोग्यपुदुगलकाया कर्तार पवितसति प्रविशन्ति । 
कथम्‌ । जहाजोरग मनव चनकायवगंणालम्बनवीर्यान्त रयक्षयोपक्ञमजनितात्मप्रदेपरिस्पन्दलक्षण- 





वघ होता है, (अन्योन्य) परस्परमे परिणामोका निमित्त पाकर (अवगाहः) एक क्षेत्रमे जोवकमंका 
बघ हना (पुद्गलजीदात्मकः) वह्‌ पूद्गखकमं ओर जीव इन दोनोका वध (मणित.) कटा गया 
है ॥ भेवाये-जव जोन नवीन क्म॑वध होता है, तव वह्‌ तीन जात्िका होता है! जो जीवके 
प्रदेशमे पूर्वबद्ध वगणा है, उनसे तो नूत्तन कमवगंणा स्निग्य रू भावकरर्वेधती है, मौर जो 
जीवके रागादि अशुद्धोपयोग होता है, उससे जोववध होता है, तथा जोव भौर पुद्गरके परिण- 
मनसे निमित्त नसित्तिकेभावकर्‌ जो दौनोका एकक्षेत्रावगाह्‌ है, वह॒ आपसमे जीवपुद्गकका वध 
होता है, इस प्रकार तीन जात्िका वध जानना चाहिये ॥ ८५ ॥ भगे द्रव्यनघका कारण भाववंध 
है, एसा दिखलाति दै-(स.) सो (आत्मा, यह्‌ आत्मा (सप्रदेज्ञः) लोकप्रमाण असष्यात प्रदेजी है, 
(तेषु देशेषु) उन असस्यातप्रदेशोमे (पुद्गला कायाः) पुदूगलकर्म॑वर्गणापिड (ययायोग्यं) मन, 
वचन, कायवर्गणानोकौ सहायतासे जो भात्मके प्रदेशोका कपरूप योगका परिणमन ई, उसीके 


२९० श्रीमद्‌ राजचन्द्रमैनकास्यरमाटायाम्‌ [ अधिकार २, 
कायवटूमनोवभेणालम्बनः परिस्पन्दो यथा भवति तथा कर्मपुदगखकायाः स्वयमेव 
परिस्पन्दवन्तः प्रविश्त्यपि तिष्टन्त्यपि [गच्छन्त्यपि] च । मस्ति चेज्जीवस्य मोहु- 
रागद्र षरूपो भावौ वन्यन्तेऽपि च । ततोऽवधायते द्रव्यबन्धस्य भावबन्धो हेतुः 1८६॥ 
अथ प्रव्यवन्धहैतुत्वेन रागपरिणाममाच्रस्य भावेबन्धस्य निश्ष्चयबन्यत्वं 
साधयति- 
रत्तो वंधदि कम्मं मुच्चदि कम्मेहिं रागरहिदप्पा। 
पसो वंधसमासो जीशाणं जाण णिच्छयदो ॥ ८७॥ 
रक्तो वध्नाति कमं मुच्यते कमंभी रागरदितात्मा । 
एप वन्धसमासो जीवाना जानीहि निदचयत्तः ।| ८७ ॥ 
यतो रागपरिणत एवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा बध्यते न वैराग्यपरिणतः, अभिन- 
वेन द्रव्यकम॑णा रागपरिणतो न मुच्यते वैराग्यपरिणत एव, संस्पु्यतेवाभिनवेन 





योगासुसारेण यथायोग्यम्‌ । न केवल प्रविदान्ति चिडुति हि भ्रवेश्ानन्तरं स्वकीयस्यितिकालपयन्त 
तिष्ठन्ति हि स्फुटम्‌ । न केवर तिष्ठन्ति जति स्वक्रोयोदयकाल प्राप्यं फलं दत्वा गच्छन्ति, 
वज्कति केवलन्ञानायनन्तचतुष्टयव्यकितिरूपमोकषप्रतिपक्षभूतगन्धस्य कारण रागादिकि _ र्ध्व पुन- 
रपि द्रग्यवन्धख्पेण वध्यन्ते च । अत्त एतदायात रागादिपरिणाम एव द्रन्यवन्धकारणमिति । मथवा 
द्वितीयन्याख्यानम्‌-प्रविशन्ति प्रदेशबन्धास्तिष्ठन्ति स्थितिवन्धा फल दत्त्वा गच्छन्त्यनुमागवन्धा 
वध्यन्ते प्रकृतिवन्धा इतति ॥ ८६ ॥ एव त्रिविधवन्धमुर्यतया सूतरद्येन तृतीयस्य गतमु 1 गय 
द्रव्यवन्धकारणत्वान्निदचयेन रागादिविकल्परूपो भावचन्ध एव वन्य इति प्रजञापयति--रततो बदि 
कम्म रवतो वध्नाति कमं । रत एव कमं वध्नाति न च वैराग्यपरिणत भुचदि कम्मेहि राग- 
न 
अनुसार (भविन्त) जीवक प्रदेशोमे भके भवेक्च करते है, (च) मौर _(बध्यन्ते) परस्परमे एक 
क्षे्रावगाहुकर वंधते ह, तथा वे कम॑वर्गणापिड (तिष्ठन्ति) राग, द्वेष, मोह, भावके अनुसार मपनी 
स्यिति ठेकर ठहर है, उकषके वाद (धान्त) अपना फक देकर क्षय होजाते है। भावायं--जो 
पहर तो जीवके रागादि भशुद्धोपयोगरूप माववध होता है, उसके वाद द्रव्धवध्‌ होता है। इस 
कारण द्रग्यवधका कारण भाववध जानना । प्रकृति मौर प्रदेशवध योगपरिणामघे होते ह, स्थिति 
ओर अनुभागवध राग द्ेषरूप कषाय परिणामे होते है 1 ८६ ॥ आगे द्रव्यवधका कारण रागादि 
भाव है, इसलिये रागादि भावको ही निर्चयवंध दिखलते है--(रक्त ) जो जीव परद्रव्यमे रागी 
है, वही (कम) ज्नानावरणादि कर्मकरो (बध्नाति) वांघता है, (राणरहितात्मा) ओर जो रागभावकर 
रहित है, वह॒ (कमंभि ) सव क्मंकककोसे (मुच्यते) मुक्त होता है । (निङवयत } निरूचयनयकर 
(जीवना) ससारी आत्मामोके (एष ) यह रागादि विभावरूप असुद्धोपयोग ही भाववध है, एेसा 
(बन्धसमास ) वधका सक्ेप कथन (जानीहि) है शिष्य, तु समक्न । भावाथ--जो जीव रागमावकर्‌, 
परिणमता है, बहो नवीन द्रव्य कमंकर नंघता है, मौर जो जीव वैराग्यस्वरूप परिणमन करता 
है, वह क्सि नही नंधता । रागपरिणत जीव नूतनकर्मसे चूटता ही नही, भौर वैराग्यपरिणति- 


गाथा ८-७-८८] ९, + प्रवंच्नंसारर २२१ 


द्रव्यकर्मणा चिरसंचितेन पुराणेन च न मुच्यते रागपरिणतः, मुच्यत एव संस्पुत्यते- 
वाभिनवेन द्रव्यकर्मणा चिरसचितेन पुराणेन च वैराग्यपरिणतो न बध्यते । ततोऽनर- 
धायते द्रन्यबन्धस्य साधकतमत्वाद्रागपरिणाम एव निश्चयेन बन्धः ।। ८७ ॥ 


अथ परिणामस्य द्रव्यबन्धसाधकतमरागविश्िष्टत्वं सविक्षेष प्रकटयति-- ` 


परिणामादो बंधो परिणाभो सगदोसमोहजदयो । 
असुहो मोहपदोसो सुहो व॒ असुहो हवदि रागो ॥ ८८ ॥ 


परिणामाद्‌ बन्ध. परिणामो रागद्र षमोहयुत । 
अशुभौ मोहप्रद्वेषौ शुभो वाशुभो मवति राग ॥ ८८ ॥ 


द्रव्यबन्धोऽस्ति तावद्विशिष्टपरिणामात्‌ । विशिष्टत्वं तु परिणामस्य रागदेष- 
मोहमयत्वेन । तत्न शुभाशुभत्वेन दर तानुवति । तत्र मोहर षमयत्वेनासुभत्वं, राग- 


रहिदप्पा मुच्यते कर्म॑भ्या रागरहितात्मा मुच्यत एव शुभाश्ुभकमंभ्या रागरहितात्मा न च व्यते 
एसो बधसमासो एव प्रवयक्षीभूतो बन्धसक्षेप । जीवाणं जीवाना सबन्धी जाण णिच्छयदो जानीहि 
त्वं हे क्ष्य, निर्चयतो निङ्चवयनयाभिप्रायेणेति । एव रागपरिणाम एव बन्वकारण ज्ञात्वा समस्त- 
रागादिषिकल्पजारुत्यागेन विशुद्धज्ञानदशंनस्वभावनिजात्मतत्ते निरन्तर भावना कतंन्येति ॥८७। 
अथ जोवपरिणामस्य द्रन्यबन्धसराघक रागाद्युपाधिजनितमेद दश्ंयत्ति-परिणासादो बधो परिणामा- 
त्सकाशाद्रन्धो भवतति । स च परिणाम. क्रिविशिष्ट । परिणामो रगदोसमोहुजुदो वीतरागपर- 
मात्मनो विलक्षणत्वेन परिणामो रागद्वेषमोहोपाधित्रयेण सयुक्त असुहौ मोहपदोसो अशुभो मोहु- 
परेषो परोपाधिजनितपरिणासच्रयमध्ये सोह्रद्रेषद्यमशुमम्‌ । सुहौ च असुहौ हवदि रागो सुभोऽ- 
शुभो वा भवति राग । पञ्चपरमेष्ठयादिमव्तिरूप. शुभराग उच्यते, विषयकषायरूपर्चाशुभ 
इति । अय परिणाम सर्वोऽपि सोपाधित्वात्‌ बन्धहेतुरिति ज्ञात्वा बन्ध दुभाशुभसमस्तरागदेष- 





वाखा नवीनकर्मेसि छूट जात्ता है, तथा पुरानं कमसि चृता है । रागपरिणतिगाला जीव नवीन 
कमपि भौ धता है, ओर परान कर्मासि भी पहुलेका बेधा हुमा है । वेराग्यसे परिणत जीव बध 
अवस्थाके होनेपर भी अबध हौ गया है । इसे यह बात सिद्ध हई, कि द्रव्यवधका कारण रागादि 
असुद्धोपयोग है, चहो निदयचेवव है, द्रव्य उपचारमात्न है 1 ८७ ॥। भगे द्रन्यबधघका कारण जो 
परिणाम है, उसमे रागकी विशेषता दिखते है-[परिणामात्‌] भशुद्धोपयोगरूप परिणामसे 
[अन्ध.] पुद्गलकमंवगेणारूप द्रव्यबध होता है, [परिणाम ] ओर वह्‌ परिणाम [राग षमोहूयुत ] 
राग, देष, मोह्‌, भावोकर सहित है 1 वह परिणाम जुभ ओर अद्युभके भेदसे दो तरहका रै, उनमेसे 
[मोहरे षौ] मोहसाव मौर दवेषभाव ये दोनो [अन्ुभौ] अनुभ है, मौर [राग.] रागभाव [शुभ ] 
पचपरमेष्ठीकी भक्ति आदि स्वरूप शुम है, [वा] ओर [अश्रुभ ] विषयरतिरूप अशुभ भी है। 
भावा्थं--जो परिणाम राग, देष, मोहको विहेषता व्यि हुए हो, कही परिणाम वघका कारण 
दै माहसामान्य राग, हेष, मोहक भेदसे तीन प्रकारका है" उनमेसे देष, मोहं तो अशुभ भाव ही 


२९२ श्रीमद्राजचन्दरजैनदास्वरमाायाम्‌ [ अधिकार ९, 


मयत्वेन तु श्ुभत्वं चाशुभत्वं च । विशुदधिसक्लेशाङ्खत्वेन रागस्य रं विरध्यात्‌ 
भवति ॥ ८८ ॥ 


अय विज्िष्टपरिणामविञेपमविश्तिष्टपरिणाम च कारणे कार्यमुपचर्य कार्यत्वेन 
निदिशति-- 


सुटपरिणामो पुण्णं असुहौ पाव त्ति भणियमण्णेसु ! 


परिणामो णण्णगदो टुक्क्रखयकारणं समये । ८९ ॥ 
रुभपरिणाम पुण्यमशुभः पापमिति भणित्तमन्येपु । 
परिणामोऽनन्यगतो दुःखक्षयकारणं समये ॥ ८९ ॥ 
दिविधस्तावत्परिणामः परद्रव्यप्वृत्तः स्वद्रव्यप्रवृत्तश्च । तत्र परदरव्यप्रवृत्तः परो- 
परक्तत्वादििष्टपरिणामेः, स्वद्रन्यप्रवृत्तस्तु परानुपरक्तत्वादविश्िष्टपरिणामः । 


स 
विनाशार्थं समस्तरागादयुपाधिरद्िते सहजानन्देकलक्षणघ्रुखामृतस्वमावे निजात्मद्रव्ये मावना कर्त- 
व्येति तत्पर्यम्‌ ॥ ८८ ॥ भय द्रन्यरूपपुण्यपापवन्धकारणत्वाच्छभामुभपरिणामयो" पुष्यपापसक्ञा 
शुभाशुभ रहितसुःबोपयोगपरिणामस्य मोक्षकारणत्व च कथयत्ति--पुहपरिणामो पुष्णं द्वयपुणयतरन्ध- 
कारणत्वाच्छुभपरिणाम पुण्य भण्यते मसुहो पाव छि भणियं द्रव्यपापवन्धकारणलादमुभपरिणाम 
पाप भण्यते! केपु विपयेपु योऽ्तौ क्षमाश्ुभपरिणाम । अण्णेचयु निजङुद्धालसन सकश्ादन्येषु 
शुभागुमवहिद्रव्येषु परिणामो णण्णगदो परिणामो नान्यगतोऽनन्यगत स्त्रस्वरूपस्य इत्यर्थं । स 
इत्यभूनः गुद्धोपयोगलक्षण परिणाम इषलक्वयकारण दु खक्षयकारण दु क्षयाभिघानमोक्षस्य 
कारण भणिवो भणित । कव भणित । समये परमागमे रल्धिकाङे वा । कि च । मिथ्यादुष्टिसा- 
सादनमिश्नगुणस्यानत्रये तारतम्पेनाहुभपरिणामो मव्रतीत्ति पूवं भणितमस्ति, भविरतदेशविरत- 
प्रमत्तसयतसन्ञगुणस्थानच्रये तारतम्येन श्ुभपरिणामक्च भणित्तः, अप्रमत्तादिक्षीणकषायान्तगुण- 
स्थानेपु तारतम्येन शुद्धोपयोगोऽपि भणित । नयविवक्षाया मिथ्यादृष्टयादिक्षीणकषायान्तयुणस्थनितु 
पुनरणुद्धनिर्चयनयो भवत्येव । तव्राशुद्धनिश्वयमध्ये शुद्धोषयोग कथं लभ्यत इति शिष्येण पूर्वपक्षे 
कृते सति प्रत्युत्तर॒ददाति--वस्त्वेकदेशपरीक्षा तावन्नयलक्षण शुभाशुमशुद्धद्रव्यारम्बनमुपयोग- 
लक्षण चेति तेन कारणेनाशगुद्धनिचयमध्येऽपि शुद्धात्मावलम्बनत्वात्‌ शुदधध्येयत्वात्‌ शुद्धसाधक- 


है, ओर राग शुभे अशुभके मेदसे दो प्रकारका है} घर्मादुराग शुभ है, भौर विषयराग अस्ुभ भाव 
है 1 हस प्रकार ये शुभाशुभ दो तर्के परिणाम गधके ही कारण है ।1 ८८ ॥ अगि षके कारण- 
विष जो शुभाषुभपरिणाम ह, उनको तथा मोक्षका कारण शुद्ध परिणामको कारणमे कायका 
उपच।र करके कार्यरूपमे दिखकति ह~-[अन्येषु] अपनी मात्मसत्तासे भिन्नरूप पचपरमेष्टी, 
मादिकोमे [य] जो [शुभपरिणामः] भवितत भादि भ्रशस्तरागरूप परिणाम दै, वह [पुण्यं] पुण्य 
है, भौर जो [अश्म] परदरन्यमें ममत्व विषयानुराग अग्रश॒स्त (खोटा) राग परिणाम है, वह्‌ [पाप], 
पाप है, [अनन्यगत परिणामः] जो भन्यद्रव्यमे नही प्रवत, ठेसा वीतराग शुद्धोपयोगरूप भाव है, 
वह [द्‌ वक्षयकारणं] दु-खके नाशका कारणरूप मौक्षस्वरूप है [इति] एषा [समये] परमागमर्म 
[अगणित] कहा है } भावाथं--परिणाम दो प्रकारका है, एक तो परदरन्थमे ‹ प्रवता "दै; - दूस 


, गथा ८९-९० ] प्रवचनसारः २२३ 
तत्रोक्त दवौ विशिष्टपरिणामस्य विशेषौ, शुभपरिणामोऽन्ुभपरिणामक्च । तत्र पुण्य- 
पद्रलबन्धकारणत्वात्‌ शुभपरिणामः पुण्यं, पापपुद्रलबन्धकारणत्वादशुभपररिणामः 
पापम्‌ । अविकिष्टपरिणामस्य तु शुद्धत्वेनेकत्वान्नास्ति विशेषः । स काठे ससार- 
{दुःखहैतुकमपु दलक्षयकारणत्वात्संसारदुःखहेतुकमपुद्रलक्षयात्मको मोक्ष एव ।॥ ८९ ॥1 
अय जीवस्य स्वपरद्रव्यप्रवृत्तिनिवृत्तिसिद्धये स्वपरविभागं दकल॑यति-- 
भणिद्‌ा पुढविप्पमुहा जीवणिकायाध थावरा य तसा। 
अण्णा ते जीवादो जीवो षि य तेहिदो अण्णो । ९० ॥ 





त्वाच्च शुद्धोपयोगपरिणामो लभ्यत इति नयलक्षणमुपयोगलक्षण च यथासंभव सरव॑त्र ज्ञातव्यम्‌ । 
भत्र योऽसौ रागादिविकल्पोपाधिरदहितसमाधिलक्षणश्ुद्धोपयोगो मुक्तिकारणं भणित स शुद्धात्मद्रन्य- 
- खक्षणाद्धेयभूताच्छुद्धपरिणामिकभावादमेदप्रधानद्रव्याधिकनयेनाभिन्नोऽपि मेदप्रधानपर्ययाधिकनयेन 
भिन्न । , कस्मादिति वचेत्‌। अयमेकरदेशनि रावरणत्वेन क्षायोपशमिकखण्डज्ञानव्यक्तिरूप स च 
परिणामिक सकलावरणरहितत्वेनाखण्डज्ञानव्यक्तिरूप । भय तु सादिसान्तत्वेन विनश्वर , स च 
"अनाद्यनन्तत्वेनाविनश्वरः। यदि पुनरेकान्तेनामेदो भवति तहि घटो्पत्तौ मृतिण्डविनाशवद्‌ ध्यान- 
पर्यायविनाश्चे मोक्षे जाते सति ध्येयरूपपारिणामकस्यापि विनाशो भवतीत्यथं । तत एव ज्ञायते 
शुद्धपारिणामिकभावो ध्येयरूपो मवति ध्यानभावनारूपो न भवति । कस्मात्‌ । ध्यानस्य विनद्वर- 
त्वादित्ति ॥ ८९ ॥ एव द्व्यबन्धकारणत्वात्‌ मिथ्यात्व रागादिविकल्परूपो भाववन्ध एव निश्चयेन 
चन्ध इति कथनमुख्यतया गाथात्नयेण चतुर्थस्थलं गतम्‌ । अथ जीवस्य स्वद्रव्यप्रवृत्तिपरद्रव्यनिवृत्ति- 
निमित्त षड्जीवनिकायेः सह॒ मेदविज्ञाल दशयति-भणिदा पुढविप्पमुहा भणिता परमागमे 
कथिता. पुथिवीध्रमुखाः 1 ते के । जीवणिकाया जोवसमूहा । अघ अथ । कथभूताः यावरा य तसा 





निजद्रन्यमे प्रवत्तता है । जो परद्रव्यमे प्रवतंता है, वह्‌ गधकारणल्प विशेषता सहित रहै, इसल्यि 
विशेष परिणाम कहा जाता है, ओर जो स्वरूपम प्रवतंता है, वह॒ बध कारणविशेष रहित है, 
हस कारण अविशेष परिणाम कहा जाता है । विशेष परिणामके शुभ अशुभरेसेदो भैदहं। जो 
पुण्यरूप पुद्गरुनधका कारण है वह्‌ शुभपरिणाम है, ओर जो पापरूप पुदृगरोके गधक्रा कारण 
है, उसे अशुभ परिणाम जानना चाहिये । ये शुभ अशुम परिणाम पुण्य पाप भी कहै जति है, 
वास्तवमे पुण्यादिकके कारण ह, परतु कारणमे कायंकरा उपचार होता है, उसकी अपेक्षा पुण्य पाप 
कटै जाते है । तथा जो अविशेष परिणाम है, वह्‌ शुद्ध एकभाव दहे, इसल्यि उसमे मेद नही है, वह्‌ 
ससारमे द खरूप पुद्गलक्षयका कारण दै, भौर सकलकरम॑क्षयलक्षण मोक्षका वौ जभूत दै । यदहूँपर 
भो कारणमे का्यंके उपचारक अपेक्षा यह्‌ शुद्धापयोग मोक्षरूप ही जानना चाहिये ॥ ८९1 अगे 
जीवकी स्वद्रव्यमे प्रवृत्ति ओर परद्रन्यसे निवृत्ति इस वातकी सिद्धिके लिये स्वपरभेद [दिखाते 
है- [मथ] इपके वाद [ये] जो [पृथिवीप्रमुखा.] पृथ्वीको आदि ठेकर [जीवनिकायाः] जोवके 
छ. काय जो [स्थावरा ] स्थावर [च] ओर [वसा | त्र [भणिता कहै गयेरहै, ति] वे सव भेद 


(२२४ श्रीमद्राजचन्द्रजेनश्षास्प्रमालायाम्‌ [ अधिकार २, 


भणिताः पृथिवीप्रमुखा जीवनिकाया अथ स्थावराश्च त्रसाः । 
भन्ये ते जीवाज्जीवोऽपि च तेभ्योऽन्य ।॥ ९० ॥ 


य एते पुथिवीप्रभुतथः षड़जोवनिकायास्तरसस्यावरभेदेनाभ्युपगम्यन्ते ते खल्व- 
चेतनत्वादन्ये जीवात्‌, जीवोऽपि च चेतनत्वादन्यस्तेभ्यः । अत्र षड्जीवनिकायात्मनः 
परद्रव्यमेक एवात्मा स्वद्रव्यम्‌ ॥ ९० ॥ 

अथ जीवस्य स्वपरदन्यप्रपुत्तिनिमित्तत्वेन स्वपरविभागक्लानाजाने मवधारयति- 

जो णवि जाणदि एवं परमष्पाणं सहावमासेज्ज । 
कीरदि अज्स्चवस्ाणं अहं ममेदं ति मोहादो ॥ ९१ ॥ । 
, यो नैव जानात्येव परमात्मान स्वभावमासाच । 
कुरतेऽध्यवसानमहं ममेदमिति मोहात्‌ ॥ ९१ ॥ 
यो हि नाम नैवं प्रतिनियतचेतनाचेतनत्वस्वभावेन जीवपुद्रल्योः स्वपरविभागं 


(य 
स्थावरा त्रा । ते च विशिष्टा । मण्णा ते अन्ये भिन्नास्ते कस्मात्‌ । जीवावो शुदढवुदटेक- 
जोवस्वमावात्‌ 1 जीवो वि य तेदिदो अण्णो जोवोऽपि च तेम्योऽन्य इति । तयथा हि-द्धोतकीणं- 
ज्ञायकोकस्वभावपरमात्मतस्वभावनारहितेन जीवेन यदरुपाजित वरसषस्थावरनामकमं तदुदयजनित- 
त्वादवेतनतवास्च चनस्थावरजोवनिकाया शुद्चैतन्यस्वभावजीवाद्धन्ना । जीवोऽपि च तेभ्यो 
विलक्षण्वाि्न इति । अत्रैव भेदविशाने जाते सति माक्षा्थीं जोव. स्वदरवये प्रवृत्ति परद्रव्य 
निवृत्ति च करोतोति भावार्थः ॥ ९० ॥ अथेतदेव भेदविज्ञान प्रकारान्तरेण दरढयत्ति-जो णवि 
ाणदि एव य कर्ता नैव जानाल्येव पूर्वोक्प्रररेण । कम । पर षड्जोवनिकायादिपखढर्य, 
अषप्पाण निर्दोविपरमात्पद्रव्परूप निजात्मानम्‌ । कि कृत्वा । सहावमरसेज्ज शुद्धोपयोगलक्षणनिज- 
शुदढस्वभावमाश्वितय कौरवि मज्क्षवसाण स पुरुष करोत्यध्यवसान परिणामम्‌ । केन रूपेण । महू 
न 
[जौवात्‌ भन्ये] चेतनालक्षण जीवसे अन्य अचेतन पुद्गरूपिडरूप है, [च] भौर [जीवः अपि] जीव- 
द्रव्य भी निर्वयसे [तेभ्यः] उन वप्त स्थावररूप छह प्रकारे भेदोसे [अन्य] जुदा टंकोत्कीणं 
ज्ञायकस्वरूप है । भावा्थं--जो कुछ कर्मजनित सामग्रौ है, वह सब परदरन्यरूप है । उससे निवृत्त 
होकर निजद्रव्यमे ही प्रवृत्ति करनी चाहिये ॥ ९० ॥ अगे जीकके स्वद्रव्य वृत्ति करनेसे मेद 
विज्ञान होता दै, मौर पव्यमे प्रवृत्ति करनेसे स्वपरभेदविज्ञानका अभाव होता है, यह दिखलातं 
है--[य ] जो जोव [एव] पूर्वोक्त भ्रकारसे अर्थात्‌ चेतन मौर अचेतन स्वभावोका निष्ू्वयकरके 
[स्वभाव मासाद्य] सच्चिदानंदरूप शुद्ध नित्य आत्मीकभावको उपादेयरूप अगीकार केर [पर] 
पुद्गलको [भात्मान] तथा जीवको स्व ओर परके भेदकर [च जानाति] नही जानता है, वं 
[मोहात्‌] राग, देष, मोहुसे (अह इद) मँ शरीरादिस्वरूप ह, (मम इव) मेरे ये शरीरादिर्हैः (इति) 
एेसा (अध्यवसान) मिथ्या परिणाम (कुर्ते) करता है । भावाथं--जो जीव स्वरूपको सगीकारकर 


गाथा ९०-९२ 1 प्रवचनसारः २२५ 


पथति स एवाहं ममेदमित्यात्मार्मीयत्वेन परद्रन्यमध्यवस्यति मोहान्नान्यः । अतो 
जीवस्य परद्रव्यप्रवृत्तिनिमित्तं स्वपरपरिच्छेदाभावमात्रमेव सामेथ्यह्स्विद्रव्यप्रवृत्तिनि- 
मित्तं तदभावः ॥\ ९१ 11 
अथात्मनः कि करमंति निरूपयति- 
कुव्वं सभावमाद्‌ा हवदि हि कत्ता सगस्स भावस्स । 
पोग्गरदव्वमयाणं ण हु कत्ता सव्वभावाणं ।। ९२ ॥ 
र्वन्‌ स्वभावमात्मा भवति हि कर्ता स्वकस्य भावस्य । 
पुट्गलद्रव्यमयाना न तु कर्ता सवंभावानाम्‌ ॥ ९२॥ 
आत्मा हि तावह्स्वं भावं करोति तस्य स्वधमेत्वादात्मनस्तथाभवनरक्तिसभवे- 
नावश्यमेव कायत्वात्‌ । स तं च स्वतन्त्रः कुर्वाणस्तस्य कर्तविदयं स्थात्‌, क्रिपमाण- 
इचातमना स्वो भावस्तेनाप्यत्वात्तस्य कर्मावश्य स्थात्‌ । एवमातमनः स्वपरिणामः 





ममेदं ति अह ममेदमिति । ममकाराहुकारादिरहितपस्मात्ममावनाच्युतो भूत्वा परद्रव्य रागादिक- 
महमिति देहादिक ममेततिरूपेण । कस्मात्‌ । मोहदो मोहाधीनत्वादिति । तत॒स्थितमेतत्स्वपरमेद- 
विज्ञानबछेन स्वसवेदनज्ञानी जोव स्वद्रव्य रति परद्रव्ये निवृत्ति करोतीति ॥ ९१॥ एव भेदभाव- 
नाकथनमुष्यतया सूत्रह्येन पञ्चमस्थरू गतम्‌ । अथात्मनो निदचयेन रागादिस्वपरिणाम एव कमं 
त च द्रव्करमति प्ररूपयत्ति-कूव्व सभाव कुवेन्स्वभावम्‌, अत्र स्वभावशन्देन यद्यपि शुद्धनिश्चयेन 
शुदधबुद्धेकस्वभावो भण्यते, तथापि कमंबन्धप्रस्तावे रागादिपरिणामोऽप्यशुद्धनिङ्चयेन स्वभावो 
भण्यते । त स्वभाव कूवंन्‌ । स क । मादा आत्मा हवदि हि कत्ता कर्ता मवति हि स्फुटम्‌ । कस्य । 
सगस्स भावस्स स्वकोयचिद्रूपस्वभावस्य रागादिपरिणामस्य तदेव तस्य रागादिपरिणामरूप निर्च- 
येन भावकमं भण्यते । कस्मात्‌ । तप्ताय पिण्डवत्तेनात्मना प्राप्यत्वाद्वयाप्यत्वादिति। पोग्गलदन्व- 


स्वपरका भेद नही जानता है, वह मेदविज्ञारी नही है, मौर भेदविज्ञानी न होनेसे परद्रव्यमे अह्‌- 
कार ममकार करता है । इससे यह्‌ बात सिद्ध हुई, कि परद्रव्यमे प्रवृत्तिका कारण स्वपरभेदका 
नही जानना है, ओरं स्वद्रव्पमे प्रवृत्तिका कारणं स्वपरभेदका जानना है 1 ९१1) भागे आत्माका 
कमं कौनसा है, एेसा कहते ह-- [आत्मा] जीव [स्वभाव] जपने चेतनास्वरूपपरिणामको [कुवन्‌] 
करता हुमा [स्वकस्य] अपने [भावस्य] चेतनास्वरूपभावका [कर्ता] कर्तां (करनेवाला) [हि] 
निश्चयसे [भिति] होता है । [तु] ओर [पुद्गलद्रः्धमयाना] पुद्गलद्रग्यमयी [सवंभावाना] सवं 
द्रव्य कमं शरीरादि भावोका [कर्ता] करनेवाला [न] नही है ॥ भावा्थं--जीवद्रव्य अपने परि- 
णामका कर्ता है, क्योकि वे परिणाम जीवके स्वभाव ह, जौवमे उस भावरूप होनेको शक्ति है, इस 
कारण परिणाम कायं है । उस कायंको स्वाधीन होके करता हुभा आत्मा कर्ता होता है, भौर जो 
आत्माकर किया जवे, वहु परिणामरूप कार्य सो आत्माका कमं है । यही भात्माके परिणाम परि- 
णामीभावरूप कर्ताकमं माव है । आत्मा द्रव्यकर्मादि पुद्गलीकभावोका कर्ता नही है, क्योकि वे 
परद्रव्यके स्वभाव ह आत्मके उन भावोरूप होनेकी श्तिका अभाव है । इसकिये उन पुद्गरीक- 
सावोका अकर्ता हुमा यह आत्मा अकर्ता है, क्योकि वे माव मात्माकृर नही कयि जते है, इसी 
भ०~-२९ 


२९९ श्रीमदूराजचन्द्रजेनशासखमारायाम्‌ [ मधिकार २, 


फर्म न त्वात्मा पद्रलस्य भावान्‌ फरोति तेषां परधमंत्वादात्मनस्तथाभवनशक्त्यसभ- 
वेनाकायत्वात्‌ स तानकरुर्वाणो न तेषां कर्ता स्यात्‌ अक्रियमाणाष्टचात्मना ते न तस्य 
कसं स्युः 1 एवमात्मनः पुद्रल्परिणामो न कर्म \\ ९२ ॥ 

अथ कथमात्मनः पुद्रल्परिणामो न कमं स्यादिति संदेहुमपनुदति- 

गेण्डदि णेव ण सुंचदि करेदि ण हि पोग्गलाणि कम्माणि । 
जीवो युमारमञ्ञ्े वद्ृण्णवि सब्बकालेसु ॥ ९३ ॥ 
गृह्णाति नैव न मुञ्चति करोति न हि पुद्गसानि कर्माणि । 

जीव पुद्गरूमध्ये वतंमानोऽपि सवंकेषु ॥ ९३ ॥ 

न खल्वात्मनः पृद्ररपरिणामः कमं परद्रव्योपादानहानशन्यत्वात्‌, यो हि यस्य 
परिणमयिता दुष्ट; स तदुपादानहानलुस्यो न दुष्टः, यथाम्तिरयःपिण्डस्य ! आत्मा 
तु तुल्यक्षेत्रवतित्वेऽपि परद्रव्योपादानहानलुन्य एव ! ततो न स पुद्रलानां फमंमावेन 
परिणमयिता स्यात्‌ ॥ ९२ ॥ 


मयाण ण दु फत्ता सत्वभावाण चिदरूपात्मनो विलक्षणाना पृद्गल्द्रग्यमयाना न तु कर्ता सवंभावाना 
ज्ञानावरणादिद्रन्यकमंपर्यायाणामिति । ततो ज्ञायते जीवस्य रागादिस्वपरिणाम एव कमं तस्यैव स 
कर्तेति ।। ९२ 1! अथालमन कथ द्रव्यकमेरूपपरिणाम कमं न स्यादिति भदनसमाधान ददाति-- 
गेण्दि णेव ण मुचदि फरेदि ण हि पोगलागि कम्माणि जीवो यथा निविकल्पसमाधिरत परम- 
मुनि परभाव न गृहू.णाति न मुञ्चति न च फरोत्युपादानरूपेण रोह्षिण्डो वाग्नि तथायमात्मा 
न च गृह.णाति न च मुञ्चति न च करोद्ुपादानरूपेण पुद्गलकर्माणौति । कि कुर्वन्नपि । पुगल- 
मज्क्े वद्रण्णवि सन्वक्षारचु क्षीरन्यायेन पुद्गलमध्ये वतंमानोऽपि सवंकारषु । अनेन किमुक्त 
भवति-यथा सिद्धो भगवानु पुद्गलमध्ये वर्तमानोऽपि परद्रग्यग्रहणमोचनकरणरदहितस्तथा शुद्ध- 
तिश्चयेन सकितिरूपेण ससारी जोवोऽपीति भावाथं ॥ ९३ ॥ मथ यद्ययमात्मा पुद्गलकमं न करोति 


कारण वे आत्माके कमं नही है । उन भावो कर्ताकिमंमाव पुद्गला ही है । इससे यह वात सिद्ध 
हुई, कि पुद्गलपरिणाम आत्मके कमं नही है ।॥९२॥ मागे आत्माका पुद्गलपरिणाम कमं किस तरह्‌ 
तही है, यह सदेह दूर करते है-[जीव ] आत्मा [सवकाशेषु] सदाकारु [पुद्गमध्ये] पुद्गलके 
बीचमे एक क्ेत्रावगाहकर [प्रवतंमान अपि] मौजृददै, तो भौ [पुद्गलानि कर्माणि] पुद्गरीक 
द्र्यकमदिकोको [नैव गुह्भाति] न तौ ग्रहण करता है, गौर [न मुञ्चति] न छोढता है, तथा 
[हि] निस्वथसे [न करोति] करता भी नही है । भावारथं--पुद्गलोक परिणाम भआत्माके नही रह 
क्योकि भात्माके परद्रव्यका ग्रहण करना तथा छोडना नही है । जैसे कि अग्नि स्वभावसे रोके 
विडको प्रहुण करती वा छोडती नही है । जो द्रव्य जिसका परिणमावनेवाल होता है, वही 
उसका ग्रहण करनेवाला वा छोडनेवारा होता है, एसा नियम है । मात्मा पुद्गलका परिणमावने- 
वाला नही है, इस कारण पुद्यकको न तो ग्रहण करता है, न छोढता दै, मौर न करनेवाला कर्ता 
ही है । इसल्ि यह्‌ सिद्ध हुमा, कि पुदुगरीकपरिणाम मात्माका नही है ।॥ ९३॥ अगे मात्ाका 


गाथा ९२-९४ 1 ्रवचनसीरेः २२७ 
अथात्मनः कुतस्तहि पुद्रलकम॑भिरपादानं हानं चेति निरूपयति-- 
स इदाणि कत्ता सं सगपरिणामस्स दव्वजादस्स । 


आदीयदे कदाई विमुच्चदेः कम्मधूरीरहिं ।॥ ९४ ॥ 
स इदानी कर्ता सन्‌ स्वकपरिणामस्य द्रव्यजातस्य । 
आदीयते कदाचिद्धिसुच्यते कमंधूकिभि ॥ ९४ ॥ 


सोऽयमात्मा परद्रव्योपादानहानशन्योऽपि सांप्रतं ससारावस्थायां निमित्तसानी- 
कृतपरद्रव्यपरिणामस्य स्वपरिणाममात्नस्य द्र व्यत्वभूतत्ववात्केवलस्य कर्यन्‌ कुत्वं 
तदेव तस्य स्वपरिणामं निमित्तमात्रीक्रत्योपात्तकमंपरिणामाभिः पृद्रल्धृलीभिविशि- 
ष्टावगाहरूपेणोपादीयते कदाचिन्मुच्यते च । ९५ ॥ 


त च मुञ्चति ताहि बन्ध कथ तहि मोक्षोऽपि कथमित्तिप्रदने प्र्युत्तर ददात्ति- स इ्दाणि कत्ता स 
स इदानी कर्ता सन स पूर्वोक्तिलक्षण आत्मा इदानी कोऽथं एव पूर्वोक्तिनियविभागेन ' कर्ता सन्‌ । 
कस्य \ सगपरिणामस्स निविकारनित्यानन्देकलक्षणपरमसुखामृतव्यवितरूपकायंसमयसारसाधक- 
निस्चवयरसनत्रयात्मककारणसमयसारविलक्षणस्य मिथ्यात्वरागादिविभावरूपस्य स्वकीयपरिणापस्य ! 
पुनरपि किविशिष्टस्य । उव्वजादस्त स्वकीयात्मद्रव्योपादानकारणजातस्य 1 आदीयदे कदाई 
कम्मधुरीहि आदीयते बध्यते ! काभि.  कमघलीभि कतुभूताभि कदाचिदपूर्वोक्तविभावपरिणाम- 
काले । न केवलमादीयते विमुच्चदे विशेषेण मुच्यते त्यज्यते ताभि कमंघूलोमि कदाचित्पूर्वोक्ति- 
कारणसमयसारपरिणतिकाले । एतावता विमुक्तं भवति--अशुद्धपरिणामेन बध्यते शुद्धपरिणामेन 
मुच्यत इति ॥ ९४ \\ अथ यथा द्रव्यकर्माणि निद्वयेन स्वयमेवोत्पचन्ते तथा ज्ञनावरणादि- 





पुद्गरमयी कर्मसि ग्रहण त्याग किस तरह होता है, यहु कहते है--[स ] वह्‌ परद्रव्यके ग्रहण 
त्यागसे रहित मात्मा [इदानीं] अब ससार अवस्थामे परद्रव्यका निमित्त पाके [द्रव्यजातस्य] 
मात्सद्रव्यसे उत्पन्नं हुए [स्वकपरिणासस्य) चेतनाके विकाररूप शद्ध अपने परिणामोका [कर्ता 
सन्‌] कर्ता होता हुजा [कमंघुखोभिः] उस अशुद्ध चेतनारूप आत्मपरिणामका ही निमित्त पाक्ररं 
ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणत हुई पुद्गरुकमंरूप धूलिसे [उपादीयते] ग्रहण किया जाताहै, मीर 
[कदाचित्‌] किसी कामे अपना रस (फर) देकर [विमुच्यते] छोड दिया जाता है! भावाथं-- 
ससार अवस्थामे यह्‌ जीव परद्रव्य सयोगके निमित्तसे अशुद्धोपयोग भावोस्वरूप परिणमन करनेसे 
उनका कर्ता है, परिणमनकी अपेक्षा अशुद्धोपयोग भाव भत्माके परिणाम है, इस कारण उनका 
तो कर्ता हो सकता है, छेकिन पुद्गलक्मंका कर्ता नही होता ! उस भात्माके अशुद्ध परिणामोका 
निमित्त पाकर पुद्गल्द्रव्य अपनी निजशक्तिसे ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमन करके आत्मासे एक 
क्षेावगाह्‌ होके भपने आप॒ बधते ह, फिर अपना रस (फल) देकर भाप ही क्षयको प्राप्त होजाते 
है । इससे यह वात सिद्ध हुई, कि पुद्गलकम॑का मात्मा ग्रहण करनेवाला वा छोडनेवाला नही है, 
पुद्गर ही पुद्गरको ग्रहण करता है, तथा छोडता ह \।९४॥ [यदा] जिस समय [आत्मा] यह्‌ 


२२८ श्रीमद्राजचन्द्रनैनलास्वरमान्यम्‌ [ अधिकार २, 
भथ करकृतं पुद्रलकर्मणां वेचिन्यमिति निरूषयति-- 
परिणमदि जदा अप्पा सुहम्हि अयुहम्हि रागदोसजुदो । 
तं पविसदि कम्मरयं णाणावरणादिभवेहिं ॥ ९५ ॥ 
परिणमति यदात्मा शुभेऽुभे राग षयुतः । 
तं प्रविशति कमंरजो ज्ञानावरणादिमाव ॥ ९५ ॥ 
अस्ति खल्वात्मनः शुभाश्रुभपरिणामकाकते स्वयमेव समुपात्तवेचिव्यकरमपुद्गल- 
परिणामः नवघनाम्बुनो भूमिसयोगवरिणामकाले समुपात्तवेचिन्यान्यपुद्गलपरिणाम- 
वत्‌ । तथाहि--यथां यदा नवघनाम्बुभूमिसंयोगेन परिणमति तदान्ये पुद्गलाः 
स्वयमेव समुपात्तवेचिन्यैः क्ाद्रलशिलीन्धशक्रगोपादिभावैः परिणमन्ते, तथा यदाय- 
मात्मा राग्रेषवश्ीकृतः शुभाश्रुभभावेन परिणमति तदा अन्ये योगहारेण प्रविशन्तः 
कर्मपुद्गलाः स्वयमेव समुपात्तवैचिव्येज्ञानावरणादिभावं परिणमन्ते । अतः स्वभाव- 
कृत कर्मणां वैचित्यं न पुनरात्मकरतम्‌ ।॥ ९५ ॥ 
अथेक एव आत्मा बन्ध इति विभावयति-- 





विचित्रमेदसूपेणापि स्वयमेव परिणमन्तीत्ति कथयति-परिणमदि जदा भप्पा परिणमत्ति यदात्मा 
समस्त शुभाशुभपरद्रग्यविषये परमोपेक्षालक्षण शुद्धोपयोगपरिणाम मुक्त्वा यदायमात्मा परिणमति । 
क्व । सुहुम्हि मसुहम्हि बुभेऽशुभे वा परिणामे । कथमृत सनु । रागदोसजुदौ रागदवेषयुक्त परि. 
णत इत्ययं । त पविसदि कम्मरय तदा काले तत्परसिद्ध कर्म॑रज प्रविशत । के कृत्वा । णाणावर- 
णादिभावेहि भूमे्मेषजलसयोगे सति यथाऽन्ये पुद्गला स्वयमेव हरितपल्छवादिभावे परिणमन्ति 
तथ। स्वयमेव नानामेदपरिणतैमूलोत्तरभकृतिरूपन्ञानावरणादिभाव प्ययरिति। ततो ज्ञायते ज्ञाना- 
वरणादिकर्मणामुत्पत्ति स्वयृता तथा मूलोत्तर्रकृतिरूपवेचि्यमपि, न च जौव्ृतमिति ॥ ९५॥ 
मय पूर्वोक्तज्ञानावरणादिभरकृतीना जघन्योक्छृष्टानुमागस्वरूप प्रतिषादयति-- 


2 
आत्मा (रागेषयुत ) राग द्वेष भावो सहित हुआ (शुभे अशुभे) शुम अशुभ भावोमे (परिणमति) 
परिणमन करता है, उसो समय (ज्ञानावरणादिभावै ) ज्ञानावरणादि आठ कमंरूष हौकर (तत्क- 
मंरज ) वह्‌ क्म॑रूपो धूर (भविश्ति) इस आत्माके योगो दवारा प्रवेशय करती है। भावा्थं-जेसे 
वर्ष्ितुमे नवीन मेघोका जल जघ भूमिके साथ सयोग करता है, तब उस मेषजलका निमित्त 
पाके अन्य पुद्गल आपसे ही निजशक्तिसे हरी दव (घास) भौर हेरे पीले आदि पत्ते, कुर 
वगे रह्‌ भावोस्वरूप परिणमन करते है, उसी प्रकार जव यह्‌ मात्मा सुभ अशूुभरूप्‌ राग, &ष, 
भावोसे परिणत होता है, तव इसके शुभाशुभमावोका निमित्त पाकर पुदगलद्रव्य अपने आप नाना 
प्रकार ज्ञानावरणादि आठ क्रूप परिणमता है । इस कारण यह्‌ सिद्धात हमा, कि पुद्गलद्रन्य 
स्वभावसे हौ कर्मोक्ती विचित्रताका कर्ता है, आत्मा कर्ता नही हो सकता ॥ ९५ ॥ आगे भमेदनय- 
की विवक्षस आत्माको एक बधस्वरूप दिखलति ह--(स भात्मा) वह्‌ ससारी जीव, (सम्रदेश.) 


गाथा ९५-९६ ] भ्रवचनसारः २२९ 
सपदेसो सो अप्पा कसायिदो मोहरागदोसेर्हिं 
कम्मरजेरहिं सिरि बंधो न्ति परूविदो समये ॥ ९६ ॥ 
सप्रदेश स आत्मा कपायितो मोहरागद्र षैः । 
क्मरजोभिः दिकृष्टो बन्ध इति प्ररूपितः समये । ९६ ॥ 


यथात्र समप्रदेहात्वे सति लोध्रादिभिः कषायितत्वात्‌ म्िष्ठरङ्धादिभिरपदिरष्ट- 
मेकं रक्तं दृष्टं वासः, तथात्मापि समप्रदेशत्वे सति काके मोहरागदर षेः कषायितत्वात्‌ 





सहुपयडीण विसोही तिन्वो अचुहाण सकिठेसम्मि । 
चिवरीदो द जहण्णो अणुभागो सन्वपयडीण }} *४ ॥ 

अणुभागो अनुभाग फलदानशक्तिविरोष. भवतीति क्रियाध्याहार । कथमूतो भवति । तिव्वो 
तीव्र. प्रकृष्ट" परमामृतसमान । कासा संबन्धी । चुहपयडीण सद्ेदयादिशुभप्रकृतीनास्‌ । क्या 
कारणभूतया । विसोही तीव्रधर्मानुरागरूपविशुद्धधा । मसुहाण सकफिकसम्सि असद्े्यायसुभप्रकृतीना 
तु मिच्यात्वादिरूपतीन्रसक्लेदो सति तीव्रो हाखहूलविषसदुशो भवति । विवरीदो द्‌ जहण्णो विप- 
रीतस्तु जघन्यो गुडनिम्बरूपो भवति । जघन्यविशुद्धया जघन्यसक्छेदोन च मध्यमविशुदढधया मध्यम- 
सक्लेरोन तु शुभाशुभप्रकृतीना खण्डशकं ररूप काञ्जी रविषस्यपर्चेति । एवंविधो जघन्यमष्यमो- 
क्कृण्टरूपोऽनुमागः कासा सन्धी भवति । सभ्बपयडीण मूलोत्त रप्रकृतिरहितनिजपरमानन्देकस्वभा- 
वेलक्षणसवंप्रकारोपादेयभूततपरमात्मद्रव्याद्धिन्नाना हेयभूताना सर्वमूखोत्तरकमंप्रकृतीनामित्ति कम॑- 
शवित्स्वरूप ज्ञातव्यम्‌ । अथामेदनयेन बन्धकारणभूतरागादिपरिणतात्मेव बन्धो भण्यत इत्यावेद- 
यति-स्पदेसो छोकाकारश्रमितासख्येयप्रदेशत्वात्सप्रदेशस्तावद्धवति सौ मप्पा स पूर्वोक्तिलक्षण 
आत्मा । पनरपि फिविक्शिष्ट । कसायिदो कषायित परिणतो रञ्जित । के । मोहुरागदेसेहि 
निर्मोहिस्वशुद्धात्मतत्तवभावनाप्रतिवन्धिभिर्मोहिरागद्वेष. । पुनश्च करूप । कम्मरजेहि सिचि 
कमंरजोमि रिरुष्ट करमवगंणायोग्यपुद्गररजोमि. सदिरुष्टो वद्ध । बधो त्ति परूतिदो अभेदेना- 
त्मव बन्ध दति प्ररूपित । क्व । समये परमागमे । अत्रेद भणित भवति-यथा वस्त्र लोघ्रादिद्रव्यै 
फषायित रञ्जितं सन्मल्जिष्ठादिरद्खु्रन्येग रल्जित सदभेदेन रक्तमित्युच्यते त्था वस्त्रस्थानीय 
मात्मा लीघ्रादिद्रव्यस्यानीयमोहरागदेपे कषायितो रञ्जित परिणतो मज्जिष्ठास्यानीयकमं- 
पुद्गलं सरिलण्ट॒सवद्ध॒ सनु मेदेऽप्यभेदोपचारलक्षणेनासदधूतव्यवहारेण वन्ध इत्यभिधीयते । 
कस्मात्‌ । अशुदध्रन्निरूपणा्थंविषयत्वादस्धूतव्यवहारनयस्येत्ति ।। ९६ ।॥ एसो नन्धसमासो 








लोकमात्र भसख्यात प्रदेगोवाखा होनेसे [मोहरागषं षं कषायित ] मोह-राग-देषरूप रंगसे क्रसैखा 
हुमा [कमंरजोभिः] ज्ञानावरणादि आठ कर्म॑रूपी धृली--समूटेसे [द्रष्ट ] वंघा हुमा है, [इति] 
एस प्रकार [समये] जेनसिद्धान्तमे [अघ ] बंवरूप [प्ररूपितः] कहा गया है । भावार्थ- नेसे वस्व 
प्देशोवाला होनेसे लोध फिटकरी आदिसे कमला होता ह, फिर वही वस्त्र मजीठादि रगसे लाल 
होजाता है, उसी प्रकार यह आत्मा प्रदेभी है, इसल्यि वघके समयमे राग, टेप, मोहुभावोसे 
रित हजा कसला होता है, तव कर्म॑रूपो घूलिसि वध अवस्थाको प्राप्त होता है! इस कारण 
राग, द्वेष, भावोरूप परिणमन निश्चयवघ है, कमंवगंणारूप व्यवहारवध है । निच्चवयनय तो 


९३५ श्रीमदूराजचनद्रजेनशास्प्मारायाम्‌ [ अधिकार ९, 
कमे रजोभिरुपदिलष्ट एको बन्धो द्रष्टव्यः शद्धदरन्यविषयत्वाननिर्चयस्य ॥ ९६ ॥ 
अथ निश्चयन्यवहाराविरोधं दश्ंयति- 


एसो बंधसमासो जीवाणं णिच्छ्येण णिदिट्र । 
अरहंतेहिं जदीणं ववहारो अण्णहा भणिदो ॥ ९७ ॥ 
एष बन्धस्सासो जीवाना निश्चयेन निदिष्ट. । 

अहंद्धियंतीना व्यवहारोऽन्यया भणितः ) ९७ ॥ 


रागपरिणाम एवात्मनः कर्म, स एव पुण्यपापद्रेतम्‌ । रागाद्दिपरिणामस्यैवात्मा 
कर्ता तस्येबोपादाता हाता चेत्येव शद्धदरव्यनिरूपणात्मुक्षो निश्चयनयः \ यस्तु पुद्गल- 





एष वन्धसमास एष वहुधा पूर्वोक्तप्रकारो रागादिपरिणतिरूपो बन्धसक्षेप केषा सवन्धी । जीवाणं 
जोवानाम्‌ । णिच्छ्येण णिदि निस्वयेन निर्दिष्टः कथित ! कै कतृ भूतै । अरहतेहि रहद्धि 
निर्दोषिपरमात्ममि । केषाम्‌ । जदीण जितिन्द्रियत्वेन शुद्धा्मस्वरूपे यलपराणा गणघरदेवादियती- 
नाम्‌ । बवहारो द्रव्यकर्मरूपग्यवहारवन्ध अण्णहा भणिदो निङ्चयनयपेक्षयान्यथा व्यवहारनयेनेति 
भणित. । किच रागादौनेवात्मा करोत्ति तानेव भुड्क्ते वेत्ति निश्चयनयलक्षणमिदस्‌ । षय तु 
निदचयनयो द्रग्यकमंवन्धप्रतिपादकासद्भूतव्यवह्‌रनयपेक्षया शुदधदरव्यनिरूपणात्मको विवक्षित. 
निरचयनयस्तथेवारशुद्निङचयश्च भण्यते । द्रव्यकर्माण्यात्मा करोति भुद्क्ते चेत्यशुदद्रव्यनिरूपणा- 





केवल द्रव्यके परिणामको दिखलाता है, गौर न्यवहारनय अन्य द्रव्यके परिणामको दिखलाता 
है ॥ ९६ ।। आगे निश्चय भौर व्यवहार इन दोनो नयोका आपसमे अविरोध दिखते है- 
[मर्हद्धि.] अर्हृतदेवने [जवानां] सारी जीवोका [एष] पूर्वोक्त प्रकार यह रागपरिणाम ही 
[निचयेन] निश्चयसे वघ है, पेसा [बन्धसमास-) कधका सक्षेप कथन (साराश) [यतीनां] मुनी- 
इ्वरोको [निर्दिष्टः] दिखलाया है । [अन्यया] इस निरचयवधसे जुदा जो जीवोके एक क्षेतावगाह- 
रूप द्रव्यकमंबध है, वह्‌ [व्यवहारः] उपचारसे वघ [भणित्तः] भगवतने कहा है । भावाथं--जो 
पुण्य पाप स्वरूप मआत्माका राग परिणाम है, वह उसका कमं है, उसीका आत्मा कर्ता है, उस 
राग परिणामक अपने ही परिणमनसे ग्रहण करता है, भोर अपने हौ से छोडता है । इस कारण 
यह शुद्ध द्रव्यका कहनेवाला निश्चयनयं जानना } तथा जौ द्रव्यकरम॑रूप पुद्गरूपरिणाम मात्माका 
क्म है, उसका वह्‌ कर्ता है, गौर ग्रहण करनेवाला तथा छोडनेवाखा है, सौ यह अशुद्ध दन्यका 
कटहमेवाका व्यवहारनय है 1 इस प्रकार निशूवय ग्यवहार नयसे शुद्धाबुद्रूप बघका स्वख्प्‌ दो 
प्रकार दिखलाया है ! परतु तना विरेष है, कि निश्चय ग्रहण करने योग्य है, क्योकि वह्‌ केवलं 
द्रव्यकै परिणामको दिलाता दै, ओौर साष्यरूप शुद्ध द्रव्यके शुद्ध स्वरूपको दिखलाता है! तथा 
व्यवहारनय परद्रव्पके परिणामको आत्मपरिणाम दिखकानेसे द्रव्यको अशुद्ध दिखलाता है, इस 
कारण ग्रहण योग्य नही है । यापर कर्द भ्रदन करे, "कि तुमने सागपरिणामको निङ्चयवध 
कटा, मौर दसीको शुद्ध द्रन्यक्रा कथन तथा ग्रहृण योग्य कहा है, सोक््याकारण दै? यट कथन 


गया ९७.९८ ] प्रवरनसारः २२१ 


परिणाम आत्मनः कमं स एव पुण्यपापद्रं तं पुद्रलपरिणामस्यात्मा कर्ता तस्योपादाता 
हाता चेति सोऽजुद्धद्रव्यनिरूपणात्मको व्यवहारनयः । उभावप्येतौ स्तः, शुदाञुढ- 
त्वेनोभयया द्रव्यस्य प्रतीयमानत्वात्‌ ! किन्त्वत्र निश्चयनयः साधकतमत्वाडुपात्तः, 
साध्यस्य हि शुद्धत्वेन द्रव्यस्य जुद्धत्वद्योतकत्वाचिरचयनय एव साधकतमो न पुनरः 
शुद्धयोतको व्यवहारनयः ॥\ ९७ ॥ 
अथाशुदढनयादशुद्धात्मलमे एवेत्यावेदयति-- 
ण चयदि जो दु समक्तं अहं ममेदं ति देहदतिणेसु 
सो सासण्णं चत्ता पडिवण्णो होदि उम्मग्गं ।! ९८ ॥ 
न त्यजति यस्तु ममतामहं ममेदमिति देहद्र विणेषु 
स श्रामण्यं त्यक्त्वा प्रतिपन्नो भवत्युन्मागंम्‌ ॥ ९८ ॥ 
यो हि नाम श्ुधद्रव्यनिरूपणात्मकनिश्चयनयनि रपेक्षोऽदयुदधद्रन्यनिरूपणात्मक- 





त्मकासद्भूतन्यवहा रनयो भण्यते 1 इद नयद्वय तावदस्ति  कित्वन्न निक्वयनय उपादेय. न चास- 
दुभूतव्यवहार. । ननु रागादीनात्मा करोति भुक्ते चेत्येवलक्षणो निर्चयनयो व्याख्यात स कथमु- 
पादेयो भवति । परिहारमाह-रागादीनेवात्मा करोति न च द्रव्यकमं रागादय एव वन्धकारणमिति 
यदा जानाति जीवस्तदा रागद्वेषादिविकल्पजालव्यागेन रागादिविनालार्थं निजशुद्धात्मान भाव- 
यति । तत्च रागादिविनाशौ भवति । रागादिविनाशे चात्मा शद्धो भवति । ततत परपरया शुद्धा- 
त्मसाधकत्वादथमञुद्धनयोऽप्युपचारेण श्ुद्धनयो भण्यते निक्वयनयो न भण्यते तथयेवोपादेयो भण्यते 
ूत्यभिप्राय ॥ ९७ ॥ एवमात्मा स्वपरिणामानामेव कर्ता न च द्रव्यकम॑णामिति कथनमुख्यतया 
गाथासप्तकेन पष्टस्थल गतम्‌ । इति 'अरसमरूव' इत्यादिगाथात्रपेण पूर्वं श द्वात्पग्याख्याने कृते 
सति शिष्येण यद्ृक्तममृतंस्यात्मनो मूतंकमंणा सह्‌ कथं वन्धो भवतीति तत्पर्हिरार्थं नयविभागेन 
वन्धसमर्थनमुख्यत्तयेकोनविन्तिगाथामि स्यल्पट्केन तृनोयविशेषान्तराधिकारः ममाप्त । अत; 
पर द्वादशगाथापयंन्त चतुभि स्थले बुद्धात्मानुमूतिरक्षणविशेपमेदभावनारूपचूलिकान्याख्यान 
फरोति । तत्र शुदात्मनो भावनाभ्रधानत्वेन "ण चयदि जो दु ममत्ति' इत्यादिपाठक्रमेण प्रथमस्य 
गायाचतुष्टयम । तदनन्तर शुद्धात्मोपलम्भमावनाफलेन दशंनमोहगरन्यिविनाकास्तथेव चारिवमोहू- 








ठीक नही है, क्योकि यह्‌ रागपरिणाम तो द्रव्यकौ अशुद्धता करता रै, वह ग्रहण योग्य वैसे 
दोसकता है ? तो इसका समाधान द्र तरहसे है, कि रागपरिणाम तो आत्माकी अगुदढताको ही 
फरता है, इसमे कुछ भी सदेह नही, परतु एस जगह दूसरी विवक्षासे फथन क्रिया गया है । वही 
दिललाते है--यहापर शुद्ध दरव्यका कयन एक द्रव्पाित परिणामकौ अपिक्लासे जानना चाहिये, 
मोर मणशुद्ध कथन अन्य द्रव्यका परिणाम सन्य द्रन्यमे लगाना जानना! तथा जो इस जगह 
येधरूप्‌ नि्वयनय ग्रहण योग्य कहा है, सो मख्य कि यह्‌ जोव अपने ह परिणामौत्ते अपनेको 
यधा हआ सम्तेगा, ततो भाष ही अपनेको द्ुदाविमा 1 इस कारण दमो ममल हनेके च्वि ग्रहण 
परोग्य कहा दै, भौर जो अपनेको दूसरे वधा टमा मानेगा, तौ कभी दूटनेका उपाय नही करेगा 1 


२३४ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ “{ अधिकारः, 
एवं ज्ञानात्मानं दशषंनभूतमतीन्द्रियमहाथंम्‌ । 
ध्रुवमचलमनाखम्बं मच्येऽहमात्मकं शुद्धम्‌ । १०० ॥ 
आत्मनो हि श्‌ आत्मव सदहतुकत्देनानाचयननतत्वात्‌ स्वतः सिद्धत्वाच्च धवो 
न फिचनाप्यन्यत्‌ श्‌. ढत्वं चात्मनः षपरद्रव्यविभागेन स्वधर्माविभागेन चैकत्वात्‌ 
तच्च ज्ञानात्मकत्वादूर्दनभूतस्वादतीन्द्रियमहाथत्वारचलस्वादनालभ्वत्वाच्च । तत्र 
ज्ञानमेवात्मनि बिश्नतः स्वयं दर्निभूतस्य चातिशयपरद्रव्यविभागेन स्वधर्मविभागेन 
चास्त्येकत्वम्‌ । तरा प्रतिनियतस्पर्लरसगन्धवणेगुणश्चन्दपर्यायग्राहीण्यनेकानीन्दरियाण्यति- 
क्रम्य सर्व॑स्पर्रिसगन्ध वर्णगुणशन्दपर्यायग्राहुकस्यैकस्य सतो [महतो (र्थस्येन्दरयात्मकपरः- 
द्र व्यविभागेन स्पर्शादिग्रहणात्मकस्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम्‌ । तथा क्ष णक्षयप्रवुत्त- 
परिच्छेदयपययिग्रहणमोक्षणानावेनाचरलस्थ परिच्छेयपर्यायात्मकपरदरव्यविभागेन तत््त्य- 
यपरिच्छेदात्मकस्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम्‌ । तथा नित्यप्रवृत्तपरिच्छेखद्रव्यालम्ब- 
नाभावेनानालम्बस्य परिच्छेदपरद्रव्यविभागेन तप्त्ययपरिच्छेदात्मकस्वधर्माविभागेन 
क 
कर्ता । क क्म॑तापन्नम्‌ । जप्पग सहजपरमाह्वादैकलक्षणनिजात्मानम्‌ । करिविरिष्टम्‌ । सुद्ध रागा- 
दिसमस्तविभावरहितम्‌ । पुनरपि किविरिष्टमु । धुव रद्धोत्कीणंज्ञायकेकस्व भावत्वेन ध्रूबमविन- 


श्वरम्‌ । पुनरपि कथभूतम्‌ 1 एवं णाणप्पाणं दंस्तणभुद एव वहुविधयूरवोक्तप्रकरेणाखण्डेकन्ञानदशंना- 
त्मकम्‌ । पुनर्च किरूपम्‌ 1 अडंदिय अतीन्द्रिय मूतं विनरवरनेकेन्दरियरहितत्वेनामूर्ताविनद्वरकातो- 


(2 
ज्ञानस्वरूप है, [वशं नभूत] दर्शनमयी दै, [अतीन्दियमहारथं ] अपने उतीद्विय स्वभावसे सवकरा.ज्ञा्ता 
महान्‌ पदाथं दै, [अचल] अपने स्वरूपमे निश्चल है, [अनालम्ब] प द्वयक आरुवन (सहायता) 
से रहित स्वाघीन है 1 इम प्रकार शुद्ध टकोत्कीणं आत्माको जविनाशी वस्तु मानता है । भावाय 
आत्मा किसी कारणसे उत्पन्न नही हुआ है, इसलिये अनादि, अनतत, शु, स्वत सिद्ध, अविनाशी 
है, ओर दूसरी कोई मी वस्तु ध्रव नही है 1 यह्‌ भात्मा अपने स्वभावकर एवस्वरूप है, इस 
कारण शुद्ध है । यहं अपने ज्नानदर्शन-गुणमयी दै, इसके परदरव्यसे जुदापना है, अपने धम॑से जुदा 
नही है, इक्ष कारण एक है 1 निरूचयसे एक स्पर्श, रस, गध, वर्ण, शब्दरूप विषयोकी प्रण 
करनेवाटी जो पाच इन्दियाँ है, उनको व्यागकर यपनै मखड ज्ञानसे एक ही समय इन पाच 
विषयोकां ज्ञाता यह भत्मा महा पदां है, इसख्ये इस आत्माका पांच विषयरूप परद्रव्यसे 
जुदापना दै, परत इनके जाननेरूप स्वभावसे जुदापना नही है, इसल्यि भी यह्‌ एकल्प है । इसी 
प्रकार यह्‌ आत्मा समय समय विनाश्षीक ज्ञेयपदाथोक ग्रहण करनेबारा भौर त्यामनेवाल नही 
है, अचर है, इस कारण इसके जेयपर्याधरूप परद्रन्यसे जुदापना ह, "उसके जाननेरूप भावसे 
जुदापना नही है, इसलिये भी एक है, मौर अन्य भाव सहित सेयपदायेकरि जवङननका भभाव है, 
यह आत्मा तो स्वाधीन रहै, हस कारण इसके ज्तेयपदाथेसि भिन्नपनां है, परतु इनके जाननेरूष 
भावसे जुदापना नही है, इससे भ एकरूप हं । इस भकारं अनेक पर्दरव्योके मेदसे भनी एकताक़ो 
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चारत्येकत्वम्‌ ।! एवं शुद्ध आत्मा चिन्माचशुद्धनयस्य तानन्मात्रनिरूपणात्मकल्वात्‌ 
अयमेक एव च श्युवत्वादुपलन्धन्यः, किमन्येरध्वनीनाङ्खसंगच्छमाननिकमागंपादप- 
च्छायास्थानीयेरध्ुवैः ।\ १०० ॥ 
अथाध्रुवत्वादात्मनोऽस्यन्नोपलभनीयमित्युपदिशति- 
देहा वा दविणा वा सुहदुक्खा वाध सत्तुमित्तजणा । 
जीवस्स ण संति धुवा घुवोवञगप्पगो अप्पा ॥ १०१ ॥ 
देहा वा द्रविणानि वा सुखदु.खे वाथ शाननुमित्रजना । । 
जीवस्य न सन्ति ध्रुवा ध्रुव उपयोगात्मक आत्मा ।॥ १०१ ॥ 
~ आत्मनो हि परद्रव्याविभागेन परद्रव्योपरज्यनानस्वधमेविभागेन चामुढत्वनि- 





न्दरियस्वभावम्‌ । पुनङ्च कीजम्‌ । महत्य मोक्षलक्षणमहापुरुपाथंसाधकत्वान्महाथंम्‌ । पुनरपि 
किस्वभावम्‌ । अचर अतिचपर चञ्चलमनोवाक्कायव्यापाररहितत्वेन स्वस्वरूपे निश्चल स्थिरम्‌ । 
पुनरपि किविशिष्टम्‌ । भणालबं स्वाधीनद्रव्यत्वेन सारम्बन मरितावस्थमपि समस्तपराधीनपर- 
द्रव्यालम्बनरहितव्वेन निरालम्बनमित्य्थं ॥ १०० ॥ अथात्मन पृथग्भूत देहादिकमघ्र्‌ वत्वान्त 
भ।वनीयमित्याख्याति--ण संति धुवा प्रवा अविनश्वरा नित्या न सन्ति कस्य) जीवस्स 
जोवस्य । के ते । वेहा वा दविणा वा देहा वा द्रव्पराणि वा सवंप्रकारशुचीभूताद्देह्‌रहितात्परमात्मनो 
विलक्षणा मौदारिकादिपजञ्चदेहास्तथेव च पञ्चेन्द्रियभोगोपभोगसाधकानि परद्रव्याणि च| न 
केवल देहादयो घ्र्‌वा न मवन्ति सुहदुक्खा वा निविकारपरमानन्दकलक्षणस्वात्मोत्थसुखामृत- 
विलक्षणानि सासारिकसुखदु खानि वा । अघ अहौ भव्या सत्तु मित्तजणा रानतुमित्रादिभावरहिता- 
दात्मनो भिन्ना शचुमित्रादिजनारच । यद्येतत्‌ सव्मध्र्‌.वं तदि कि घ्रर्वामति चेत्‌ । धुवो ध्रुव 
शाद्वत । स क. । अप्पा निजात्मा । किविशिष्ट. । उवमोगप्पगो त्रैलोक्यो दरविवरवसित्धिकाल- 





नही छोडता ह्‌, इस कारण शुद्धनयसे शुद्ध चिन्मात्र वस्तु है, यही एक टकोत्कतीणं घ्र.व है, गौर 
अगीकार करने योग्य है । जेते मागमे गमन करते हुए पथिक्र-जनोको अपने वृक्षोकी छाया विना- 
शीक गौर अध्र्‌व होती है, उसी प्रकार इस आत्माके परद्रन्यके सबधसे अनेक अघ्ूवभाव उत्पन्न 
होते दै, उनसे कु साष्य [इष्ट] कौ सिद्धि नही होतो 1 इसलिये एक नित्यस्वरूप यही अवरंबन 
योग्य है, बाकी सव त्याज्य हु ॥ १०० ।। अगे कहते ह, कि आतमा घ्रूव है, इस कारण इसके 
सिवाय अन्य वस्तुको अंगीकार करना योग्य नही है--दिहाः] ओौदारिकादि पाच शरीर [बा] 
जथवा [द्रविणानि] धन धान्यादिकं [वा] मथवा [सुखदुःखे] इष्ट अनिष्ट पचेन्द्रिय विषयजन्य 
सुख दु ख [वा अथ] अथवा ओर [श्रन्नमिन्रजनाः] शन्न मित्र आदिक खोक ये सभी सयोगजस्य 
पदाथं [जीवस्य] आत्नाके [घ्रुवा ] अविनाशी [न सन्ति] नही है, केवल [उपयोगात्मकः] ज्ञान 
दर्शनस्वरूप [आत्मा] शुद्धजीव [ध्रुच ] अविनाशी वस्तु है । भावायथे--जो शरीरादिक भाव है, 
वे पर्व्यसे तन्मयी है, जात्मासे भिन्न है, गौर अशुद्धताके कारण है । वे आत्मके कुच नही 
रगृते, विनाशक रै, मौर जो यह्‌ भात्मा है, वह्‌ जनादि अनत है, उत्कृष्टसे उत्कृष्ट दहै, सदा 
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बन्धनं न किचनाप्यन्यदसद्धेतुमच्वेना्न्तत्वात्परतः सिद्धत्वाच्च श्रुबमस्ति । धुव 
उपयोगात्मा शुद्ध आत्मेन । अतोऽधरुवं शरीरादिकमुपलभ्यमानमपि नोपलभे शुढा- 
त्मानमुपलभे ध्रुवम्‌ ।। १०१ ॥ 
मयैव शुद्धात्मोपलम्भात्कि स्थादिति निरूपयति-- 
जो एवं जाणित्ता श्चादि परं अप्पगं विसुद्धप्पा । 
सागारोऽणागायो खवेदि सो मोहदुग्गंटिं ॥ १०२ ॥ 
य एवं ज्ञात्वा ध्यायति परमात्मानं विशुद्धात्मा । 
सागारोऽनगार. क्षपयति स मोहदुग्॑न्थिम्‌ 1 १०२॥। 
अमुना यथोदितेन विधिना जञ द्वालमान ध्रुबमधिगच्छतस्तस्मिच्ेव प्रवृत्तः शुद्धा 
त्मस्व स्थात्‌ । ततोऽनन्तशक्तिचिस्माच्रस्य परमस्यात्मन एकाग्रसंचेतनलक्षणं घ्यानं 
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विषयसमस्तद्रव्पगुणपर्याययुगपत्वरिच्छित्तिसमथंकेवलज्ञानदर्दनोपयोगात्मक इति । एवमघ्रक्त् 
्षातवा ध्य वस्वभावे स्वात्मनि भावना कर्तव्येति तास्यंम्‌ ॥ १०१ ॥ एवमसुद्धनयादशुद्धात्मलामो 
भवतीति कथनेन प्रथमगाथा । शुद्धनयनच्छदधासलाभो मचवत्तीति कथनेन द्वितीया । प्र.बत्वादाठव ` 
सावनीय इति प्रतिपादनेन तृतीया । आत्मनोऽन्यदध्व न भावनीयमिति कथनेन चतुर्थी चेति 
शुद्धात्मव्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथाचतुष्टय गततभ्र । अथव पू्वोक्तप्रकारेण शुदारमोपरम्म 
सति कि फल भवतीति प्रदे प्रत्युत्तरमाह--्ादि ध्यायति जो य. कर्ता । कम्‌ । अष्पगं निजातमा- 
नम्‌ । कथभूतम्‌ । परं परमानन्तज्ञानादिगुणाघारत्वात्यरमतकृष्टम्‌ 1 फ कृतवा पूवम्‌ । एव जाणि्ता 
एव पूरवो प्रकारेण स्वात्मौपलम्भलक्षणस्वसवेदनज्ञानेन ज्ञात्वा । कथभूत सच्‌ ध्यायति । विसु 
्प्पा स्यापिपूजालाभादिसमस्तमनोरथजालरहितत्वेन बिखुद्धात्मा सन्‌ । पनरपि कथमूत । 
सागारोऽणागासे सागारोऽनागार । अथवा साकारानाकार 1 सहाकारिण विक्लवेन वतेते साकारो 
ज्ञानोपयोग , अनाकारे नि्धिकल्पो दर्शनोपयागस्ताभ्या युक्त साकारानाकारः 1 अथवा साकार 
सविकल्पो गृहस्य अनाकारो निविकल्पस्तपोधन" अथवा सहाकारेण लिङ्गेन चिह्वेन वतते साकारो, 
यति अनाकाररिचन्लरहितो गृहस्थ । खवेदि सो सोहदुर्गोठि य एव गुणविरशिष्ट क्षपयति स मोह 


"7 
निद्धरूप है, ज्ञादर्शनमयी है, गौर एक ध्रव है । इस कारण मे शरीरादि अध्रुव (विनाक्षीक) 
वस्तुको अगोकार नही करता ह, शुद्ध मात्माको ही प्राप्त होता हूं ॥ १०१ ॥ अगे शुद्धासाकी 
भ्ाभ्तिसे क्था होता है, यह कहते दहै--[य.] जो [सागरः] अणुत्रती श्रावकं तथा [अनगार मुनी- 
रवर [एव] पूर्वोक्त रीतिसे [ज्ञात्वा] स्वरूपको घ्र्‌व जानकर [परमात्मान] सवसे उर्त्कष्ट 
शुद्धाल्माको [ध्यायति] एकाग्रपनेसे वित्तवन करता है, [सः] वह्‌ (चिदात्मा) निर्मल आत्मा होता 
हुमा (मोहदु््रन्य) मोही अनादि काकी विपरीत बुद्धिरूपी गाठको (क्षपयति) क्षीण (नष्ट) 
करता है ! भावार्थ--जो पुरुष सुद्ध अविनाशी बात्माके स्वभावको प्राप्त होता है, अर्थात्‌ उस 
स्वभावमे रमण करता है, उत्षके श्‌. द्वात्मभाव प्रगट हता है, उसके वाद अनत चैतन्य-शक्ति 
सहित परमात्माका जाननेरूप एकाग्र ध्यान होता हे, इसख्ियि गृहस्थ अथवा मुनि यदि 
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स्थात्‌, ततः साकारोपयुक्तस्य चाविशेदेणेकाग्रचेतनप्रसिद्धेरासंसारबद्धद्‌ढतरमोहद्गर- 
न्थेरद्ग्रन्नं स्यात्‌ । अतः शुद्धात्मोपलम्भस्य सोहुग्रन्थिभेदः फलम्‌ ॥ १०२ ॥ 
अथ सोहुग्रन्थिभेर्गात्क स्यादिति निरूपयति-- 
जो णिहदमोहगंटी रागपदोसे खवीय सामण्णे । 
रोञ्जं सससुहदुक्लो सो सोकं अक्लयं छहदि ॥ १०३ ॥ 
यो निहृतमोहुग्रन्थी रागप्रद्वेषौ क्षपयित्वा श्रामण्ये । 
भवन्‌ समसुखदु ख स सौख्यमक्षयं रुभते ॥ १०३ ॥ 
सोहुग्रन्थिक्षपणाद्धि तन्मूल रागद्वेषक्षपणं ततः समसुखदुःखस्य परममाध्यस्थल- 
क्षणे श्रासण्ये भवनं तत्तोऽनाकूलत्वलक्षणाक्षयसोख्यलाभः । अतो मोहम्रन्थिभेदादक्षय- 
सौख्यं एलम्‌ ।। १०३ ॥ 
अथेकाग्रधसचेतनलक्षणं ध्यानमशद्धत्वसात्मनो नावहतीति निश्िनोति- 





दुग्न्थिम्‌ । मोह एव दु्रन्थि शुद्धात्मरुचिप्रतिवन्धको दर्शनमोहस्तम्‌ । तत॒ स्थितमेतत्‌ -आत्मौ- 
पलम्मस्य मोहग्रन्थिविनाश एव फलम्‌ ॥ १०२॥ अथ दर्हनमोहग्न्थिमेदाल्किं भवतीति प्रन 
समाधान ददाति--जो णिहुदमोहुगठी य पुवंसु्ोक्तप्रकारेण निहतदर्शनमोहग्रन्थिमू त्वा रागपदोसे 
खवीय निजशुद्धासमनिरचलानुभूतिलक्षणवीततरागचारितप्रतिनन्धकौ चरित्रमोहसन्ञौ रागद्धेषौ क्षप- ` 
यित्वा क्व । सामण्णे स्वस्वमावलशक्षणे श्रामण्ये । पुनरपि कि कृत्वा । होज्जं भृत्वा । किषिशिष्ट । 
समसुहदुक्लो निजशुद्धात्मसवित्तिसमुत्पन्न रागादिविकस्पोपाधि रहितपरमसुखानुभवेन सासारिक- 
सुखदु खोत्पन्नहषंविषादरहितत्वात्समसुखद्‌ ख । सो सोष्खं अक्लयं छहदि स एव गुणविशिष्टो 
भेदज्ञानी सौख्यमक्षय कुमते 1 ततो ज्ञायते दशंनमोहक्षयाच्चारित्रमोहसज्ञरागदरेषविनाशतश्च सुख- 
दु खमाध्यस्थ्यलक्षणश्रामण्येऽवस्थान तेनाक्षयसुखलाभो भवतीति ॥ १०३ ॥ अथ निजशुद्धात्मका- 
ग्रयलक्षणध्यानमात्मनोऽत्यन्तविशुद्धि करोनीत्यावेदयति-जो खविदमोहुकदुसो य. क्षपित मोहकरष 





निर्चर हके स्वरूपको ध्यावे, तो अनादि बघवाली मोहको गांसको खोर सकता है । इस कारण 
शुद्धात्ाकी प्राप्तिका फर मोहुकी गाख्का खुलना है । १०२ ॥ अगे मोह--गप्के खुलनेसे क्या 
होना है, यह्‌ कहते ह--[य ] जो पुरुष [निहतमोह्ग्रन्थि ] मोहकी गस्को दुर करता हुआ 
[श्रासण्पे] यति अवस्थासे [सगदं षौ] इष्ट अनिष्ट पदार्थोमि प्रीति अप्रीत्तिमावको [क्षपयित्वा] 
छोडकर [समयुखद्‌ ख ] सुख दु खमे समान दृष्टिवाका [भवेत्‌] होता है, [स ] वह॒ समनुद्ध पुरूष 
[अक्षय सौर्यं] अविनाशी अतीन्द्रिय आत्मीक मोक्ष-सुखक्रो [रभते] पाता है 1 भावार्थ-इस 
मोहक गाँस्के खुलनेसे मात्माके राग दषका नार होता है, गौर जहाँ राग षका अभाव है, 
वही सुख दु खमे समान भाव होते दै, तथा वर्हां ही आक्रुलता रहित स्वाधीन आत्मीक सुख 
मव्य होता है 1 इस कारण मोहको गारक खुरनेसे अविनाशौक सुख होनेरूप ही फल होता है 
1 १०३ ॥ अगे एकाग्रतासे निङ्च स्वरूपका अनुभव करनेवाला ध्यान आत्माकी सशुद्धताको 
दूर करता है, यह्‌ कहते है-[य.] जो पुरुष [क्षपितमोहकद्ष ] सोहरूप मँलको क्षय करता हआ 
निः थ 


॥१। 


२३८ श्रीमद्‌राजचन्द्रजैनलशास्त्रमाायाम्‌ [ मधिकार २, 


जो खव्िदमोहकटुसो विक्लयविरत्तो मणो णिरंभित्ता । 
समवद्विदो सहावे सो अप्पाणं हवदि इ्ञादा ।॥ १०४ ॥ 
य ॒क्षपितमोहकद्टुपो विषयविरक्तो मनो निरुध्य । 

समवस्थित स्वभावे स आत्सान भवति ध्याता । १०४ ॥ 


आत्मनो हि परिक्चपितसोहुकलुषस्य तन्मूलपरप्रव्पप्रवृस्यभावाद्विषयविरक्तत्व 
स्यात्‌, ततोऽधिकरणभृतद्रव्यान्तराभावादुदधि मध्यप्रवततेकपोतपतत्निण इव अनन्य- 


मोहो दशंनमोह कर्षञ्चारिष्रमोह्‌ पूरव॑सूत्रद्यकथितक्रमेण क्षपित्तौ मोहकलुषौ येन स भवति 
क्षपितमोहकरूष । पनरपि फिविनिष्ट । विसयविरत्तौ मोहकरुषरहित्तस्वात्मसवित्तिसमुत्यन्न- 
सुधारमास्वादबरेन कलुष मोहोदयजनित्तविषयसुखाकाडक्षारहितत्वाद्िषयविरक्त । पुनरपि कथ- 
मूत । समवद्विदो सम्यगवस्थित । क्व । सहावे निजपरमात्मद्रव्ये स्वभावे | कि कुल्ला पूवम्‌ । 
सणो णिररसित्ता विषयकषायोत्पस्नविकल्पजालरूप मनो निरुध्य निर्चर कृत्वा सो अप्पाणं हवदि 
क्षादा स एवगुणयुक्त पुरषं स्वात्मान भवति ध्याता 1 तेनैव गुद्धात्मघ्यानेनात्यन्तिकी मुक्तिलक्षणा 
शुद्ध रमत इति । ततत स्थितं शुद्धात्मध्यानाञ्जीवो विशुद्धो भवतीति । किं च ध्यानेन किलात्मां 
शुद्धो जातत तत्र विषये चतुरविघव्याख्यान क्रियते । तथाहि--ष्यान ष्यानसतानस्तथेकध्यानचिन्ता 
ध्यानान्वयसूचनमिति । तत्रैकाभूयचिन्तानिरोघो व्यानम्‌ । तच्च शुद्धाशुदधसूपेण द्विधा । अथ 
ष्यानसतान कथ्यते--यत्रान्तमुंहूततपर्यन्त ध्यान तदनन्तरमन्तमुंहुतंपयंन्त तत्त्वचिन्ता पुनरप्यन्त- 
मुहूर्तपर्यन्त ध्यान पुनरपि तत॒ चिन्तेति प्रमक्ताप्रमत्तगुणस्यानवदन्तमुहूर्तऽन्तमुंहृतं मते सति 
परावतंनमस्ति स ध्यानसतानो भण्यते । स च घमंध्यानसबन्धी । शुक्ध्यान पुनरुपरमश्वेणिक्षपक- 
श्रेण्यारोहणे भवति 1 त्त्र चाल्पक्रारुत्वात्परावतेनशरूपध्थानसतानो न घटते । इदानी ण्यानचिन्ता 
कथ्यते-यत्र ध्यानसन्तानवद्धयानपरावर्तो नास्ति ध्यानसबन्धिनी चिन्तास्ति तत्न यद्यपि क्वापि 
कारे ध्यान करोति तथापि सा ष्यानचिन्ता मण्यते । अथ घ्यानान्वयसुचन कथ्यते--यन घ्यान- 





तथा [विषयविरक्त] परदरव्यरूप इष्ट अनिष्ट इद्वियोके विषयोसे विरक्त हुभा [मन' निरुच्य] चच 
चित्रको वाह्य विषयोसे रोककर [स्वभावे समवस्थित ] अपने अत्त सहज चैतन्यस्वखूपमे [सम 
स्थित ] एकाग्र निङ्चलभावमे ठह्रता है, [स] वह्‌ परुष [आत्मानं] टकोत्कीणं निज बुद्ध 
जीवद्रव्यका {च्याता] ध्यान्‌ करनेवाला [भवति] होता है । भावाथं--जव यहु मात्मा निर्मोही 
होता है, तब मोहुके ाषीन जो परु्रव्यमे परवृत्ति है, उसका अभाव होता है, भौर परपरवृत्तिके 
अभावसे इन्दरियोके विषयोमे वैराग्यभाव होता दै, पसा होनेसे सहज दही मनका निरोध होता हं । 
यह्‌ मन अत्यन्त चचक दै । जव इद्विय--विपयोपे वँ राग्यभाव होता है, तब ॒विषयरूप 

अभावसे गपने माप चचलपनेसे रहित होजाता है! जैसे समुद्रके मध्यमे जह्ाजका पक्षी उड उड़कर 
चारो दिश्षामोमे वृक्षादि आधारके अभाव होनेसे अन्य मा्चयके चिना जहाजके ही ऊपर बाप 

से निद्वल होकर तिष्ठता-ब्हरता है, उसी प्रकार यह्‌ मन भी वेराग्यभावसे पट्न्यरूप इन्द्रिय 


, गाथा १०४-१०५ ] प्रवचनसारः २३९ 


शरणस्य मनसो निरोधः स्यात्‌ । ततस्तन्मूलचश्चलत्वविलयादनन्तसहजचेतन्यात्मनि 
स्वभावे समवस्थानं स्थात्‌ । तत्तु स्वशूपप्रवृ्तानाकुलेकाग्रसचेतनत्वात्‌ ष्यानमित्युप- 
गीयते । अतः स्वभावावस्थानरूपत्वेन ध्यानमात्मनोऽनन्यत्वात्‌ ध्यानमात्मेवेति 
[ नाजुद्धतस्वायेति | ॥ १०४ \1 
अथोपलब्धश्रद्धात्मा सकलन्नानी कि ध्यायतोति प्रह्नमासूनयति-- 
णिहद्घणघादिकमस्नो पच्चक्खं सन्वभावतच्चण्टरू । 
णेयतगदौो सत्णो श्चादि कमदटरं असंदेहो ।। १०५ ॥ 
तिहतघनघातिकर्मा प्रत्यक्षं सवंभावतत्त्वज्ञ । 
लेयान्तगत श्रमणो ध्यायति कमथंमसदेह्‌ ॥ १०५ ॥ 
लोको हि मोहसन्धावे ज्ञान्चकितप्रतिबन्धकसनडावे च सतृष्णत्वादप्रत्यक्षाथंत्वा- 
नवच्छित्तविषयस्नाभ्यां चाभथिलपित जिज्ञासितं संदिग्ध चाथं ध्यायन्‌ दृष्टः, भगवान्‌ 





सामग्रीभूता हादशानुपर्षा अन्यद्वा ध्ानसवन्धि सवेगवे राग्यवचन वा व्याख्यान तत्‌ ध्यानान्वय- 
सूचनमिति ! अन्यथा वा चतुविध ध्यानन्यराष्यान ध्याता ध्यान फल ध्येयमिति । मथवातं- 
रौद्रधम्यंशुक्लविमेदेन चतुविध ध्यानव्याख्यान तदन्यत्र कथितमस्ति ॥ १०४।। एवमात्मपरि- 
ज्ञानादृशंनमोहक्षपण भवतीति कथनरूपेण प्रथमगाथा, दशंनमोहक्षथाच्चारि त्रमोहक्षपण भवतीति 
कथनेन द्वितीया, तदुमयक्षयेण मोक्षो भवतीति प्रतिपादनेन तृतीया चेत्यात्मोपलम्भफलकथनरूपेण 
द्ितीयस्थकले गाथात्रयं गतम्‌ 1 अथोपलन्वशुद्धात्मतत्छसकलक्ञानी कि ध्यायतीति प्रडनमाक्षेपटारेण 
पुवंपक्ष वा करोति--णिहृदघणघादिकस्मो पूवेमूत्रोदितनिक्चवलनिजपरमात्मततत्वपरिणतिखूपशुद्ध- 
ध्यानेन निहृतघनघातिकर्मा । पच्चक्ख सन्वेभावतच्चण्टू प्रत्यक्ष यथा भवति तथा सवंभावतत्त्वज्ञः 
सवपदाथपरिज्ञातस्वरूप. णेयतगदो जेयान्तगत ज्ञेयभूतपदार्थाना परिच्छित्तिरूपेण पारगत । एव 
विरोपणत्रयविशषिष्ट समणो जीवितमरणादिसमभावपरिणतात्मस्वरूप श्रमणो महाश्रमण. सर्वज्ञ" 
क्षादि कम्र" ध्यायति कमर्थ॑मिति प्रश्न । भथवा कमर्थं ष्यायत्ति न कमपीत्याक्षेप । कथभूत 
सन्‌ । असदेहौ असन्देह्‌ सगयादिरहित इति । अयमच्राथं -यथा कोऽपि देवदत्तो विषयसुखनिमित्त 





विषय माधारके विना निराश्रय हुजा सहज ही निच होता है, तव चचल्ताके अभावसे स्वरूपमे 
एकाग्र हता है, उस एकाग्रतासे अनन चेतन्यस्वरूपका स्वसवेदन (अनुभव) रूप ध्यान होता है, 
उस व्यानसे आत्मा गुद्ध होता है । इस कारण ध्यान परम शुद्धताका कारण रहै ॥ १०४॥।। ममे 
कहते है, कि जिन केवलीमगवानने शुद्ध स्वहूपको पाया है, उनके भी ष्यान कहा ग्याहै, वे 
केचङी वया ध्यान करते है, एेमा प्रश्न करने है-[निह्‌तघनवातिकर्मा] जिन्होने सत्यत द्ढवद्ध 
घातियाक्मोक्रा नाद्य किया है, प्रत्यक्ष] परोक्षनासे रहित साक्षात्‌ [सर्वभावतत्वन्ञः] समस्त- 
पदाकि जाननेवाने [ज्ञेयान्तगमत ] जानने योग्य पदाथकरि पारको प्राप्त [असदेह्‌ ] ससय, विमोह, 
विभ्रमसे रहित एमे [श्रमण ] महामुनि केवली [क्म्य] किस पदा्थंका [ध्यायति] ध्यान करते है । 
भावाय--द्स संमारमे मोहकमके उदयने ज्ञानके घातक उमे उदयतसे ये प्सा जीव तुष्णावन्त 


२४० श्रीमद्राजचन्दरनैनशास्व्रमाकायाम्‌ { अधिकार रे, 


सवेज्ञस्तु निहतघनघातिकमेतया मोहाभावे श्ानशवितग्रतिवन्धकाभावे च निरस्त- 
तुष्णत्वाल्रत्यक्षत्तचभावत्वज्ञेयान्तगतच्वाभ्यां च नाभिलपति न निनज्नासति न 
सद्ह्यिति च कुतोऽभिल्पितो जिज्ञासितः सदिग्श्चारथः। एवं सति कि 
ध्यायति ।! १०५ ॥ 
अथैतदुपलन्धश् धामा सकलन्तानी ध्यायतीत्युत्तरमासुत्रयति-- 
सः घ १ } तसह ह्र [४ 
व्वाघाधविजुत्तो समंतसब्वक्सोक्छणाणडटो । 
^ ( 1] 

मृदो अक्खातीदो जलादि अणक्खो परं सोक्छं ॥ १०६ ॥ 

सवविपिविगुक्तं समन्तसर्वाकषसौस्यन्ञानाढथ । 

भूतोऽक्नातीतो ध्यायत्यनक्ष पर्‌ सौख्यम्‌ 1 १०६ ॥ 

अयमात्मा यदेव सहजसीव्यज्ञानवाधायतनानामसावं दिक्कासफलपुरुषसौष्य- 

ज्ञानायतनानां चाक्षाणामभावत्स्वयमनक्षत्वेन वतते तदेव परेपामक्षातीतो भवन्‌ 
निरावाधसहजसोौष्यज्ञानत्वात्‌ स्वविाधचियुक्तः, सार्वदिक्कसकलपुरुपसीष्यनानयूर्ण- 
वि्यारायनाघ्यान करोति यदा विद्या सिद्धा भवति तत्फलमूत विपयसुख च सिद्ध भवति तदारा- 
धनाध्पान न करोति, तथाय भगवानपि केव्रलज्ञानविद्यानिमित्त च तत्फनभूत्ानन्तसुखनिमित्त 
च पूर्वं छदूमम्थावस्याया नुद्धात्मभावनार्प ध्यान कृतवान इदानी तद्धघानेव कैवेलन्नानविदा 
मिद्धा तत्फनभूतमनन्तसुख च सिद्धम्‌ । किमर्थं व्यान करोतीति प्रशन वाक्षेपो वा, द्वितीय च 
कारण परोक्षेऽयं ध्यान भवतति भगवन्त सर्व प्रत्यक्षं कथ प्यानमित्ति पूरवपषदारेण साथा गता 
॥ १०५1 अथात्र पूवपक्षे परिहार ददाति क्षादि ध्यायति एक्राकारसमरसीभावेन परिणमत्यनु- 
भवति । स क कर्ता । भगवानु! कि ध्यायति! सोक्छ सौस्यम्‌ । करिविशिष्टस | पर उत्कृष्ट 
सर्वासमप्रदेशाह्‌.लादकपरमानन्तसुखम्‌ । कस्मिन्प्रस्तावे 1 यस्मिन्नेव क्षणे भदो भूत सजत । 
क्रिविलिष्ट । अक्यातीदो अक्षातीन इन्दिपरह्नि न केवर स्वयमतीन्दरियो जात परेषा च 
अणक्ो अनक्ष इन्दरियविषयो न भवतीत्यथं । पुनरपि किविशिष्ट । सन्दावाधविजुत्तो प्राकृत- 
लक्षणवठेन वाधा्ञ्दस्य ह्वस्वत्व सर्वावाधावियुक्त । मासमन्ताद्वाघा पौडा भावाघा सविवि 
ता आवाचाश्च स्वरा वास्ताभिवियुकनो रहिनि सर्वावाधावियुक्त । पुनश्च किरूप. | समंतसव्व- 
ह, श्चिये इन जोवोकरौ सकल पदायं प्रत्यक्ष नही होते, ओर सवके अत.प्विष्ट क्ञान नही है, 
दरस कारण वाछित अथंका ध्यान करते है, इनके तो ध्यानका होना समव है, परतु केवछोभगवान्‌ 
तो घातियाकमं रहित ह, समस्त पदार्थो साक्षात्कार करनेवाले है, मौर सव पदार्थोका प्रमाण 
(माप) करनेवाले ह, इसलिये इन सव ज्ञके कोई चौजकी इच्छा नहीं रही, मौर कुच जानना भी 
वाकी न रहा, इस कारण केवलीभगवानके ध्यान कंसे होसकता है ? एसा शिष्यका प्रशन है 
॥ १०५ ॥ ममि इस प्रश्नकरा उत्तर कहते है, कि यद्यपि स्वल्पक्रो प्राप्त हए है, तो मौ केवली 
ध्यान करते ह-(अक्षातीत | इन्द्रियो रहित [भूत ] हुए [अनक्ष ] दसरेको इन्द्रिय ज्ञानगम्य नं 
होनेवारे, [सर्वाबाघवियुक्त ] समस्त ॒ज्ञानावरणादि धातियाकमेि रहित भीर [समन्ततर्वाक्ष- 
सौस्थत्तानाढच ] सर्वांग परिपणे मात्मकरे भनंतमुख मौर जनतज्ञान इन दोनोते पूरणं पते केवली 


गाथा १०६-१०७ | प्रवचनसार २४१ 
स्वात्वमन्तसर्वाक्षसौस्यज्ञानाढचक्ष्च भवति । एवंभूतष्च सर्वाभिलाषनजिज्ञासासदेहा- 
संभवेऽप्यपुर्वंमनाकुरत्वलक्षणं परमसौस्यं ध्यायति । अनाकुलत्वसं गतेकाग्रसचेतन- 
मात्रेणाबतिष्ठत इति यावत्‌ । ईदुश्शमवस्थान च सहुजन्नानानन्दस्वभावस्य सिदढ- 
त्वस्य सिद्धिरेव \ १०६ ५ 

अथायमेव शुद्धात्मोपलम्भलक्षणो मोक्षस्य मागं इत्यवधारयति- 

एवं जिणा जिणिदा सिद्धा मग्गं समुद्धिदा लमणा । 

जादा णमोस्थुं तेसिं तस्स य णिञ्वाणमग्गस्स । १०७ ॥ 





सोक्छणाणद्‌ठो समन्तत्त सामस्त्येन स्पशंनादिसर्वाक्षसौख्यज्ञानाद्य" । समन्तत सर्वा्मप्रदेशोरवा 
स्परानादिसरवेन्द्रियाणा सबन्धित्वेन ये जानसौख्ये दवे ताम्यामाद्य. परिपुणं इत्यथ" । तद्यथा--मयं 
भगवानेकदेशो द्धवसासारिकन्ञानसुखकारणभूतानि सर्वात्मप्रदेो द्धूवस्वामाविकातीन्द्रियज्ञानसुख- 
विनाशकानि च यानीन्द्रियाणि निद्चयरतनत्रयाल्मककारणसमयसारबरेनातिक्रामति विनाशयति 
यदा तस्मिन्तेव क्षणे समस्तबाधारहित सन्नतीन्द्रियमनन्तमात्मोव्थसुखं ध्यायत्यनुभवति परिण- 
मति । ततो ज्ञायते केवलिनामन्यच्चिन्तानिरोधलक्षणं ध्यान नास्ति कितिविदमेव परमसुखानुभवनं 
वा ध्य्रानकायभूता कमंनिजंरा दृष्ट्वा श््रानशब्देनोपचयंते । यत्पुन सयोगिकेवलिनस्तृतीयशुक्ल- 
ध्यानमयोगिकेवशिनश्चतुर्थशुक्छध्यान भवतीस्युक्त तदुपचारेण ज्ञातव्यमिति सूत्रा्िप्राय. ॥१०६॥ 
एव केवरी कि ध्यायतीति प्रर्नमुख्यत्वेन प्रथमगाथा ! परमसुखं ध्यायत्यनुमवतीति परिहारमुख्य- 
त्वेन द्वितीया चेति ध्यानविषयपुवेपक्षपरिहारद्वारेण तृत्तीयस्थक़ गाथाद्रय गतम्‌ । अथायमेव निज- 
शुद्धात्मोपलन्धिलक्षणमोक्षमार्गो नान्य इति विरोषेण समथंयति-जादा उत्पन्ना. । कथभूता । 
सिद्धा सिद्धा सिद्धपरमेष्ठिनो मुक्तात्मान इत्यथं । के कर्तार । जिणां जिना अनगारकेवलिन । 


मगवान्‌ [परं] उर्कृष्ट [सौख्यं] आत्मीकसुखका [ध्यायति] वचितवन अर्थात्‌ एकाग्रतासे अनुभव 
करते हु । भावाथं--यह्‌ आत्मा जिस समय अनतज्ञान अनतसुखके मावरण करनेवाले एकदेशी 
ज्ञान सुखके हेतु इन्द्रियोके नाशसे मतीद्रिय दक्ाको प्राप्त होता है, तब बाधाभो (रुकावहहौ) से 
रदित हुभा मनतज्ञान अनतयुख सहित होता है, एेसे केवली मगवानमे यद्यपि कुछ प्राप्त करनेकी 

इच्छा नही रही, ओर कुछ जाननेकी भी अभिलाषा नही रही, तथा कुछ सशय भी नही रहा, तो 
भी मगवान्‌ एकाग्रततासे अपने अनत मनाकुरु परमसुखको अनुमवते है । इस कारण उपचारसे “ध्यान 
करता है" एेसा कहते हैँ । ध्यान करनेका फल यह है, कि पूर्व॑मे बधे हुए कर्मोकौ निर्जरा होती 
है, भौर आगामी बधका परमसवर होता है, इस कारण केवलीमगवानके अपने अनतसुखका अनुभव 
करनेसे पूवं कर्मोकी निजंरा होती है, आगेका सवर है, इसलियि उपचारमात्र केवरीके ध्यान है । 
इस प्रकार स्वाभाविक ज्ञानानन्दस्वरूप सिद्धत्वकी सिद्धि भगवानके ही है ॥ १०६॥ आगे शुद्ध 
आत्माकौ प्राप्ति ही मोक्षमागं है, निर्वय करते है-[एव] इस पूर्वोक्त प्रकारसे [मागं] सम्य्दंन 
ज्ञान चारि्रिमयी शुद्धात्म्रवृत्तिरूप मोक्षमार्गे प्रति [समुत्थिताः] उद्यमी हके प्राप्त हए जो 
[जिनाः] उसी भवसे मोक्ष जनेवाङ़े सामान्य चरमशरीरी जीव [जिनेन््राः] भरहत प्दके धारक 

¶०~३१ 


२४२ परोमद्सजचन्दरजैनवास्प्रमालायाम्‌ [ गधिकार २, 


एवं जिना जिनेन्द्रा. सिद्धा मागं समुत्थिता श्रमणाः | 
जाता नमोऽस्तु तेभ्यस्तस्मे च निर्वाणमार्माय ।॥ १०७ ॥ 
यतः सं एव सामान्यचरमश्ञरौरास्ती्थकराः गचरमश्चरीरा मुमृक्षवश्ष्वामुतैव 
यथोदितेन शुद्धात्मतत्तवप्रवृत्तिलक्षणेन विधिना प्रवृत्तमोक्षस्य मार्गमधिगम्य सिद्धा 
वभूतुः, न पुतन्तरन्ययापि \ ततोऽवधार्थते केवलमयमेक एव मोक्षस्य मार्गो न द्वितीय 


६९८ 
इति । अलं च प्रपञ्चेन 1 तेषां बरुढात्मतत्वप्रवृत्ताना [सिद्धाना] तस्य जुद्धार्मतत्तव- 
प्रवृत्तिरूपस्य मोध्मार्गस्य च प्रत्यस्तमिततभावग्यभावकविमागत्वेन नोसागमभावनम- 
स्कारोऽस्तु \ अवघारितो सोक्षमार्भः कृस्यमनुष्टीयते 1 १०७ 1 
अथोपसपयये साम्यमिति पूवेप्रतिज्ञां निर्वहन्‌ मोक्षमार्गभूतां स्वयमपि शुद्धात्म- 

प्रवृत्तिमासू ्रयत्ति- 

तम्हाए तह जाणित्ता अप्पाणं जाणगं सभवेण । 

परिवञ्जामि ममत्तिं उवटिटदो णिम्ममत्तम्मि॥ १०८ ॥ 


लिरणिदा न केवर जिना जिनेन्द्राञ्च तौरथंकरपरमदेवा । कथमृताः सन्तः एते सिद्धा जाता । मं 
समूष्टिदा निजपरमदमतच्तवानुभूतिनक्षणमां मोक्षमार्ग समुरिथता आधिता । केन । एव पूर्व वहुधा 
ग्पास्यातक्रमेण । न केवलं जिना जिनेवा अनेन मार्गेण सिद्धा जानाः समणा सुखदु खादिसमता- 
भावनापरिणतात्मतत्त्वलक्षणा शेपा अचरमदेहश्चमणाश्च ! मचरमदेहाना कथ सिद्धत्वमिति चेत्‌ । 
^“तवसिद्धे णयसिदे सजमसिद्धे चरित्तसिद्धे य । णाणम्मि दसणम्मि य मिद्धे सिरसा णमसामि ॥" 
इति गाथाकथितक्रमेणेकदेदेन णमोत्यु तेस नमोऽस्तु तेभ्य । अनन्तज्ञानादिमिद्धगुणस्मरणखूपो भाव्‌- 
नमस्कारोऽस्तु तस्स य णिव्याणमगस्स तस्म निविकारस्वसवित्तिलक्षणनिश्चयरत्तत्रयात्मकनिर्वा 
णमारगगय च 1 तततोऽवधायंते भयमेव मोक्षमार्गो नान्य इति ॥ १०७॥ 
अथ "उवसपयामि सम्म जत्तो णिव्वाणसपत्ती' इत्यादि पूरवप्रतिज्ञा निर्वाहुयन्‌ स्वयमपि मोक्ष- 
मार्गपरिणत्ति स्वीकरोति प्रतिपादयति--तम्हा यस्मातूर्वोवतलुद्धात्मोपलम्भलकछषणमोक्षमार्गेण जिना 
जिनिन्द्रा श्रेमणाइच सिद्धा जातास्तस्मादहमपि तहं तथेव तनैव प्रकारेण जापित्ता ज्ञात्वा । कम्‌ 1 
4 
तीर्थंकर ओर (श्रमणा ) एक दौ पर्याथ धारणकर मोक्ष जानेवाके एेसे मोक्षाभिलाषौ सृति दै, वै 
(सिद्धा ) मोक्षम सिद्ध अवस्थाको (जात्ता ) प्राप्त हए है, तम्य ) उन सवको (च) तथा (तस्म 
निर्वाणमार्गय) शुद्धातमाकी प्रवृत्तिमयी अनुभवरूप मोक्षमागंको (नमः अस्तु) द्रव्य भावेरूप नम- 
स्कार होवे । भावायं-जो तीर्थकर वा सामान्यकेवली अथवा अन्य मुनि मोक्षको गये ह, ये केवल 
शुद्ध आत्मा प्रवृत्तिरूप मोक्षमागंको पाकर हौ मुक्त हृए दै । शुद्धात्माके अतुमव विना दूषरा 
कोर मोक्षमाभं नही है, यही अद्वितीय सागं है । मव बहुत विस्तार करहाततक किया जावे, सारा 
इतना दै, कि जो शृदधात्मतत्त्वमे परवतंमान है, एसे सिद्ध परमेष्ठियोको ध मौर जो शुद्धात्मतत्त्वकी 
्रव्तिमयी वनुभवरूप मोक्षमागं है, उसको द्रव्य भावरूप नमस्कार होवे 11 १०७ ॥ मागे आचाय 
ने जो पूर्व प्रतिना की यो, कि मे समताभावोको अवलतरता ह, अव उका [नवाह (ाखन) करते 


गाथा १०७-१०८ 1 प्रवचैनसारिः २४२ 


तस्मात्तथा ज्ञात्वात्मानं ज्ञायक स्वभावेन । 
परिवजंयामि ममतामुपस्थितो निम॑मत्वे ।॥ १०८ ॥ 
अहुमेष सोक्षाधिकारी ज्ञायकस्वभावात्मतस्वपरिज्ञानपुरस्सरममत्वनिमंमत्वहा- 
नोपादानविधानेन कृत्वान्तरस्याभावात्सर्वारम्भेण शुद्धात्मनि प्रवतत । तथाहि--अहं 
हि तात्‌ ज्ञायक एव स्वभावेन, केवलन्ञायकस्य च सतो मसर विद्वेनापि सहुजन्तेय- 
लायकलक्षण एव संबन्धः न पुनरन्ये स्वस्वामिलक्षणादयः स बन्धाः । ततो मम नत 
क्वचनापि समत्वं सर्वत्र निमंमत्वमेव । अथैकस्य ज्ञायकभावस्य समस्तज्ञेयभावस्व- 
भावत्वातप्रोत्कोणेलिखितनिखातकीलितमन्नितसमावतितप्रतिनिम्नितवत्तच क्रम्रव्‌- 
तानन्तभूतभवद्धाविविचिच्रपर्यायश्राग्भारमगाधस्वभावं गम्भीरं समस्तमपि द्रग्यजात- 





अप्पाणं निजपरमात्मानमु । किविशिष्टम्‌ । जाणगं ज्ञायक केवलन्नानाद्यनन्तगुणस्वभावस्‌ । केन 
कृत्वा ज्ञात्वा । सभावेण समस्तरागादिविभावरहितशुदधवुद्धेकस्वभावेन । पङ्चात्‌ करि करोमि । 
परिषेज्जामि परि समन्ताहजंयामि । काम्‌ । ममत्ति समस्तचेतनाचेतनमिश्रपरद्रव्यसवबन्धिनी मम- 
ताम्‌ । कथभूतः सनु । उवद्टिदो उपस्थित परिणत । क्व । णिम्ममत्तम्सि समस्तपरद्रव्यममकाराह- 
काररहितत्वेन निमंमत्वलक्षणे परमसाम्यामिधाने वीतरागचारित्रे तत्परिणतनिजशुद्धात्मस्वभावे 
वा| तथाहि--अह्‌ तावत्केवलन्ञानदशंनस्वभावत्वेन ज्ञायकेकरद्धोत्कीणंस्वभाव । तथाभूतस्य 
सतो मम नु केवर स्वस्वाम्यादय प्ररद्रव्यसबन्धा न सन्ति । निश्चयेन ज्ञेयज्ञायकसबन्धो नास्ति । 
तत॒ कारणात्समस्तपरद्रव्यममत्वरहितो भूत्वा परमसाम्यलक्षणे निजशुद्धात्मनि तिष्ठामति । 





हुए मोक्षमाग॑रूप शुद्ध आत्माको प्रवृत्ति दिखाते है (तस्मात्‌) इस कारणसे अर्थात्‌ जो मुक्त हए 
ह, वे शुद्धात्माके श्रद्धान, ज्ञान, आचरणसे हुए है इस कारणस (तथा) उसी प्रकार अर्थात्‌ जसे 
तीर्थंकर रादिकोने स्वरूप जानके शुद्धात्माका अनुभव किया है, उसी तरह मै भी (स्वभावेन) अपने 
मात्मीक भावसे [ज्ञायक) सकर जेयपदार्थोको जाननेवारे (आत्मान) आत्माको ज्ञात्वा) समस्त 
परद्व्यते भिन्त जानकर (ममता) पर वस्तुमे ममत्ववुद्धिको (परिवनंयामि) सब तरसे छोडता हू 
भौर (निमंमत्वे) स्वरूपम निश्चल होके वीतराग भावमे (उपस्थित.) स्थित होता हं । भावाथ- 
जो पुरुष मोक्षका इच्छक दै, वह ज्ञानस्वरूप अत्माका जाननेवाला होता ह, इसके बाद ममता 
सावका त्यागी हके वीतरागभावोका आचरण करता है, तथा अन्य सव कायं मिथ्या श्रमरूप 
समक्षकर सने प्रकारके उद्मवाला होके शुद्धात्मामे प्रवतता है । उस प्रवृत्तिकी रीति इस तरह्‌ 
है- मे निजस्वभावसे ज्ञायक (जाननेवाला) है, इस कारण समस्त परवस्तुओके साथ मेरा जेय- 
ज्ञायकं सम्बध है, लेकिन वे पदाथं मेरे है, मै उनका स्वामी हू, ठेसा मेरा सम्बध नही है । इसलिये 
भरे किसी परवस्तुमे ममत्वभाव नही है, सबमे ममतामाव रहित हँ, शौर जो ओँ एक स्वभाव ह, 
सो मेरा समस्त ज्ञेयपदार्थोका जानना स्वभाव है, इस कारण वै ज्ञेय मु्षमे एसे मालूम होते है, 
कि मानो प्रतिमाकी तरह गढ दि है, वा लिखि, या मेरेमे समा गये (मिल गये) ह" या कीलित 
हैः या दूब गे है, वा परुट रहै है, अथवा प्रतिविबित है, इस तरह मेरे ज्ञेयन्ञायक सबध र, अन्य 


२४४ श्रीमदूराजचन्द्रजैनकषास्यमालायाम्‌ [ अधिकार २, 


मेकक्षण एव प्र्यक्षयन्तं ज्ञेयज्ञायकलक्षणसं बन्धस्यानिवार्यत्वेनाश्चक्यविवेचनत्वादु- 
पात्तवेदवरूप्यमपि सहजानन्तशितन्नायकस्वभावेनेक्यरूप्यमनुन्सन्तमासं सारमनयेव 
स्थित्या स्थित मोहैनान्यथाध्यवस्यमानं श्रुद्धात्मानमेष मोहुमूत्वाय यथास्थितमेवाति- 
निःप्रकम्पः संप्रतिपद्य । स्वयमेव भवतु चास्येव दर्शनविशुदधिमूल्या सम्यग््ानोप- 
युक्ततयात्यन्तमनव्याबाधरतत्वात्साधोरपि साक्ात्सिद्धभूतस्य स्वात्मनस्तथाभूतानां 
परमात्मनां च नित्यमेव तदेकपरायणत्वलक्षणो भावनमस्कारः ॥ १०८ ॥ 
जैन ज्ञान ज्ेयतत्वप्रणेत्‌ 
स्फोतं शब्दद्नह्य सम्पग्विगाह्य । 


संशुद्धात्मद्रव्यमात्रेकवत्त्या 
नित्यं युक्तं स्योयतेऽस्माभिरेवम्‌ ॥ 








किच 'उवस्तपयामि सम्म" इत्यादिस्वकीयप्रति्ञा निर्वाहयन्स्वयमपि सौक्षमार्गपरिणति स्वीकरोत्येव 
यदुवत गाथापातनिका प्रारम्मे तेन किमुक्त भवति--ये ता प्रतिज्ञा गृहीता मिद्धि गतास्तैरेवे सा 
प्रतिज्ञा वस्तुवृ्या समाप्ति नीता । फुन्दक्ुन्दाचार्यदेवे पुनर्ञानदशें नाधिकारढयरूपग्रन्थममाप्ति- 
रूपेण समाम्ति नीता । शिवकुमारमहाराजेन तु तदूग्रन्यश्रवणेन च । कस्मादिति चेत्‌! ये मोक्ष 
गतास्तेषा सा प्रतिज्ञा परिपूर्णा जाता । न चेतेषा कस्मात्‌ । चरमदेहृत्वासावादिति ॥ १०८ ॥ एव 
ज्ञानदरशंनाधिकारसमाप्तिरूपेण चतुर्थ॑स्थके गायादय गतम्‌ । 
एव निजखुद्धात्ममावनारूपमोक्षमार्गेण पे सिद्धि गता ये च तदाराधकास्तेषा दर्शनाः 

धिकारपेक्षयावसानमङ्खलार्थं॒म्रन्यपेक्षया मध्यमद्धलार्थं च तत्पदामिलाषी भूत्वा नमस्कार 
करोति-- 

दंसणसयुद्धाणं सस्मण्णाणोवजोगजुत्ताणं । 

अब्वाबाघरदाणं णमो णमो सिद्धसाहुणं ॥ ५ \ 


णमो णमो नमो नम पन पूनर्नमस्करोमीति मवितप्रकषं दशयति । केभ्य । सिद्धसाहण 


क 


कोई भी समध नही है। इसलिये अव भँ मोहको दूर कर अपने यथास्थित (जैसा था वेसा) 
स्वरूपको निश्चल होकर, पसे ही अगीकार करता हं । मेरे स्वरूपमे त्रिकालसम्बन्धी अनेक 
प्रकार अत्ति गभीर सब ही द्रव्य-पर्याय एक ही समयमे प्रत्यक्ष है, मौर मेरा यह स्वरूप यज्ञाय 
सम्बधसे यद्यपि समस्त लोकके स्वरूप हुआ है, तो भी स्वामाविक अनत क्ायकदावितिसै अपने एक 
स्वरूपक्रो नही छोडता, भौर यह्‌ मेरा स्वरूप अनादि काक्से इसी प्रकारका था, परंतु 
वकीमूत होके भन्यका जन्य (दूसरा) जाना, इसी कारण मेँ अज्ञानी हुमा । मव मैने जैसेका तेसा 
(यथां) जान लिया, इस कारण अप्रमादी होके स्वरूपको स्वीकार करता हः ओर सम्यग्दश्षन 
सम्यग्ञानसे मखण्डित सुखम तिष्ठे हए साक्षात्‌ सिद्धस्वरूप भगवान्‌ अपनी घो आत्मा है, उसको 
हमारा मावनमस्कार होवे । तथा जो अन्य जीवे उस परमात्मभावको प्राप्त हृषु हैः उनको 
हमारा बहुत मक्तिसे भावनमस्कार होवे ॥। १०८ ॥ 


गाथां १०८ 1 प्रवचनसारः २४५ 


ज्ञेयीकुवंन्नञ्नसासीसविहवं 
ज्ञानीकूवंन्‌ जेयमाक्रान्तमेदस्‌ । 
आत्मीकषवंन्‌ कज्ञानमात्मन्यभासि 
स्फूर्त्ात्मा ब्रह्य संपद्य सद्यः ॥ 
दरव्याचुसारि चरणं चरणानूसारि 
द्रव्यं सिथो हयमिदं ननु सन्यपेक्षम्‌ 
तस्मान्मुमृक्ुरधिरोहतु मोक्षमागं 

द्रः प्रतीत्य यदि वा चरणं प्रतीत्य ॥ 


इति ततत्वदीपिकायां प्रवचनसारवृत्तौ श्रौमदमुतचन्द्रसुरि विरचितायां स्षेयतत्व- 
प्रत्ञापनो नाम हितीयः श्रुतस्कन्धः समाप्तः ॥ २॥ 


सिद्धसाघुभ्य । पुनरपि कथमूतेम्य. । सिद्धशब्दवाच्यस्वात्मोपरन्धिलक्षणाहंत्सिद्धेभ्य साधुशब्द- 
वा्यमोक्षसाघकावार्योपाघ्यायसाधुभ्यः । पुनरपि कथसुतेभ्य ! दसणससुद्धाणं मूढत्रयादिपञ्च- 
विशतिमररहितसस्ग्दशंनसंशुद्धेभ्य । पूनरपि कथमूतेभ्य । सम्मण्णाणोवजोगजुत्ताण सशयादि- 
रहित सम्थग््ञान तस्योपयोग. सम्यग््ञानोपयोगः, योगो निविकल्पसमाधिर्वततिरागचारित्रमित्यथं. 
ताभ्या युक्ता सम्यर्ञानोपयोगयुक्तास्तेभ्य । पूनश्च किरूपेभ्य । मव्नाबाधरदाणं सम्यगज्ञानादि- 
भावनोत्पन्नाव्याबाधानन्तसुख रतेभ्यङ्च ॥ ५॥ इति नमस्कारगाथासहितस्यलचतुष्टयेन चतुथे 
विोषान्तराधिकार. समाप्तः । एव अत्थित्तणिच्छिदस्स हि' इत्यायेकादशगाथापर्यन्त शुभाशुम- 
शुद्धोपयोगत्रयमुख्यत्वेन प्रथमो विशेषान्तराधिकारस्तदनन्तर अपदेसो परमाणू पदेसमेत्तो य' 
इत्यादिगाथानवकपयंन्त पुद्गलाना परस्परबन्धमुख्यत्वेन द्ितोयो विदोषान्तराधिकारस्तत. पर 
"भरसमरूवः इत्यादि एकोनविशत्तिगाथापयंन्त जीवस्य पुद्गलकमंणा सह्‌ बन्धमुख्यत्वेन तृतीयो 
विदोषान्तराधिकारस्ततरच "ण चयदि जो दु ममत्ति' इत्यादि द्वादशगाथापयेन्त विशेषभेदमावना- 
चूकिकाव्याख्यानरूपर्चतुर्थो चारित्रविशेषान्तराधिकार इ्येकाधिकपच्चाशद्गाथामिविशेषान्तरा- 
धिकारचतुष्टयेन विक्ञेषभेदभावन{भिधानदचतुरथोऽन्तराधिकार समाप्त । 


इति श्वीजयसेनाचायंकृताया तात्पयेवृत्तौ 'तम्हा दसणमाई' इत्यादि पच्चत्रिशदुगाथापयंन्त 
सामान्यज्ेयव्याख्यान तदनन्तर "दव्व जीव" इत्यादयेकोनविशतिगाथापयन्त जीवपुद्गरूधर्मादिभेदेन 
विरोषज्ञेधव्धाख्यान ततस्च 'सपदेसेहि समग्गो' इत्यादि गाथाष्टकपर्यन्त सामान्यभेदभावना ततः 
पर “सत्थित्तणिच्छिदस्स हि" इत्यादयेकाधिकपश्चारदुगाथापयंन्त विदोषभेदभावना चैत्यन्तराधिकार- 
चतुष्टयेन च्रयोदशाधिकशत्गाथामि. सम्यग्दर्लनाधिक्ारनामा ज्ञेयाधिकारषपरसन्ञो हितीयो महा- 
धिकार समाप्त ॥ २॥ 





इति श्रीपाडे हैमराजकृत श्रीप्रवचनसार सिद्धातकी बालावबोध- 
भाषाटीकामे ज्ञेयतत्वका मधिकार पूणं हुआ ।\२॥ 


द 
चारित्राधिकारः 


च 0 ~ 


अथ परेषां चरणानुयोगसूचिका चूलिका । तत्र 
द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि. 
्रग्यस्य सिद्धिश्चरणस्य सिद्धो ! 
बुदधवेति कर्माविरताः परेऽपि 
दरग्याविश्दधं चरणं चरन्तु ॥ 
इति चरणाचरणे परान्‌ प्रयोजयति--"एस सुरायुर' इत्यादि सेसे' इत्यादि 
ते तेः इत्यादि । 
एवं पणमिय सिद्धे जिणवरवसह युणो युणो समणे 
पडिवज्जदु सामण्णं जदि इच्छदि हुक्खपरिमोक्खं ॥ १ ॥ 


कार्य प्रत्यत्रव ग्रन्थ समाप्त इति ज्ञातव्यम्‌ । कस्मादिति चेत्‌ । "उवसपयामि सम्म" इति 
्रतिज्ञासमाप्ते 1 भत पर यथाक्रमेण सप्ताधिकनवतिगाथापयन्त चूलिकारूपैण चारित्राधिकारः 
व्याख्यान प्रारभ्यते । ततर तावदुत्सगंख्पेण चारित्रस्य संकेपव्याख्यानम्‌ | तदनन्तरमपवादरूपेण 
तस्यैव चारि्रस्य विस्तरव्याख्यानम्‌ । ततश्च श्रामण्यापरनाममोक्षमागंव्यास्यानस्‌ । तदनन्तर 
शुभोपयोगन्याख्यानमित्यन्तराधिका रचतुष्टय भवति । तवापि प्रथमान्तराधिकारे पञ्चस्थलानि 
“एव पणमिय सिद्धे" इत्यादि गायासप्तकेन दक्षामिसुलपुरषस्य दीक्चाविधानकथनमुख्यतया प्रथम- 
स्थलम्‌ ! अत परर "पदसमिदिदिय' इत्यादिमूलगुणकथनरूपेण दवित्तीयस्थले गाथाद्वयम्‌ । तदनन्तर 
गुरुव्यवस्थाज्ञापनार्थं 'ङिगग्गहणे' इत्यादि एका गाथा । तथैव प्रायरिचेत्तकथनमुख्यतया "पयदम्हि' 
इत्यादि गाथाद्वयमिति समुदायेन तृतीयस्यले गायात्रयम्‌ । भथाधारादिकशास्कयितक्रमेण तपोध- 
नस्य सक्षपसमाचारकथनार्थं अधिवासे व इत्यादि चतुथंस्यले गाथात्रयम्‌ । तदनन्तर भावहिसा- 
्रवय्हिसापरिहा सार्थं "मपयत्तादो चरिया' इत्यादिपश्चमस्थले सू्रषट्कमित्येकविरतिगाथाभि 
स्थलपञ्चकेन प्रथमान्तराधिकारे समुदायपातनिका । तद्यथा--अथासन्नमव्यजीवा्वारितर प्रेरयति 


_____ __.-------~--------~-------------------------- 


त व 
इ्सक्रे बाद चारित्रका अधिकार प्रारभ करते ह-जो जीव मोक्षाभिकषी है, वे द्रव्यके 
स्वरूपको भी यथां जानते है, ओर चारित्रक स्वरूपको भौ यथाथं जानते है, क्योकि द्रव्यके ज्ञानके 
अनुसार चारित्र होता है, भौर चारित्रके अनुसार द्रव्यज्ञान होता है 1 इस कारण ये दोनौ एकत 
रहते है । इन दोनोमे जो एक न हवे, तो मोक्षमागं भी न हो, इसलिये इन दोनोका जानना योग्य 
है) इसी कारण चारिका स्वरूप कहते हं । आगे चारित्रे आचरणमे अन्य जीवोको युक्त करते 
है । जो द्रव्यका ज्ञान हवे, तो चारित्रे भाचरणकी अच्छी तरह्‌ सिद्धि होवे, ओौरजो चास्िहो, 
तो द्रव्यका ज्ञान सफल होवे । इन दोनोकौ परस्पर सिद्धि है । इस कारण जो जीव क्रियामे प्रवृत्त 
होते है, वे आतमद्रग्यके जानने अविरोधी क्रियाका आचरण करो, अहवुद्धि रहित निरमिखषी 
हके आचरो ! इसीलिये माचायं अन्य जीवोके हितके निमित्त यत्याचार कहते है । धवं ही ग्रथारभः 


गाधा १] प्रवचनसारः २४७ 


एवं प्रणम्य सिद्धान्‌ जिनवरवृषभान्‌ पून पून श्रमणान्‌ । 
प्रतिपद्यता श्रामण्यं यदीच्छति दुं खपरिमोक्षम्‌ ।॥ १॥ 
यथा ममात्मना दुःखमोक्षाथिना, “किच्चा अरिहुताणं' इति 'तेसि' इति अर्ह- 
स्सिद्धाचार्योपाध्यायसाधूनां प्रणतिवन्दनात्मकनमस्कारपुरःसरं विशुद्ध दर्शानज्ञानप्रधानं 
सास्यनाम श्रामण्यसंवान्तरग्रन्थंस द्भोभियसंभावितसोस्थित्यं स्वयं भ्रतिपन्तं परेषामा- 
त्ापि यदि दुःखमोक्षा्थो तथा तस्प्रतिपद्यतां यथानुभूतश्य तस्प्रतिपत्तिर्वैत्मनः प्रणेतारो 
वयमिमे तिष्ठाम इति ॥ १ ॥ 
अथ श्रमणो भवितुमिच्छन्‌ पुर्वं कि कि करोतीत्युपदिश्ति- 





पडिवन्जदु प्रतिप्यता स्वीकरोतु । किम्‌ । सामण्ण श्रामण्य चारित्रम्‌ । यदि किमू । इच्छदि जदि 
दुष्लपरिमोक् यदि च दु खपरिमोक्षमिच्छत्ति । स क कर्ता! परेषामात्मा । कथ प्रतिपद्यताम्‌ एवं 
एव पूर्वोक्तप्रकारेण "एस सुरासुरमणुसिद' इत्यादिगाथापञ्चकेन पञ्चपरमेष्ठिनमस्कार कृत्वा 
ममत्मना दु खमोक्षाथिनान्ये पूर्वोक्तभरव्येर्वा यथा तच्चारित्र प्रतिपन्न तथा प्रतिपद्यताम्‌ । कि 
कृत्वा पूर्वम । पणमिय प्रणम्य । कानु । सिद्धे अज्जनपादुकादिसिद्धिविलक्षणस्वात्मोपलन्धिसिद्धि- 
समेतसिद्धान्‌ । जिणवरवसहे सासादनादिक्षीणकषायान्ता एकदेशाजना उच्यन्ते शेषाश्चानगार- 
केवलिनो जिनवरा भण्यन्ते । तीथंकरपरमदेवाश्च जिनवरवृषभा इति तान्‌ जिनवरवृषभान्‌ । न केवल 
तात्‌ प्रणम्य पुणो पुणो समणे चिच्चमत्कारमात्रतिजात्मसम्यकश्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपनिर्चवयरत्न- 
चरयाचरणप्रतिपादनसाधकत्वोद्यतानु श्रमण्ब्दवाच्यानाचार्योपाघ्यायसाधृडच पुनः पून प्रणम्येति । 
किच पूर्व ्न्थप्रारम्भकाले ज्ञाम्थमाश्वयामीतति श्िवकुमारमहाराजनामा प्रतिज्ञा करोतीति भणि- 
तम । इदानी तु महात्मना चारित्र प्रतिपन्नमिति पूर्वापरविरोध । परिहारमाह--ग्रन्थप्रारम्भा- 
तपूरवमेव दीक्षा गृहीता तिष्ठति पर कितु गरन्थकरणव्याजेन क्वाप्यात्मान भावनापरिणत दर्शंयति । 
क्वापि शिवक्रुमारमहाराजं क्वाप्यन्य भव्यजीव वा । तेन कारणेनात्र ग्रन्थे पुरुषनियमो नास्ति 
कारुनियमो नास्तीत्यमिप्राय ॥ १ ॥ अथ श्रमणो भवन्निच्छन्पूवं क्षमितन्य करोति--“उवद्धिदो 





के आदिमे “एस सुरासुर” इत्यादि गाथाओपे पचपरमेष्ठियोको नमस्कार किया था, उन्ही 
गाथाओसे इस यत्याचारके मारभमे मी माचायं नमस्कार करते है । अब फिर आचाय नमस्कार- 
पूवक दयालु होके कते है--[एवब] इष प्रकार “"एस सुरायुर'' इत्यादि गाथाथोकर [जिनवरवृष- 
भान्‌] जिनवरोमे शरेष्ठ एसे अरहतोको [सिद्धान्‌] सिद्धोको [युन पुन.] अनेक वार्‌ [रमणान्‌] 
मुनियोको [प्रणम्ब] नमस्कार करके 'भव्यजावोको चारतरमे प्रेरणा करनेका उपदेश करते है, 
कि हे भव्यजीवो । जसे दु खका नाश करनेके ल्य मेरी आत्मान पच-परमेष्ठियोको वदनां 
(नमस्कार) पूवक निमंल ज्ञान दशंनरूप समताभाव नामवाखा यतिमागं अगीकार किया है, उसी 
प्रकार" [यदि] जो तुम्हारा आत्मा भी [द्‌ खपरिमोक्ष] दु खसे मुक्त होनेकी [इच्छति] अभिलाषा 
रता है, तो [श्नामण्य] यत्तिधरम॑को |भतिपद्यता प्राप्त होवे ! मावायं-जैसा हमने वहु साम्य. 
भावरूप मोक्षकामागंभूत चारित्र अनुभव क्ियाहै, वैसाही तुमकोभी कहते है, कि तुम भी 
मुनिमागंका माचरण करो | १ ॥ मागे जो मुनि होना चाहुता है, वह॒ परे क्या क्या करे, 


२४८ श्रीमदूराजचन्द्रजेनगस्वमालायाम्‌ [मधिकार ३, 

आपिच्छ वंधुवग्गं बिमोचिदो य॒रुकरत्तपुतेरहि । 

आसिञ्ज णाणर्दंसणचरित्ततवधीरिायारं । २ ॥ 

मापृच्छय वन्धुवगँ विमोचितो गुरुकलत्रपुत्रै । 

आसाद्य ज्ञानदशंनचारिव्रतपोवोर्याचारम्‌ ।1 २॥ 

यो हि नास श्रमणो भवितुमिच्छति स पुवेमेव वन्धुवगेमापुच्छते, गुरुकठ्त्र- 

पुत्रेभ्य आत्मानं विमोचयति, ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारमासीदति । तथाहि-- 
एव बन्धुवर्गमपृच्छते, अहो इदजनश्रोरवन्धुवर्गर्वातिन आत्मानः अस्य॒ जनस्य 
आत्मा न किचनापि युष्माकं भवतीति निश्चयेन यूयं जानीत तत ॒मापृष्टा यूय, 
अयसार्मा अद्योद्धिन्नन्नानज्योतिः आत्मानमेवात्मनोऽनादिबन्धुमुपसपेति । अहो 
इदजनशरीरजनकस्यात्मन्‌, अहो इदजनशरोरजनन्या आत्मन्‌, अस्य जनस्यात्मान 
न युवाभ्यां जनितो भवतीति निश्चयेन युवां जानीतं तत्त॒ इममात्मानं युवां विमु- 





होदि सो समणो इत्यग्रे पष्ठगाथाय यद्याख्यान स्तिष्ठति तन्मनसि धृत्वा पूर्वं क्रि छृत्वा श्रमणो 
भविष्यतीति व्याख्याति--आपिच्छ आपृच्छय पृष्ट्वा । कम्‌ । वंधुवग्ग गोत्रम्‌ । तत॒ कथभूतो 
भवति । विभोचिदो विमोचितस्त्यक्तो भवति । कं कतुमूतै । गुरुकलत्तुरत्तेहि पितुमातृकलत्रपत्र । 
पुनरपि छ कृत्वा श्रमणो भविष्यति । भासिज्ज मासा आधित्य । कम्‌ । णाणदसणचरित्ततव- 
घीरियायार ज्ञानदर्नचारित्रतपोवीर्याचारमिति ! अथ विस्तर.-अहो बन्धुवगं पितुभातुकलत्र- 
पत्रा , अय मदीयात्मा साप्रतमु्न्नपरमविवेकज्योतिस्सन्‌ स्वकीयचिदानन्दकस्वभाव परमात्मा- 
नमेव निश्चयनयेनानादिवन्धुवगं पितर मात्तर कलवर पुत्र चाश्रयति तेन कारणेन मा मुञ्चत 


उसकी परिपाटीको कहते है--[वघुबरग] अपने कुटु बसभूहको [पपृच्छय] पूछकर [गुएकलनरपुत्े | 
मा बाप स््रौजन भौर पूत इनसे [विमोचितः] मुक्त हमा [ज्ञानदर्शंनचारित्रतपोवीर्याचारं] माठ 
प्रकारका ज्ञानाचार, आठ तरहुका दश्ंनाचार, तेरह प्रकारका चारित्राचार, वारहप्रकार तपाचार 
गौर आत्सश्चवितको प्राप्त करनेवाला पसा वीर्याचार, इस तरह पांच भाचारोकौ [असाच] 
स्वीकार करके विरक्त होता है । भावाथं--जो जीव मुनि होना चाहता है, वहं पहरे ही मपे 
कुटुम्बक लोगोते पूंछकर भपनेको दुडावं । चुडानेको रीति इस तरहसे है-मो इस जनके शरीरके 
तुम माई बधुजो, इस जनका (मेरा) आत्मा तुम्हारा नही है, एेसा तुम नि्वयकर समश्लो । इस 
लिये तुमसे पूछता हू, कि यह्‌ मेरी आत्मामे ज्ञान-ज्योति प्रगट हुई है, इस कारण जपना _ आत्म- 
स्वरूप ही अनादि भाई वघुको प्राप्त होता । भहौ इस जनके शरीरके तुम माता पितामो, इस 
जनक्रा आतमा तुमने उत्यन्न नही किया, यह तुम निर्चयसे समन्नो, इसचियि तुम इस मेरे आत्माके 
विषयमे ममता माव छोडो । यह्‌ आत्मा ज्ञान-ज्योत्तिकर प्रगट द्वभा है, सो अपने आत्मस्वख्प ही 
माता पिताको श्राप्त होता है । हे इस जनके शरीरका मन हरनेवारी स्मर, तु इस जनके भात्माको 
नही रमण कराती, (प्रसन्न कर्ती) यह्‌ निङ्वयसे जान । इस कारण इस आत्मासे ममत्व भाच 
छोड दे ! यह्‌ आत्मा ज्ञान-ज्योतिकर प्रगट हमा है, इसलिथे भपनी चनुभूतिरूप स्त्रीक साय रमण 
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शतम्‌, अयमात्मा भ्यो्धलन्नानज्योिः मात्मानमेवात्मनोऽनादिजनकमुपसपेति । 
अहो इदंजनशरीररमण्या आत्मन्‌, अस्य जनस्यात्मानं न त्वं रमयसीति निश्चयेन 
स्वं जानीहि तत इममात्मानं विमुश्च, अयमात्मा अघोद्धिन्नज्ञानन्योतिः स्वानुभूति- 
मेवात्मनोऽनादिर्मणीमुपसपति । अहो इदेजननशरीरपुत्रस्यात्मन्‌, अस्य जनस्यात्मनो 
न स्वं जन्यो भवसीति निश्चयेन त्वं जानीहि तत॒ इममात्मानं विमुश्च, गयमात्मा 
अदो्धिन्नन्ञानज्योत्तिः आत्मानमेवात्मनोऽनादिजन्यमुपसपंति \ एवं गुरुकलचपुत्रेभ्य 
मात्मानं विमोचयति । तथा अहो कालविनयोपधानबहुमानानिह्नवाथंग्यञ्नतदुभय- 
सपल्नलक्षणन्नानाचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसौति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां 
तावदासीदामि यावत्वतप्रसादात्‌ शुद्धमात्मानमुपलभे ।! अहो निःशद्धित्त्वनिःकाडि- 
क्षतत्ननिविचिकफित्सत्वनिम्‌ ढदृष्टित्वोपवुंहणस्थितिकरणवात्सल्यश्रभावनालक्षणदर्शना- 
चार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां ताबदासीरामि यावत्‌ 





यूयमिति क्षमितव्य करोति । ततद्च कि करोति परमचेतन्यमात्रनिजात्मतत्तवसर्वप्रकारोपादेयरुचि- 
परिच्छित्तिनिदचलानुभूतिसमस्तपरद्रगयेच्छानिवृत्तिलक्षणतपर्चरणस्वरक्त्यनवगृहनवीर्याचाररूप 

निकष्चयपज्वाचारमाचारादिचरणमग्रन्थकयिततत्साघकव्यवहारपञ्चाचार चाश्रयतीत्यथं । भत्र 
यद्गोत्रादिमि सह क्षमिततव्यव्याख्यान कत तदन्नातिप्रसंगानिषेधा्थ॑म्‌ । तत्र नियमो नास्ति। कथ- 


स्वभावी है । हे जनके शरीरका पुत्र, तू इत जनके आ्मासे नही उत्पन्न हुभा, यह्‌ निर्चयसे 
समक्न ! इस कारण इसमे ममता भाव छोड, यह्‌ आत्मा ज्ञान-उ्योत्तिकर प्रगट हुमा है, दसलिये 
अपने भात्माका यह्‌ आत्मा ही अनादि पुत्र है, ओौर वह्‌ उसको प्राप्त होता है । इस प्रकार माता, 
पिता, स्त्री, पृ्रादि, कटुम्बसे अपना पीछा दछुडवि । अथवा जो कोई जीव मुनि होना चाहता है, 
वह्‌ तो सव तरह कुटुम्बे विरक्तदही है, उसको कुटम्बसे पू छनेका कुछ कायं ही नही रहा, परपु 
यदि कुटुम्बस्े विरकत होवे, भौर जव कुछ कहना पडे, तव वैराग्यके कारण कुटुम्बके समञ्चनेको 
इस तरहक वचन निकरते दँ । यहांपर एसा नही समदना, कि जो विरक्त होवे, तो कुटुम्बको 
राजी करके ही होवे । कुटुम्ब यदि किसी तरह राजी न होवे, तव करटुम्बके भरोसे रहनेसे विरक्त 
कमी हौ ही नही सकता । इस कारण कुटुम्बक पू छेका नियम नही है! जो कभी किसी जीवको 
मुनि-दशा धास्मके समय कुछ कहना हौ होवे, तो पूर्वोक्त प्रकार उपदेशरूप वचन निकरूते ई । 
उस तरह्के वराग्यरूप वचनोक्ो सुनकर जो निकट-ससारी जीवे कुटुम्बे हौ, वे भी विरक्त 
होसकते टै । तथा इसके वाद सम्यग्दष्टी जीव अपने स्वरूपको देखता है, जानता है, अनुभव करता 
है, ल्य समस्त ही व्यवहार भावोसे अपनेको भिन्त भानता है, गौर परमावरूप समी शुभाशुभ 
क्रियामोको हेयरूप जानता है, अगीकार नही करता । छिन वही सम्यण्दृष्टी जोव धवं वधे हुए 
कमक उदयसे अनेक प्रकारके विभाव (विकार) भावोस्वरूप परिणमताषहै, तो भो उन भावोसि 
विरक्त है, वह्‌ यह्‌ जानतता है, कि जवत्तक हस अशुद्ध परिणत्तिकी स्थिति है, तवतक यह्‌ भवस्य 


५५. ० आकरुलुतारूप्‌ भावोको भी नहु प्राप्त होता ! यह सम्यण्दृष्टो जीव तो सकल 


२५० ध्रीमद्राजचन्द्रञेनवांस्छमाटायाम्‌ [ यथिकार्‌ ३, 


त्वस्रस्तादात्‌ शूरमात्मानमुपल्ये । महो मोक्षमागंपरवृत्तिकारणपश्चमहाव्रतोपेतकाथ- 
नै क ध र 

वाद्मनौगृप्तीयमिदंपणादाननिकषेपणद्रतिप्छपनस्रमितिरक्षणचारिनाचार, न शुद्र 

स्यात्मनस्त्वमसोति निदचयेन जानानि तथापि त्वा तावदासीदामि यावच्दत््ममाक्षत 


शुद्धमात्मानमूपमे । अहो अनदानावमौवर्वु्तिपरिसदयानरसपरित्यामवि चरत 
गग्पास्तनेफाववलेशप्रायप्रित्तविनपवेावृत्यत्वाध्यायव्यानव्यु्तगेलक्षणतपमाचार, न 
शुद्धस्यापनस्त्यमपोत्ति निश्चयेन जानामि त्तयापि स्वां तावदासीदामि यावत्वख- 
सादात्‌ शुद्धमात्मानमुपलमे । अहौ समस्मेतराचारप्रवर्तकस्वशनकःपनिगूहुनटक्षणवीर्या. 


मिति नेत्‌ । पूर्वंकरारे पुरेण भस्तस्गररामपाण्टयादयो गजान एय दिना गृह्युन्ति, तलि 
वारमध्ये यदा फोऽपि मिच्यादृप्टिमयत्ति तदा ध्न्योपममं नन्सेसतति। यप्र पुन शोऽपि मन्यत 
गोतनगत तेग पट्नात्तपदनरणं रोमि कम्य प्रनुरेण तपथ्नरणमेव नासि कथमपि तपृश्चरणे 
गृहीतेऽपि गदि योघादिनमत्वं एति चदा तपोधन एव न भवति । तथाचोक्तम्‌ - “जो नकलणय- 
रज्ञ पृब्य नद्रपर कणद्र य ममति। सौ णपरि किधर नमेममदरि निम्मागे" ॥ २ 


द्रव्य भावरूप विभावायाऊा तभी स्माग कर्‌ चुम, ॐव एसे म्वपर्‌ विवेवट्प अदवि्ञान प्रगट 
हमा चा, भर्‌ तमो टत त्रिजमाव मी अगौकार क्रिय । एनदिि चम्दवृष्टिो नतत दु 
त्मागनेको रहा है मौर नकृ स्वाकार प्नेको रौ द । प्रतु वही मम्यण्ृष्टि जीव चारिमोहके 
उदयम शुम भावोरूप परिणगन करना दै, उम परिगम अवे त्पागना ह, जीर अगीकार 
करता द । महौ कवन दियते है--प्रयप हु गुणस्यानोको परिपिटोकरे करमते अयम परिणतिकी 
दानि होती है, उगके वाद धौरं घरे णुम परिणति भो दूटनो जानी ह 1 एस कारण पहले तो वह्‌ 
गृहुवान कृटुम्ब्रक्ा स्यागौ हुता दै, पटे शुभ रागके उदयते व्यवहार रलनप्रयषू्प पंचाच्ारोको 
जगीकार करना ६ । पवि स्लानभावत्े मपरस्न ही शुभायुम क्रिपामोका व्मागी रै, पस्तु शुम 
रागक उदयत हो पंचाचारोफौ प्रहण करता ह । उमकौ रत्ति चवखातते है-है काल, विनय, 
उपयान, बहुमान, मनिह्धुव, सय, व्यजन, तदुभयषूप माठ प्रकार क्नानाचार, ओ तुको जानता 
ह, कित्र खुद्धातस स्वरप्का निचय फरक स्वभाव नहो है, तो भी मँ तवत्तक अगौकार करता है, 
जवतक पि तेरे प्रतादमे शुद्धात्मानो प्राप्त हो जाऊ । अहौ नि शक्ततत्व, नि.काक्षित्तत्व, निवि- 
चिकरित्मत्र, निमू ढदृष्टिल्, उपव्‌ दण, स्थितिकरण, वात्सल्य, भभावनास्वरूप, ददानाचार, 
तू शुद्धात्माका स्वकू्प नदी है, एसा मे निश्चये जानता हूः तो भो तक्षको तवतेक स्वीकार 
करता ह, जवततक तरे भरमादसै बुद्ध आ्माकरो प्राप्त हो जाऊ 1 अहौ मोक्षमा्गंकी 1 कारण 
पच महाव्रत, तीन गुप्ति, पांच समितिषूप तेरह प्रकार चारित्राचार, मँ जानता हँ करि निङ्चयसे 
तू शुद्धा्माका स्वरूप नही है, तथापि तवतक सगीकार करता हुः जवत्तक कि तेरे प्रसादसे 
श्रुद्धात्माको प्राप्त होऊं । अहो अनश्चन, जवमौदरय, वृत्तिपरिसस्यान, रसपरित्याग, विविच्तश्षय्या- 
सन, कायक्छेह, प्रायदिचत्त, विनय, वयावृत्य, स्वाध्याय, च्यान, ब्युत्सगगस्वशूप वारह॒ प्रकार 
तपञचार, मै निदचयसे जानता हु, कि तरु शुद्धात्माका स्वभाव नही है, परतु तो भी तुक्षको तव- 
तक स्वीकार करता हु, जवतक तेरे भासे शुद्धस्वरूपको प्राप्त होजाङ । महो समस्त आचारी 
्वृत्तिके वढ़नेमे स्वृशशक्तिके भरगट करनेवक्ते वोर्याचार, मेँ निदचयसे जानता हू, कि त्रु शुद्धात्मा 


गाथा २३1] प्रवचनर्सोरः , २५१ 


चार, न शुदधस्णात्मनस्त्वमसीति निश्चपरेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि याव- 
त्वसप्रसादात्‌ शुद्धमात्मानमुपलमे \ एवं ज्ञानदशनचारित्रतपोवीर्याचारमासीदति 
च ॥ २॥ 
अथातः कीदृशो भवतीत्युपदिकति- 
ससणं गणि यणं कुरुख्ववयोविसिट्‌मिट्ढदरं । 
समणेहि तं पि पणदो पडिच्छ मं चेदि अणुगहिदो ॥ ३ ॥ 
श्रमण गणिन गुणाढच कुलरूपवयो विशिष्ट मिष्टतरम्‌ । 
श्रमणेस्तमपि प्रणतः प्रतीच्छ मा चेत्यनुगुहीत ।॥ ३॥ 
ततो हि श्रासण्यार्था प्रणतोऽनुगृहीतश्च भवति ! तथाहि-माचरिताचारित- 
समस्तविरतिप्रवृत्तिसमानात्मरूपश्रामण्यत्वात्‌ श्रमणम्‌, एवविधश्नामण्याचरणाचारण- 


अथ जिनदीक्षार्थी भव्यो जेनाचायंमाश्रयत्ि-समणं निन्दाप्रशसादिसमचित्तत्वेन पूवंसूत्रोदित- 
तिर्चयग्यवहारपञ्चाचारस्य चरणाभरणप्रवीणत्वात्‌ श्र मणम्‌ । गरुणडढ चतुरशौतिलक्षगुणाष्टादज्ञ- 
सहल्रशौरसहकारिकारणोत्तमनिजशुद्धात्मानुभूतिगुणेनाढय मृत परिपूण॑त्वाद्‌ गुणाढयम्‌ । कुकरू्व- 
वयोविसिटुः लोकदुगुछा रहितत्वेन जिनदीक्षायोग्य कुल भण्यते । अन्तर द्धशुद्धात्मानुभूततिरूपक 
निग्रन्थनिविकार रूपमुच्यते । शुद्धात्मसवित्तिविनाशकारिवृद्धवालयौवनोदरेकजनि तबुद्धिवेकल्परहित 
वयस्चेति तै कूलरूपवयोभिविशिष्टत्वात्कुलरूपवयोविशिष्टम्‌ । इडुदरं समतम्‌ । कै । समेहि 


का स्वरूप तही है, परतु तो भी तक्षको तबतक अगीकार करता हूं जबतक कि तेरे प्रसाद (कृपा) 
से शुद्ध स्वरूपको प्राप्त हौ जाडं । इस प्रकार ज्ञान, दशन, चारित्र, तप, वी्॑रूप पाच प्रकार 
जाचारको अगीकार करता है ॥ २।। मागे इसके बाद कंसा होता है, यह कहते है-(तं) उस 
(गणिण) परम आचायके पास जाकर (प्रणत ) नमस्कार करता हृभा (चापि) ओर निश्चयकर 
(मां) हे प्रभो, मु्षको (प्रतीच्छ) शुद्धात्म तत्तवकी सिद्धिकरके अगीकार करो, (इति) इस प्रकार 
बिनती करता हुमा (अनुगृहीत ) आचायं दौक्षाका उपदेश देते हैः भौर अगीकार करते ह। वे 
भचायं केसे है, कि (श्रमणं) पचाचारके आचरण करलेमे तथा करानेमे प्रवीण अर्थात्‌ साम्यमाव- 
रीन है, (गणाढच) यतिपदवीका जाप अचरण करनेमे अन्यको आचरण करानेमे प्रवीण होनेसे 
गुणोकर परिपुणं है, (कुलरूपवयोविश्शिष्ठं) कुलसे, रूपसे, उमरसे, विशेषता लियेहुए (उक्छृष्ट) 
है, ओर वे (शरसणे.) मुवितके इच्छुक महामुनियोकर (इष्टतर) अतिप्रिय ह । भावाथं--जो उत्तम 
कलमे उत्पन्न हुमा है, उसकी सब रोक नि शक होते हुए सेवा करते है, जो उत्तम कुरोत्पन्न 
होगा, उसके कुलको परिपाटीसे ही क्रूर भावादिक दोषोका सभाव निर्चयमे होगा । इससे कुलकी 
विशेषता ल्यि हृए ही माचायं होते है, आचायके बाहूरसे रूपकी विशेषता एसी है, कि देखनेसे 
उनमे अगरगकौ शुद्ध अननुभव-मुदरा पायी जाती है, तो भी बाहुरके शुद्ध रूपकर मानो अतरगकी 
गुता तलाई जारही है, इस कारण रूपकी विशेषताकर सहित होते ह, तथा वय (उमर) 
करके विशेषता इस तरह्‌ है, कि बालक, वृद्ध॒ अवस्थामे बुद्धिकी विकरतासे रहित है, मौर 


२५२ श्रीमदुराजचन्दर्ैनशास्त्रमारायीम्‌ [ मधिकार ३, 


प्रनीणत्वात्‌ गुणाढये, सकलखौफिकजननिःश््धसेवनीयत्वात्‌ कुलफ्रमागतक्रौरयादिदोष- 
चजितत्वाच्च कुलविशिष्टम्‌, अन्तरद्धशुधरूपानुमायकवहिर ज्ञशुद्धरूपत्वात्‌ सूपवि- 
रिष्टं, शेश्षववार्धक्यकृतबुद्धि विक्लवत्वाभावाद्यौवनोद्रेकक्रियाविचिक्तवुद्धित्वाच्च 
वयोविशिष्टं, निःदोषितयथोक्तधामेण्याच रणाचारणविषयपौरुषेयवोषत्वेन मुमकषुभिर- 
भ्युपगततरत्वात्‌ श्रमणेरिष्टतरं च गणिनं शुद्धात्मतत्वोपलस्भसाधकमाचायं शुद्धा 
व्मतच्वोपलम्मासिद्धचा मामनुगुहाणेत्युपसपंन्‌ प्रणतो भवति । एवमियं ते शुद्धा- 
त्मतच्वोपलम्भसिद्धिरिति तेन प्राथितार्थेन संयुज्यमानोऽनुगुहीतो भवति ॥ ३ ॥ 
अथातोऽपि कीदृशो भवतीत्युपदिन्ति-- 


णाहं होमि परेतं ण मे परे णस्थि मञ्छसिह किंचि। 


इदि णिच्छिदो जिदिंदो जादो जधजादरूवधरो ॥ ४ ॥ 
नाह भवामि परेषा न मे परे नारित ममेह किचित्‌ । 
इति निदिचतो जितेन्द्रिय जातो यथाजातरूपधर ।॥ ४ ॥ 


निजपरमात्मततत्वभावनासहितसमचिनत्तश्रमणे रन्याचारये गणि एवविधगुणविशिष्ट, पररमभावना- 
साधकदीक्षादायकमाचायंम्‌ । तं पि पणदो न केवरूमाचा्यंमाश्रितो भवति प्रणतोऽपि भवति । केन 
रूपेण 1 पडिच्छ मं हे भगवन्‌, अनन्तन्ञानादिजिनगुणसपत्तिकारणभूताया अनादिकालेश्त्यन्तदुल- 
भाया भावसदहितजिनदीक्नाया प्रदानेन प्रसादेन मा प्रतीच्छ स्वोकुरं चेदि मणुगहिदो न केवल 
प्रणतो भवतति, तेनाचार्येणानुगृहीततः स्वीकृतकष्च मवति 1 हे मव्य, निस्सारसंसारे दुलंमबोधि प्राप्य 
निजशुद्धात्ममावनारूपया निश्वयचतुधिधाराधयया मनुष्यजन्म सफल कुवित्यनेन प्रकारेणानुगृहीतो 
भवतीत्यथं ॥ ३ ॥ मथ गुरुणा स्वीकृत सन्तीदृशौ मवतीत्युपदिशति--णाहं होमि परसि नाहं 
भवामि परेषाम्‌ । निजशुद्धातमनः सकाशात्परेषां मिन्द्रव्याणा सबन्धौ न भवाम्यहम्‌ । ण मे परे 
न मे सत्रन्धीनि परद्रव्याणि, णत्थि मज्जछमिहं किचि नास्ति ममेह किचिदपि परद्रव्य मम नास्ति । 


स 
जवान अवस्थामे काम-विकारमे बुद्धिकी विकलता होती है, उससे भी रहित है । एसी मवस्थाकौ 
विदेषना चि हृए माचायं कहे गये है, भौर समस्त सिद्धातोक्त मुनिकौ क्रिया भाचरण करने 
तथा करानेमे जो कभी पीके दोष हुआ हो, उसको बतलानेवारे है, तथा गुणका उपदेश करनेवार 
ह । इसलिये मत्यत प्रिय हैँ । इत्यादि अनेक गुणोकर्‌ _ शोभायमान जो भाचायं ह, उनके वसं 
जाकर यह्‌ दीा(व्रत)का ग्रहण करनेवाला धुख पहल तो नमस्कार करता है, उसके बाद शुद्धा 
त्मतच्वके साधक माचायंको हाथ जोडकर विनती कर्ता है, कि प्रभो, मै सारसे भयभीत हमा 
ह, सो मृक्षक्रो शुद्धात्मतच्वको सिद्धि होनेक ल्व दीक्षा दो! तब आचायं कहते ह, कि वुश्षको 
शुद्धात्मतत्वको सिद्धि (प्राप्ति) करनेवाली यहं भगवती-दीक्षा है । ठेर कटकर वह्‌ मुमु 
माचायंसे क्‌ गयुक्त किया जाता है ॥ ३॥ भगे फिर वह्‌ कंसा होता है, यह कहते ईमह) 1 
(परेषा) शुद्ध चिन्यात्रसे अन्य जौ परद्रव्य है, उनका (न भवामि) नही ह, भौर (नमे) न मेरे 
(षरे) पखव्य है, इषलिये (इह) इस लोकसे (मम) मेरा (किचि) कुछ मी (नास्ति) नदी है 


गाथा ४-५1 प्रवचंनसारः २५३ 


ततोऽपि श्रासण्यार्यी यथाजातरूपधरो भवति । तथाहि--अहं तावन्न किचि- 
दपि परेषां भवामि परेऽपि न किचिदपि मम भवन्ति, सवद्रन्याणां परैः सह तत्वतः 
समस्तसंबस्धशूत्यत्वात्‌ । तदिह षडद्रव्यात्मके लोके न भम किचिदप्यात्मनोजन्यद- 
स्तीति निश्चितसत्तिः परद्रव्यस्वस्वामिसंबन्धानासिच्रियनोरन्दरियाणां जयेन नितेन्धि- 
यप्च सन्‌ धृतयथानिष्पन्नात्मद्रव्यशुद्धरूपत्वेन यथाजातरूपधरो भवति ॥\! ४ ॥ 


अथैतध्य यथाजातरूपधरत्वस्यासंसासनभ्यस्तत्वेनालयस्तमप्रसिद्धस्याभिनवा- 
भ्यासकौशलोपलभ्यमानायाः सिदध गमक बहिर द्ान्तरद्धलिङद्खदेतमुपदिशति-- 


जघजादरूवजादं उप्पाडिदकेसमंसुगं सुद्ध । 
रहिदं हिसादीदो अप्पडिकम्मं हवदि लिंगं ।॥ ५॥ 


इदि णिच्छिदो इति निदिचतमतिर्जात \ नजिषदिदो जादो इन्द्रियमनोजनितविकल्पजारूरहितानन्त- 
ज्ञानादिगुणस्वरूपनिजपरमात्मद्रव्याद्िपरीतेन्द्रियनोइन्दरियाणा जयेन जितेन्द्रियश्च सजात सनु 
जघजादरूबधघरो यथाजातकूपघर. व्यवहारेण नग्नत्वे यथाजातरूप निदचयेन तु स्वात्मरूप तदित्थ- 
भूत यथाजातरूप घरतीति यथाजातरूपधरः निग्रन्थो जात इत्यथं ॥ ४॥ मय तस्य पूरवंसूत्रो- 
दितयथाजातरूपधरस्स ॒निर्न्धस्यानादिकालदुलंभाया स्वात्मोपरुन्धिलक्षणसिद्धेगंमकं चिं 
बा्याभ्यन्तरलिज्खद्यमादिरति-जघजादरूवजाद पृ्॑सूत्रोक्तलक्षणयथाजातसूपेण निग्रन्त्वेन 
जातमुत्पन्न यथाजातरूपजातम्‌ । उप्पाडिद्केसमसुग केशर्मश्रुसस्का रोत्पन्नरागादिदोषवजंनारथं- 
मुत्ाटितकेशदमश्रुकम्‌ । सुद्ध निरवद्यचेतन्यचमत्कारविसदुशेन सवेसावद्ययोगेन रदितत्व च्छम्‌ । 





(इति) इस तरह्‌ (निशित) निङ्चय करता हुभा (नितेच्रिय.) पांच इद्वियोका जीतनेवाला 
(यथाजातरूपधर जातः) आत्माका जैसा कुछ स्वयसिद्ध स्वरूप है, उसको धारण करता है । 
भावाथ-जो पुरुष मुनि होना चाहता है, उसके प्रथम तो एेसे भाव होते है, किन मै परद्रव्यक्रा 
हू जौर न मेरे परद्रव्य है, क्योकि कोई द्रव्य अपना स्वरूप छोडकर किसीसे मिरुता नही है, सब 
जुदे जुदे है ¦ इसलियि सस्ारमे जो नोकमं, द्रव्यकर्म, मावकमंरूप समस्त परभाव रहै, उनमे मेरा 
स्वरूप कुछ भी नही है । मे सबसे भिन्न जविनाज्लो टकोकौणं वस्तुमात्र ह, एसा निङ्वय करके 
जितंद्री होता हुंमा जेसा कुछ मुनिका स्वरूप है, उसको धारण करता ह ॥ ४॥ भागे भनादि- 
कालसे लेकर कभी जिसका अभ्यास नही किया था, एेखा जो यथाजातरूपधारक मुनिपद है, 
उसको बतलनेवारी अतरग बहिरग भेदकर छिगक दवेतता दिखलाते है, अर्थात जिन विह्लोसे 
मुनि-पदवी अच्छी तरह जानी जावे, एेसे द्रग्य भावलिगोको कहते है-(यथाजातरूपजातं) जेसा 
निग्रय अर्थात्‌ परमाणुमाच्र परिग्रहुसे भो रहित सुनिका स्वरूप होता है, वैसे स्वरूपवाका (उत्पा- 
टितकेशश्मशरुकं) रोच करडा दै, शिर डाठीके बार जिसने एसा (शुद्ध) समस्त परिग्रहहत 
हीनेसे निमंरु (हिसदतः रहित) हिसा भादि पाप योगोसे रहित भौर (मप्रतिकर्म) शयीरके 
सम्हारनेकौ मथवा सजानेको क्रियाकर रहित, एसा , (किद्ध) सुनीश्वरके द्रव्याक्ग (भवति) 


२५४ श्रीमद्राज॑चन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ अधिकार ३, 

सुच्छारंभविमुक्कं जुत्तं उत्जोगजोगसुद्धीहिं । 

चमं ण परवेक्खं अपुणञ्मवकारणं जेण्हं ॥ ६ ॥ जगं । 

यथाजातरूपजातमुत्पाटितकेशदमश्रुक शुद्धम्‌ । 

रहित हिसादितोऽप्रतिकमं भवति लिद्धम्‌ ॥ ५ ॥ 

मूचछारम्भविमुक्त युक्तमुपयोगयोगशुद्धिभ्याम्‌ । 

लिङ्गं न परपेक्षमपुनर्भवकारणं जैनम्‌ ॥ ६ ।॥ युगलम्‌ । 

आननो हि ताचदात्मना यथोदितक्रमेण यथाजातरूपघरस्थ जातस्याययाजात- 

रूपघरत्वप्रत्ययानां मोहुरागदेषादिभावानां भवत्येवाभावः, तदभावात्त्‌ तद्भधावभा- 
विनो निवस्तनभूषणधारणस्य मूर्घजव्यञ्जनपालनस्य सकिचनत्वस्य सावययोगयुक्त- 
त्वस्य शरीरसस्कारकरणत्वस्य चाभावाद्ययाजातरूपत्वमुत्पाटितकेशचषमश्रुत्व शुद्धत्वं 
हिसादिरहितत्नमप्रतिकमंत्व च भवत्येव, तदेतदहिरङ्खं लिद्खम्‌ ।! तथात्मनो 
यथाजातरूपधरत्वापसारितयथाजातरूपधरत्वप्रस्ययमोहूरागद षादिभावानामभावादेव 





रहि हिसादीदो शुद्ध चतन्यरूप निङ्वयप्राणहिसाकारणमूताया रागादिपरिणतिलक्षणनिद्च्रहिसाया 
अभावात्‌ हिष्ादिरदहितम्‌ } मप्पडिकम्म हवदि परमोपेक्षासयमवलेन देहप्रतिकाररहितत्वादग्रतिकर्म 
भवति । किम्‌ । लिगं एवं पञ्चविशेषण विषिष्ट लिद्ु द्रव्यलिद्धं ज्ञातम्यमिति प्रथमगाथा गता ॥ 

मुचछारभधिमुक्क्‌ प्रव्यकादक्षारहित्तनिर्मोहपरमात्मन्योत्तिविलक्षणा वाद्यद्रव्ये ममत्ववुद्धिमुच्थं 
भण्यते, मनोवाविंक्रायव्परापाररहितचिच्चमत्कारधरतिपक्षभूत मारम्भो व्यापारस्ताम्ा मूर्च्छा 
रम्भाम्या विमुक्त मृच्जरम्भविमुक्तम्‌ । जुत्त उवजोगजोगसु्धीहि निविकारस्वसवेदनटक्षण उप 
योग" नि्विकन्पममाविर्योग तयोषूपयोगयोगया शुद्धिरूपयोगयोगकुद्धिस्तया युक्तम्‌ | ण परावेक्य 
निर्मलाचुभूनिपरिणते परस्य पश्रव्यम्यरपिक्षवा रहित न परपेक्षम्‌  मयुणन्भकारण पुनर्भेवविनाण- 


होना दै । नथा (मुचछसम्भवियुक्त) परदरव्यमे मोदसे उत्पन्न ममतारूय परिणामोकं आरमत रहित 
(उपयोगयोगशद्धिम्या) ज्ञानदर्शनरूप चैतन्यपरिणामस्वरूप उपयोग भौर मन वचन फायकी 
क्रियारूप योग नको णुद्धि यर्थात्‌ शुभागुभरूप रजकतासे रदित भावरूप उपयोगधुद्धि भीर 
योगपरिणतिफी निस्वरताक्त्प योगयुद्धि इम तग्ह्‌ दो प्रकरारकी शुदधताकर युक्त) महित 
(न परपेक्ं) परो अपेक्षा नही र्पनेवाला (अयुनरभ॑वकारणं) मौर मोक्षका कारण एना (जेन 
लिद्ध) जिनेन्द्रकर कहा हुमा भार्वाहिग होना है । मावार्य--ययाजातद्ण (निग्रवपते) दते 
रोननेवारे जौ गग, देप, मौह, भाव दै, उन दा जव अभाव होता दै, तव यद्‌ अत्य दी 
पर्िाटी (कम) ॐ मनुनार्‌ यवाजातसरूपद्ना धारक होना है । उस अयम्यामे दन जीवैः गगादि 
भवो यदटनिवाने जा वस्य मामृधण रै, उनक्रा मम्‌ तथा निन दके वारो रतान मनाय 
हता ट, निष्मारिग्रह्‌ दता हनी दै, धापक्रिपामि रहित हना है, मौर णरीर मउनादिक न्ध्यिमि 
गुन दोना दै, तथत्‌ जैना पूतिक स्वरष्य वाद्दणाति दोना, वेसा हौ यनं जाना है, यह्‌ 


च ; 


द्यदिगि जानना } छवा दम याला जैना निमनद्यादि अतरत मुनिपद बहादर, को दी 


भाधा ५-७] प्रवचनसारः ५ 


तद्धावभाविनो ममत्वकमंप्रक्रमपरिणामस्य लुभाशुभोपरक्तोपयोगतत्पुवेकतथाविध- 
धोगाशुद्धियुक्तत्वस्य परद्रव्यसपेक्षत्वस्य चाभावान्सूर्च्छरस्भवियुक्तत्वमुपयोगयोग- 
शुद्धियुक्तत्वमपरपेक्षत्वं च भवत्येव, तदेतदन्तरङ्खं लिङ्गम्‌ \\ ५-६ ॥\ 
अथेतदुभयलिद्धमादायतदेतत्छृत्वा च श्रमणो भवतीति भवतिक्रियाया बन्धुवगे- 
परच्छनक्रियादिशेषसकलक्रियाणां चककतृकत्वमुहुयोतयल्ियता श्रामण्यप्रतिपत्तिभेवती- 
त्युपदिशलति-- 
आदाय तं पि रिंग युरुणा परमेणं तं णमंसित्ता 
सोचचा सवद किरियं उवद्विदो होदि सो सस्रणो | ७॥ 
आदाय तदपि लिद्धं गुरुणा परमेण तं नमस्कृत्य । 
श्रुत्वा सत्रता क्रियामुपस्थितो भवति स श्रमण ॥ ७॥ 
ततोऽपि श्रमणो भवितुमिच्छन्‌ लिद्धद्रे तमादत्ते गुरं नमस्यति त्रतक्रिये णोति 


करुद्धात्मपरिणामाविपरीतपुनभंवस्य मोक्षस्य कारणमपुनभंवकारणम्‌ । जेण्डु जिनस्य सबन्धीद जिनेन 
परोक्त धा जैनम्‌ | एव पञ्चविरोषणविनिष्ट भवति । किम्‌ । छिग भावलिद्धमिति । इति द्रव्य 
लिद्धभावलिद्खस्वरूप ज्ञातन्यम्‌ ॥ ५--६॥ अथंतच्लिद्धद्रेतमादाय पूर्वं भाविनैगमनयेन यदुक्त 
पञ्चाचारस्वरूप तदिदानीं स्वीकृद्य तदाधारेणोर्पस्थित स्वस्थो भूत्वा श्रमणो भवतीत्याख्याति- 
मादाय तं पि ग आदाय गुहीत्वा तत्पूर्वोक्ति लिद्धद्वयमपि 1 कथभूतम्‌ । दत्तमिति क्रिया- 
घ्याहारः 1 केन दत्तम्‌ । गुरुणा परमेण दिव्यध्वनिकाले परमागमोपदेशसूपेणाह्‌ दारकेण । दीक्षा- 
काले तु दीक्षागुरुणा, लिद्ख ग्रहुणानन्तर त णमसित्ता त गुरु नमस्कृत्य सोच्चा तदनन्तर श्रूत्वा | 
काम्‌ | किरिय क्रिया बृहुस्रतिक्रमणाम्‌ । किविशिष्टाम्‌ । सवदं सत्रता त्रतारोपणसहिताम्‌ । उव- 


अवस्थाकर जो स्वरूपका होना उसके रोकचेवार जो राग द्वेष मोह माव रह, उनका जत्र अभाव 
होता है, तव इस आतमाके स्वाभाविक मोक्षका कारण, अहकार ममता भाव रहित, उपयोगकी 
शुद्धता सयुक्त, स्वाधीन, अतरग प्रगट होता है । इस प्रकार जब यहु आत्मा बाह्य चिह्वोसे 
मौर अतरग चिह्लोसे यथाजातरूपका धारक होता है, तब इसके मुनिपद कहा है । ५-६॥ आगे 
दो प्रकारके किगको अगीकार कर अन्य क्रियाओको करके ही मुनि होता है, इस कारण कृटुम्बी- 
लोकोको पृते आदिक क्रियासे केकर आगे जो समस्त क्रिया मुनि-पदकी पृणता तक है, उन सब 
क्रिपामोका जव यहु एक कर्त होता है, तव इसके निर्चयसे मुनि-पदकी सिद्धि होती है, यह्‌ कहते 

--(परमेण गुरणा) उक्कृष्ट गुरू जो अरहत केवली मथवा दीक्षा देनैवाङे माचार्थगुरू है, उनसे 
उपदेशित (तदपि लिद्ध) द्रग्य भाव मेदस दो प्रकारके छिगको (आदाय) अगीकार करके, (तं 
नमर्कत्य) दीक्षाके देनेवाे अर्हन वा आचार्यं फो (नमस्कृत्य) नमस्कार करके ओर (सन्नता) पाच 
महात्रतो सहित (क्रिया) मुनिकी आचार विधिको (धूत्वा) सुनकर (सः) वह ॒मुनिपदका इच्छक 
परुष (उपस्थित ) सुनिपदको एकाग्रतासे अवलम्बनकर तिष्ठता हुमा (श्रमण ) समे समदृष्टि 
होनेसे परिपणे साक्षात्‌ सुनि होता है । भावाथं--जो मुनि होना चाहता है, वह प्रथम गुरूके 
उपदेशे दो भकारकै ज्गिको धारण करता दै । वह्‌ दौ प्रकारका सगि ग्यवहारसे गुरूका दिया 


२५६ श्रीमदुराजचन्द्रजनखास्व्रमाखायाम्‌ { म्धिकार ३, 


अथोपतिष्ठते उपस्थितःच प्यप्तशनामण्यसामग्रीकः; श्रमणो भवति । तथाहि--तत 
इदं यथाजातरूपधरत्वस्य गमकं बहिरङ्गमन्तरङ्मपि लिङ प्रथममेव गुरुणा परमे- 
णाह द्द्वारकेण तदात्वे च दीक्षाचारयेण तदादानविधानप्रतिपादकत्वेन व्यवहारतो 
दीयमानत्वाहृत्तमादानक्रियया सभाव्य तन्मयो भवति । ततो भाव्यभावकभावग्रवृत- 
तरेतरसवलनम्रत्यस्तमितस्वपरविभागत्वेन दत्तसरव॑स्वमूरोत्तरपरमगुरुनमस्करियया 
संभाव्य भावस्तवधन्दनामयो भवति । ततः सर्वसावद्यथोगप्रत्याद्यानलक्षणेकमहात्रत- 
श्रवणात्मना भ्रुतज्ञानेन समये भवन्तमात्मानं जानन्‌ सामायिकमधिराहूति । ततः 
समस्तसावद्यकर्मायतनं कायमुत्सुज्य यथाजातरूप स्वरूपमेकमेकाग्रेणालम्न्य च्यव- 
तिष्ठमान उपस्थितो भवति, उपस्थितस्तु सर्वत्र समदृष्ित्वात्साक्षाच्छमणो 


भवति ॥ ७ ॥ 
अथाविच्छिच्सामायिकाधिरूढोऽपि श्रमणः कदाचिच्छेदोपस्थापनमहंतीदयुप- 
दिशति- 


द्वियो ततश्चोषस्थित स्वस्थ सनु होदि सो समणो स पूर्वोक्तस्तपोधन इदानी श्रमणो सवतीति । 
इतो विस्नर -पूर्वोक्रङिङ्खद्यग्रहणानन्तर पूवंसूत्रोक्तपन्चाचारमाश्रयति ततरवानन्तज्ञानादिगुण- 
स्मरणरूपेण भावनमस्कारेण तथेव तदुगुणपरत्तिपादकवचनेरूपेण द्वव्यनमस्कारेण च गुरु नमस्क- 
रोति! तत पर समस्तशुभाशुभपरिणामनिवृत्तिरूप स्वस्वरूपे निर्चलावस्थान परमसामायिकत्रत- 
मारोहति स्वीकरोति । मनोवचनकायै कूतकारितानुमतेश्चं जगत््रथे कालत्रयेऽपि समस्तलुभाशुम- 
कर्मभ्यो भिन्ना निजशुद्धात्मपरिणतिलक्षणा या चु क्रिया सा तिर्चयेन बृहततिक्रमणा भण्यते | 
व्रतारोपणानन्तर ता च शुणोति । ततो निविकेल्प समाधिवलेन कायमुत्सृज्योपस्थितो भवति, 
ततश्चैव परिपूणंश्रमणसामग्रया सत्था परिपूणंश्रमणो भवतीत्यथं ॥ ७ एव दीक्षामिमुखपुरुषस्य 
दीक्षाविघानकथनमुख्यत्वेन प्रथमस्थङे गाथासप्तक गतम्‌ । अथ निविकल्पसामायिकसयमे यदा 


हमा कहा जाता है, क्योकि गुरूने ही द्रव्य भाव छिगकी विधि बतखाई है, मौर यह्‌ शिष्य जव 
दस शिगको स्वीकार करता है, तब भानता है, किं गुरूने मुक्षक्ो मुनिपद दिया है, एेसी मावनासे 
तन्मय होता है । पीछे गुरूको परम उपकारी जानकर नमस्कार करता है, उसके वाद बहुत 
भवित स्तुति करता है, गौर सव पापयोगोकी क्रियके दुर करमेवाङे पांच महात्रतोको यल्या- 
चाररूप श्रुतज्ञान भूनता है, तथा जैसा सिद्धान्तमे टकोत्कीणं शुद्ध सिद्ध समान भात्माका स्वरूप 
कहा दै, वसा ही जानता हुमा राग द्वेषसे रहित सामायिक दशाको प्राप्त होता है, मौर प्रति 
क्रमण, मालोचन, प्रत्यास्यानस्वरूप श्रुतज्ञानसे सुनता दै, सुनकर तीन कालके क्सि सी सिन्त 
अपने स्वरूपका अनुभव करता है । तीन कालकी मन, वचनं, कायकी क्रिस रहित स्थिर 
स्वरूपको प्राप्त होता है, गौर जिस शरीरकी क्रियासे प्राप होवे, एसे काययोगका त्यागी होता 
है, तथा यथाजातम्वषूपको घारणकरर एकराग्रसे तिष्ठता है । जव इतनी सपूणं क्रियार्ये हती ह 
तभी मुनिपदवी होती है ॥७॥ आभे यद्यपि मखडित सामायिक दशाको मुनि प्राप्त हैतोभी किसी 
कालमे छेदोपस्यापक होता दै, यह कहते हैँ (्रतसमितीच्छियरोधा ) पाप योगक्रियासे रदित पाच 





गाया ७-९ 1] प्रवचनसारः २५७ 


वदसमिदिंदियरोधो छोचावस्सयमचेखमण्हाणं 
चिदिसयणमरद॑तवणं ठिदिभोयणमेगभत्तं च ।॥ ८ ॥ 

एदे खदु मूखयुणा ससणाणं जिणवरेहिं पण्णत्ता । 

तेसु पसत्तो समणो ठेदोवद्रुवगो होदि ॥ ९ ॥ जुम्मं । 
व्रतसभितीन्द्रियरोधो लोचावद्यकमचेरूमस्नानम्‌ । 

क्ितिशयनमदन्तधावनं स्थितिभोजनमेकभक्त च ॥ ८ ॥ 

एते खलु मूलगुणाः श्रमणाना जिनवरे. प्रज्ञप्ता । 

तेषु प्रमत्त श्रमण. छेदोपस्थापको भवति ॥ ९ ॥ युग्मम्‌ । 
सर्वैसाबद्योगप्रत्याख्यानलक्ष णैकमहान्रतम्यक्तवशेन हिसानृतस्तेयात्रहयपरिग्रह- 

विरत्यात्मकं पश्चतयं ब्रतं तत्परिकरश्च पश्चतयी समितिः पञ्चतय इन्दरियरोधो लोचः 


च्युतो मवति तदा सविकल्प छेदोपस्थापनचारित्रमारोहतीत्ति प्रतिपादयति--बदसमिदिदिथरोघो 
व्रतानि च समितयड्चेन्द्रियरोधश्च व्रतसमितिन्द्रिय रोध. । काचाचस्सयं छोच चावर्यकानि रोचा- 
वर्यक, “समाहारस्येकव चनम्‌” । मचेलमण्हाणं विदिसथणमदतवण ठलिदिभोयणमेगमत्त च अचेल- 
कास्तानक्षितियनादन्तधावनस्थितिभोजनेकभक्तानि ।। एदे खदु मृुग्रुणा समणाण निणवररोह॒ 
पण्णत्ता एते खल स्फुट अष्टाविशतिमूरगुणा श्रमणाना लिनवरे. प्रप्ता तेसु पमत्तो समणो 
छेदोवद्ावगो होदि तेषु मूलगुणेषु यदा प्रमत्त च्युतो भवति । स क । श्रमणस्तपोधनस्तदाकाले 
छेदोपर्थापको भवति । छेदे व्रतखण्डने सत्ति पुनरप्युपस्थापकरछेदोपस्थापक इति । तथाहि-- 
निर्चयेन मूलमादमा तस्य केवलज्ञानाद्यनन्तगुणा मूलगुणास्ते च निविकल्पसमाधिरूपेण परमसामा- 
यिकामिधानेन निश्चयैकतव्रतेन मोक्षबीजभूतेन मोक्षे जाते सति सर्व प्रकटा भवन्ति । तेन कारणेन 





महात्रत्त, पाँच समिति, गौर पँच*इन्द्रियोका निरोध (रोकना) [लोचावश्यकं] केशोका खोच, 
छह मावरयक क्रियाय, [अचलक्षय] दिगम्बर अवस्था, [अस्नान] अग प्रक्षालनादि क्रियासे रहित 
होना, [क्षितिश्यन] भूमिमे सोना, [अदन्तधावन] दातोन नही करना, [स्थितिभोजन] खडे होकर 
भोजन करना, [च] मौर [एकभुक्तः] एक बार भोजन करना, [एते] ये २८ [मूलगुणा ] मूलगुण 
[भसणानां] मुनीर्वरोके [जिनवरे ] सवंज्ञवीतरागदेवमे [खदु] निर्चयकर [भरजञप्ताः] कहै है, 
इन मूलगुणोे ही यतिषदवौ स्थिर रहती है । तिषु] उन मूरगुणोमे जो किसी समय [प्रमत्तः] 
भमादी हुमा [धरमण.] मुनि हो, तो [छेदोपस्थापक ] सयमके छेद (मंग) का फिर स्थापन करने- 
वाला होता है । भावाथं-ये भट्ठा्ईसकमूलगुण निविकल्प सामायिकके भेद है, इस कारण ये 
मुनिके मूलगुण है, इन्दीसे मुनिपदकी सिद्धि होती है । जो कभी इन गुणोमे प्रमादी होजावे, तो 

निषिकिल्प सामायिकका भग होजाता है, इसल्यि इनमे सावधान होना योग्य है । जो यह मालूम 
हो, कि मेरे इस मेदमे सयमका भग हभ दहै, तो उसी भेदमे फिर आत्माको स्थापन्‌ करे, उस 

प्रव०-३३ 


२५८ श्रीमदूराजचन्द्रजैनणास्ममालायाम्‌ { मधिकार ३, 


पट्तयमावक्यकमचेलक्यमस्नानं कितिश्चयनमदन्तघावनं स्थितिभोजनमेकभक्तस्चवं 
एते निधिकल्पसासायिकसंयभविकत्पत्वात्‌ भरमणानां मूलगुणा एव । तेषु यदा निवि- 
कल्पसामायिकसयमाघिरूदत्वेनानभ्यस्तविकत्पत्वास्प्रमाद्यति तदा केवखकल्याणमा- 
त्राथिनः कुण्डलवल्याडगुीयादिपरिग्रहः फिल श्रेयान्‌, न पुनः सर्वथा कल्याणलाभ 
एवैति संप्रधाये विकल्पेनात्मानमुपस्यापयन्‌ षछेदोपस्थापको भवति ।॥ ८-९ ॥ 
मयास्य प्रत्रज्यादायक इव छेदोपस्यापकः परोऽप्यस्तीत्याचायंविकल्यप्रज्ञापन्‌- 

हारेणोपदिङति-- 

छिगग्गहणे तेसिं युरु त्ति पव्वज्जदायमो होदि 1 

खेदेसूवट्ठवगा सेला णिज्जञावगा समणा ॥ १० ॥ 

लिद्घग्रहृणे तेपां गुरुरिति प्रब्रञ्यादायको भवति । 

छेदयोरुपस्थापका. शेपा निर्यापिका श्रमणा. ॥ १० ॥ 


क 
तदेव सामायिक मूरगुणव्यवित्तकारणत्वात्‌ निङ्चयमूलगुणो भवति । यदा पुननिविकल्पस्माधो 
समर्यो त भवत्यय जीवस्तदा यथा कोऽपि सुवर्णां पुरुप सुवणंमलभमानस्तव्यर्यायानपि कुण्डला 
दीन्‌ गृहणाति न च सर्व॑या त्याग करोति, तथाय जीवोऽपि निश्चयमूलगुणाभिघानपरमसमाष्यमावि 
छेदोपस्थापन चासिं गृहणाति । छेदे सत्युपस्यापनं छेदोपस्यापनम्‌ । मथवा छेदेन व्रतमेदेनोप- 
स्थापनं छेदोपस्यापनम्‌ । तच्च संक्षेपेण पञ्वमहात्रतरूपं भवति 1 तेषा व्रतानां च रक्षणार्थं पञ्च 
समित्यादिभेदेन पुनरष्टाविङातिमूरगुणभेदा भवन्ति । तेषा च मूरुगुणाना रक्षणार्थं द्वाविशतिपरीष- 
हुजयद्रादशविवतपर्चरणभेदेन चतुस्विशदुत्तरगुणा भवन्ति तेषा च रक्षणार्थं देवमनुप्यतियेगचेतन- 
कृतचतुविधोपसगं जयद्रादशानुरक्षाभावनादरयश्चेत्यभिप्रय ॥ <-९ ॥ _एव मूलोत्तरगुणकथनख्पण 
दिितीयस्यरे सूत्रदय गतम्‌ 1 अथास्य तपोधनस्य प्रत्रज्यादायक द्वान्योऽपि निर्यापिकसन्ञो गुरुरस्ति 
इति गुरुव्यवस्या निरूपयति-लिगग्हुणे तेस लि्खग्रहणे तेषा तपोधनाना गुरं त्ति होबि 
न म 


भवस्थामे छेदोप्थापक होता दै । जैसे कोई पुरुष सुवणंका श््छक है, उस पुरुपको सोनेकी ककण, 
कुडल, मुद्रिका, भादि जितनी पयि ह, वे सव ग्रहेण करना कल्याणकारी है,पेसा नरीह, कि 
सोना ही ग्रहण योग्य है, उसके मेद--पर्याय ग्रहण योग्य नही हो । यदि भेदोको ग्रहण नही करेगा, 
तो सोनेकी प्राप्ति कहसि हो सकती है ? क्योकि सोना तो उन भेदोस्वरूप हौ है, इस कारण 
सोनेके सन पर्याय-मेद ग्रहण करने योग्य है ! उसी प्रकार निविकल्प सामायिक संयमका जो 
अभिलाषी है, उसको उस सामायिकके भेद २८ मृलगुण भी ग्रहण करने योग्य ह, क्योकि सामायिक 
हन मूखगुणोखूप है, इस कारण हन गुणोमे वह्‌ सुनि सावधान होता है, यदि किसी कारणसे कभी 
भंग होजावे, तो फिर स्थापन करता है 1। ८-९ ॥। आगे जैसे इस मुनिको दीक्षाके देनेवारे भाचार्य 
होते है, उसी प्रकार द्रसके सयम भग हमा हो, तो उपदेशा देकर सयमके मेदोमे फिर स्थापन करे, 
दस प्रकार मेदका बत्तलानेवाखा दूसरा भी इसका गुरू होता हैः यह्‌ कहते ईै-ति्ष) ूर्वक्ति 


गाया १०-१९१ | परवेचनसौरः २५९ 


यतो लिद्धग्रहुणकाले निविकल्पसामायिकसंयमप्रत्तिपादकत्वेन यः किलाचायेः 
्रत्रज्यादायकः स गुरुः, य पुनरनन्तरं सविक्त्पच्छेदोपस्थापनसंयमप्रतिपादकेत्वेन 
छेदं प्रतयुपस्थापफः सख निर्यापकः, योऽपि चछिचसंयमप्रतिसंधानतिधानप्रतिपादकत्थेन 
छेदे सत्युपस्थापकः सोऽपि निर्यापक एव ! तत्छेदोपस्थापकः परोऽप्यस्ति \॥ १० ॥ 


भथ कचिन्नसयमप्रतिसंधानविधानमुपदिशति- 
पयद्म्हि समारद्धं ठेदो समणस्स कायचेटुम्हि । 
जायदि जदि तस्स पुणो आलोयणपुव्विया किर्या ॥१९।। 





गुरुमवतीति । स क. 1 पव्वञ्जदायमो निविकल्पसमाधिरूपपरमसामाधिकप्रतिपादको यौऽसौ प्रत- 
ज्यादायक स एव दीक्षागुरुं छेदे म वदुगा छेदयोडच वतका ये सेसा णिञ्जावगा समणा ते 
शेषाः श्रमणा निर्यापका भवन्ति जिक्षागुरवक्व भवन्तीति 1 सयमव्राथं --निविकल्पसमाधिरूप- 
सामायिकस्येकदेरेन च्युतिरेकवेशच्छेद , सर्वथा च्युति सकरदेशच्छेद ईति देशसकलमेदेन द्विधा 
छेद" 1 तयो्छेदोये प्रायदिचनत्त दत्वा सवेगवैराग्यजनकपरमागमवचनं संवरण कुर्वन्ति ते नि्या- 
पका" रिक्षागुरव' श्रुतगुरवश्चेति भण्यन्ते । दीक्षादायकस्तु दीक्षागुररित्यभिप्राय ॥ १०॥ मथ 
पूवस्ोक्तच्छेददययस्य प्रायरिचत्तविधान कथयति--पयदम्हि समारदधं छेदो समणस्स कषायचेयूठ्हि 
जायदि जदि प्रयताया समारब्धाया छेद. श्रमणस्य कायचेष्टाया जायते यदि चेत्‌ 1 अथ विस्तरः- 
छेदो जायते यदि चेत्‌ 1 स्वस्यभावच्युतिक्षण छेदो भवति ! कस्याम्‌ । कायचेष्टायाम्‌ । कथभूता- 
याम । प्रयतार्या स्वस्वभावसक्षणप्रयत्नपराया समार्याया अशनक्ञयनयानस्थानादिप्रारन्घायाम्‌ । 





मुनियोके [लिद्घग्रहणे] मुनिलिद्घं ग्रहणकी अवस्थामे [गुरः] जो गुरू होता है, वह प्रबनज्यादा- 
यक] दीक्षाको देनेवाङा [भवति] होता है, अर्थात्‌ कहा जाता है, [छेदो] एक देश सर्वंदेदके 
भेदकर जो दौ प्रकारके छेद अर्थात्‌ सयमके भेद उनके [उपस्थाय फाः] उपदेश देकर फिर स्थापन 
करनेवाङे [शेषाः] अन्य [श्रमणा ] यत्याचारमे अति प्रवीण महामुनि है, घे [निर्यापकाः] निर्यापक- 
गूर कटे जाते है 1 भावार्थ -प्रयम तो जिस आचार्यक पाससे मुनिपदकौ दीक्षा रोजावे, वहू गुर 
दीक्षादायक कहा जाता है, ओौर दीक्षा सेनेके बाद अंतरग एकदेश जो कभी संयमका भग हृञा हो, 
तो जिस गुरूके उपदेशे फिर उस सयमकी स्थापना कौजावे, वह गुरू निर्यापक कहा जाता दहै, 
अथवा यदि जिस सयमका सवथा ही नाश हुमा हो, तो वह सयम जिस गुरूके उपशमे फिर 
अगीकार किया जावे, वह्‌ गुरू भी निर्थापक कहा जाता है 11 १० ॥ आगे जो सयमरूप वृक्ष भगं 
हभा हो, तो उसके जोडनेकी विधि दिखलतते है--|प्रयतायां] यत्नपूवंक {समारब्धायां] आरम्भ 
हई [कायचेष्डार्या] शरीरकी ज्रियाके होनेपर [यदि) जो [भमणस्थ] मुनिके [छेदः] सयमकां भग 
[जायते] उत्पन्न हो, तौ [पुन ] फिर [तस्य] उस मुनिको [ालोचनपूचिका क्रिया] जैसी कुछ 
यत्याचार ग्रंथो आरोचना-क्रिया कटी गई है, वैसी ही करन चाहिये, यह्‌ उपाय है 1 {छेदोप- 


९६५ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास््मालायाम्‌ ( सयिकार $, 
छेदपरन्तो समणो समणं ववहारिणं जिणमदम्ि । 
आसेउजारोचित्ता उवदिटुटं तेण कायव्वं ॥ १२ ॥ जुगल । 
प्रयताया समारन्वाया छेद. श्रमणस्य कायचेष्टायाम्‌ । 
जायते यदि तस्य पून रालोचनापूविका क्रिया ॥ ११॥ 
छदप्रयुक्त. श्र मणः श्रमण न्यवहारिण जिनमते । 
भसाद्यालोच्योपदिष्टं तेन कतंव्यम्‌ ॥ १२ ॥ युगसम्‌ । 

द्विविघः किलः संयमस्य छेदः, वहिरद्धोऽन्तरद्धश्च । तत्न कायचेष्टामात्राधि- 
करतो बहिरद्धः, उपयोगाधिषएतः पूनरन्तरड्गः । तत्र यदि सम्यगुपयुक्तस्य श्रमणस्य 
प्रयत्नसमारन्धायाः काथचेष्टायाः कयचिदर हिरङ्खच्छेदो जायते तदा तस्य सर्वयान्त- 
रड्गच्छेदवनितत्वादालोचनपूर्विकया क्रिययेव प्रतीकारः । यदा तु त एवोपयोगाधि- 


तस्व पुणो आलोयणयुष्विया किरिया तस्य पुन रालोचनपूिका क्रिया । तदा काले तस्य तपोचनस्य 
स्वस्यमावस्य वहिरद्धमहकारिकारणभूला परतिक्रमणनक्षणालोचनपूविका पुन क्रियेवे प्रायश्चित्त 
प्रतिकारो भवति न चाचिक्षम्‌ । कस्मादिति चेद्‌ । अभ्यन्तरे स्वस्यभावचलनाभावादिति प्रयम- 
गाथा गत्ता । छेदपउत्तो समणो छेदे प्रयुक्त श्रमणो निविकारस्वसवित्तिमाननाच्युतिलक्षणच्छेदेन 
यदि चेत्‌ प्रयुक्त. सहित श्रमणो भवत्ति । समण चवहारिण निणमदम्हि श्रमणं व्यवहा रिण जिनमते 
तदा जिनमते व्वहारत् प्रायदिचततकरुशकं श्रमणं मासेज्ज मासा प्राप्प न केवर साद्य मालो- 
चित्ता नि प्रपञ्चमविनालोच्य दोषनिवेदन कृत्वा 1 उवदिद्र तेण कायन्व उपदिष्ट तेन करतन्यमु। 


र 
युक्त क्रमण ] अतरग उपयोगरूप यतिपद जिसके भग हया हो, एेसा मुनि [जिनमते ष्यवहारिणं] 
वीतराग-मार्गमे व्यवहारक्रियामे चतुर [घमणं] महासुनिको [आसा] प्राप्त होकर [मालोच्य) 
ओर्‌ अपने दोष प्रकारित करके (कह करके) [तिन] उस महामुनिसे [उपदिष्टं] उपदेश किया 
गया, जौ मुनिपद भगका दड वह्‌ ' कर्तम्य] करे । भावायं--सयमका भग दो प्रकार होता दै, 
एक तो वदहिरञ् इसरा अतरद्ध । जो उपयोगके विना शरीर हीको क्रियासे भग हृजा हो, वह्‌ 
वहिरङ्ध दै, भौर जो उपयोगकर भग हुमा हो, वह्‌ अतर है । इस तरह दो प्रकारसे सयमका 
मग जानना 1 जो मुनि अतरगमे उपृरथोगकी निमंखतासे सयममे सावधान है, गीर बहिरङ्घ 
चलना, वैठना, सोना, आदि शरौरकी क्रियागोमे यट्नसे प्रवर्तता है, तथा यल करतेपर भी 
जिसका किसी तरह शरीरमात्र क्रिथासे उपयोग विना ही संयमका भग हमा हो, तो उस मुनिकि 
सर्वथा मतस्गमे सयमका भग नही हृभा, कितु वहापर किसी जातिका बहिरद्खमे उस मुनिके 
उस सयमके स्थापन करनेका उपाय मालोचनादिकं क्रिया है । माखोचनादिकं क्रियासे उस दोषकी 
निवृत्ति होती है, मौर जो अतरङ्गमे उपयोगसे संयमका घात हुमा हो, तो यह्‌ साक्षात्‌ सममका 
धात है । वहं मुनि इस दौषको दर करनेके लियि जो आचायं महामुनि मगवत कथित व्यवहारः 
मागम प्रवीण (चतुर) हो, उस्तके पाष जाकर मपना दोप प्रकाशे, (के) ध आलोचनादि क्रिया 
करे, गौर वह्‌ आचाय जो सयमके शुद्ध करमेका उपाय (आचरण) बतलाव, उसको अगीकार 


गथा ११-१३ ) प्रवचलसार २६१ 


छृतच्छेदत्वेन साक्षाच्छेद एवोपयुक्तो भवति तदा जिनोदितव्यवहारविधिविरग्घश्षमणा- 
श्रयणालोचनपु्वेकतदुपदिष्टानुष्ठानेन प्रतिसधानम्‌ ॥ ११-१२ ॥ 
अथ श्रामण्यस्य छेदायतन्वात्‌ परद्व्यप्रतिबन्धा प्रतिषेध्या इत्युपदिक्षति- 
अधिवासे व विवासे छेद विहूणो भवीय सासण्णे । 
समणो विहरदु णिच्च परिहरमाणो णिबंधाणि ॥ १३ ॥ 
अधिवासे वा विवासे छेदविहीनो भूत्वा श्रामण्ये । 
श्रमणो विहरतु नित्य परिहरमाणो निबन्धान्‌ ।॥। १३ ॥ 
स्वं एव हि परद्रव्यप्रतिबन्धा उपयोगोपरज्चत्वेन निरुपरागोपयोगरूपस्य भ्राम- 
प्यस्य छेदायतनानि तदभावादेवाचछिन्नश्रामण्यम्‌ । अत आत्मन्येवात्मनो नित्याधि- 


तेन प्रायदिचत्तपरिज्ञानसहिताचर्येण निविकारस्वसवेदनभावनानुकूरू यदुपदिष्ट प्रायरिचत्त तत्कतं- 
व्यमिति सूत्रतात्प्यम्‌ । ११-१२ ॥ एव गुरु्यवस्थाकथनरूपेण प्रथमगाथा, तथेव प्रायदिचित्तकथ- 
नार्थं गाथाद्रयमिति समुदायेन तृतीयस्थे गाथात्रयं गतम्‌ । अथ निविकारश्रामण्यच्छेदजनकान्पर- 
्रव्यानुबन्धान्निषेधयत्ति-विहरदु विहरतु विहार करोतु ! स के । समणो शाततुमित्रादिसमचित्त- 
श्रमण णिच्च नित्य सवैकालम्‌ । कि कूवंन्सन्‌ । परिहरमाणो परिहरन्सन्‌ । काच । णिबधाणि 
चेतनाचेतनमिश्च परद्रव्येष्वनुबन्धान्‌ । क्व विहरतु । अधिवासे अधिकृतगृर्कूलवासे निश्चयेन 
स्वकोयशुद्धात्मवासे वा विवासे गुरुविरहितवासे वा। कि कृत्वा । सामण्णे निजरुद्धात्मानुभूति- 
लक्षणनिर्वयचारिवें छेदविहुणो भवीय छंदविहीनो भूत्वा रागादिरहितनिजशृद्धात्मानुभूतिकक्षण- 
निङ्चवयचारित्रच्युतिरूपच्छेदरहितो भूत्वा । तथाहि-गुरपार्वे यावन्ति शास्त्राणि तावन्ति पठित्वा तव- 


करे । इस प्रकार फिर सयमको स्थापन करना चाहिये । एसे यह्‌ अंतरद्घ बहिरद्धरूप दो प्रकार- 
की सयमका छेदोपस्थापन जानना योग्य है ॥ ११-१२॥ मागे मुनिपदके भगका कारण परद्रव्योके 
साथ सबध है, इसि परके सबधोका तिषेध करते है--(श्रामण्ये) समताभावरूप यति अवस्थामे 
(छेद विहीनो भूत्वा) अतरग बहिरंग मेदसे दो तरह्का जो मुनिपदका भग है, उससे रहित होकर 
(नित्यं) सवदा (हमेशा) (निबन्धान्‌) परद्रग्यमे इष्ट अनिष्ट सम्बन्धोके (परिहरमाणं; त्यागता 
हुमा (अनिवासे) मात्मामे आत्माको अगीकार कर जहाँ गुरूका वास हौ, वहंपर अर्थात्‌ उन पृज्य 
गुरुमोकी सगतिमे रदे, (वा) अथवा (विवासे) अथवा उससे दूसरी जगह रहकर (विहरतु) व्यव- 
हार कमं करे । भावायं--जो मुनि अपने गुरूभओके पास रहै, तब तो बहुत अच्छी बात्त है, अथवा 

जन्य जगह रहे, तन भी अच्छा है । परतु सन जगह ईष्ट भनिष्ट विषयोमे सम्बन्ध (राग देष) का 
त्यागं होना चाहिये, तथा मुनिपदवीके भग होजानेका कारण परदरव्यके साथ सवध होना ही है, 
क्योकि परद्रव्यके सवधसे अवदय ही उपयोग भूमिमे रागभाव होता है, जिस जगह रागभाव है, 
वापर वीतरागभाव यतिपदका भग होता ही है । इस कारण परद्रव्यके साथ सबधघ होना उप- 
योगकौ भशुद्धताके कारण हैँ । इसख्यि परद्रव्य सबध मुनिको स्वंथा निषेध किथा है। जवं 
परद्रव्यका सबध मुनिके दूर हौ जायगा, तो सहज ही अतरग सयमका घात न होगा, तभी निर्दोष 


२९२ श्रीमद्राजचन्द्रजेनक्षास्यमालायाम्‌ [ अधिकार रे, 


कृत्य वासे वा [ गृरेतवेन गुरूनधिकृत्य वासे वा | गुरुभ्यो वि्तिष्टे वासे घा 
नित्यमेव प्रतिषेधयन्‌ परद्रग्यप्रतिवन्धान्‌ श्रामण्ये छेदविहीनो भूत्वा श्रमणो 
चतंताम्‌ \। १३ ॥ 
अथ श्रामण्यस्य परिपुर्णायतनत्वात्‌ स्वद्रव्थ एव प्रतिबन्धो विधेय इच्यु- 
पदिज्ञत्ि-- 
चरदि णिबद्धो णिच्च समणो णाणम्मि दंसणमुहम्मि । 
पयदौ सूखयुणेसु थ जो सो पडिपुण्णसामण्णो ॥ १४ ॥ 
चरति निबद्धो नित्य श्रमणो ज्ञाने द्ंनमुखे । 
प्रयतो मूरगुणेषु च य स परूर्णश्रामण्य ॥ १४ ॥\ 
एक एव हि स्वपरव्यप्रतिवन्ध उपयोगमार्जेकत्वेन माजितोपयोगरूपस्य शरामण्य- 
स्थपरिपुर्णतायतनं, तत्सद्धावादेव परिपुणं श्रामण्यम्‌ ! अतो नित्यमेव जाने दर्शानादो 


र 
नन्तर गुर पृष्ट्वा च समशीरतपोघने सहं भेदामेदरत्नत्रयभावनयां मन्धानामानन्द जनयन्‌ 
तप श्रुतसत्तवेकत्वसततोपभावनापश्चकं भावयन्‌ तीथंकरपरमदेवगणधरदेवादिमहापुरपाणा चरितानि 
स्वय भावयन्‌ परेषा प्रकाकयक्च विहरतीति माव. ॥ १३॥ अथ श्रामण्यपरिपु्णका रणव्वत्सव- 
शुद्धात्मदरवधे निरन्तरमवस्थान कतव्यमित्यार्थात्ति--चरेवि चरति वतते । कयभूतः णिबद्धो 
साधीन , णिच्चं नित्य सवंकालम्‌ । स क कर्ता। समणो लामालामादिसमचित्तश्नमण । क्व 
निबद्ध । णाणम्मि वौतरागसरवप्रणीतपरमागमज्ञाने तत्फलभूतस्वसवेदनज्ञाने वा देसणमुहम्मि 
दशन तत्वाथश्रद्धानं तत्फलमूतनिजशद्धातमोपादेयरुचिरूपनिश्चयसम्यक्त्व वा ततप्मुसैप्वनन्तसुला- 
दिगुणेषु पयदो मूलगुणेसु य प्रणत प्रयत्नपरश्च ! केषु ! मूलगुणेषु निङ्चयमूलगुणाधारपरः 


मुनिपदकी सिद्धि होगी । इस तरद्‌ प्यके विरक्त वीतरागमावोमे रीन मुनि कटी भी र्द, 
चाहे गुरुके पास रहे, मथवा अन्य जगह रदे, सभी जगह वह्‌ निर्दोषषै, मौर जौ परभावोमे रागी 
देषौ होता है, वह सव जगह सयमका घाती होता है, तथा महा सदौषी है। इसलिये परदरव्यके 
सम्बन्ध मुनिको सवया निषेध किय गये है ॥ १३॥ अगे मुनिपदकी पूणंताका कारण अपने 
आत्माका सम्बन्ध है, श्सल्यि आत्मामे रीन होना योग्य है, यदी कृते है--(यः) जो (भमणः) 
मुनि (दशेनप्रुखे) सम्यक्‌ दर्शन मादि अनतगुण सहित (ज्ञाने) ज्ञानस्वरूप आत्मामे (नित्य) हमेकषा 
(चरति) वुत्त (लीन) होता है, (सः) वहं (भूलगरुणेषु) २८ मूलगुणोमे (प्रयत ) सावधान होकर 
उद्यमी हुमा (परिपूर्ण्रामण्यः) अतरद्घ वाह्य सयम भगसे रदित अर्खंडित यत्तिपदवी अर्थात्‌ 
परिपणं मनिपदका धारक होता है 1 भावार्थ--अपने आत्मामे जो रत (छीन) होना, वहं परिपूण 
मनिपदवोका कारण दहै, बयोकि जव यह्‌ अपनेमे र्त हता है, तभी इसके प्पे ममत्व भवि 
च्टता है, मौर जिस अवस्थामे यह्‌ परदरव्यसे विरक्त इभा, कि वही इसका उपयोग भी निमलं हो 
जाता दै, जिस जगह उपयोगकी निमं रता है, वहां अव्य ही मुनिपदकी सिद्धि होती है । दुसल्यि 


गाथा १४-१५ ] प्रवचनसारः २६३ 


च प्रतिबद्धेन मूलगुणप्रयततया चरितव्यं ज्ञानदर्शनस्वभावशुद्धात्मद्रव्यप्रतिवदशुदधा- 
स्तित्वमात्रेण वतिंतम्यमिति तात्पयंम्‌ \।! १४ ॥ 
अथं श्रामण्यस्य छेदायतनत्वात्‌ यतिजनासच्चः सूक्ष्मयर्रव्य प्रतिबन्धोऽपि प्रति- 
षेध्य इत्युपदिशति- 
भत्ते वा खसषणे वा आवसधे वा पुणो विहरे बा। 
उवधिम्हि वा णिबद्धं णेच्छदि संसणम्हि विकधभ्ि ॥९५॥ 
भक्ते वा क्षपणे वा आवसथे वा पुनविहारे वा । 
उपधौ वा निबद्ध नेच्छति श्रमणे विकथायाम्‌ । १५ ॥ 
श्रासण्यपर्यायसहकारिकारणक्रोस्वृ्तिहेतुमात्रत्वेनादीयमाने भक्ते तथाविध- 
शरीरवुत्यविरोधेन शुद्धात्सद्रव्यनीरङ्गनिस्तरट्‌गविश्रान्तिसुत्रणानुसारेण प्रवतंमाने 
क्षपणे नीरङ्गनिस्तरङगान्तरङ्गद्रव्यप्रसिदधच्ंमध्यास्यमाने गिरीन्द्र कन्दरप्रभृतावा- 
वसथे यथोक्तशरीरवृत्तिहेतुमागंणाथमारभ्यमाणे विहारकमंणि श्रामण्यपर्यायसह्‌- 


मात्मद्रव्ये वा जो सो पडिपुण्णसासण्णे य एव गुणविरिष्टश्रमण स परिपूणंश्रामण्यो भवतीति । 
अयमत्राथं -निजशषुद्धात्मभावनारतानामेव परिपृणंश्रामण्य भवतीति ॥। १४॥ अथ श्रामण्यच्छेद- 
कारणत्वालप्रासुकाहारदिष्वपि ममत्व निषेधयति-णेच्छदि नेच्छति । कम्‌ । णिबद्ध निबद्धमा- 
बद्धम्‌ । क्व । भत्ते वा शुद्धात्मभावनासहकारिमृतदेहस्थितिहेवुत्वेन गृह्यमाणे भक्ते वा प्रासुकाहारे 
खमणे वा इन्द्रियदपंविनाशकारणभूतत्वेन निविकल्पसमाधिहेतुमृते क्षपणे वानशने आवसे वा परमा- 
त्मततत्वोपरुन्धिसहकारिभूते गिरिगुहाचयावसथे वा पुणो विहारे वा बुद्धात्मभावनासहकारिमूताहार- 


मात्मामे रत होना परिपृणं मुनिपदका कारण है । एसा समक्षकर अपने ज्ञान ददांनादि अनत 
गुणोमे अपना सवंस्व जान रत होना योग्य है, ओर अट्ठानीस मूलगुणोमे यत्नसे प्रवृत्त होना 
योग्य है । इससे यह्‌ बात सिद्ध हई, कि मुनिपदकी पूर्णता एक आत्मामे खीन होनेसे ही होती है, 
इस कारण अन्य परद्रव्यका सम्बन्ध त्यागना ही योग्य है 11 १४॥ आगे मुनिके निकटमे यद्यपि 
सृ्ष्म परद्रव्य भी है, तथापि उनमे मुनिको रागभावपूबंकं सम्बन्ध निषिद्ध है, यह कहते ह-- जो 
महामुनि है, वह्‌ (भक्ते) आहारमे (वा) अथवा (क्षपणे) इन्द्रियोको उत्तेजित न होने देनेका 
कारण तथा निविकल्प समाधिके कारणभूत अनशनमे (वा) अथवा (आवसथे) गुफा आदिक 
निवासस्थकलमे (वा पुन ) अथवा (विहारे) विहार-कायंमे (वा) मथवा (उपधौ) शरीरमात्र 
परिग्रहमे (चा) अथवा (श्रमणे) दूरे मुनियोमे (वा) अथवा (विकथायां) अधमं-चचमि (निबन्ध) 
ममत्वपूवंक सम्बन्धको (न) नही (इच्छति) चाहता है । भावाथं--मुनिपदका निमित्तकारण 
सरीर है, जौर शसरीरका आधार महार है, इसि उसको मुनि ग्रहण करते है, ओर पनी 
शतके अनुसार शुद्धत्मामे निश्चर स्थिरताके निसित्तमूत उपवासको स्वीकार करते है, भौर 
मनकी चचकरताको रोकनेके लिये एकान्त पवंतकी गुफादिकके निवासको, तथा शरीरकी पवृत्तिके 
लिय आहार नीहार त्रियामे विहारकायंको भी करते है, मौर उनके मुनिपदवीका निमित्तकारणं 


२६९४ श्रीमद्राज चन्द्रनैनशास्त्रमालायाम्‌ [ धिकार ३, 


कारिकारणत्वेनाप्रतिषिध्यमाने केवरूदेहुमात्रे उपधौ अन्योन्यबोध्यवोषकभावमात्रेण 
कथरचित्यरिचिते श्रमणे श्ब्दपुद्रलोल्लाससंवलनकद्मलितचिद्धित्तिभागायां शुदधात्म- 
द्रन्यविषश्दढायां विकथायां चैतेष्वपि तदिकल्पाचितनितचित्तमित्तितया प्रतिषेध्यः 
प्रतिबन्धः ॥ १५ ॥ 
अथ को नाम छेद इत्युपदिशति- 
अपयत्ता चा चरिया सयणासणठाणचंकमादीसु । 


ससणस्स सव्वकाले हिंसा सा संतत्तिय त्ति मदा ॥१६॥ 
अप्रयता वा चर्या शयनासनस्थानचडक्रमणादिषु | 
श्रमणस्य सवंकारे हिसा सा संततेति मता ॥ १६ ॥ 

अगुद्धोपयोगो हि छेदः, शुद्धोषयोगरूपस्य श्रामण्यस्य छेदनात्‌ तस्य॒ हिसनात्‌ 





नीह राथव्यवहारार्थग्यवहारे वा । पनर्देशान्तरविहारे वा उवधिम् शृद्धोपयोगभावनासहकारि- 
भूतल रीरपरिग्रहे ज्ञानोपधोगकरणादौ वा समणम्हि परमात्मपदाथंविचारसहकारिकारणभूते श्रमणे 
समकषीलसघातकतपोघने वा} विकधम्हि परमसमाचिविघातश्रृङ्खारवीररागादिकयाया वेति । 
अयमत्राथे --आगमविशुद्धाहारविहारादिपु तात्वत्पूवंमेव निषिद्ध । योग्याहारविहारादिष्वपि 
ममत्व न कततव्यमिति ॥ १५1 एव सक्षेपेणाचाराराधनादिकयिततपोघनविहारव्याख्यानमुख्यत्वेन 
चतुयंस्थले गाथा्रयं गतम्‌ । अथ शुद्धोपयोगमावनाप्रतिबन्धकच्छेद कथयति--मदा मता समता । 
का} हिसा शुद्धोपयोगलक्षणश्रामण्यदछेदकारणभूता हिसा । कथमूता । सतत्तिय त्ति सतता निरन्त- 
रेति! का हिसा मता। चरिया चर्या चेष्टा यदि वे्‌ । कथमूता । भपयत्ता वा लप्रयतला 


शरीरमात्र परिग्रह भी है, तथा गुरु क्िष्यके भेदे पठन-पाठन अवस्थामे दूरे मुनियोका सम्बन् 
भी रहै, मौर शुद्धाठ्म द्रव्यकी विरोधिनी पौद्गङ्िक शब्दके द्वारा कथा चर्चा भी है। यद्यपि 
मुनिके परद्व्यरूप परिग्रह है, तथापि इनमे ममत्वबुद्धिरूप चित्तवृत्तिकरा निषेध हँ । यद्यपि मुनिन 
स्थूरु परद्रव्यका त्याग तो प्रथम ही कर दिया है, तथापि मुनिपदमे भी इस प्रकारके सूक्ष्म 
परद्रन्यके अस्तित्वमे ममत्वभाव नही करना चाहिये, क्योकि इनमे भी ममत्व भाव करनेसे 
लुद्धात्म दरव्यवृचिषूप मुनिपदका भग हो जाता है । इस्तल्यि सच्म परव्योम मी सम्बन्ध करनेका 
निषेघ है ।। १५॥ जागे शुद्धोपयोगरूप यत्तित्वका मुनिके कौनसा भग है, हस बातको वताते ह-- 
(वा) अथवा (मणस्य) मुनिके (श्ायनासंनस्थानचद्क्रमणादिषु) सोने, वैठने, खडे होने, चलने 
आदि अनेक क्रियाओमे (या) जो (ममप्रयता) यत्त रहित (चर्या, भ्रवृत्ति होती है, (सा) वह्‌ 
(सर्वकारे) दरमेश्च (सतता) खण्डित (हिसा) चैनन्य प्राणोका विनाश करनेवाली हिसा ह, 
(इति) इस प्रकार (मता) वीतराग सवंज्ञदेवने कही है । भावाथं--सयमका घात ही भश्ुद्ध 
उपयोग है, क्योकि मुनिपद शुद्धोपयोगरूप है । अशुद्धोपयोगसे मुनिपदका नाश होता है, मौर 
अलुद्धोपयोगका होना यही हिसा है, सवसरे वडी हिसा ज्ञानदशंनरूप शुद्धोपयोगके धातसे ही 
होती दै । वह मशुद्धोपयोग मनिके निरलर उस समय हौ समञ्चना चादिये, जिस समय मुनि 
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स एव च हिसा । अतः श्रमणस्याचुद्धोपयोगाविनाभाविनो शछयनासनस्थानचङक्रमे- 
णिष्वप्रयता या चर्या सा खलु तस्थ सवेकालमेव संतानवाहिनो छेदान्थन्तिरभूता 
हसेव ॥\ १६॥ | 
अथान्तरङ्गबहिरद्गत्वेन छेदस्य दविष्यमुपदिशति-- 
मरदु व जियहु ब जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिसा । 
पयदस्स णस्थि बंधो दिंसमेत्तेण समिदस्स । १७ ॥ 
भ्रियतां वा जीवतु वा जीवोऽयताचारस्य निदिचता हिसा । 
प्रयतस्य नास्ति बन्धो हिसामात्रेण समितस्य ।॥ १७ ॥ 
सशञुद्धोपयोगोऽन्तरङ्गच्छेदः, परप्राणग्यपरोपो बहिरङ्गः । तन्न परभ्राणन्यप- 
रोषसन्दावे तदसन्धूममे चा तदविनाभाविनाप्रयताचारेण प्रसिद्धचयदशुद्धोपयोगसइू- 


वा नि.कषायस्वसवित्तिरूपप्रयत्न रहिता सक्छेशसहितेत्यरथंः । केषु विषयेषु । सयणासणठाणचकमा- 
दीसु रायनासनस्थानचड्क्रमणस्वाध्यायतपर्वरणादिषु 1 कस्य ! समणस्स श्रमणस्य तपोधत्तस्य । 
क्व ! सव्वकाङे सवंकाले । अयमतराथंः--बाह्यव्यापाररूपाः शत्रवस्तावस्पूवंमेव त्यक्त्वा तपोधनैः 
सरनशधनादिव्यापार पुनस्त्यक्तो नायाति । ततः कारणादन्तरङद्धक्रोधादिरानुनिग्रहार्थं तत्रापि 
सक्छेडो 7 कतव्य इत्ति ॥ १६ ॥ अथान्तरद्धंबहिर द्हिसारूपेण द्विविधच्छेदभाख्याति-मरदु ब 
जियव्‌ व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिसा श्रियता वा जीवतु वा जीव. प्रयत्तरहितस्य 
निरिचता हिसा भवति बहिरद्धन्यजोवस्य मरणेऽमरणे वा निविकारस्वसवित्तिलक्षणप्रयत्रहि- 
तस्य निरचयदु द चेतन्यप्राणव्यप रोपणरूपा निर्चय हिसा भवति । पयदस्स णत्थि बंधो बाह्य भ्यन्त- 


सोना, बेठना, चलना, इत्यादि न्रियाओमे यत्नपूर्वक प्रवृत्ति नही करते । यत्नके चिना मुनिकौ 
क्रिया जट्ठाईस मूलगुणकौ घातिनी है 1 यल उस ही समयमे नही होता, जिस समयमे उपयोगकी 
चचरता होती है, यदि उपयोगकी चचरता न हो, तो यत्न अवध्य हो ¦ दसल्यि उपयोगकी जो 
निश्चलता है, वही शुद्धोपयोग है । यतन सहित क्रियासे भग नही होता, मौर यत्न रहित क्रियासे 
भंग होता है, इससिये यहं बात सिद्ध हुई, कि मुनिकी जो यत्न रहित क्रियाभोमे प्रवृत्ति है, वह 
सब निरतर शुद्धोपयोगरूप सयमकी घातनेवारी हिसा ही है, इसल्यि मुनिको यत्तसे रहना योग्य 
है ॥ १६॥ आगे अन्तरङ्ख बहिरद्धके भेदसे सयमके घातके मी दो मैद ह यह दिखाते है-- 
(जीव ) दुसरा जीव, (नियतां वा) मरे, (जीवतु वा) अथवा जीवित रहे, (भयताचारस्य) निस 
मुनिका आचार यत्नपु्॑क नही है, उसके (हिसा) हिसा (निश्चिता) निरदिचत है, क्योकि (समि- 
त्स्य) पाँचो समित्तियोमे (प्रयतस्य) यत्पू्व॑क प्रवृत्ति करमेवाकते मुनिके (हिसामात्रेण) बाह्यमे 
जीवके घातके होने मासे (बन्ध) बन्ध (नास्ति) नही होता । भावाथं-हिसा दोप्रकारकी दहै, 
एक अन्तरङ्ग भौर दूसरी वर्हिरड ग, ` ज्ञानप्राणकी घात करनेवानी अशुद्धोपयोगरूप प्रवृत्तिको 
अन्तरङ्गा" कहते हैँ । बाह्यजीवके प्राणोका घात करनेको "बहिरड गहिसा' कहते दै । इन 
दोनोमि अन्तरड गरहिसां बर्वती है 1 क्योकि बाह्ये दूसरे जीवृका घ्रात हो, या न हो, किन्तु यदि 
भण 
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वस्य सुनिध्रिर्ताहिसाभावप्रसिद्धेस्तण तद्विनाभाविना, प्रयताचारेण प्रसिद्धचदश्ुधो- 
पयोगासनवपरस्य परप्राणव्यप्रोपसद्धावेऽपि बन्धाप्रसिद्धचा सुनि दिचर्दहिसाऽभा- 
वप्रसिद्धेश्चान्तरद्ग एव छेदो बलीयान्‌ न पनवहिरङ्गः । एवमप्यन्तरइगच्छेदाय- 
तनमाचरस्वादहिरड, गच्छेदोऽभ्युगम्येतेव ।॥ १७ ॥ 
अथ सर्वथान्तरड-गच्छेदः प्रतिषेष्य इत्युपदिश्षति- 
अयद्‌चारो समणो छस्य वि कायेसु वधकरो त्ति मदो । 
चरदि जदं जदि णिच्च कमद्ं व जङे णिरुवटेवो ॥ १८ ॥ 





रप्रयलपरस्य नास्ति बन्ध । केन । हिसामेत्तेण द्रव्यहिसामानरेण । कथभूतस्य पूरुषस्य । सनिदस्स 
समितस्य शुद्धातमस्वरूपे सम्यगितो गत परिणत समितस्तस्य समितस्य । व्यवहारेणर्यादिपन्च- 
समितियुक्तस्य च । अयमत्रा्थ.--स्वस्वभावनानिरूपनिरचयप्राणस्य विनादकारणभूता रागादि 
परिणतिनिद्चर्याह्सा हिसा भण्यते रागायुतक्तबहिरड.गनिमित्तभूत परजीवधातो व्यवहारहिसेति 
द्विषा हिसा ज्ञातव्या । कितु विशेष -बहिरड गर्हिसा भवतु वा मा भवतु स्वस्वभावनारूपनिर्चय- 
प्राणघाते सति निर्चयहिसा नियमेन भवतीति । तत कारणात्सेव मुख्येति ॥ १७ ॥ अथ तमेवाथं 
दुष्टान्तदारष्यन्ताभ्या दुढयति- | 
उच्चाकियम्हि पाए इरियासमिदस्स णिरगमत्थाए | 
आबाघेज्ज फुलिगं मरिज्ज तं जोगसासेज्ज । #१ ॥ 
ण हि तस्स तण्णिभित्तो वंघो पुहुमो य देिवो समये} । 
मुच्छा परिर्गहो च्चियं मज्क्षप्पमाणदो दिद \\ #२ ॥ जुम्‌ । । 
उच्चाल्ियम्हि पाए उल्किप्ते चालिते सति पादे 1 कस्य । इरियत्िमिदस्स दर्यासमितितपोघ- 
लस्य । क्व 1 णिरगमत्थाए विवक्षितस्थानासतिगंमस्थाने माबघेज्ज भावाच्येत पीडे । सक । 
क 
मुनिके यत्नरहित हरन चखनादि क्रिया हो, तो उस मुनिके यत्न रहित माचारसे अवश्यमेव उपः 
योगकी चचलता होती है ! अतएव अशुद्धोपयोगके होनेसे मात्माके चैतन्य प्राणका घाति होता है, 
इसी रे हिसा अवदयमेव है, मौर यदि मुनि यत्नसे पांच समितिपोमे प्रवृत्ति कर, तो वह युत 
उपयोगकी निश्वतासे शुद्धोपयोगरूप संयमका रक्षक होता है । इसल्यि वाह्यमे कदाचित्‌ दूरे 
जीवका घात भी हो, तब भी अन्तरड ग मर्हिसक भावके वरस वन्ध नदौ होता । इसलिये शुद्ध 
पयोगरूप सयमकौ धातनेवाली मन्तरड गहिसा ही बरुवती है । अन्तरड.गदिसासे भवस्य ही बन्ध 
होता है । किन्तु बाह्यहिसासे बन्ध होता भी है, गौर नही भौ होता है । यदि यले करनेपर भी 
बाद्यहिसा हो जाय, तो बन्ध नही होवा, गौर जो यल न हौ, तो भवदय ही बाद्यहिसा बन्धका 
कारण होती है, ओर बाद्यहिसाका जो निषेध किया है, सौ मी बन्तरडग्हिसाके निवारण करः 
नके किये ही किया है ! दइसरिये अन्तरङ गदिसा त्याज्य दहे, मौर ुदधोपयोगरूप महिका 
उपादेय है ।। १७॥ मागे सवया अन्तरड.ग शुद्धोपयोगरूप सयमका घात निषेध करने योग्य दै, 
यह्‌ कहते दै-(भयताचादः) जिसके यलपूर्वक भाचार क्रिया नही, दसा (मण } सो भनि वु 
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मयताचार श्रमण षटूस्वपि कायेषु वधकर इति मत. । ` 
चरति यत यदि तित्यं कमलमिव जले निरुपलेप ।॥' १८ ॥ 
यतस्तदविनाभाविना अप्रयताचारस्वेन प्रसिद्धयदशुद्धोपयोगसडावः षट्काय- 
प्राणव्यपरोप्रत्ययबन्धप्रसिद्धचा हसक एव स्यात्‌ । यतश्च तद्विनाभाविना प्रयता- 
चारत्वेन प्रसिद्धयदशुद्धोपयोगासद्धावः परध्रल्ययबन्धलेश्स्याप्यभावान्जलहुललितं 


[न 


कलिं सृक्ष्मजन्तु न केवरमावाध्येत मरिञ्ज भ्रियता वा । कि कृत्वा । तं जोगमासेज् तं पूर्वोक्त 
पादयोग पादसघट्रुनमाधित्य प्राप्येत्ति ण हि तस्त तण्णिभित्तो बधो सुहुमो य. देसिवो समये न 
हि तस्य तन्निमित्तो बन्ध सूष्षमोऽपि देरित समये तस्य तपोधनस्य तन्निमित्तं सूक्ष्मजन्तुघात- 
निमित्तो बन्ध. सूक्ष्मोऽपि स्तोकोऽपि नैव दृष्टः समये परमागमे । द्ष्टान्तमाह--मुच्छा परिग्रहो 
च्चिय मूर्च्छापरिग्रहस्चैव अज्क्षप्पपमाणदो दिह अध्यात्म दृष्टमिति अयमव्रा्थः--भूर्छ परि 
ग्रह ' इति सूत्रे यथाष्यात्मानुसारेण मूर्छरूपरागादिपरिणामानुसारेण परिग्रहो भवति न च 
बहिरदगपरिग्रहानुसारेण तथात्र सृक्ष्मजन्तुघ तेऽपि यावतादोन स्वस्वभावचलनरूपा - रागादिपरि- 
णतिलक्षणभावहिसा तावताशेन बन्धो भवति, न च पादसघद्रमात्रेण तस्य तपोधनस्य रागादिपरि- 
णतिलक्षणभार्वाहुसा नास्ति । तत करणादुब्न्धोऽपि नास्तीति ॥ १-२॥ मथ निङ्चयहिसारूपो- 
ऽन्तरड गच्छेद सवथा प्रतिषेध्य इत्युपदिशति-भयदाचारो निमंलात्मानुभूतिमावनालक्षणप्रयत्न- 
रहितत्वेन अयताचारः प्रयत्नरहित । स क । समणो श्रमणस्तपोधन छस्सु वि कायेसु बधकरो 
त्ति मदो षट्‌स्वपि कायेषु वधकरो हिसाकर इति मत समतः कथितः! चरवि आचरति वतंते । 
कथ यथा भवति । जद यत यत्नपर जदि यदि चेत्‌ णिच्च नित्य सवंकार तदा कमल व जले 
गिरुबरेषो कमलमिव जरे निरूपकरेप इति 1 एतावता किमुक्त भवति-शुद्धात्मसवित्तिलक्षण- 





(षटस्वपि) छहो (कायेषु) पृथिवी जादि कायोमे (बन्धक.) बन्धका करनेवाला है, (इति) एेसा 
(मत.) सवं्ञदेवने कहा है । (यदि) यदि (नित्यं) हमेश (यत) यति क्रियामे यत्तका (चरति) 
भाचरण करता है, (तदा) तो वह्‌ मुनि (जले) जलमे (कमलम्‌) कमलकी (इव) तरह (निरष- 
लेप.) कमेबन्धरूप ठेपसे रहित है । भावाथे--जिस समय उपयोग रागादि भावसे दूषित होता है, 
उस समय अवदयमेव यति क्रियामे शिथिक होकर गुणोमे यत्नं रहित होता है । यहां यत्न रदित 
क्रिया होती है, वहा सवद्यमेव भलुद्धोपयोगका अस्तित्व है । .यत्न रहित क्रियासे षट्कायकी 
विराधना होती है । इससे अशुद्धोपयोगो मुनिके हिसकभावसे बन्ध होता है । जब मुनिका उपयोग 
रागादि भावसे रजित न हो, तब अवदय ही यति क्रियामे सावधान होता हंभा यत्नसे रहता है, 
उस समय शुद्धोपयोगका अस्तित्व होता है, मौर यत्नपूवंक क्रियासे जीवको विराधनाका इसके 
ञ्श भौ नही है! अतएव अहिसकभावसे कमंकेपसे रहित है, ओर यदि यत्न करते हृए भी 
कदाचित्‌ परजीवका घात होजाय, तो भी शुद्धोपयोगरूप हिसकभावके अस्तित्वसे कमंलेप नही 
छ । जिस प्रकार कमल यद्यपि जलमे इवा रहता है, तथापि जपने गस्पुश्य स्वभावसे निप 
ही है, उसी तरह यह मुनि मी होता है । इसल्यि जिन जिन भावोसे शुद्धोपयोगरूप अन्त रग- 


२६८ श्रीमदुराजचन्द्रमैनशास्त्रमारायाम्‌ [ अधिक्रार ‡, 
कमलमिव निरुपलेपरवध्रसिदध रहिसक एव स्थात्‌ 1 ततस्तस्तैः सर्वेः प्रकारैरशुदधोप- 
योगरूपोऽन्तरडः गच्छेद; प्रतिषेध्यो येयंस्तदायतनमात्रभूतः परप्रागव्यपरोरूपो यहि 
रड गच्छेदो दइुरादैव प्रतिषिद्धः स्यात्‌ 11 १८ ॥ 
मथेकान्तिकान्तरङ्चच्छेवत्वादुपयिस्तदरत्प्रतिषेध्य इत्युपदिक्ति- 
हवदि वण हवदि वंधो मदम्हि जीवेऽध कायचेट्रम्हि। 
वधो धुवसुवधीदो इदि समणा छड़्िया सव्वं ।॥। १९ ॥ 
भवति वा न भवति वन्धो मृते जीवेऽथ कायचेष्टायाम्‌ 1 
बन्धो प्नुवमुपधेरिति श्रमणास्त्यक्तवन्त" सर्व॑म्‌ ॥ १९ ॥ 
यथा हि कायन्यापारपुरवेकस्य परग्राणन्यपरोपस्याशु द्धोपयोगसद्भधावास्धावा- 
भ्यामनेकान्तिकबन्धत्वेन छेदत्नमनेकान्तिकमिष्टं, न खलु तथोपघेः, तस्थ सर्वया 





शुद्धोपयोगपरिणतपुरूष पद्जीवकरुले लोके विचरन्नपि यपि वहिरढ.गद्रव्याहिसामात्रमस्ति तवापि 
निश्चथर्हिसा नास्ति ! तत कारणाच्छदधपरमात्ममावनाथलेन निदवयर्हिमेव सर्व॑तातवर्ेण पित 
वयेति ॥ १८ ।। मथ बहिरड.गजीवघति वल्धौ भवति न भवति वा परिग्रहे सति नियमेन भवतीति 
प्रतिपादयति -हृवदि घ ण हवदि यो भवति वा न भवति वन्धः कस्मिन्धति भवम्हि जीवे मृते 
मत्यन्यजीवे ! अध अहो । कस्या सत्याम्‌ । कायचेद्रुम्हि कायचैष्टायाम्‌ 1 तहि कथ बन्धौ भवति। 
बधो ध्रुवसुवधीदो वन्धो मवति ्र्‌व निदिचितमू । कस्मादृपये. परिग्रहात्सकाशादिति हेतो समणा 





सयमका सर्व॑या घात हो, उन भावोका निषेध है, ओौर अन्तररयसयमके धातका कारण, परजीवकी 
बाघारूप वहिरगसयसका भी घात सर्वंथा त्याज्य है ॥ १८ ॥ जगे सवधा अन्तरंगसयमका पातक 
होनेसे मुनिको परिग्रहका सव॑या निषेच करते है-- [अथ] मागे मर्यात्‌ मृनिको परिग्रहे संयमर्का 
घात दिखाते ह, कि [कायचेष्टायां] मुनिकी हलन चलन क्रियाके होनेसे [जीवे] वपत स्थावर 
जीवके [भृते सति] मरनेपर [हि] निद॑चयसे [बन्धः] क्मरेप [मवति] होत्रा है, [वा] भयवा 
[न) नही भी [भवति] होता है । क्रन्तु [उपे ] परिग्रहसे [बन्ध ] वन्ध [धुवं] निह वयसे होता 
ही है । [इति] देखा जानकर [शमणा.] महामुनि भरहतदेव [स्व] समस्त ही परिग्रहको पहर 
ही [्यक्तवन्त ] छोडते ह । भावा्थ-मुनिके दलन चलनादि क्रियासे परजीवका जो धात हीत 
है, उप घातसे मुनिक सर्वथा बन्ध नही होता, होता भौ है, मौर नही मी होता दै, यहा अनेकान्त 
है, एक नियम नही । क्योकि यदि भन्तरग ्ुद्धोपयोग है, तो वन्ध नही होता । इसलिये गाह्य 
परपराण घाते शु अशुद्ध उपयोगके होने या न होनेसे बन्ध होता मी है, ओर नही भी हीत 
है । मुनिके परजीवके घातसे बन्ध होवे भी, मौर न भी होवे, परन्तु यदि सुनि परगरहुका ग्रहण 
कर, तो बन्ध होवे मोन भी होवे, एसा नही है । किन्तु निर्चथतसे बन्ध होता है । केयोकि परिग्रह 

के ग्रहुणसे सवथा मशुद्धो रयोग होना है । अत अन्तरंगस्यमक्रा घात होने बन्ध निरत है ध 
अन्तर अभिकाषाके विना परिरहका ग्रहण कदाचित्‌ नही होता, अन्तरगमावके विना शरीरकं 


गाथा १९1 प्रव॑चनसारः २६९. 


तदविनाभावित्वप्रसिद्धचदैकान्तिकाश्ुद्धोपयोगसःड्वस्येकान्तिकबन्धत्वेन = छदत्वम- 
कान्तिकमेव । अत एव भगवन्तोऽ्हन्तः परमाः श्रमणाः स्वयमेव [प्रागेव | सर्वेमेवो- 
पि प्रतिषिद्धवन्तः । अत एव चापरैरप्यन्तरडः गच्छेदवत्तदनान्तरीयकत्वात्प्रागेव सवं 
एवोपधिः प्रतिषेध्यः ॥ १९ ॥ 

वक्तव्यमेव किल यत्तदशषोषमुक्त- 

मेतावतैव यदि चेतयतेऽत्र कोऽपि । 


व्यामोहजनारमतिदुस्तरमेव नून 
निश्चेतनस्य वचसामतिविस्तरेऽपि ॥ 





छदिडया सव्वं श्रमणा महाश्रमणा सर्वज्ञा पूर्वं दीक्षकाङे शुद्धबुद्धेकस्वमावं निजात्मानमेव परिग्रह 
छृत्वा शेष समस्तं बा्याभ्यन्तरपरिग्रह छदितवन्त । एवं ज्ञात्वा शेषतपोधनेरपि निजपरमात्म- 
परिग्रहं स्वीकार कृत्वा रेष. सर्वोऽपि परिग्रहो मनोवचनकाये कतकारितानुमतैर्च त्यजनीय 
इति । अत्रेदमुक्तं भवति--जुद्धचैतन्यरूपनिर्चयश्राणे रागादिपरिणामरूपनिरचर्याहिसया पातिते 
सति नियमेन बत्धो भवति । परजीवघाते पुनमंवति वा न भवतोति नियमो नास्ति, परद्रव्ये ममत्व- 
रूपमूरच्छपरिग्रहेण तु नियमेन भवत्येवेति ॥ १९॥ एव भवहिसाव्यास्यानमुख्यतवेन पञ्चमस्थे 
गाथाषदट्कं गतम्‌ । इति पूर्वोकतिक्रमेण "एव पणमिय सिद्धे" इत्याद्येकविएतिगाथामि स्थरपञ्चके- 
नोत्सगंचारितरव्याख्याननामा प्रथमोऽन्तराधिकारः समाप्त । अतःपर चारित्रस्य देशकारपेक्षया- 
पहतसयमरूपेणापवादव्याख्यानार्थं पारक्रमेण त्रिशद्गाथाभिहितीयोऽन्तराधिकार प्रारभ्यते ॥ तत्र 
चत्वारि स्थलानि भवन्ति, तस्मिन्प्रथमस्थले निग्र॑न्थमोक्षमाग॑स्थापनामुख्यत्वेन "ण हि णिरवेक्खो 
चागो इत्यादि गायापञ्चकम्‌ 1 अत्र टीकाया गाथात्रय नास्ति । तदनन्तरं सर्वसावदप्रत्याख्यान- 
लक्षणसामायिकसंयमासमर्थाना यतीना सयमशोचक्ञानोपकरणनिमित्तमपवादव्याख्यानमुख्यत्वेन 


क्रियासे यत्न करते हुए परजीवका घात हो भी जाय, परन्तु परिग्रहा ग्रहण अन्तरगभाव विना 
शरीरको चेष्टासे कदाचित्‌ नदी होता । इसल्यि एेसा जानकर ही भगवान्‌ वीतरागदेव परिग्रहुका 
सर्वधा त्याग करते है, ओर दूसरे मुनियोको भी यही चाहिये, कि वे भो समस्त परिग्रहका त्याग 
करं । शुद्धोपयोगरूप अन्तरगसयमका घात करो, या परिग्रहुका ग्रहण करो, ये दोनो समान है। 
संयमके घातक दोनो है । इसलिये मुनिको चाहिये, कि जिस प्रकार अन्तरगसंयमके घातका निषध 
करे, उसी प्रकार परिग्रहको ससे पहले छोड दे । बहुत कर्टातक के, जो समक्षनेवाला है, वह्‌ ] 
थोडे ही मे समञ्च जाता है, ओर जो समञ्लनेवाला न होवे, तो उसको जितना वचनका विस्तार 
दिलाया जाय, वह्‌ सव ही मोहका समूहं अपार वाग्‌जर होता है, अर्थात्‌ किसी प्रकार भी वह्‌ 
समक्षता नही ॥ १९॥ भागे अन्तरगभावसे जो बाह्यपरिग्रहका त्याग है, वह अन्तरग शुद्धोपयोग- 
रूप संयमके घातका निषेधक नही है" एसा उपदेश करते ह--यदि [निरपेक्ष.] परिग्रहुकी अपेक्षासे 
स्वंथा रहित [च्यागः] परिग्रहुका त्याग [न] न हौय तो [हि] नि्चयसे [भिक्षोः] मुनिके [आक्षय- 
विश्ु्धः] चित्तकी नि्मलता [न्‌] नही [भवति] होती है, [च] ओर [चित्ते] ज्ञानदरंनोपयोग- 
रूप परिणामोमे [भविश्रुद्धस्य] जो समर है, उ मुनिके [कथं] किस प्रकार [नु] भला [कमंक्षय.] 


९७ श्रौमद्राजचन्द्रजेनश्चास्रमाखायाम्‌ [ मधिकार २, 
अथान्तरड गच्छेदप्रतिषेव एवायमुपधिप्रतिषेव दत्युपदि्राति- 
ण हि णिरवेक्खो चागो ण हवदि भिक्छुस्स आसयविसुदधी । 
अविुद्धस्स य चित्ते कहं णु कम्सक्खओओ विहि ॥२०॥ 
न हि निरपेक्षस्त्यागो न भवति भिक्षो राकयविशुद्धि. । 
अविशुद्धस्य च चित्ते कथ नु कर्मक्षयो विहितः ॥ २० ॥ 

त खल बहिरडःगसंगस-द्धावे तुषस{्धावे तण्डुलगताशुद्घत्वस्येवाश्चुद्ोपयोग- 
रूपस्यान्तरड गच्छेदस्य प्रतिषेधसन्धावे च न शुद्घोपयोगमूलस्य फेवलस्योपलम्भः । 
ततोऽशुद्बोपथोगस्यान्तरङ्गच्छेदस्य प्रतिषेधं प्रयोजनमपेक्षयोपयेविधीयमानः प्रतिषे- 
धोऽन्तरड गच्छेदप्रतिषेध एव स्यात्‌ ॥ २० 





“छेदो जेण ण विज्जदि' इत्यादि सूघ्रतरयम्‌ । तदनन्तर स्तरीनिर्वाणनिराकरणप्रघानत्वेन शच्छदि 
ण हि दह्‌ लोम॑" इत्यायेकादश गाथा भवन्ति । ताश्चामृतचन््रटीकायां न सन्ति) तत. पर सर्वो 
पेक्षासयमसमथंस्य तपोधनस्य देदाकालपिक्षया किचित्सयमसाधकनरीरस्य निरवदयाहारादिसहका- 
रिकारण ग्राह्यमिति पुनरप्यप्वादविशेपव्यार्यानमुस्यत्वेन “उवयरण जिणमगे' इत्यायेकादश्ः 
गाया भवन्ति । अत्र टीकाया गायाचतुष्टयं नास्ति । एव मूलसूतराभिप्रायेण व्रिशद्गाथामि _ टीकाः 
पेक्षया पुनदरदिक्षगाथामि द्वितीयान्तराधिकारे समुदायपातनिका । तथाहि--अय भावरुद्धिपुवक- 
वहिरद्धपरिग्रहपरित्यागे कृते सति अभ्यन्तरपरिग्रहपरिव्याग छत एव भवतीति निदिशति-ण 
हि णिरवेवखो चागो न हि निरपैक्षस्स्याग यदि चैत्‌ परिग्रहृत्याग सर्वथा निरपेक्षो च भवति कितु 
किमपि वस्त्रपात्रादि ग्राह्यमिति भवत्ता मण्यते तहि है शिष्य ण हवदि भिक्लुस्त मासयविसुदधी 
न भवति भिक्षोरागयविरुद्धि. तदा सपेक्षपरिणामे सति भिक्षोस्तपोधनस्य चित्तगुनं मवति 
अविसुद्धस्स य चित्ते शुद्धालसभावनारूपरुद्धि रहितस्य तपोधनस्य चित्ते मनसि हि स्फुट फ तु 
कम्मक्डयो विहिमे कय तु कर्मक्षयो विहित उचितो न कथमपि । अनेनैतदुक्तं मवति-यथा 
बहिरद्गतुपसद्धावे सति तण्डुलस्याभ्यन्तरबुद्ध कतुं नायाति तथा विद्यमानेऽविद्यमाने वां बहि 
रद्गपर्डैसिलाषे सति निम॑लशुद्धातमानुमूतिरूपा चित्तशूदि कु नायाति । यदि पुनवििष्ट- 
वैराग्यपूवंकपरिग्रहत्यागो भवति तदा चि्तशू दिव्येव स्यातिपूजालाभनिमित्तत्यागे तु न 
भवति ॥ २० ॥ 


समस्त क्म॑का नाश [विहितः] हो सकता है ? नही हो सकता । भावार्य--जो सुनिके बाह्य 
परिग्रह तिल तुसमात्र भी दो, तो अन्तरग्े शुद्धोपयोगरूप सयमका घात सव्य होता है, उतने 
ही परिग्रहे अशुद्ध माव मवद्य होते है । जिस प्रकार चवरके ऊपर तुके (चछिलके) होने 
चावरे मवक्षय स्वत (छलाई लिये हए) मर होता है, उस हौ प्रकार मुिके किचिवमातर भी 
बाह्य पस्मरहके होनेसे मभ्यन्तरमे निश्चये अशुद्ध भाव होति ह । जिस शुनिके कुछ मी परिग्रह 
६, उसके शुद्धोपयोग नही होता, जहां शुद्धोपयोग नदी, वहाँ केवरपदकी प्राम्ति कासि दोव! 
सलि जो कोई भशुद्धोपयोगरूप असयम मावको छोडना चाहे, वह पुरुष बाय परिग्रहका स्वधा 


गाथा २०-२९.] . प्रवचनसारः २७१ 
„ अयैकान्तिकान्तर ज्गच्छेदत्वमुपधिविस्तरेणोपदिशति-- | 
किध तम्हि णस्थि सुच्छा आभो वा असंजमी तस्स । 
तध परदव्वम्मि रदो कथधमप्पाणं पस्ताधर्याद्‌ ॥ २१ ॥ 
कथ तसिमिन्नास्ति मूर्च्छा आरम्भो वा असंयमस्तस्य । 
तथा परद्रव्ये रत. कथमात्मान प्रसाधयति ।। २१ ॥ 
उपधिसधावे हि ममत्वपरिणामलक्षणाया मूर्च्छायास्तदिषयकमंप्रक्रमपरिणाम- 
लक्षणस्यारम्भस्य शुद्धात्रू्पाहुसनपरिणामलक्षणस्यासंयमस्य वावद्रयं भावित्वत्त- 


॥। 





अथ तमेव परिग्रहत्यागं द्रढयत्ति- 

गेण्दि च चेरुखडं भायणमत्थयि त्ति भणिदमिह्‌ सुत्तं । 

जदि सो चत्तालबो हवदि कह्‌ वा अणारभो \1 *२ 11 

वत्थदखडं दुहियभायणमण्णं च गेण्हुदि णियद । 

विज्जदि पाणारभो विक्खेवो तस्स चित्तम्मि 1} #्४\। 

गेण्हदर विधुणडइ धोवइ सोसेद जदं तु आदवे चित्ता । 

पत्थं च चेरखंड विभेदि परदो य पाल्यदि ॥ ५ ॥ दिसेसय । 

गेण्हुदि व चेखड गृहणाति वा चेलखण्ड वस्तरखण्ड भायण भिक्षाभाजनं वा अत्थि त्ति 

भणिदं मस्तीति भणितमास्ते ! क्व । इह सुकत्ते इहं विवक्षितागमसूत्रे जदि यदि चेत्‌ 1 सो चत्तालबो 
हवदि कहूं निरारम्बनपरमात्मतत्वभावनासून्य. सन्‌ स पुरुषो बहिद्रेव्यालम्बनरहित कथ भवति 
न कथमपि वरा अणारभो नि.क्रियनिरारम्भनिजात्मत्तत्वभावनारहितत्वेन निरारम्भो वा कथ 
भवति कितु सारम्भ एव, इति प्रथमगाथा || वत्थक्छड दुदिदियभायण वस्त्र ण्ड दुग्धिकाभाजनं 
मण्ण च गेण्दि भन्यच्च गृह्‌. णाति कम्बलमृदुशषयनादिक यदि चेतु । तदा कि भवति। णियद 
विज्जदि पाणारभो निजशुद्धचैतन्यलक्षणप्राणविनाशरूपो वा नियत प्राणारम्भ प्राणवधो विद्यते 
न केवर प्राणारम्भ॒विक्खेवो तस्स चित्तम्मि अविक्षिप्तचित्तपरमयोगरहितस्य परिग्रहुपुरुषस्य 
विक्षेपस्तस्य विद्यते चित्ते मनसीति । इत्ति द्वितीयगाथा ॥ गेण्हृह स्वशुद्धालग्रहणशुन्य सच्‌ 
गृह्‌ णाति किमपि बहिद्रग्य विधणडइ कमंधूलि विहाय बहिरडगधूक्ि विधूनोति विनाशयति । 
धोद निमेरुपरमात्मतत््वमल्जनकरागादिमल विहाय बहिरड गमल धौति प्रक्षालयति सोसेद जदं 
तु मादवे चित्ता निविकल्पध्यानातपेन ससारनदीशौोषणमकुवन्‌ शोषयति शुष्क करोति जदं तुं 
यल्नपर तु यथा भवत्ति । कि कृत्वा । आतपे निक्षिप्य । कर तत्‌ । पत्थ च चेलखड पात्र वस्तरेखण्ड 





त्याग,करे, तब उस पुरुषके अन्तरगसयमके घातका निषेध अवश्य होत्ता है ॥ २० ॥ अगे यह्‌ 
कहते है, कि सवथा अन्तरगसंयमका घात परिग्रहसे ही है--[तस्मिन्‌] उस परिग्रहके होनेपर 
[मच्छ] ममत्व परिणाम [वां] अथवा उष परिग्रहके ल्य [नारम्भः] उद्यमसे क्रियाका आरम्भ 
गीर [तस्य] उस ही मुनिक्रे [भसयम ] शुद्धात्माचरणरूप सयमका घत [कथ] किस प्रकार 
[नास्ति] न होवे, .मवर्य ही होवे, [तथा] उस ही प्रकार जिसके परिग्रह्‌ है, वहु मुनि [परद्रव्ये] 


२७२ श्रोमद्राजचनद्रजेनणासरमासायामू [ भधिकाररे, 


थोपधिदहितीयस्य परद्रव्यरतत्वेन शुद्धात्मद्रव्यप्रसाधकत्वाभावाच्च एेकान्तिकान्तर- 
ङ्गच्छेदत्वमुपघेरनधार्यत एव । इदमत्र तात्पर्थमेवंविधत्वमुपघेरवधायं स॒ सर्वया 
संन्यस्तन्यः ॥ २१॥ 
अथ कस्यचित्ववचित्कदाचित्फथंचित्कदिचदुपधिरग्रतिषिद्धोऽप्यस्तीत्यपवादमुपदि- 
शति- 
ङेदो जेण ण विञ्जदि गहणविसग्गेसु सेषभाणस्स । 
समणो तेणिह वषटदु काटं खेत्तं वियाणित्ता ॥ २२ ॥ 
छेदो येन न विद्यते ग्रहणविसरगेषु सेवमानस्य । 
श्रमणस्तेनेह्‌ वतंता काल क्षेत्र विज्ञाय ॥ २२॥ 


वा चिभेदि निर्भयशुद्धात्मतत्वभावनाशृन्य सन्‌ विभेति भयं करोति । कस्मात्काशात्‌ । परो य 
परतश्चौरादे पालयदि परमात्मभावना न पालयन्त रक्षयन्परद्व्य किमपि पालयतीति तृतीया 
गाथा ॥ ३-५ ॥। अथ सपरिग्रहस्य नियमेन वचित्तशुद्धिनंश्यतीति विस्तरेणास्याति-किष तम्हि 
णत्थि पुच्छा परद्रव्यममत्वरहितचिच्चमत्कारपरिणतेविसदशमूर्च्छ कथ नास्ति भपि त्वस्त्येव । 
क्व । तस्मिन्‌ पस्ग्रहाकाडि क्षतपुरुषे मारभो वा मनोवचनकायक्रियारहितपरमयचेतन्यप्रतिवन्धक 
मारम्भो वा कथ नास्ति क्रि त्वस्त्येव भसजमो तस्स शुद्धत्मानुभृतिविलक्षणासयमो वा कथ नास्ति 
कि त्वस्त्येव तस्य सपरिग्रहस्य तध परदव्वर्िम्‌ रो तथेव निजात्मद्रव्यात्परन्ये रत॒ फषमप्पाण 
पसाघयदि स तु सपरिग्रहुपुरुष कथमात्ान प्रसाधयति । न कथमपीति ॥ २१ ॥ एव श्वेताम्बरः 
मतानूसारिक्षिष्यसवोधनार्थं निर््रन्थमोक्षमा्गस्यापनमुख्यत्वेन प्रथमस्थकले गायापञ्चक गतम्‌ । अथ 
कालापेक्षया परमोपेक्लासयमदक्त्यमावे सत्याह्‌ा रसयमशौचक्ञानोपकरणादिक किमपि ग्राह्यमित्य- 
पवादमुपदिशति-छेवो जेण ण विज्जवि छदो येन न विद्यते । येनोपकरणेन शुद्धोपयोगलक्षण- 





निजरूपसे मिनन परदरव्यखूप परिग्रहुमे [रतः] रागौ होकर [कथ] किंस तरह [आत्मानं] मपने शुद्र 
स्वरूपका [प्रसाधयति] एकाग्रतासे अनुभव करसकता है ? नहीं कर॒ सकता । भावा्थं-जिसके 
परिग्रह्‌ होता है, उसके अवश्य ही ममत्वभाव होते हैँ । उस परिग्रहुके निमित्तसे आरम्भ मी हौता 
है, जहां ममता ओौर आरम्भ होता है, वहाँ शुद्धोपयोगरूप आत्मीक प्राणकी हिसा होती है, जहां 
हिसा हो, वही मसयम भी हो, मौर भी परिग्रह मुनिको बडा दोष है, परिग्रह पन्य दै, जो 
परद्व्यमे रत होता है, उसके शुद्धासमद्रव्यकी सिद्धिका अभाव होता है, शुडात्मद्रव्यकी सिद्धि 
मुनिपदकां मूल है, जहां यह नही, वहाँ मुनिपद नही ! इसलिये इस कथनका यह्‌ गभिप्राय दै, कि 
परिग्रह्‌ सर्वथा त्थागने योग्य है ।। २१॥ भागे किसी मुनिके किसी एक कालमे किसी एक तरहषे 
कोई एक परिग्रह मत्याज्य मी है, एेसा अपवादमागं दिखलाते द-- सेवमानस्य] परिग्रह सेवने- 
वाले मुनिके [ग्रहणविसरगषु] ग्रहण करनेमे अथवा त्यागनेमे [थेन] जिस परिग्रहसे छिद ] बुदढो- 
पयोगरूप संयमका घात [न विधते] नही हो, [तिन] उस परिग्रहसे [धमण ] मुनि [काल कषतर] 
काठ गौर क्ेत्रको [विल्ञाय)] जानकर [ह्‌] इस रोकमे [वतंता] प्रवतं (रहै) तो कोई हानि नही 


गाथा २२-२३ ] प्रवचनसारः २७६ 


आत्मद्रव्यस्य दितीयपुद्लद्रव्याभावार्स्वं एवोपधिः प्रतिषिद्ध इत्युत्सगेः । अयं 
तु भिश्नकालक्षे्नवशात्कर्चिदभ्रतिषिद्ध इत्यपवादः । यदा हि भ्णः सर्वोपधिप्रति- 
सेधमास्थाय परममुपेक्षासंयमं प्रतिपत्तृकामोऽपि विशिष्टकालक्षेत्रवशानसन्नशक्तिनं 
प्रतिपत्तु क्षमते तदापङृष्य संयमं प्रतिपद्यमानस्तद्र हिरङ.गसाधनमात्रमुपधिमा- 
तिष्ठते । स तु तथा स्थीयमनो न खलृपधित्वाच्छेदः, प्रत्युत छेदप्रतिषेध एव ! यः 
किलाश्ुद्धोपयोगाविनाभावी स छेदः ।! अयं तु श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणक्षरीर- 
वृत्तिहेवुभूताहारनिर्हीरादिग्रहणविसजेनविषयच्छेदप्रतिषेधाथेमुपादीयमानः सर्वथा 
शुद्धोपयोगाविनाभूतत्वाच्छेदप्रतिषेध एव स्यात्‌ ॥ २२ ॥ 

अयाप्रतिषिद्धोपधिस्वरूपमुपदिशति- 


अप्पटिकुटं उवधि अपत्थणिञ्जं असंजदजणेदहि । 
मुच्छादिजणणरहिदं गेण्हदु समणो जदि वि अप्पं ॥२३॥ 


सयमस्य छेदो विनाशो न विद्यते । कयोः । गहुणविसग्णेसु ग्रहणविसगंयो यस्योपकरणस्यान्यवस्तुनो 
वा ग्रहणे स्वीकारे विसजने । कि कुवत तपोधनस्य । सेवमाणस्स तदुपकरणं सेवमानस्य । समणो 
तेणिह वह्दु कार खेत्तं वियाणित्ता श्रसणस्तेनोपकरणेनेह्‌ रोके वतताम्‌ । किं कृत्वा । काल क्षेत्र 
च विज्ञायेति । अयमत्र भावार्थः--काल पञ्चमकार शीतोष्णादिकाल वा क्षेत्र भरतक्षेत्र मानुष- 
जाइगलादिक्ेत्र वा, विज्ञाय येनोपकरणेन स्वसवित्तिलक्षणभावसयमस्य बह्रिड .गद्रव्यसंयमस्य वा 
छेदो न भवति तेन वतंत इति ॥२२॥ भथ पूर्वसूत्रोदितोपकरणस्वरूप दशयति--अप्पडिकुटु उर्वि 
निस्वयन्यवहारमोक्षमागंसहकारिकारणत्वेनाप्रतिषिद्धमुपधिमृपकरणरूपोपचि अपत्यणिज्ज असंज- 


है । भावाथं--उत्सगंमागं वह है, कि सब परिग्रहुका निषेध किया है, क्योकि आत्माके एक अपने 
भावके सिवाय परद्रग्य्रूप दूसरा पुद्गरूभाव नही है, इस कारण उत्सगंमागं परिग्रह रहित है, 
भोर यह्‌ विशोषरूप अपवादमागं है वहु काल क्षेत्रके वश किसी एक परिग्रहुको ग्रहण करता है, 
इसल्यि अपवाद भेदखूप है । यही दिखाते है-जिस समय कोई एक मुनि सन परिग्रहको त्याग- 
केर परम वौतराग सयमको प्राप्त होना चाहता है, वहौ मुनि किसी एक कालको विशेषतासे 
अथवा क्षेत्रके विशेषसे हीन शक्ति होता है, तब वह्‌ वीतरागसयम दलाको नही धारण कर 
सकता, इसलिये सरागसयम अवस्थाको अंगीकार करता है, गौर उस अवस्थाका बाह्य साधन 
परिग्रह्‌ ग्रहण करता है । उस परिग्रहुको ग्रहण कर तिष्ठते हुए मुनिके उस परिग्रहुसे सयमका 
घात नही होता । सयमका घात वहां होता है जहांपर किं सुनिपदका घातक अशुद्धोपयोग होता 
है । यह परिग्रह तो संयमके घातके दुर करनेके लिय है । मुनिपदवीका सहकारी कारण शरीर है 
ओर उस शरीरकी प्रवृत्ति आहार नीहारके ग्रहण त्यागसे होती है, उसमे सयमके घातके निषेधके 
चयि अगीकार करते ह । इस कारण अशुद्धोपयोगमयी जो संयमका घात है, उसको दूर करनेवाला 

परिग्रह्‌ है, इसलिये घातक नही है ॥ २२ ।.आगे जिस परिग्रहका मुनिके ल्य निषेध नही है 
उसका स्वरूप दिखलाते है-[्रमण ] अपवादमार्गी मुनि [उर्पाध] एेसे परिग्रहुको [गृह्भयतु] ग्रहण 

प्रव०-प५ 





२७४ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्यमाटायाम्‌ ` [अधिकार १, 


अप्रतिकरष्टमुपधिमग्राथंनीयमसंयतजने. । 
मरच्छादिजनन रहितं गृह्‌.णातु श्रमणो यद्यप्यल्पम्‌ ॥ २३ ॥ 
यः फिलोपधिः सर्वेथा बन्धासाधकत्वादप्रतिक्रुष्टः संयमादन्यत्रानुचितत्वाद- 
संयतजनाप्राथंनीयो रागादिपरिणाममन्तरेण धायंमाणत्वान्मूच्छादिजननरहितदच 
भवति स खल्वप्रतिषिद्धः ! अतो ययोदितस्वरूप एवोपधिर्पादेयो न पुनरतपोऽपि 
यथोदिततविपयस्तस्वरूपः । २३ ॥ 
अथोत्सगं एव वस्तुधर्मो न पुनरपवादं इत्युपदिरति- 
किं किंचण त्ति तक्कं अपुणन्भवकामिणोध देहौ वि । 
संग त्ति जिणवरिदा णिप्पडिकम्मत्तमुदिट्ठा ।। २४ ॥ 
कि किचनमित्ति तकः अपुनभेवकामिनोऽथ देहेऽपि । 
संग इत्ति जिनवरेन्द्रा नि प्रतिकमेत्वमुदिष्टवन्त ।! २४1) 
अन्न धामण्यपर्यायसहफारिकारणत्वेनाप्रतिषिष्यमनिऽत्यन्तमुपात्तदेहेऽपि परद्रव्य- 
स्वातपरिगरहोऽ्यं न नामानुग्रहाहैः कितपय एवेत्यप्रतिकमंत्वमुपदिष्टवन्तो भगवन्तोः 


वजर्णेह अप्राथंनीयं निर्षिकारात्मोपव्धिलक्षणभावसंयमरहितस्यासयतजनस्यानभिलपणीयम्‌ । 
भच्छादिजणणरहिदं परमात्मद्व्यविलक्षणवहि्रव्यममत्वरूपमूर्च्छारक्षणाजंनसस्कारादिदोषजनन, 
रहितम्‌ । गेष्हुद समणो जदि वि अप्पं गुहू.णातु श्रमणो यमप्यल्य पूर्वोवतमुपकरणोरपाच यद्यत 
तयापि पूरवोक्तोचितलक्षणमेव ग्राह्य न च तद्िपरीतमधिक वेत्यमिभ्राय" ॥ २२ ॥. मथ सवग 
परित्याग एव श्रेष्ठ शेषमशव्यानुष्ठानमिति प्ररूपयति-किं किचण त्ति त्क कि किचनमिति 
तक कि किचन परिग्रह्‌ इति तर्को विचार क्रियते तावत्‌ । कस्य । भपुणन्मवकामिणो मपूुनरभव- 
कामिन गनन्तज्ञानादिचतुष्टयात्ममोक्षामिराषिण अघ अहो देहो वि देहोऽपि सग ति सङग 

परिग्रह इति हेतो निणवरिदा जिनवरेनद्रा कर्तार णिषप्पटिकम्मत्तमुदिदिहा नि प्रतिकमलयष 


करे, तो कु भी दोष वहीं है । जो परिग्रह्‌ (अप्रतिङष्ट) बधको नही क्ता (असयतजने ) सयम 
रहित जनौका (प्राथंनीय) परायना करनेके योग्य नही है, ( मृर््छदिजननरहित) समता, भारभ, 
हिसादिक मावोकी उत्पक्तिसे रदित दै, गौर वह (यद्यपि) यद्यपि (अस्प) थोडा है । भावा्थ- 
जिस परिग्रहुको मसयमी श्रहण नही कर सकते, गौर जिससे रागादिमाव विना प्रहण हनेषै ' 
मू्छादि भाव्र नहीं होते, एसे परिगरहका मुनिको निषेष नही दै, कितु ग्रहण करने योग्य है, भौर 
जो इससे विपरीत परिग्रह ै, वह थोडा होनेपर भौ ग्रहण योग्य नही है, जसा वर मुनिके योग्य 
है, वही ग्रहण योग्य दै ॥ २३॥ आगे उत्सगंमाग ही वस्तुका धमं है, अपवादमाग नही, एेसा ॥ 
देश करते ई-(अथ) अहो, देखो कि (बपुनभंवक्रामिन ) मोक्षे असिलाषौ मुनिके (ेऽपि) द। 
होनेषर भी (सग) परिग्रह रै, (इति) एसा जानकर (जिनवरेनद्रा ) सज्ञ वीतरागदेव (निः 
परतिकमंत्व) ममत्वमाव सहित शरीरकी क्रियाके त्यागका (उदिदिष्टवन्तः) उपदेश करते हए 
तब उस मुनिके (क) क्या (कचन) मव भी कुछ परिग्रह दहै, (इति) एसा (तकः) ब्दा दी 


गाथा २६-२५ ) प्र्वचर्नसारः ९२७५ 


ऽदेहेवाः । अथ तत्र शुद्धात्मतत्नोपलम्भसंभावनरसिकस्य पुंसः श्ेषोऽन्योऽनुपात्तः 
परिग्रहो वराकः क नाम स्यादिति व्यक्त एव हि तेषामाकूतिः । अतोऽवधायेते 
उत्सगं एव वस्तुधर्म न पुनरपवादः । इदमत्र तात्पयं वस्तुधमेत्ात्परमनेग्रन्थ्यमेवा- 
वलस्ब्यम्‌ \! २४॥। 
अथ केऽपवादविशेषा इत्युपदिशति- 
उवयरणं जिणमग्गे छिंगं जहजादरूवमिदि भणिदं । 
गुरुषयणं पि य विणो सुत्तञ्ञ्चयणं च णिदिदटठं ॥ २५॥ 





दिष्टवन्त । शृद्धोपयोगलक्षणपरमोपक्षासंयमबलेन देहेऽपि नि प्रतीकारित्वं कथितवन्त इति । ततो 
ज्ञायते मोक्षयुखाभिनाषिणा निश्चयेन देहादिसवंसंगपरित्याग एवोचितोऽन्यस्तूषचार एवेति ॥(२४॥ 
एवमपवादव्यार्यानख्पेण द्वितीयस्थङे गाथाघ्रयं गतम्‌ । अथैकादलगाथापयेन्तं स्त्रीतिर्वाणनिरा- 
केरणमुख्यत्वेन व्ारुयान करोति । तद्यथा--इवेताम्बरमतानुसारी शिष्य पुव॑पक्ष करोति-- 
पेच्छदि ण हि इह रोगं परं च सर्माणददेसिदो धम्मो ! 
, घम्मम्हि तम्हि कम्हा वियप्पियं लिगमित्थीण ॥ ५६ ॥ 
पेच्छदि ण हि इह रोग निरुपरागनिजचेतन्यनित्योपलन्धिभावनाविनारशक स्यातिपुजारुभि- 
रूपं प्रक्षते न च हि स्फुट इह खोकम्‌ । न च केवलमिह लोक पर च स्वात्मप्राप्तिरूप मोक्ष विहाय 
स्वगंभोगप्राप्तिरूप पर च परलोकं च नेच्छति । स क । सर्माणददेसिदो धम्मो श्वमणेन्द्रदेितो 
धमं जिनेन्द्रोपदिष्ट इत्ययथं । धम्मम्हि तम्ि फम्हा धमं तस्मिन्‌ कस्मात्‌ वियप्पिय विकरिपत 
निग्रन्धलिड गादस्त्रप्रावरणेन पृथक्कृतम्‌ । किम । छिग सावरणचिद्धुम । कासा संबन्धि । इत्थीणं 
स्त्रीणामिति पूर्वंपक्षगाथा ॥६॥ अथ परिहारमाह- 
णिच्छयदो इत्थीण मिद्धी ण हि तेण जम्मणा दिदरा । 
तम्हा तप्पडिरूव वियण्पिय किगमितेथीण ॥ ७ ॥ 
णिच्छयदो इत्यीणं सिद्धी ण हि तेण जस्मणा दिष्ा निर्चयत स्त्रीणां नरकादिगतिविलक्षण- 
नन्तसुखादिगुणस्वभावा तेनैव जन्मना सिद्धिनं दिष्टा न कथिता । तम्हा तप्पडिरूवं तस्मात्कारणा- 





विचार होता है । भावायं-जिस मागमे मुनिपदका सहकारी शरीर भी परद्रव्यरूप परिग्रह जान- 
फर आदर करने योग्य नही है, वह्‌ मी ममताभावसे रहित होकर त्यागने योग्य है, भौर भगवत- 
देवने ममतासे आर विहारमे प्रवृत्ति होनेको मना किया है, तो उस मागमे शुद्धात्म रसके आस्वादी 
मुनिके अन्य परिग्रह विचारा कैसे बन सकता है, एसां मरहतदेवका प्रकट (निरिचत) अभिप्राय 
है । इसे यह बात सिद्ध होतो है, कि उत्सगं निष्परिग्रह मागं है, वही वस्तुका घमं है । परिग्रह 
रहनेसे भपवादमागं वस्तुका धमं नही है । इससे यह्‌ अभिप्राय निकला, कि उत्सगमागं ही वस्तुका 
धमं है, इघल्ये परम निग्र॑न्थ पदवी अवल्बन करने योग्य है ॥। २४ ॥ भगे भपवादमागंके कौनसे 
भेद द, उनको दिखललत है-(जिनमारभे) सर्वज्ञ बीतरागदेव कथित निरग्न्य मोक्षमागंमे (उपकरण) 


२७६ श्रीमदुराजचन्द्रनेनल्लास््रमारायाम्‌ [ बधिकाररे, 


उपकरणं जिनमागे छिद्ध यथाजातरूपमिति भणितम्‌ । 
गुरुवचनमपि च विनय सूत्राध्ययन च निदिष्टम्‌ ॥ २५ ॥ 


स्रतियोग्य सावरणरूप विधपििय लिगमित्थीणं निम््॑थलिड. गात्पृथक्त्वेन विकल्पित कथित लिटग 
प्रावरणसहित चिह्म्‌ । कासाम्‌ ! स्त्रीणामिति 1 ७ । अय स्त्रीणा मोक्षप्रतिवन्धक प्रमादवाहूस्यं 
दरंयति- 

पदडीपमादमदहया एवासि वित्ति भासिया पमदा । 

तम्हा तामो पमदा पमावबहुल स्ति णिदिदटा ॥ *८ ॥ 

प्रडीपमादमहया प्रकृत्या स्वमावेन प्रमादेन निवृत्ता प्रमादमथी फा कर्त्री भवति । एदासि 
वित्ति एतास स्त्रीणा वृत्ति परिणति भासिया पमदा ततत एव नाममालाया प्रमदा" प्रमदासन्ना 
भणिता भाषिता स्वियः । तम्हा तामो पमदा यत एव प्रमदा सज्ञास्ता स्तरिय तस्मात्तत्त एवं 
पमादबहुर त्ति णिदि नि प्रमादपस्मात्मतत्वमावनाविनाश्षकश्रमादवहुला इति निदिष्टा ॥८॥ 
अथ तासा मोहादिबाहूुल्य दशंयति-- 

सति धृव पमदाणं मोहपदोसा भय दुगुंछा य । 
चिक्ते चित्तामाया म्ह तासि ण णिष्वाण ॥ *९॥ 

सति धुवं पमदाण सन्ति विन्ते ध्रव निरिचत प्रमदाना स्प्रीणामू । के ते । मोहुपरेसा भय 
दुगु छा य मोहादिरहितानन्तसुखादिगुणस्वरूपमोक्षफारणप्रतिवन्धका मौहेप्रदरेषमयदुगुछापरिणामाः 
चित्ते चित्ता साया कौटित्यादिरहितपरमनोघादिपरिणते प्रतिपक्षभूता चित्ते मनसि चित्रा विचित्रा 
माया तम्हा तासि ण णिव्वाण तत एव तासामन्यावाघसुखाद्नन्तगुणाधारभूत निर्वाण नास्तीत्य- 
भिप्राय ॥ ९॥। जयेतदेव द्रढयति-- 

णचिणा चद्रदि णार एक्क वा तेसु जीवलोयम्हि ¦ 
ण हि सउड च गत्त तम्हा तासि च सवरणं ॥ +*१० ॥ 

ण विणा वटुदि णारी न विना वत्ते नारी एकक वा तेभ जीवलोयग्हि तेषु निर्दोषिपरमातलः 
घ्यानविघातकेषु पू्वोक्तदोषेषु मध्ये जीवकोके स्वेकमपि दोष विहाय ण हि सउड च गतत न हि 
स्फुट सृत गाच्र च शरीर तम्हा तासि च सवरण ततत एव च तासा सवरण वस्वावरणं क्रियत 
इति ॥ १० ॥ 

अथ पुनरपि निर्वाणप्रतिबन्धकदोषान्ददंयति-- 

चित्तस्सावो तासि सित्थिल्ल अत्तव च पक्कणं । 
विनज्जदि सहसा तासु भ उप्पादो सुहसममणुमाणं ॥ +११ \ 
, विज्जदि विद्यते तासु च स्त्रीषु 1 किमू । चित्तस्सावो चित्तस्चव॒नि कामात्मतत्वसविरिव- 
म 


मुनिके उपकारी परिग्रह [इति] इस प्रकार [भणित] कटे दै, कि [यथाजातरूप लिङ | जैसा ६ 
का स्वरूप चाहिये, वैसा ही शयैरके द्रव्यलिङ्कका होना, एक तो यह परिग्रह्‌ है । [गखुवचन अ त 
तत्तवके उपदेशक गुरुके वचनरूप पुद्गलोका ग्रहण एक यह मी परिग्रह है, [च] मौर [विनय ] 


गाधा २५] प्रवचनसारः २७७ 


यो हि नामाप्रतिषिद्धोऽस्मिन्रुपधिरपवादः स खलु निखिलोऽपि श्रामण्यपर्याय- 
सहुकारिकारणत्वेनोपकारकारकत्वादुपकरणभूत एव न पुनरन्यः । तस्य तु विशेषः 


नाराकचित्तस्य कामोद्रेकेण खवो रागताद्रंभावे तासि तासा स्त्रीणा सित्थिल्ल शिथिलस्य भाव 
रोथिल्यं तद्भूवमुक्तियोग्यपरिणामविषये चित्तदादर्याभाव सत्त्वहीनपरिणाम इत्यथ. । अत्तव च 
पक्रललणं ऋतौ भवमातंवं प्रस्वलन रक्तस्नवण सहसा ्जटिति मासे मासे दिनत्रयपयंन्तं चित्तरुद्धि- 
विनाशको रक्तसरवो भवतीत्यथं । उप्पादो सुहुममणुजाण उत्पाद उत्पत्ति सृष्ष्मरब्ध्यपर्याप्तमनु- 
ष्याणमिति ॥ ११ ॥ 

अथोत्पत्तिस्थानानि कथयति- 


किगम्हि य इत्थीणं थणंतरे णाहिककषलपदेसेसु । 
भणिदो सुह्ुमप्पादो तासि कहू सजमो होदि ।॥ ५१२ ॥ 
किगम्हि य इत्थीण यणतरे णाहिकक्खपदेसेसु स्त्रीणा लिद्धे योनिप्रदेशे स्तनान्तरे नामि- 

प्रदेशे कक्षप्रदेे च भणिदो सुहमुप्पादो एतेषु स्थनेषु सृक्ष्मसतुष्यादिजीवोत्पादो भणित. । एते 
पूर्वोक्तदोषः पुरुषाणा कि न भवन्तीति चेत्‌ । एवं न वक्तव्यं स्त्रीषु बाहुल्येन भवन्ति । न चास्ति- 
त्वमात्रेण समानत्वम्‌ । एकस्य विषकणिकास्ति द्वितीयस्य च विष स्व॑तोऽस्ति कि समानत्व 
भवति । कितु पुरुषाणा प्रथमसहनननलेन दोषविनाशको मुक्तियोग्यविशेषसयमोऽस्ति । तासि फह्‌ 
सजमो होदि तत कारणात्तासा केथ सयमो भवतीति ॥ ६२ ॥ अथ स्त्रीणा तद्धूवमुविततयोग्या 
सकलकेमंनिजंरा निषेधयति- 

जदि दक्षेण सुद्धा सुत्तज्क्षयणेण चावि संजुत्ता। 

घोर चरदि च चरिय इत्थिस्स ण णिज्जरा भणिदा \ »१३ 

जदि दसणेण सुद्धा यदपि दशनेन सम्यक्त्वेन शुद्धा' सूत्तञ््यणेण चानि सजुत्ता एकाद- 

शाड.गसूत्रध्ययनेनापि सयुक्ता धोर चरदि व चरिय घोर पक्षोपवासमासोपवासादि चरति वा 
चरित्र इत्थिस्सं ण णिज्जरा भणिदा तथापि स्त्रीजनस्य तद्धवकमक्षययोग्या सकलनिजरा न 
भणितेति भाव । रिच यथा प्रथमसहननामावत्स््री सप्तमनरक न गच्छति तथा निर्वाणमपि 
“पूवद वेदता पुरिसा जे खवगसेढिमारूढा । सेसोदयेण वि तहा ज्षाणुवुनुत्ता य ते दु सिज्छति ।' 
इति गाथाकथितार्थाभिप्रायेण भावस्त्रीणा कथ निर्वाणमिति चेत्‌। तासा भावस्त्रीणा प्रथमसहनन- 
मस्ति द्रव्यस्त्रीवेदाभावात्तद्धवमोक्षपरिणामप्रतिबन्धकतीनमोद्रेकोऽपि नास्ति । द्रव्यस्त्रीणा प्रथम- 
सहननं नास्तीति कस्मान्नागमे कथितमास्त इति चेत्‌ । तत्रोदाहरणगाथा--“^अतिमत्तिसघडण 
णियमेण य कम्मभूमिमहिखाण 1 आदिमत्तिगसधघडण णत्थि त्ति जिणेहि गिद्दटु" । अथ मतभू-- 
यदि मोक्षो नास्ति ताहि मवदीयमते किमर्थंमजिकाना महात्रतारोपणम्‌ । परिहारमाह-त्दुपचारेण 





कोई शुद्धात्माके अनुभवी महामुनि है, उनका विनयमे प्रवृत्त हौनेरूप द्रव्यमनके पुद्गल यह्‌ भी 
परिग्रह है, [च] गौर [सुत्राध्ययन] वचनात्मक सिद्धान्तोका पढना, यह मी परिग्रह्‌ [प्रज्ञप्त] कहा 
है । भावाथं--जिस परिग्रहका अपवादमागमे निषेध नही किया गया है, वह॒ सभी परिग्रह यति 


> भन्तिमसहननत्रय नियमेन कर्भमूमिममदिलानामस्वि । भादिमसहननत्रय नास्तीति जिर्ननिदिष्टम्‌ ॥ 


२७८ श्रीमद्‌राजचन्द्रनैनक्लास्मालायाम्‌ [ अधिकार ३, 


सर्वाहायंबजितसहजरूपोपेक्षितयथाजातरूपत्वेन वहिरद्गसलिड गभूताः कायपुद्रलाः 
भ्रूयमाणतत्कालबोधकगुरुगोयंमाणात्मतन्वयोतकसिद्धोपदेश्ञवचनयुद्रलास्तथाघीयमान- 
नित्यनोधकानादिनिघनशुद्धात्मतच्वय्योतनसमनभरुतज्ञानसाणनीमूतशन्दातमसूत्रपुद्रला्च 


कुरुव्पवस्थानिमित्तम्‌ । न चोपचार साक्षा्भवितुमहंति अग्निवत्‌ करोऽ देवदत्त इत्यादिवत्‌ । 
तथा चोक्तम्‌-मुर्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचार प्रव॑ते । क्रितु यदि तद्भवे मोक्षो 
भवति स्त्रीणा तहि शतवषदीक्षिताया अजिकाया मद्दिने दीक्षित" साधु कथ चन्दो भवति । सेव 
प्रथमत कि न वन्या मवति साधो. 1 कितु भवन्मते मल्लिती्थंकर. स्त्रीति कथ्यते तदप्ययुक्तम्‌ । 
तीर्थकरा हि सम्धग्दशंनविशुद्धयादिषोडशमावना पूवं भवे भावयित्वा पचा द्वन्त । सम्यण्ृष्ट 
स्प्रोवेदकमंणो बन्ध एव नास्ति कथ स्त्री भविष्यतीति ! क च यदि मस्लितती्थंकरो वान्य. कोऽपि 
वा स्त्रोभूत्वा निर्वाण गत राहि स्तरीरूपप्रतिमाराधना कि न क्रियते भवद्भि. । यदि पूर्वोक्तदोषा 
सन्त स्त्रीणा ताहि सीतारकिमिणीकुन्तीद्रौपदीसुभद्राप्रमृतयो जिनदीक्षा गृहीत्वा विशिष्टतपर्वरणेन 
कथ पोढशस्वर्गे गता इति चेत्‌ । परिहारमाह-तच्र दोषो नास्ति तस्मात्स्वर्गादागत्य पृरुषवेदेन 
मोक्ष यास्यन्त्यगने । तद्धवमोक्षो नास्ति भवान्तरे भवतु को दोष इत्ति! इदमत्र तात्पयंम्‌-स्वय 
वस्तुस्तररूपमेवर ज्ञातव्यं पर प्रति विवादो न करत॑व्पर । कस्मात्‌ । विवादे रागदवेषोत्यत्तिभेवति ततश्च 
दुद्धात्मभावना नद्यतीति ॥ अथोपसंहारर्पेण स्थितपक्षं दर्शयति- 
तम्हा त पडिरूव {रगं तासि नेहि णिदिदहू \ 
कुलरूववमोजुत्ता समणीमो तस्समाचारा ॥ १४ ॥ 
तम्हा यस्मात्तद्धवे मोक्षो नास्ति तस्मात्कारणात्‌ त पडिरूव छिग तासि निर्णेहि णिदि 
तत्परतिरूप वस्त्रध्रावरणसहित लिड. गं चिल्ल लाञ्छन तासा स्त्रीणा जिनवरे सर्वलेनिदिष्ट कथि- 
तम्‌ । कुलरूववभोलजुक्ता समणीभो रोकदुगुच्छारहितत्वेन जिनदोक्षायोग्य कुल भण्यते । अन्तरः 
ड.गनिविकारचित्तशुद्धिज्ञापक वहि्रड.गनिविकार रूप भण्यते । शरीरभडगरहित वा मतिवाल- 
वृद्धतुद्धिवेकल्यरटित वयो भण्यते ! ते कुलरूपवयोभियुंक्ता कलरूपवयोयुक्ता भवन्ति । का 
श्रामण्यजिका । पुनरपि क्रिविशिष्टा । तस्समाचारा तासा स्त्रीणा योग्यस्तद्योग्य आचारसास्त- 
विहितसमाचार आचरण यासा तास्तत्ममाचारा इत्ति ॥ १४॥ अयेदानी पुरुषाणा दीक्षाग्रहणे वण 
व्यवस्था कथयति-- 
वण्णेसु तीसु एक्को फल्छाणंगो तवोसहो वयसा । 
सुमहो फुछारहिदो {किगर्गहुणे हवदि जोरगो ।! *१५।१ 
वण्णेसु तीसु एकको वर्णेषु ॒त्रिष्वेक त्राह्मणक्षत्रियवेश्यवर्णेष्वेक कल्छाणगो कत्याणाड.ग 
आरोग्य तवोसहो वयसा तप सह्‌ तप क्षम । केन । अतिवृद्धवबालत्वरहितवयसा सुमहो निविका- 
राभ्यन्तरपरमचैतन्यपरिणतिविदुद्धिज्ञापक गमक वहिरिड.गनिविकार मुख यस्य मुखावयवभढ गः 
1 
अवस्थाका सहायक दै, इसलिये उपकारी है, अन्य परिग्रह्‌ नही है । उस मुनिके योग्य परिगरहके 
भेद इस प्रकार है, कि सब वस्त्र आभूषणादिकसे रहित सहज (स्वाभाविक) सुदर यथाजातरूप 
बाह्य द्रव्य किगस्वूप काययोग संबघी पुद्गल, एक तो यह्‌ उपकरण रहै, ओर सुद्धात्मतत्तवके 


गार्था †५ 'प्रवचचनसारः २७९ 


शुद्धार्मतत्वव्यञ्चकदशंनादिपर्यायतत्परिणतयुरुषविनीतताभिप्रायवततंकचिच्पद्रलाश्च 
भवन्ति ! इदमत्र तात्य, कायवट्रचनसनसी अपि न वस्तुधमंः । २५ ॥ 
अथाप्रतिषिद्धन्ञरीरभात्रोपधिपालनविधानमुपदिर्ति-- 





रहित वा स भवति सुमुखः कूंछारहिदो लोकमध्ये दुराचाराद्यपव्रादरदहित लिगगगहणे हृवदि 
जोगगो एवं गुणविरिष्टपुरुषो जिनदोक्षाग्रहणे योग्यो भवति । यथायोग्य सच्छू्राद्यपि ॥ १५ ॥ भथ 
निक्चयनयाभिप्राय कथयति-- 

जो रयणत्तयणासो सो भंगो जिणवरेहि णिदिद्ढो । 

सेस भगेण पुणो ण होदि सल्लेहृणाभरिहो \1 +१६॥ ४ 

जो रयणत्तयणासो सो भगो जिणवरेहि णिदिद्ट्ठो यो रत्नत्रयनाश॒ स भद्ध जिनवर्रोनि- 

दिष्ट । विशुद्ध्ञानदशंनस्वभावनिजपरमात्मतत्वसम्यक्‌श्रद्धाज्ञानाचुष्ठानरूपो योऽसौ निङ्चवयरत्न- 
चयस्वभावस्तस्य विनाश्ञ स एव निश्चयेन ना्ञो भडउ.गो जिनवरेनिदिष्ट सेसं भंगेण पुणो 
रोषमड गेन पून रोषखण्डमुण्डवातवृषणादिभड गेन ण होदि सल्लेहणाभरिहौ न भवति सल्लेख- 
नाहः लोकदुगुञ्छामयेन निग्रन्थरूपयोग्यो न भवति । कौपीनग्रहणेन तु भावनायोग्यो भवतीत्यभि- 
प्राय ॥ १६ ॥ एव स्त्रीनिर्वाणनि राकरणव्पाख्यानमुख्यत्वेनकादशगाथाभिस्तृतौय स्थर गतम्‌ । 
अथ पूर्वोक्तस्योपकरणरूपापवादव्याख्यानस्य विशेषविवरण करोति--इदि भणिदं कथितम्‌ । 
किमू । उदयरण उपकरणम्‌ । केव । जिणमरगे जिनोक्तमोक्षमार्गे । किमुपकरणम्‌ । लिग ररीराकार- 
पूद्शलपिण्डरूप द्रग्यलिड.गम्‌ । क्रिविशिष्टम्‌ । जहुजादरूव यथाजातरूप यथाजातरब्देनात्र व्यव- 
हारेण सगपरित्यागयुक्त निद्वयेनाम्यन्तरेण शुद्धवुद्धेकस्वभाव परमान्मस्वरूपं गुरुवयणं पि य 
गुरुवचनमपि निविकारपरमचिज्ज्योति स्वहूपपरमात्मतत्त्वप्रतिबोधक सारभूत सिद्धोपदेशरूप 
गुरुपदेशवचनम्‌ । न केवर गुरूपदेशवचन सूत्तज्क्षयण च मादिमध्यान्तवजितजातिजरामरणरदित- 
निजात्मद्रव्यध्रकाशकसूत्राध्ययन च परमागमवाचनमित्यथंः । गिदिदद्ठं उपकरणरूपेण †निरिष्ट 
कथितम्‌ । विणो स्वकोयनिर्चयरतनत्रयशुद्धिनिङ्चयविनय , तदाधारपुरुषेषु भक्तिपरिणामो व्यव- 
हारविनय. । उभयोऽपि विनयपरिणाम उपकरण भवतीति निदिष्ट. 1 अनेन किमुक्त भवति-- 
निश्चयेन चतुविधमेवोपकरणम्‌ । भन्यदुपकरण व्यवहार इति ॥ २५ ॥ अथ युक्ताहारविहारलक्षण- 








प्रकाशक जो वचनात्मक पुद्गल ह, उनको गुरूकै पासमे सुनता है, तथा जो अनादि अनत गुद्धा- 
त्मतक्तवका प्रगट करनेवाला श्रू तिज्ञान है, उसके वचनस्वररूप नो सूत्रपुद्गल है, उनको पढ़ता है, 
ये भी उपकरण है, मौर जिन महापुरुष मुनीश्वरोके ज्ञानादि भाव प्रगट हए है, उनमे विनयरूप 
परिणत हए जो चित्त पुद्गल रहै, ये भी उपकरण है । इससे यह्‌ वात सिद्ध हुई, कि मुनिको जैसे 
शरीरम ममताभावका निषेध ह, उसी तरह वचन मनका भो निषेध है, क्योकि ये भी वस्तुके धमं 
नही है, इसलिये त्याज्य है, इनसे ही अपवादमार्गी मुनि कहलाते है, उत्सगमागं इनसे रहित 
है ॥ २५॥ आगे मुनिको निषेध नही किया गया, एसा शरोरमात्र परिग्रह उसके पालनेकी विधि 
वतरते है--[भमण ] जो मुनि है, वह [इहलोकनिरापेक्षः] इम लोकमे विपयोकी अभिखाषा 
रहित हुआ [परस्मिन्‌ ोके] परलोकमे भर्थात्‌ हौनेवारी देवादिपर्यायोमे [अप्रतिवद्ध ] अभिलाषा- 


२८० श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास््रमाखायाम्‌ { मधिक्रार २, 


इहोगणिरावेक्ो अप्पडिबद्धो परम्मि छोयम्ि । 

जुत्ताहारविह्यरो रदहिदकसाओ हवे समणो ।॥ २६ ॥ 

इहरोकनिरपेक्ष अप्रतिबद्ध परस्मिन्‌ लोके । 

युक्ताहारविहारो रहितकषायो भवेत्‌ श्रमण । २६ ॥ 

अनादिनिधनेकरूपशुद्धात्मतत्त्वपरिणतत्वादिलकर्मपुदरलविपाकात्यन्तविविक्त- 
स्वभावत्वेन रहितकषायत्वात्तदात्वमनुष्यत्वेऽपि समस्तमनुष्यव्यवहारबहिर्ृतत्वेनेह 
लोकनिरपेक्षत्वात्तया भविष्यदमर््यादिभावानुभूतितृष्णाशून्यत्वेन परलोकाप्रतिबद्ध- 
त्वाच्च परिच्छेद्यार्योपलम्भप्रसिद्धयथंप्रदीपपुरणोत्सपंणस्थानीयाभ्यां शुदधात्मतत्त्वोप- 
लस्भप्रसिद्धचथेतच्छरीर संभोजनसं चलनाभ्यां युक्ताहारबिहारो हि स्यात्‌ श्रमणः । 
इदमत्र तात्पर्यम्‌--यतो हि रहितकषायः तत्तो न तच्छरीरानुरागेण दिग्यश्ञरीरा- 
नुरागेण बाहारविहारयोरयुक्त्या प्रवर्तते । शुद्धात्मतर्वोपलम्भसाधकधामण्यप्ययपा- 
लनायेव केवलं युक्ताहारविहारः स्यात्‌ 1! २६ ॥ 


। ॥ 
तपोघनस्य स्वरूपमास्याति--इहलागणिर वेको इहलोकनिरपिक्च टद्ोत्कीणंजञायकेकस्वभाव- 
निजात्मस्षवित्तिविनाशकष्यातिपुजालाभल्पेहलोककाड क्षारित अप्पडिबद्धो परम्मि लोयम्डि 
अग्रतिवद्ध परसिमन्‌ रोके तपश्चरणे ते दिव्यदेवस्त्रीपरिवारादिभोगा भवन्तीति, एवविधपरलोके 
प्रतिबद्धो न भवति जुत्ताहारविहारो हवे युक्ताहारविहारो भवेत्‌ । स क । समणो श्रमण । पुनरपि 
कथभूत । रहिदकसाजौो नि कषायस्वरूपसवित्यवष्टम्भवलेन रदितकषायद्चेति । भमयमत्र 
भावायं -योऽसौ इहलोकपरलोकनि रपेक्षव्वेन मि कषायत्वेन च प्रदीपस्थानीयक्शषरीरे तैलस्थानीयं 
ग्रासमात्र दत्वा घटपटादिप्रकादयपदाथंस्यानीय निजपरमात्मपदाथंमेव निरीक्षते स एव युक्ताहार- 
विहारो भवति, पुनरन्य शरीरपोषणनिरत इति ॥ २६।। अय पञ्चदशप्रमादेस्तपोघन प्रमत्तो 





कर नही वधे हुए [रहितकषाय ] राग देष मावरूप कषायोसे रहित होते है, [युक्ताहारविहार ] 
योग्य आहार विहारमे [भवेत्‌] प्रवृत्ति करता दै, भयोग्यको छोडता है । भावा्थं--मुनीश्वरने 
अपना स्वरूप अनादि अनत पुद्गकपे उत्पन्न हृएु भावो भिन्न जान लिया है, इसरियि कर्मके 
उदयसे जो मिली हुई मचुष्यादि पर्याय है, उत्तमे आत्म-वुद्धि नही करते, भर्थावु भपनी नही 
मानता, भौर कषा्योमे रहित है, इसलिये मनुष्य सवधिनी क्रियापे रहित दै, उन्हे इस छोकमे 
पचेन्द्रौके विषयोक्री वाज्छा नही है, तथा मागामी कारके देवादि गत्तिके दिव्य-सुखोके भौगनेकी 
वाजञ्छासे मी रहित ह, इसलिये परलोकको भो मभिराषसे वेषे हये नही हैँ जैत घट पटादि 
पदा्थेकि देखनेके लिये दौपरकमे तेर डालते ह, ओर वत्ती भादि को भी संमार्ते ह, उसी प्रकार 
मुनि शुद्धात्मतत्त्वकी प्राप्तिके लिये शरीरको मोजनसे, तयथा चलनादि क्रियासे, योग्य जहार 
विहार क्रिगरामे प्रवृत्त करते हैँ ! इसमे यहु कथन सिद्ध हभ, कि मुनोडवर कषाय भावोसि रहित 
रै, सलि अपने वतमान शरीरके अनुरागे प्रवृत्ति नही करत, किन्तु शुदधात्मतत्वकी सिद्धिके 


गाथा २६-२७ ] , प्रवचनसारः २८१ 
अथ युक्ताहारविहारः साक्षादनाहारविहार एवेत्युपदिरति-- 
जस्स अणे्तणमप्पा तं पि तवो तप्पडिच्छगा समणा । 


अण्णं भिक्छमणेसषणमध ते समणा अणाहारा ॥ २७ ॥ 
यस्यानेषण आत्मा तदपि तपः तस्प्रत्येषकाः श्रमणाः । 
अन्यद्धक्षमनेषणमथ ते श्रमणा अनाहारा. । २७ ॥ 
स्वयमनशनस्वभावत्वादेषणादोषशन्यभेकष्यत्वाच्च युक्ताहारः साक्षादनाहार एव 
स्यात्‌ । तथाहि--पस्य सक्षलकालमेव सकलपुद्रलाहुरणशुन्यमात्मानमवनबुद्धचमानस्य 
सकलाद्नतुष्णाशन्यत्वात्स्वयमनशन एव स्वभावः 1 तदेव तस्थानशनं नाम तथो- 


भवतीति प्रतिपादयति- 


फोहादिएहि चउहि वि विकहाहि र्ताहदियाणमर््येहि । 

समणो हूवदि पमत्तो उवजुत्तो णेहणिद दाहि । *१७॥ 
हूवदि क्रोधादिपञ्चदशप्रमादरहितचिच्चमत्कारमा त्रात्मतत्तवभावनाच्युतः सनं भवति । स 
कः कर्ता । समणो सुखदु खादिसमचित्त श्रमण । किविरिष्टो भवति । पमत्तो प्रमत्त. प्रमादी । 
के कृत्वा (कोहादिएहि चउहि वि चतुभिरपि क्रोधादिभि विकहाहि स्त्रीभक्तचोरराजकथामिः 
ताहुदियाणमत्येहि तथैव पञ्चेन्दरियाणामर्थ. स्पर्शादिविषये । पुनरपि किरूप । उचनजुत्तो उपयुक्तः 
परिणत । काभ्याम्‌ । णेहणिदुर्व्ह स्तेहनिद्राभ्यामिति ।॥ १७ 1 अथ युक्ताहारविहारतपोधन- 
स्वरूपमुपदिशति--जस्स यस्थ मुने ' संबन्धी अप्पा आत्मा । किविशिष्टः । अणेसण स्वकीयरुद्धा- 
त्मतत्तव मावनोत्पन्नसुखामृताहारेण तुप्तत्वान्न विद्यते एषणमाहाराकाडक्षा यस्य स॒ भवत्यनेषण 
त पि तवो तस्य तदेव निश्चयेन निराहारात्मभावनारूपमुवासलक्षण तप", तप्पडिच्छगा समणा 
तत्प्त्येषका श्रमणा. तन्निश्चयोपवासलक्षणं तप॒ प्रतीच्छन्ति तत्प्रत्येषकाः श्रमणा । पुनरपि 





लिये मुनिपदवी पालनेके निमित्त केव योग्य आहारम प्रवर्तित प्रेरित होते ह ॥ २६ ॥ आगे कहते 
है, कि योग्य आहार विहार करनेपर भी मुनिको साक्षात्‌ आहार विहारसे रहित मानना चाहिये- 
[यस्य आहमा] जिस मुनिका जोव [अनेषण.] जपने स्वभावकर परद्रव्यके ग्रहुणसे रहित निराहारी 
है, [तत्‌] वही आत्माका निराहार स्वमाव [भपि] निस्वयसे [तपः] अतरग तप है ! [तस्प्रत्येषकाः 
श्रमणा ] उस निराहार आलमस्वमावकी सिद्धिके वाज्छक जो महामुनि ह, वे [अनेषणं] आहारक 
दोषोसे रहित [अन्यत्‌ भक्षं] जन्य भिक्षाके विषयमे शुद्ध अन्नको ग्रहण करते है, [अथ] इसीलिये 
ग्रहृण करते हए भी ति श्रमणा] वे महामुनि [अनाहार ] आहार ग्रहणसे रदित ही है, एेसा 
मानना चाहिये । भावायं-जो महामुनीडवर है, उन्होने भी अपना स्वरूप सदाकाल समस्त पर- 

्रव्यरूप पुदुगलके ग्रहणसे रहित जान ल्या है, इसल्यि भोजन करनेकौ तृष्णासे रहित्त है, ओर 
यही उनके अतरग अनशन नामा तप है। एसे निराहार आत्मस्वभावके भावनेवाले मुनि जो 
शरीरको स्थितिके निमित्त माहार भी र्ते है, तो सब दोषोसे रहित शुद्ध अन्नको कते है, 


इसख्ि वे मुनि आहार ग्रहण करते हुए भो नही क्नेवाल्ने हौ माने जति है, क्योकि उन्होने - 
भव०~३६ 


२८२ श्रौसदुराजचन्द्रजेनशास्प्रमालायाम्‌ { अधिकार ९, 
ऽस्तरडः गस्य बलीयस्त्वात्‌ इति कृत्वा ये तं स्वयमनश्षनस्वभावं भावयन्ति भमणाः । 
तत्प्रतिषिद्धये चैषणादोषञुन्यमन्यः क्षं चरन्ति । ते किलाहरन्तोऽ्यनाहरस्त इति 
[इव] युक्ताहारत्वेन स्वभावपरभावप्रत्ययग्रतिबन्धाभावात्साक्षादनाहारा एव 
भवन्ति । एवं स्वयमविहारस्वभावत्वात्समितिनुद्धविहारत्वाच्च युक्तविहारः साक्षाद- 
विहार एव स्यात्‌ इत्यनुक्तमपि गम्येतेति ।॥ २७ ॥ | 
अथ कुतो युक्ताहारत्वं सिद्धयतीस्युपदिकषति-- ` 
न भ 
केवरदेहो समणो देहे वि ममत्तरहिदपरिकम्मा । 


आजुत्तो तं तवसा अणिगूहिय अप्पणो सर्ति ॥ २८ ॥ 
केवलदेहु श्रमणो देहेऽपि ममत्वरहितपरिकर्मा । 
आयुक्तवास्त तपसा अनिगृूह्यात्मन' शक्तिम्‌ 1! २८ ॥ 

यतो हि रमणः प्नामण्यपर्यायसहुकारिकारणत्वेन केवल्देहमात्नस्योपधेः प्रस- 





कि येषाम्‌ ! अण्णं निजपरमात्मतत्वादन्यद्धिन्नं हेयम्‌ । किम्‌ । भणेसण अन्नस्याहारस्येषण 
वाञ्छानेषणम्‌ ! कथभूतम्‌ 1 भिक्षखं भिक्षाया भव मेक्ष्य जघ अथ अहो ते समणा अणाहारा ते 
अनशनादिगुणविकिष्टा श्रमणा आहारग्रहणेऽप्यनाहारा भवन्ति । तथेव च नि क्रियपरमात्मान ये 
भावयन्ति पञ्चसमित्तिसहिता विहरन्ति च विहारा भवन्तीत्यथं ॥ २७ ॥ मथ तदेवानाहारकस्व 
प्रकारान्तरेण प्राहु-केवलदेहो केवरूदेहोऽन्यपरिग्रहरहितो भवति । घ क कर्ता । समणो निन्दा- 
्रहसादिसमचित्त श्रमण" । ताहि छि देहे ममत्व सविष्यति । नैवम्‌ । देहवि ममत्तरहिदपरिकम्मो 
देहेऽपि समत्वरहिततपरिकर्मा “समन्त परिवज्जामि भिम्ममत्ति उवद्विदो । आकतवण च मे मादा 


एक तो अपना स्वभाव निराहार समक्ष रक्ला है, गोर दूसरे जो आहार क्ते, तो राभी होकर 
नही ठेते, इसलिये वध नही हीत्ता । इस कारण निराहार ही मानने भौर इसीतरह चलनादि 
क्रियारूप विहार-कमंको भी निजस्वभाव नही मानते हं, भौर जो विहारःकमं कसे मी रहै तो 
र्यामितिकी शुद्धिसे योग्य विहार करते हँ । इसल्यि विहार-क्रिया करनेपर मी अविहारी मानना 
चाहिये \ २७ ॥। अगे योग्य आहार किससे होता है, यदह कहते ई--[शमणः। मुनि (किवलदेह्‌ः। 
एक ्रीरमाच्र परिग्रहुवाला होता हुभा [देहैऽपि] देहके होनेपर भी उसमे [न मम] यद्‌ मेरा नही 
दै, [इति)} इस प्रकार [ममत्वरहितपरिकर्मा) देहसवन्धी मयोग्य आहार विहार क्रियासे रहित 

आ तथा [आत्मन शक्ति] सपने स्थिरता सावस्वरूप वरको [अनिगूहन्‌। नही छिपाता हमा 
अर्थात्‌ प्रगट करता हुभा [तं] उस देहको [तप्ता] अनन्ननरूप तपस्यामे [भायक्तवान्‌] रमाता है । 
आवार्थ--मुनिके जन्य परिग्रह परमाणुमात्र भौ नही, कितु मुनिमवस्याका सहकारी कारण अकेला 
देहमात्र परिग्रह्‌ है, वह्‌ किसी प्रकार जवर्दस्तते भी दर नही किया जा सकता है । इसलिये मुनिके 
केवल शरीरमात्र पर्रहुका निषेध नही है, गौर यद्यपि मूनिके शरीर है, तो मी उस शरीरम 
ममवामाव ती कस्ते ! तथा 4 किचण तति तनक ठेसा पहले शाथा कहौ गई है, उसमे सवन्न 


गाया २८-२९ 1 प्रवचैनसार. २८३ 


ह्याप्रतिषेधकत्वास्केवलदेहत्वे सत्यपि देहे कि किचण' इत्यादप्राक्तनसुत्रद्योतितपर- 
मेदवराभिप्रायपरिग्रहेण न नाम ममायं ततो नानुग्रहाहः छितूषेक्ष्ष एवेति परित्यक्त- 
समस्तसंस्कारस्वाद्रहितपरिकर्मा स्यात्‌ ! ततस्तन्ममत्वपुवकानुचिताहारग्रहणाभावादयु- 
क्ताहारत्वं सिद्धयेत्‌ । यतश्च समस्तामप्यात्सशित प्रकटयन्ननन्तरसूत्रोदितेनानशन- 
स्वभावलक्षणेन तपसा तं देहं सर्वारभ्भेणाभियुक्तवान्‌ स्थात्‌ । तत॒ आहारग्रहुणपरि- 
णाम्सकयोगध्वंसाभावायुक्तस्थेवाहरेण च युक्ताहारत्वं सिद्धयेत्‌ ।। २८ ॥ 
मथ युक्ताहारस्वरूपं विस्तरेणोपदिशति-- 

एककं खलु तं भत्तं अप्पडिपुण्णोदरं जहाखद्धं । 

चरणं भिस्खेण दिवा ण रसवेक्छं ण मघुसंसं । २९ ॥ 

एकः खदु स मक्तः अपरिपूर्णोदरो यथारुग्धः । 

भेक्षाचरणेन दिवा न रसापेक्षो न मधुमांसं ॥ २९॥ 





अवसेसाई वोसरे" ॥ इति श्छोककथितक्रमेण देहऽपि ममत्वरहितः भाजुत्तो तं तवसा आयुक्तवान्‌ 
आयोजितवास्त देह तपसा । कर कृत्वा । अणिगृहिय अनिगृह्य प्रच्छादनमकृत्वा । काम । अप्पणो 
सत्ति आत्मन शक्तिमिति । अनेन किमुक्त भवति--यः कोऽपि देहा च्छेषपरिग्रहं त्यक्त्वा देहेऽपि 
ममत्वरहितस्तथेव तं देह तपसा योजयति स॒ नियमेन युक्ताहारविहासे भमवत्तीति ॥ २८ ॥ अथ 
युक्ताहारत्व विस्तरेणाख्याति--एक्कं खदु तं भत्त एककार एव खलु हि स्फुट स॒ भक्त आहारो 
युक्ताहार कस्मादेकसक्तेनेव निविकल्पसमाधिसहकारिकारणमूतशरीरस्थितिसंभवात्‌ 1 स च 


वीतरागका अभिप्राय यह्‌ है, कि परिग्रह सवथा त्याज्य है, ठेसा जानके भगवतकी आज्ञाको ग्रहण- 
कर शरीरम ममताभावसे रहित होता है, देहके सभालनेमे प्रवृत्त नही होता, ममत्व लुद्धिसे 
भआयोग्य भाहारको ग्रहण नही करता, इस कारण मुनिके योग्य आहारकी सिद्धि होती है! उस 
स रीरको अयोग्य आहारसे पोषण नही करता, यथाशक्ति तपस्यामे ही रुगाता है! साराश्च यह्‌ 
निकला कि मुनिके अतरग वीतराग भावका बर है, इसलिये सन आरम्भसे शरीरको उसमे 
खगात्ता है, जो कभी समाहार भी रेतारहै, तो योग्य केता है, इसल्यि वैराग्यकरे बल्से योग्य 
माहारकी सिद्धि है ॥ २८॥ जगे योग्य आहारका स्वरूप विस्तारसे दिखलते है-स भक्तः] 
वह्‌ शुद्ध आहार [खु] निह्चयकर [एकः] एक काल (वक्त) ग्रहण किया जाता है, तब योग्य 
महार होता है, मौर वह्‌ योग्य महार [अपरिपूर्णोदर.] नही पूणं होता है, पेट जिससे एेसा 
होता है, [ययारब्घः] जेसा कु पिरे, वैसा ही अ गीकार करने योग्य है, [भेक्नषाचरणेन] भिक्षा- 
वृत्ति कर लेना योग्य है, [दिवा] दिनमे ही लेने योग्य है, [न रसापिक्षः] जिस माहारमे मिष्ट 
स्तिर्धादि रसकी इच्छा न हो, तथा [न मघुमांस ] शहद बौर मासादि अयोग्य वस्तुए जिसमे 
नही ह एसा । भावा्थं-मुनिको एक ही बार आहार करना चाहिये, क्योकि मुनि-पर्यायका सहा- 
यक शरीर है, उस शरीरकी स्थिति एक बार आहार लेनेसे होजाती है इसलिये एक वक्त केना 
योग्यदहै, गौरजो शरीरके अनुरागसे बार बार स्वे, तो वह्‌ प्रमाद दासे द्रव्य-भार्वह्साका 


२८४ श्रीमदुराजचन्दरजनरास्त्रमालायाम्‌ { अधिकार ३, 

एककाल एवाहारो युक्ताहारः, तावतैव श्राम॑ण्यपर्यायसहुकारिकारणश्षरीरस्य 
घारणत्वात्‌ \ अनेककालस्तु शरोरानुरागसेव्यमानस्वेन प्रसह्य हिसायतनीक्रियमाणो 
न युक्तः शरीरानुरागसेवकत्वेन च युक्तस्य अघ्रतिपूर्णोदर एबाहारो युक्ताहारः 
तस्यं ब प्रतिहतयोगस्वात्‌ । परतिपूर्णोदरस्तु प्रतिहतथोगत्वेन कथचित्‌ हिसायतनीभवत्‌ 
न युक्तः । प्रतिहतथोगत्वेन न च युक्तस्य ययालन्ध एवाहारो युक्ताहारः तस्येव 
विशेषप्रियः्वलक्षणानुरागून्य्वात्‌ । अयथाल्धस्तु विशेषप्रियत्वलक्षणानुरागसेव्य- 
मानत्वेन प्रसह्य हित्तायतनोक्रियमाणो न युक्तः विशेषप्रियत्वलक्षणानुरागसेव- 
कत्वेन न च युक्तस्य भिक्षाचरणेनेवाहारो युक्ताहारः तस्यैवारम्भशन्यत्वात्‌ । 
अभेक्षाचरणेन त्वारम्भसंभवात्प्सिद्धहिसायतनत्वेन न युक्तः \ एवंत्रिधाहारसेवन- 
व्वेतान्तरशुद्धित्वान्न च युक्तस्य दिवस एवाहारो युक्ताहारः तदेव सम्यगवलोक- 
नात्‌ । जदिवसे तु सम्यगवलोकनाभावादनिवायहिसायतनत्वेन न युतः ¦ एवं- 








करय॑भूत. । जप्पदिपुष्णोवरं यथाशक्त्या न्यूनोदर" जहालद्धं यथान्धो न॒ च स्वेच्छालन्ध" चरणं 
भिक्खेण भिक्षाचरणेनेव रब्धो न च स्वपाकेन दिवा दिवैव न च रघौ । ण रावेक्छं रसापेक्षो 
न भवति कितु सरसविरमादौ समचित्त ण मधुमंस्र अमधघुमाप्त" ममघुमास इत्युपलक्षणेन आचार 
शस्त्क्थितपिण्डशुद्धिक्रमेण समस्तायोग्याहा ररहित इति ! एतावता किमुक्त मवति । एवविष्िष्ट- 
विदोषणयुक्त एवाहारस्तपोधनाना युक्ताहार. कस्मादिति चेत्‌ । विदानन्देकलक्षणनिरुचयप्राण- 
रक्षणभूता रागादिविकल्पोषाषिरहिता या तु निस्वयनयेतनाहिसा तत्साधकरूपा बहिरङ्खपरजीव- 





कारण होता है, इनल्यि बार बार केना अयोग्य दै, एक ही कार रैना उचित है, गौर एक वार 
मी शरीरके मनुरागसे जो लिया जावे, तो बह भी सयोग्य है, सयमकी सिद्धिका कारण क्षरीरकी 
स्थितिके निमित्त जा केना है, वह योग्य है, गौर एक बार भी पैट भरे आहार छना है, वह्‌ भी 
सयोग्य है, क्योकि बहत आहारसे योगकी शिथिलता होनेपर प्रमाद-दका होजाती है, वही हिक्का 
कारण है, इसलियि उदर भरे मोजन करना योग्य नही है, उनोदर रहना ठीक है, भौर शरीरके 
अनुरागकर जो पेटभर भी न लिया जाय, तो मी वह योग्य भाहार नहीं है, संयमका साघन 
शरीरकी स्थितिके निमित्त दी उनोदर रहना ठीक है । जैसा कुछ मिक, वेसा ही अगीकार्‌ करे, 
एसा नही, कि अपने लये करावे । इचि यथाङन्य माहार ठीक ह, भौर थयाकन्ध भहार मी 
जो विशेष इन्द्रियस्वादके अनुरागसे किया जावे, तो वह हिसाका स्यान होता है, इसकारण निषेध 
योग्य है, यदि संयम-साघक शरीरकी स्थितिके निमित्त लिया जवे, तो वह योग्य है । भिक्षावृ्तिते 
जौ आहार किया जावे, तो आरम्भ नहीं करा पड़ता, मौर यदि भिक्षावृत्तिसे नही लिया जावे, 
तो हिसाका कारण आरम्भ भवश्य होता है । इसखियि वह्‌ निषिद्ध दै, भिक्षावृक्ति योग्य है, तथा 
राग भावसे अततरगको अशुदधतासे भिक्षावृ्तिसे भी ग्रहण करना अयोग्य आहार कहा जाता है। 
सयम साधक शरीरकी स्थितिकं लिये भिक्षा कर लेना योग्य है । दिनमे अच्छो तरह दिखलार्ई 
देता है, दयाका पालन होता दै, इसलिये दिनका आहार योग्य है । रात्रिमे अच्छी तरह नही 


गाथा २९-२३० ] प्रवचनसारः २८५ 


विधाहारसेवनव्यक्तान्तरशुद्धित्वान्च च युक्तस्थ । अरसपिक्ष एवाहारो युक्ताहारस्त- 
स्थेवान्तःशुद्धिषुन्दरत्वात्‌ । रसापक्षस्तु अन्तरशुद्धचा प्रसह्य हिसायतनीक्रियमाणो 
न युक्तः । अन्तरशुद्धिसेवकस्वेन न च युक्तस्य अमधुमांस एवाहारो युक्ताहारः 
तस्थेर्बाहिसायतनत्वात्‌ । समधुमांसस्तु हिसाथतनत्वाच्च युक्तः । एवंविधाहारसेवन- 
व्यषतान्तरशुद्धित्वान्च च युक्तस्य मघुमांसमत्र हिसाथतनोपलक्षणं तेन समस्ताहसा- 
यतनरून्य एवाहारो युक्ताहारः । २९ ॥ 
अथोत्सर्गापवादमेन्नीसोस्थित्यमाचरणस्योपदिश्षति- 


बाखो वा बुडेढो वा समभिहदो वा पुणो गिखाणो वा । 
चरियं चरदु सजोग्गं मूलच्छेदो जधा ण हवदि ॥ ३० ॥ 





प्राणव्यपरोपणनिवृत्तिरूपा द्रव्याहिसा च सा द्विविधापि तत्र युक्ताहारे सभवति । यस्तु तद्विपरीतः 
स युक्ताहारो न भवति । कस्मादिति चेत्‌ । तद्विलक्षणभूताया द्रव्यरूपाया ह्साया सद्धावा- 
दिति ॥ २९॥ 
अथ विशेषेण मासदूषणं कथयति-- 
पक्केसु म भामेसु भ विपच्चमाणाचु मसपेसीसु । 
संतत्तियमुववादो तज्जादीण णिगोदाण ।\ ५१८ \ 
जो पषकमपक्कं वा पेसीं मसस्स खादि फासदि वा। 
सो कि णिहृणदि ¶पड जोचाणमणेगकोडीणं ॥ ५१९ ॥ जुम्मं ! 
भणित शइत्यध्याहार. ! स क । उववादो व्यवहारनयेनोत्पाद । किविशिष्ट । संतत्तियं 





दिखलाई देता है । इस कारण अवश्य हिसा होती है, इसलिये रात्रिभोजन निषिद्ध है, ओर दिनका 
भी आाहार सराग परिणामोसे करना भयोग्य है, सयम-साघनके निमित्त योग्य है।! जो आहार 
सरस होगा उससे अवश्य अतरंग अशुद्ध होगा, एेसा होनेपर हिसाका कारण हो जायगा इसलियि 
सरस आहार योग्य नही, नीरस आहार योग्य है । मधु मास युक्त आहार हिसाका स्थानक है, 
सिये निषेध किया गया है, इनसे रहित महार योग्य है, मौर जिन वस्तुओमे मधु मासका 
दोष जगता हो, तथा हिता होती होवे, एसी वस्तुमोका भाहार योग्य नही है, नि.पाप आहार 
योग्य है । इससे यह्‌ बात सिद्ध हुई, कि जो आहार एक वक्त लिया जावे, पेट भरके न ल्या 
जावे, भिक्षावृत्तिसे युक्त यथाङन्ध दिनमे नीरस मासादि दोष रहित चछया जावे, वह्‌ आहार 
योर है, इससे अन्य रीतिसे जो लेना है, वह्‌ अयोग्य है ॥ २९ ॥ आगे उत्सगंमागं ओर अपवाद- 
मागमे मे्ोभाव होवे, तो मुनिके आचारकी स्थिरता होसकती है, इसल्यि इन दोनोमे म॑त्रीभाव 
दिखलाते है-[बालो वा] बालक हो, [वा] अथवा [वृद्ध.] बुड्ढा हो, [वा] अथवा | भमाभिहत.] 
तपस्यासे खिन्न (दु खी) हुमा हो, [वा पुन ] मथवा [ग्लान | रोगे पीडित होवे, एेसा मुनि 
[यथा सूलच्छेद ] जिसतरहुसे मूलसयमका घात [न भवति] नही हो, उस ॒तरहसे [स्वयोग्या] 
'जपत्नी शवितके मनुसार [चर्या] भाचरण [चरतु] करे । भावाथ --उत्सगंमागं वहां है, जहांपर 


२८६ श्रीमदुराजचन्द्रनैनसास्वमालायाम्‌ [ अधिकार ३, 


बारोवा वृद्धा वा श्रमाभिहतो वा पुनर्नि वा। 
चर्या चरतु स्वयोग्या मूरुच्छेदो यथा न भवति ।। ३० ॥ 
बालवुद्धश्रन्तग्लानेनापि संयमस्य ुद्धात्मतस्वसाधनस्वेन मूलभूतस्य णेदो न 
यथा स्यात्तथा सयतस्य स्वस्थ योग्यमत्तिककशमेवाचरणमाचरणीयमित्यतसर्णः । 
बालवृद्धभान्तग्लानेन शरीरस्य शुद्धात्मतस्वसाधनसमूतसयमसाधनत्वेन मृलभूतश्य 
छेदो न यथा स्यात्तथा बालनुदधश्नान्तग्लानस्य स्वस्य योग्य मृद वाचरणमाचरणीय- 
मित्यपवादः । बालवुद्धश्रान्तरलानेन सयमस्य॒शुद्धात्मतसवसाघनत्वेन मूलभूतस्य 


सान्तत्तिको निरन्तर । केषा सबन्धौ । णिगोदणिं निश्चयेन शुद्धुदधेकस्वभावानामनादिनिधनत्व 
नोत्पादव्ययरहितानामपि निगोद जीवानाम्‌ । पुनरपि कथमूतानामर्‌ । तञ्जादीणं तद्रणं तद्गन्धतद्र- 
सतत्स्पशंत्वेन तज्जातीना मासजातीनाम्‌ । कास्वधिकरणभूतासु । मसपेसीयु मासपेशीषु मास- 
खण्डेषु । कथभूतासु । पक्के अ मामे म विपच्चमाणासु पक्करासु चामासु च विपच्यमानास्विति 
प्रथमगाथा । जो पक्कमपक्कं वा य. कर्ता पक्कामपक्का वा पेषीं पेशी खण्डम्‌ | कस्य । संसस्त 
मासस्य खादि निजशुद्धात्मभावनोत्पन्नसुखसुधाहारमरभमान सन्‌ खादति भक्षति फासदि वा 
स्पशंतति वा सो फिर गिहृणदि पिड स कर्ता किल लोकोक्स्या परमागमोक्त्या वा तिहन्ति पिण्डम्‌ । 
केषाम्‌ । जीवाण जीवानामर । कत्तिसंस्योपेतानाप्‌ । अणेगकोडोणं अनेककोटीनामिति । उतरेदमुक्त 
भवति--शेषकन्दमूलाद्याहारा केचनानन्तकाया अप्यरिनिपक्का सन्तः प्रासुका भवन्ति मास पुन- 
रनन्तकाय भवति तथेव चाग्तिपक्कमपक्क पच्यमान वा प्रासुक न भवति । तेन कारणेनाभोज्यम- 
भक्षणीयमिति ॥ १८-१९ ॥ 
मथ पाणिगताहार प्रासुकोऽप्यन्यस्मे न दातव्य इत्युपादिशति-- 
अष्पदिकुद्रुः पिड पाणिगय भेवं देयमण्णस्स । 
दत्ता भोत्तुमजोगग सत्तो वा होदि पडिकुटटरौ \ *२०.॥ 
अप्पदिकुट्‌ठ पिडं पाणिगय णेव देयमण्णस्स अप्रतिकुष्ट आगमाविरुद्ध आहार' पाणिगतो 





मुनि, वाल, वृद्ध, खेद, रोग, इन चार मवस्थामोकर सहित हौ, परतु शुद्धात्मतत्तवके साधनेवाले 
सयमका भंग (ना) जिस तरह न हो, उस तरह भत्ति कठिन मपने योग्य भाचरणको करे, वही 
उत्स्गमागं दै, गौर जहांपर वालादि दलायुक्त हुमा शृद्धातमततत्वके साधनेवाठे सयमका, तथा 
सयमके साधक शरीरका नाज जिसतरह्‌ न हो, उसी तरह अपनी श्क्तिके अनुसार कोमल भाच 
रण करे, एेसा सयम पाके वहां अपवादमागं है । इस तरह मुनिमागके दो मेद ह । उत्सगंभवस्थामे 
कैसा हौ रोगादि दश्ञाकर पीडति हो, अपने अति कठोर माचरण करो सयमको पाले | भपवाद 
अवस्यामे जो सेगादि अवस्थसे पीडा हो, तो करीरकी रक्षा करे, कोमर भाचारमे प्रवते, सयम. 
को पारे । इस तरह "कठिन कोमल' दो प्रकारके मुनिके मागं हँ । जो इन दोनो मार्गमिं भापतर्मे 
विरोव होवे, जैस कि उत्समार्गी अपवाद अवस्थाक्ो न धारण करे, भौर भपवादमार्गी उत्सगं 
अवस्थाको न धारण करे, तो मुनिस संयम नही पलसकता, क्योकि जो उत्सगंमार्गी कठोर ही 
आचरण करे, रोगादि भवस्याकं वश्षसे जघन्य दबारूप अपवादमागंको न धारण करे, तो शरीरके 


गाथा ३०] ` प्रचचनसारः 1. २८७ 


छेदो न यथा स्यात्तथा संयतस्थ स्वस्य योग्यमतिककंडमाचरणमएचरता शरीरस्य 
शुद्धात्मतच्वसाधनभूतसंयमसाधनत्वेन मूरभूतस्य छेदो न थथा स्यात्‌ तथा बाखवृद्ध- 
भान्तम्लानस्य स्वस्य योग्यं मृदप्याचरणमाचरणीयमित्यपवादसापक्न उत्सः । बाल- 
वृद्धश्रान्तर्लानेन शरीरस्य शुद्धात्मतन्वसाधनभूतसंयमसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न 
यथा स्यात्तथा बालवृद्धाभ्रान्तरल्मनस्य स्वस्य योग्यं मृदाचरणमाचरता संयमस्य 
शुद्धात्मतत्वसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा संयतस्य स्वस्य योग्यमति- 





हस्तगतो नैव देयो न दातव्योऽन्यस्मै दत्ता भोत्तुमजोग्ग दत्वा पडचाद्धोक्तुमयोग्यं भुत्तो वा होदि 
पडिकुदट्ढो कथचित्‌ भुक्तो व। भोजन कृतवान्‌ तहि प्रतिकृष्ठो भवति प्रायर्चित्तयोग्यो भवतीति । 
अयमत्र भाव.--हस्तगताहार योऽसावन्यस्मे न ददाति तस्य निर्मोहित्मतत्त्वभावनारूप निर्मोहित्व 
ज्ञायत इति ॥ २० ॥ अथ निशष्चयव्यवहारसक्षयोरुत्सर्गापवादयो कथचित्परस्परसापेक्षमाव स्थाप- 
यन चारस्य रक्षा दशंयति-चरदु चरतु, आचरतु । किमू] चरियं चारिवमनुष्डानम्‌ । कथ- 
भूतम्‌ । सनोग्गं स्वयोग्यमवस्थायोग्यम्‌ 1 कथ यथा भवति । मृकच्छेदो जघा ण हुवदि मूखच्छेदो 
यथा न भवति । स कः कर्ता चरति । बालो बा बुडूढो वा समभिहदो वा पुणो गिलाणो वा बालो 
वा वृद्धो वा श्वमाभिहतः पीडित श्वमाभिहतो वा ग्लानो व्याधिस्थो वेति तद्यथा--उत्सगगपवाद- 
लक्षण कथ्यते तावत्स शुद्धामन सकाशादन्यद्राह्याभ्यन्तरपरिप्रहरूप सर्व त्याज्यमि्युत्सगो निर्व- 
यनय सवंपरित्याग परमोपेक्षासयमो वीततरागचारित्र शुद्धोपयोग इति यावदेका्थं । तत्रासमरथः 
पुरुष शुद्धातमभावनासहकारिभूत किमपि प्रासुकाहारल्ञानोपकरणादिक गुह्‌.णातीत्यपवादो व्यव- 
हारनय एकदैशपरित्यागस्तथा चपहतसयथम सरागचास्त्रि शुभोपयोग इति यावदेका्थं. । तत्र 
शुद्धात्ममावनानिमित्त स्व॑त्यागलक्षणोत्स्े दुं रानुष्ठाने प्रवतं मानस्तपोधन शुद्धात्मतततवसाधक- 
त्वेन सूरभूतसंयमस्य सयमसाधकत्वेन मूरभूतश्षरीरस्य वा यथा छेदो विनाशो न भवतति तथा 


-----------~--~~-~---------~~-~-~-- ~ 


नाक्षसे सयमका नाश्च करेगा । इसल्ियि उत्सर्ग मार्गीको अपवादमा्गसे म॑ज्नीभाव रखना योग्य है, 
भौर अपवादमार्गीको उत्सगंमागसे मैत्रीभाव करना योग्य है। जो अपवादमार्गीं रोगादिकसे 
पीडित हुमा शरीरकी राके लिये जघन्य ही आचरण करनेमे प्रवृत्त (तैणार) होगा, तो वहु 
भमादौ हज, उक्छृष्ट सयमको नही पा सकेगा, गौर जघन्य सयमका भी ना कस्मा । इसलिये 
अपवादमार्गीकि उत्सगं मागे मंत्रीभाव रखना योग्य है । यही मेत्रीभाव दिखलाते है-बाल, वृद्ध, 
खेद, रोग, इन दशागोकर यद्यपि मुनि पीडित हो, तो भी शुद्धात्मततत्वका साधनेवाला जो सयम 
है, उसका नार जिस तरह न हो, उसी प्रकार अत्ति कठिन आचरणको माचरे, परतु वही मुनि 
जिस तरह सयमका कारण शरीरका नाश न हो, उसी प्रकार अपने योग्य कोमल आचरण भी 
माचरे । एसा मुनि अपवादमागंकी अपेक्षा सहित उत्सगंमारगी कहा जाता है । तथा बाल, वृद्ध, 
खेद, रोग, इन अवस्थाओसे सहित मुनि समके साधन शरीरका जि तरह नाश न हो, उस 
तरह अपने योग्य कोमरु आचरणको आचरता है, परन्तु वही मुनि जिस तरह शुद्धात्मततत्वका 
नाधक संयमृका नाश न हौ, उसौ प्रकार अति कठोर माचरणको आचरे, तो वह्‌ उत्सगंमागैकी 


२८८ श्रीमद्राजचन्द्रनेनशस्तरमालायाम्‌ [ अधिकार ३, 
ककंशमप्याचरणमाचरणीयमित्युत्सगंसपिक्षोऽपवादः । अतः सर्व॑योत्सर्गापवादमेन्या 
सौस्थित्थमाचरणस्य विषेयम्‌ ।॥ २३० ॥ 
अथोत्सर्गापवादविरोधदौःस्थमाचरणस्योपदिहति-- 
आहारे व विहारे देसं काटं समं खमं उवधि । 
जाणित्ता ते समणो वदि जदि अप्पलेवी सो ।। ३१ ॥ 
भाहारे वा विहारे दें काल श्वम क्षमामुपधिम्‌ । 
ज्ञात्वा तान्‌ श्रमणो वर्तते यद्न्पकेपी स ॥ ३१ ॥ 
अत्र क्षमारलानत्वहतुरुपवासः । बालवृद्धत्वाधिष्ठानं श्रीरमुपधिः, ततो बाल- 





किमपि प्रामुकाहारादिकं गृह.णातीत्यपवादसपेक्ष उत्सर्गो भण्यते । यदा पुनरपवादलक्षणेऽपहूत- 
सयमे प्रवतंते तथापि शुद्धात्मतत्त्वसावकत्वेन मूलभूतसयमस्य सयमसाधकत्वेन मृलमूतशरीरस्य वा 
यथोच्छेदो विनाशो न भवति तथोत्सगंसपिक्षत्वेन प्रवत्तते ! तथा प्रवतत इति कोऽयं. । यथा सयम- 
विराधना न मवति तयेत्युरसगंसापेक्षोपवाद इत्यभिप्रायः ॥ ३० ॥ मथापवादनि रपेक्षमुत्सर्मं तथेवो- 
त्सगंनि येक्षमवाद च निपेधयस्चारित्ररक्षणाय व्यत्तिरेकदारेण तमेवा द्रढयति-बटुदि वर्तंते । 
सक कर्ता। समणो श्चवुमित्रादिसमचित्त श्रमण यदि) किम्‌ । जवि अप्पषेवी सो यदि चेदत्प- 
रपी स्तोकसावद्यो भवति ! कयोविषयोवव॑तते। भाहारे व विहारे तपोधनयोग्याहारविहारयो । 
कि कृत्वा । पूर्वं जाणित्ता क्नात्वा 1 कान्‌ कर्मतापन्नान्‌ । देसं काल समं छमं उवधि देश काकलं 





पेक्षा लिय हए, अपवादमार्गीं है । इससे यह्‌ वात सिद्ध हुई, किं उत्सगं मौर अपवाद इन दोनो 
मागेमि जो परस्पर भेत्रीभाव होवे, तो मुनिके भाचारकी स्थिरता अच्छी तरह होसकती है ।॥२०॥ 
आगे उत्सगं ओौर अपवादमा्यं इन दोनोमे आपसमे विरोध हो, तो मेतीमाव न होवे। उस्केन 
होनेसे आचारको स्थिरता नही होसकती, यह कहते है-{स भ्रमण] वह अपवादमार्गी मथवा 
उत्सगंमारग मनि [यदि] जो [अल्परेयी] थोडे कम॑बधसे किप्त होता है, तो दिशं] क्षेत्र [काठ] 
शीत उष्णादि काल [श्वम्‌] मार्मादिकका सद [क्षमां] उपवासादि करनेकी शक्ति [उपधिं] मौर 
बार, वृद्ध, रोगादि अवस्थायुक्त शरीरखूप परिग्रह्‌ [तान्‌] इन पांचोको [ज्ञात्वा] अच्छीतरह 
जानकर [आहारे] मुनि-मोग्य आदहारुक्रियामे [वा] अथवा [विहारे] ह्न चख्नादि क्रियाम 
[वतते] प्रवृत्त होता है । भावाथं-जो परमविवे की उत्सरगी अथव्रा अपवादौ मुनि इन देश आदि 
पांच भेर्दोको जानकर जिस क्रियाम कर्मबध थोडा हो, मौर सयमका भग न हो, एसी आहार 
क्रियामे प्रवर्ते, तो दोष नही है क्योकि सयमकी रक्षके निमित्त जिस तरहमे शरीरका नशि न 
हो, उसी तरह कठोर मथवा कोमल क्रियामे प्रवतंता है । इसचिये दे कालका जानेवाला 
उत्सरगमार्गी मुनि, बाल, वृद्ध, खेद, रोगी मवस्थाओके कारक आहार विहारमे प्रवृत्त होता है, 
कोमल क्रिथाको आचरता है, ओर अल्प कर्मबध मी जिसमे होत्ता है, एेसी अपवाद मवस्याको 
धारता हमा उत्सगंमुनि बहुत जच्छ दै, जो किं शरौर-रक्षा करके भी -सयमका भंग नही होने 


गाधा २३९] प्रवचनसारः २८९ 


वृद्धश्ान्तग्छाना एव स्वाकृष्यन्ते । भथ देशकाचन्तस्यापि बालवृद्धश्नान्तग्लानत्वानु- 
रोधेनाहारविहारयोः प्रवर्तमानस्य सृहाचरणप्रवृत्तत्वादल्पो केपो भवस्येव तदहरमु- 
स्गंः ! देशकालन्स्यापि बालवुद्ध्नान्त्लानत्वानुरोधेनाहारविहारथोः प्रवतंमानस्य 
मृद्टाचरणप्रवृत्तत्वादत्प एव लेपो भवति तदरमपवादः । देककालन्ञस्यापि नालवृदध- 
धान्तग्छानत्वानुरोषेनाहारविहारयोरल्पलेपभयेनाभ्रवतेभानस्यातिककंक्ाचरणीभूयाक्र- 
मेण शरीरं पातयतः सुरलोकं प्राप्योहान्तसमस्तसंयमामू तभारस्य तपसोऽनवक्ता्च- 
तयाशक्यप्रतिक्रारो महान्‌ क्ेपो भवतति । ततत श्रेयातपवादनिरपेक्ष उत्सरः । 





मार्गादिधमं क्षमं क्षमत्तामुपवासादिविषये शित उपाधि वालव द्धभनान्तग्छानसबन्धिनं शरीरमत्रोपधि 
परिग्रहमिति पञ्च देशादीन्‌ तपोधनाचरणसहकारिभूतानिति । तथादहि-पूवेकथितक्रमेण तावद्दु- 
धंरानुष्ठानरूपोत्सर्े वततंते । तत्न च प्रासुकाहारादिग्रहणनिमित्तमस्परेपं दृष्ट्वा यदि न प्रव॑ते 
तदा आर्त॑ध्यानसक्छेरोन श रीरत्याग कृत्वा पूवंकृतपुण्येन देवलोके समुत्पद्यते । तत्र सयमाभावान्म- 
हान्‌ रेपो भवति ! तत कारणादपवादनिरपेक्षमुत्सगं त्यजति । शुद्धात्मभावनासाधकमल्पकेप बहु 
लाभमपवादसापिक्षमुत्सर्ग स्वीकरोति तथैव च पुवंसूत्रोकतक्रमेणापहूतसंयमरन्दवाच्येऽपवादे प्रवते 
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देता है, ओर देश कालादिका' जाननेवाला भपवादमार्गी मुनि, बार, वृद्ध, खेद, रोग, अवस्थामोके 
वज्ञीभूत होकर महार विहार क्रियामे प्रवर्तता हुआ कोम आचरणोको आचरता है, अर न 
प्रमादी हुमा अति कोम जाचरणकर सयमका नाह करता है जर्हापर सयमकरा नाश हमा 
जानता है, वहां कठोर क्रिया मी करता है, अति शिधिर भी तही होता । शरीरकी रक्षा करके 
सयमको पारता है, अल्प बध भी होता है, एेसी उत्सगंअवस्थाको ल्यि हुए. अपवादमार्गीं मुनि 
बहुत अच्छा है, जो कि सयमको भी पाल्ता है, भौर कशषरीरको भी डिगने नही देता । तथा देश 
कालादिका जाननेवाला उत्सगंमनि, बा, वृद्ध, रोग, खेद, अवस्थाओके होनेपर जो अल्प कर्म॑ 
वंघके भयसे कोमरु माचारको नदी माचरण करे, आहार विहार त्रियामे नही प्रवते, मौर मनमे 
यह्‌ जाने, कि म इस उक्कृष्ट उत्सगं सयमको धारण करता हँ, मुञ्चको जघन्य दशास्वरूप अपवाद 
सयम योग्य नही दै, तथा जो हीन अवस्थाको धारण क्गा, तो वध होगा, एसा जानकर उक्कृष्ट 
हौ आचारका भाचरण करे, तो वह्‌ मुनि अति कठोर तप॒ करके शरीरकरा नाशक्षर देवोकमे 
जाके उत्पन्न होता हे, वहाँ संयमरूप अमृतका वमन (उच्टी) करता है, क्योकि देवपद तपस्पाका 
कारण नही है । इसलिये वर्हापर वही जीव सहा कर्मबधसे किप्त होत्ता है । इस कारण जो उत्सरग- 
मार्गी मपवादमागंसे मत्रीभाव नही करता, तो वह्‌ उत्सग॑मारगी जच्छानही है, जो करि शसैरका 
नारकर सयमका नाश करता है । तथा जो देल काकादिकरा जाननेवाला भपवाद मनि बाल, वद्ध, 
खेद, रोग, अवस्थाओके होनेपर आहार विहारमे प्रवृत्ति करे, गोर मनमे यह्‌ समञ्च, कि सिद्ान्तो- & 
मेकहाहेःकिजो अल्पववमो होवे, तो मो रोग लेदादि दशाथोके होनेपर वहु मुनि कोमल 
आचारमे प्रवृत्ति करे, तो दोष नही है, एसा जानकर ज! अति शिथिल (आलसी) हके स्वेच्छाचारी 


हमा बाहार विहारमे प्रवर्ते, तो वह्‌ सयमका नाश फर असयमोके ससान होवे, उप्त समय मुनिकि 
षु ५०--३२७ ४ 


२९२ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनलास्त्रमारायाम्‌ [-अधिकार ३, 


समन्ततो दोरायमानस्थात्यन्ततरलतया कदाचिच्चिक्रीषन्विरपरवश्चस्य विष्वं स्वथं 
सिसृक्लोविद्वव्यापारपरिणतस्य प्रतिक्षेणविजुम्भम।णक्षोभतया कदाचिदवुभुक्षाभावि- 
तस्य विश्वं स्वय भोग्यतयोपादाय रागद्ेषदोषकतसापितचित्तवृत्तेरिष्टानिष्टविभागेन 
प्रवतितदेतस्य प्रतिवस्तुपरिणममानस्याव्यन्तचिसंस्थुलतया कृतनिहवयस्य निःक्रिय- 
निर्भोगि युगपदापीतविद्वमप्ययिर्वतयेकं भगवन्तमात्पानमपद्रयतः सततं वेगरयमेव 
स्यात्‌ । न चैकागरूयमन्तरेण श्रामण्यं सिद्धयेत्‌, यतो नैकाग्र यस्यानेकमेतेदमिति 
पश्यतस्तश्राप्र्याभिनिरिष्टस्यानेकमेवेदमिति जानतस्तथानुभूतिभावितस्यानेकमेवेद- 
मितिप्रत्यथेचिकल्पव्यावृत्तचेतसा सततं प्रवर्तमानस्य तथा वृत्तिदुःस्थितस्य चैकात्म- 
प्रतीत्यनु भूतिवृत्तिस्वरूपसम्यग्दशोन्ञान चारित्रपरिणतिप्रवृत्तदृशित्तप्तिवृच्तिरूपात्मत- 





परिज्ञानादेव भवत्तीति प्रकागयति--एयग्णगदो समणो देकामग्रूयगत श्रमणो भवतति । अचायमर्थं - 
जगत्त्रयकालत्रयवतिसमस्तद्रव्यगुणपर्यायेकममयपरिच्छित्तिसमथंसकलवि पलकेवलन्ञानरक्षणनिजप- 
रमात्मतत्वसम्यक्श्द्धानज्ञानानुष्डानरूपमेकाग्रय भण्यते । तत्र गतस्तन्मयत्वेन परिणत श्रमणो 
भवति । एयग्गं णिच्छिदस्स एकाय पूननिदिचतस्य तपोधनस्य भवति । केषु । अत्येसु ट द्धुत्कण- 
ज्ञायकंक्रस्वमावो योऽसौ परमात्मपदा्थस्तस्ममृतिष्वथेषु णिच्छित्ती आगमदो सा च पदा्थनिरदिच- 
तिरागमतो भवति । तथाह्-जीवमेदकमंमेदप्रतिपादका गमाभ्यासाद्धवति न केवलमभ्यासात्त- 
थेवागमपदे सारभूताच्चिदानन्देकपरमत्मितत्तवप्रकाशक्रादध्यात्माभिघानात्परमागमाच्चं पदाथं- 





करनेकी शच्छासे समस्त द्रव्योके व्यापाररूप परिणमन करता है, ओर समय समयमे अहवुद्धिसे 
क्षोभमावकती हुवासे क्षोयित समुद्रकी तरह क्नोभित हुभा, कमी भोगनेकी इच्छा केरता दै, समस्त 
त्रछोक्यका भोक्ता अपनेको मानता है, सवको भोग्य जानता है, कि यह्‌ मेरी वस्तु है, मँ इसका 
भोगनेवाखा ह, ओौर राग देष भावोसे करद्धति (मलिन) चित्त होता दै, इष्ठ अनिष्ट वस्तुओोमे 
द्विविधभैद मानकर प्रवतत॑ता है, हरएक वस्तुमे अत्मवुद्धिसे परिणमत है, भत्यत क्िथिरु भावकर 
ब्रहविमुख हुभा परमे भात्माका निश्चय करता है, भौर वह कर्ता, मोक्ता अपनी ज्ञान-चविततसे 
एक ही समय समस्तं छोकारोकका पीनेवाला (जानेवाला) भौर मपने स्वरूपे एक है, एसे 
भगवत आत्माको देखता जानता नदी है, हमेशा चञ्चवलतासे क्लेयुक्त रहता दहै । इस कारण 
पदाथेकि निद्चय विना एकाग्रता नही होती, इसीसे पदार्थोका तिर्चय करना योग्य है 1 एकाग्रता 
विना मुनिपदकी सिद्धि नही होतो, क्योकि वह्‌ स्वरूपको पर उपाधिसे अनेकरूप देखता है, अने- 
कतारूप प्रतीतिके अवरे अनेकरूप जानता है, अनेक ही स्वरूप देखता दहै, अनेकरूप अनुभव 
करता है, कि मेरा स्वरूप अनेक दै, सव परमावोसे रहित एक स्वरूपको देखता, जानता, गने- 
भवता नही है, इसी लिये हरएक पदाथंमे निरतर आत्ममावसे प्रवतंता है, सकल्प॒चिकरत्परूप 
चित्तकी प्रवृत्ति घारण करता है । इस रकार एकाग्रता विना अथिर दुस्थित हुभा पुरुष अपने एक 
स्वरूपके अनुभवकर प्रवृत्तिकर ज्ञान, दशन, चारित्ररूप आतमतत्तवकौ एकाग्रताको केसे पासक्रता 
है ? जहपर एकाग्रता न हो, वहा शुद्धात्मतकव अनुभवरूप यतिपद किप॒॒तरह हो सके ? नही 
होता । इससे यह्‌ बात सिद्ध हई, कि जिसका दुसरा नाम मोक्षमायं है, एसा जो यह मुनिपद हः वि 


गाथा ३२-२३ 1 प्रवचतसारः . `, ` ९९३ 


स्वैकाग्र यप्मावात्‌ शुदात्वत््वप्रवृत्तिरूपं श्रामण्यन्ेव न स्थात्‌ । अतः सवथा मोक्ष- 
मागपिरलास्नः श्रालप्यस्य सिद्धये सगवदहर्सर्वज्ञोपन्ते प्रकटानेकान्तकेतने शब्दब्रह्मणि 
निष्णातैन सुसुक्षुण। भवित्यस्‌ !\ ३२ \1 
अथागमहीनस्य मोक्षाख्यं क्क्षपणं न संभवतीति प्रतिपादयति-- ` 
आगब्रहीणो संञ्रणो णेवप्पाणं परं दियाणादि । 


अधिजाणंतो अरं खवेदि कम्माणि किष यिक्खू ।। ३३ ॥ 
आगमहीन श्वमणो नवात्मान परं विजानाति । 
अविजानन्नर्थान्‌ क्षपयति कर्माणि कथं भिक्षु । ३३ ॥ 
न खल्वागसमन्तरेण परात्सज्ञानं परमात्मज्ञानं वां स्यात्‌, न च परास्सन्ञान- 
शन्यस्य परमत्पज्लावशून्यस्थ वा मोहाद्द्रिव्यभावकमणां ज्ञप्तिपरिदतंरूपकमणां वा 
क्षपणं स्यात्‌ } तथाहि--न वावन्तिरयसस्य लिरदधिभवापग्रवाहुबाहिमहामोह- 


परिच्छित्तिर्भवति भागमचेट्रा तो जेदु तत कारणादेव मुक्तङश्षणागमपरमागमे च चेष्टा प्रवृत्ति 
ज्येष्ठा प्रशस्येद्यथं ॥ ३२ ॥ भथागमपरिज्ञानहीनस्य कमेक्षपण न॒ भवतीति प्ररूपयति-मागम- 
हीणो समणो णेवप्पाणं पर विघाणादि आगमन. श्रमणो नेवात्मान पर वा विजानाति अविजा- 
णतो अट्ठे भविजानन्तर्थान्परमात्मादिपदार्थान्‌ खवेदि कम्माणि किध भिक्तु क्षयपति कर्माणि 
कथ भिद्षुनं कथमपि इति । इतो विस्तर --“गुणजीवापज्जत्तौ पाणा सण्णा यं मग्गणामो य। 
उवञगी वि य कमसो वीस तु पर्वणा मणिदा 1)" इति गाथाकथिताद्यागममजानन्‌ तथैव 


उसकी सिद्धिके निमित्त महत सवंज्ञ कथित प्रगट अनेकान्त ध्वजासहित ब्रह्मरूप सिद्धात मुवित- 
वांछक पुरुषोकर मादर करने योग्पर है । सिद्धान्तके भभ्याससे पदार्थोका निश्चय होता है, उस 
तिरचयसे एकाग्रता होती है, उप्त एकाग्रतासे मुनिपद होता है, मुनिपद मौर मोक्षमागं एक है । 
इस कारण मोक्षाभिलषोको भागमका अभ्यास करना उचित है 1\ ३२ ॥ आगे आगमसे जो रहित 
है, उसके मोक्षषूप कर्मोकी क्षपणा (क्षय) नही होती, यह्‌ कहते है-[आगरहीन श्रमण ] सिद्धान्त- 
कर रहित मुनि [मात्मानं] नोकमे, द्रव्यकमं, भावकमंसे रहित शुद्ध ॒जीवद्रव्यको भौर [पर्‌] पर 
दारीरादि द्रव्य भाव कर्मोको [नैव] निरचयकर नही [विजानाति] जानता है, गौर [अर्थान्‌] 
जीव अजीवादि पदार्थोको [अविजानन्‌] नही जानता हु [सिक्षु ] मुनि [कर्माणि] द्रव्यभावरूप 
समस्त कर्मोका [कथ] केसे [क्षययति] नाश कर सकता है 1 भादाये-जिस जीवको सिद्धान्तका 
ज्ञान न हो, गौर आगमके पठने सुननेरूप अभ्याससे रहित होवे, उसको अपना ओर परका ज्ञान 
नही होता, ओर निविकल्परूप परमात्माका भी ज्ञान नही होता है, उसीको दिखलाते टै--अनत 
ससाररूपी नदीका नेढानेवाला जो यह महामोह है, उससे कलकित (मरीन) हए जगत-जीव है, 
वे भगवतप्रणीत गमक विना विवेकसे रहित है, जैसे धतूरेको पीकर उन्मत्त (वावला) हा 
मनुष्य करने योग्य कायं ओौर मकार्यको नही जानता, उसी तरहसे अनजान हो रहे है, पर भौर 
मात्माको एक स्वरूप देखते है, जानते है, ररीरादि परद्रव्यमे भौर उपयोगसे मिक हुए राग, द्वेष, 


२९४ श्रीमदुराजचन्दरनैनशास्तरमारायाम्‌ [ अधिकार, 


ममरीमसस्यास्य जगतः पीतोन्मत्तकस्थेवानकी्ंविवेकस्याविविक्तेन ज्ञानज्योतिषा 
निरूपयतोऽप्यात्मात्मप्रदेशनिश्रितश्ञरीराद्रव्येषुपयोगमिभितमोहरागदेषादिभावेषु च 
स्वपरनिश्चायकागमोपदेपूर्वकस्वानुभवाभावादयं परोऽयमात्मेति ज्ञानं सिद्धयेत्‌ । 
तथा च त्रिसमयपरिपाटीग्रकटितविचित्रपययिप्राग्भारायाघगस्भीरस्वभावं विश्वमेव 
ञेयीकृत्य प्रतपतः परमात्मनिङ्चायकागमोपदेशपुवकस्वानुभवाभावात्‌ ्ञानस्वभाव- 
स्येफस्य परमात्मनो ज्ञानमपि न सिद्धयेत्‌ ! परात्मपरमात्मन्नानशुन्यस्य तु दरव्यकर्मा- 
रज्धैः शरीरादिभिस्ततप्रत्य्ेमोहरागदर षादिभावैक्च सहैवयमाकलयतो वध्यघातफ- 
विभागाभावान्मोहादिद्रव्यभावकमंणां क्षपणं न सिद्धयेत्‌ 1 तथा च ज्ेयनिष्ठतया 
प्रतिवस्तु पतोत्पातपरिणतःत्वेन ज्ञप्तेराससारात्परिवतेमानायाः परमात्मनिष्ठत्वम- 
न्तरेणानिवायपरिवतेतया ज्ञप्ठिपरिवतेरूपकमंणां क्षपणमपि न सिद्धयेत्‌ । अतः 
कमेक्षपर्णाथिभिः सवेथागमः पयु पास्यः † २२ \ 


““भिण्णड जेण ण जाणियड णियदेहहं परमत्थु । सो अधउ मवरह्‌ अधयह्‌ किं दरिसावइ पथु ॥"* 
इति दोहूकसूत्रकथिताद्यागमपदसारमूतमध्यात्मश्चास्त्र चाजानव्‌ पुरुषो रागादिदोषरहिताव्यावाध- 
सुखादिगुणस्वरूपनिजात्मद्रव्यस्य भावकमंशब्दाभिधेये रागादिनानाविकत्पजाकरुनिरचयेन क्म॑भि 
सह्‌ भेद न जानाति त्तथेव कर्मारिविष्वसकस्वकीयपस्मात्मतत््वस्य ज्ञानावरणादिद्रव्यकमंभिरपि 
सह्‌ पुथक्तव न वेत्ति । तथा चाश्चरीरलक्षणशुद्धात्मपदा्थंस्य शरीरादिनोकमंकमंभि सहान्यत्व न 
जानाति । इत्यभूतसैदज्ञानामावाहेहस्थमपि निजशुद्धात्मान न रोचते । समस्तरागादिपरिहारेण 
न च मावयति। ततश्च कथ कर्मक्षयो भवतति न कथमपीति । तत॒ कारणान्मोक्षाथिना 


मोह, भावो एकता मानते है । स्वपर मैदका कारण जो सिद्धान्त उसके उपदेरसे जिसके अत्मा- 
का अनुभव नही हुभ है, इस कारण उसके यह्‌ आत्मा है, यह पर है, एसे मेदविज्ञानकी सिद्धि 
नही होती । ओर निर्विकल्प समाधिसे एक परमात्मज्ञानकी भी सिद्धि नही होती । वह॒ षरमत्मा 
तीन कालसवधी अनत ताना प्रकारकी पर्यायो सहित रोक गलोकरूप समस्त जञेयको एकं समयमे 
जानकर प्रकाशमान है, एेसे केवलज्ञान स्वभावशूप आत्माको नही जानता है । जो परमात्मक 
भेदविज्ञानसे शून्य दै, गौर परमार्मज्ञानसे भी शून्य है, वह पुरुष द्रव्यकमं, भावकम नोकमंसे 
आत्माको एक (मिछा हुमा) मानता है, एेसा नही समन्नता, कि ये कमं आत्मके घातक रि 
मात्मा इनसे घाता जाता है, इसो लिये आत्मके स्वभाव नही ह, ठेमा मेद नही जानता, भौर 
समस्त विकल्पोसे रहित हके स्वरूपको चही अनुभवता, तो वताय कि एसे जीवके मोह आदिकं 
द्रव्य भावकर्मोका क्षय किस तरहुसे होवे ? नही हो सकता, भौर वही जीव मपनी भूरे पर जेयो- 
मे तिष्ठता है, हरएक पदार्थमे ग्रहण ओर त्यागसे राग देष भावरूप परिणमन करता है, इसखियि 
उस जीवका ज्ञान अनादि कालस उल्टा हौ रहा है, परमात्मस्वूप्मे स्थिर नही होता ! एसे 
जीवक मयिर शू क्षयोपदामरूप ज्ञानकम॑की भी क्षपणा नही होती । जो कि भेदविज्ञानेसे शून्य है 
मौर परमात्मज्ञानसे शून्य है । इस कारण अज्ञानौके द्रव्यकमं, भावकम, नोकर्म, जयिर ज्ञानकेम, 


गाथा ३३-३४ | प्रवचनसारः २९५ 
अथागम एमैकदचकषुमेक्षिमागेमुपसपेतामित्यनुशास्ति- 
आगमचक्सू साहू इंदियचक्सूणि सव्वभूदाणि । 
देवा य ओहिचक्ु सिद्धा पुण सव्वदो चक्खु ॥ ३४ ॥ 
आगमचक्षु साधुरिन्दरियचक्ष्‌ षि सवंभूतानि । 
देवाइ्चावधिचक्षुषः सिद्धा पुनः सवंतश्चक्षुष ।॥ ३४ ॥ 
इह 'ताब्डूगवन्तः सिद्धा एव शुद्धन्ञानमयत्वात्सवेतश्चक्षुषः शेषाणि तु सर्वा- 
ण्यपि भूतानि सूतं्रव्यावसक्तदृष्टित्वादिन्दरियचक्ू षि, देवास्तु सृक्ष्मत्वविष्िष्टमूतं- 
्रव्यग्राहित्वादवधिचक्षुषः । अथ च तेऽपि रूपिद्रव्यमात्रदुष्टत्वेनेन्द्ियचक्ुभ्योऽविरि- 
प्यभाणा इद्रियचक्षुष एव ! एवममीषु समस्तेष्वपि संसारिषु मोहोपहततया ज्ञेय- 
निष्ठेषु सत्सु ज्ञाननिष्ठत्वम्‌लशुद्धात्मतत्वसंवेदनसाध्यं सवंतशचक्ुस्त्वं न सिद्ध चेत्‌ । 
अथ तत्सिद्धये भगवन्तः श्रमणा अगगमचक्षुषो भवन्ति ! तेन ज्ञेयज्ञानयोरन्यो- 





परमागमाभ्यास एव कतव्य इति तादपर्याथं. ॥ ३३ ॥ अथ मोक्षमार्गाधिनामागम एव दुष्टिरित्या- 
ख्याति-आगमचक्लु रुद्धास्मादिपदाथंप्रतिपादकपरमागमचक्षुषो भवन्ति । के ते! साह निर्वय- 
रत्नच्रयाधारेण निजशुद्धात्मसाधका साधव. इंदियचक्छूणि निर्चयेनातौन्दरियामूतकेवलन्ञानादि- 
गुणस्वरूपाण्यपि व्पवहारेणानादिकमंबन्धवशादिन्द्ियाधौनत्वेनेन्द्रियचक्ष्‌ षि भवन्ति! कानि 
कतृ णि । सव्वभरदाणि सवंमूतानि सवंससारिजीवा इत्यथं । देवा य ओहिचक्लु देवा अपि च 
सक्ष्ममूतपृद्गर््रव्धविषयावधिचक्ुष सिद्धा पुण सब्बदो चक्डू सिद्धाः पुन शुद्धवुद्धेकस्वभावजीवा- 


इनका नाश नही होता 1 इसलिये इन कमकि क्षयके निमित्तकारण आगमका अभ्यास करना 
योग्य है ॥ ३३ ॥ आगे मोक्षमार्ग जीवोके एक सिद्धान्त ही नेत्र है, यह कहते ह--[साधु ] मुनि 
[भगमचक्षु ] सिद्धान्तकूपी नेत्रोवाला होता है, र्थात्‌ मुनिके मोक्षमागंको सिद्धिके निमित्त आगम- 
नेव होते है, [सचंभूतानि] समस्त ससारी जोव [इन्दरियचक्ष्‌षि] मन सहित स्पशंनादि छ्‌ 
इन्द्रियोरूप चक्षुवाले है अर्यात्‌ सारी जीवोके इष्ट अनिष्ट विषयोके जाननेके ल्य इन्द्रिय ही 
नेष है" [च] मौर [देवाः] चार तरहके देव [मवधिचक्षुष ] अवधिज्ञानरूप नेत्रोवारे ह, अर्थात्‌ 
देवताओके सूक्ष्म मूर्तीकं द्रव्य देखनेको अवधिज्ञान नेत्र है, लेकिन वह॒ अवधिज्ञान इन्दरियज्ञानसे 
विशेष नही, क्योकि अवधि मू्तदरव्यको ग्रहण करता है, ओर इद्दिय नेत्र भी मूर्तीकिको ग्रहण 
करता है, इससे इन दोनोमे समानता है, [पुनः] तथा [सिद्धा ] अष्टकम रहित सिद्धभगवान्‌ 
[सवतः चक्षुषः] सब ओरसे नेत्रोवाले है । भावाथं-संसारमे जितने ससारी जीव ह, वे सब 
जन्ञानसे अच्छादित है, इस कारण परजेय पदाथेमि मोहित है, ज्ञानस्वरूप शुद्धात्मज्ञानसे रहित 
हे, इससे इनके अतीन्द्रिय सबका देखनेवाला नेत्र नही है, सवंदर्शो तो एक सिद्धभगवान्‌ ह, उस 
सिद्धपदकी प्राप्तके निमित्त जो मोक्षमारगी महामुनि है, वे मागम-ने्रके धारक होते ह, उस 
आगम-तेत्रसे स्वरूप पररूपका भेद करते है । यद्यपि ज्ञेय ज्ञानकी परस्पर एकताहो रही है भेद 
नही किया जाता है, तौ मी आगम-नेश्रके बरसे लक्षणमेद जुदा जुदा किये जाते ह, इस भेदविज्ञान- 


२९६ श्रीमदुराजचन्द्रजेनरास्त्रमालायाम्‌ [ अधिकार ३, 


न्यसंवलनेनाश्ञक्यविवेचनत्वे सत्यपि स्वपरविभागमारचण्य निभित्नमहामोहाः सन्तः 
परमात्मानमवाप्य सततं ज्ञाननिष्ठा एवावतिष्ठन्ते । अतः सचम्यागमचकषुषेव 
मुसुक्षृणां द्रष्टव्यस्‌ ।॥ ३४ ॥ 
अथागमचश्ृषा सवंसेव दुश्यते एवेति समर्थयत्ति- 
सव्ये आगमसिद्धा अत्था युणपन्जषहि चित्ति । 
जाणंति आगमेण हि पेच्छिततावे वि ते सक्षणा । ३५; 
सवे आगमसिद्धा अर्था गुणपययिरिचनै. । 
जानन्त्यागमेन हि दृष्टवा तानपि ते श्रमणा 1 ३५ ॥ 
मागमेन ताचत्सर्बाण्यपि द्रव्याणि प्रमीयन्ते, अविशिष्ट [विस्पुष्ट [तदंणस्य सर्व 
्रव्याणासविरुद्धस्वात्‌ । धिचि्रगुणवर्यायविरिष्ठानि च प्रतीयन्ते, सह्करभप्रवृत्तानेक- 
घ्मेव्यापक्तानेकान्तमयत्वेनेवागमस्य प्रमाणस्वोपपचेः ! अतः सर्वेऽर्था भआगमसिद्धा एव 
जीवलोकाकाशप्रमितुद्धासस्येयसर्ेप्देशचक्ुष इति ! अनेन किमुक्त मवति, सवंसद्धातमप्रदेदो 
रोचनोत्पत्तिनिमित्त परमाममोपदेशादुतखन्न निविकार मोक्षा्थिभि स्वसवेदनज्ञानमेव भावनीय- 
मिति ॥। ३४ ॥ अथागमलोचनेन सर्व दुश्यत इति भ्रज्ञापयत्ति-सम्वे अगगमसिद्धा सर्वेऽप्यागमसिद्धा 
भागमेन ज्ञाता । के ते । अत्था विशुदधज्ञानदशंनस्वेभावो योऽपतौ पर्मात्मपदा्थंस्तसमभुतयोऽ्था । 
कथ सिद्धा. । गणवन्जर्णह चिर्तह विचित्रगुणपर्यायं. सह्‌ । जाणति जानन्ति । कानु । तै चि 
ताद्‌ पूवाक्तार्थगुणपर्यायान्‌ 1 कि कृत्वा पूवंम्‌ । पेच्छित्ता दृष्ट्वा ज्ञास्वा। केन ! आगमेण हि 


भागमेनेव । मयमत्रायं ~-पुवंसागम पठित्वा पर्वाज्जानन्ति ते समणा ते श्रमणा भवन्तीति । 
भत्रेद मथिते भवत्ति--सवं द्रव्यगुणपर्याया परमागमेन ज्ञायन्ते । कस्मात्‌ । आगमस्य 





की राक्तिसे प्राणी सहामोहको जीतत्ता है, पीछे परमात्मतत्वको पाता ह, तव निरन्तर अनन्तज्ञान- 
मे तिष्ठता है । इसलिये सर्वदर्शी सिद्धपदके साधके आगमको जानकर मुकितके इच्छुक महामुनि 
सबको आगमनेत्रसे देखते ह, आगम्‌ बहा नेत्र है 1 ३४ ॥ आगे अगम-नेत्रसे सव देखा जाता है, 
यह्‌ बात दृढ करते है ।-(सवं भर्या.) सभी जीव अजीवादि पदां ह, वे (चित्रे ) नाना प्रकारे 
(गुणपर्यायि.) गुणपर्यायोसे (जगमतिद्धाः) सिद्धान्तमे सिद्ध ह, (तान्‌ मपि) गुण पर्यायो सहित उन 
पदार्थोको मी (ते धतनणा ) वे मोक्षमार्गी महामुनि (हि) तिस्वयकर (मागमेन इष्ट्वा) सिद्धान्त- 
नेत्रसे देखकर (जानन्ति) जानते है । भावाथं--जिततने जीव अजीवादि पदार्थं ह, उनके गुण 
पर्यायोके भेदसे जो स्वरूप ह, वह्‌ अनादिनिधन सिद्धान्तमे अच्छी तरह सिद्ध क्रिया दहै, अर्थात्‌ 
सिद्धान्नमे द्रव, गुण, पर्यायका स्वरूप यथार्थं कहा है, किसी तक (न्याय) से सडित नही होताः 
अविरोधरूप है । सहमावी गुण भौर कमवर्ती पर्याय दन दो भेदोसे द्रव्य्मे जो अनतधमं ह, उन 
स्वरूप अनेकान्तको आगम कहा है, इससे प्रमाण है, क्योकि नाना प्रकारके गुण पर्या सहित सव 
द्रव्पोकि अनेकातस्वरूपका नागम कहनेवाला है ! एसे मगम-नेत्रसे महामुनि सकल पदार्थः 
के स्वरूयको देखते दै, जानते है। सवे पदाथं लेय ह, महामुनि जाता है, द्रव्यश्रुत मागमको 
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भवन्ति ! अथ ते श्रमणानां ज्ेयत्वमापदयन्ते स्वयमेव, विचित्रगुणपर्यायविशिष्टसवे- 
द्रव्न्यापक्ानेकान्तात्पकश्रुतन्ञानोपयोगीभूय विपरिणमनात्‌ ! मतो न॒ किचिदप्याग- 
सचक्षुषामदुश्यं स्यात्‌ \! ३५ ।! 


अथागमन्नानतः्पुवेतच्वार्थश्द्धानतदुभयपूर्वसंयतत्वानां यौगपद्यस्य मोक्षमागत्वं 
नियमयत्ति- 


आगमपुढ्वा दिद ण भवदि जस्सेह संजमो तस्स । 
णस्थीदि भणदि सुत्तं असंजदो होदि किध समणो ॥ ३६ ॥ 
आगसपूर्वा दृष्टिनं भवति यस्येह सयमस्तस्यं । 
नास्तीति भणति सूत्रमसयतो भवति कथ श्रमण ॥ ३६ ॥ 
इह हि सवेस्यापि स्यात्कारकेतनागमपूविकया तत्त्वाथश्नद्धानलक्षणया दष्टा 
शून्यस्य स्वपरविभागाभावात्‌ कायकषायेः सहैक्यमध्यवसतोऽनिरुदधविषयाभिलाषतया 


परोक्षल्पेण केवलकज्ञानसमानतात्‌, पक््चादागमाधारेण स्वसवेदनज्ञाने जाते स्व संवेदनन्ञानबलेन 
केवलक्ञाने च जाते प्रत्यक्षा अपि मवन्ति । तत. कारणादागमचक्षुषा परपरया सर्वं॑दुरख्यं भव- 
तीति ॥ ३५ ।। एवमागमाम्पासकथनरूपेण प्रथमस्थले सूत्रचतुष्टय गतम्‌ । भथागमपरिज्ञानतत्वा- 
थेश्रद्धानतदुमगरपूवंकसयतत्वत्रयस्य मोक्षमागंत्व नियमयति--भागमपुष्वा दद्र ण भवदि जस्सेह्‌ 
आगमपूविका दुष्टि सम्यक्त्व नास्ति यस्येह रोके सजमो तस्स णत्थि सयमस्तस्य नास्ति इदि 
भणदि इत्येव भणति कथयति । कि कतुं । सुत्त सूत्रमागम । असंजदो होदि किध समणो असयतः 


जानकर भावश्रुत ज्ञानके उपयोगी होकर परिणमे है, इस कारण महामुनि गागमके बसे सबको 
देखते ह, इसी लिये आगम-नेत्नसे कुछ भी अनदीखता नही रहता । इस कारण मोक्षामिलाषीको 
अभ्यास करना योग्य ह ॥ ३५ ॥ मागे सिद्धान्तका ज्ञान ओर उस सिद्धान्तके अनुसार श्रद्धान 
गौर ज्ञान श्रद्धानं सयुक्त सयम ये तीनो एक कालम होवे, तो मोक्षमागं होता है, एेसा निर्चय 
करते ह-- (इह) इस रोकमे (यस्य) जिस जीवक (जागमयपुर्वा) पहले अच्छी तरह सिद्धान्तको 
जानकर (दृष्टि ) सम्यग्दशंन (न भवति) नही हो, (तस्थ) तो उसके (सयम.) मुनिकी क्रियारूप 
भाचार (नास्ति) तदी होता, (इति) यह्‌ बात (सज्ज) जिन प्रणीत सिद्धान्त (भणत्ति) करता है, 
(असंयत } भौर जिसके सयमभाव नही है" वह्‌ पूरुष (कथ) कैसे (श्रमणः) मुनि (भवति) हौ 
सकता है ? नही हो सकता । भावाथं--जिस पुरुषके प्रथम ही आगभको जानकर पदार्थोका श्रद्धान 
न हुभा हो, उदस्त पुरुषके सयममाव भी नही होता, यह्‌ निक्चय है, गौर जिसके सयम नही है 
वह्‌ मुनि नही कहा जाता । जिसके आगमको जानकर श्रद्धान हुआ हो, वही मुनि कहलाता ै, 
अन्यथा नही कहा जाता । इसो कथनको विशेषतासे दिखाते ज्ञान दन चारित्रका जो एक 
ही बार होना उसको मोक्षमागं कहते है, क्योकि जो जीव अनेकान्त ध्वजाकर विराजमान आगम- 
ज्ञानके अनुसार श्रद्धानरूप सम्यग्दशंनसे रदित है, उसके भेदविज्ञानके अभावसे स्वपरका भेद 
नही होता, कषाय परिणामोसे एकताका अभ्याप्त होता है, वहापर राग, देष, मोह, भावे 
विषयाभिराषाका निरोध नही होता, इन्द्रिये .विषयोमे प्रवतंती दै, षट्कायके जी्रोकी हिसा 
प्रत्‌ ३८ 


३०० श्रीमदुराजचनद्रजनरास््रमाायाम्‌ [अधिकार ३, 


अयागमज्ञानतत्ताथैश्रद्धानसंयतत्वानां यीगपद्येऽप्थारमज्ञानस्य मोक्षमार्गसाधक- 
तमत्वं योतयति- 


जं अण्णाणी कम्मं खवेदि भव्रसयसहस्सकोदी्हिं । 
तं णाणी तिहि रुक्तो खवेदि उस्सासमेत्तेण ॥ ३८ ॥ 
यदज्ञानी कमं क्षपयति भवक्ततसहस्रकोटिधि. । 
तज्ज्ञानी त्रिभिगुप्त क्षपयत्युच्छ्वासमात्रेण ॥ ३८ ॥ 
यदन्ताती कमं क्रमपरिपाट्या वारतपोवेचिव्योपक्रमेण च पच्यमानमुपात्तराग- 
दं षतया सुखदुःखादि विकारभावपरिणतः पुनरारोपितसंतानं भवशतसहक्लकोरीभिः 





नास्ति कितु अयेणेति ॥ ३७॥। एवे मेदामेदरत्नश्रयात्मकमोक्षमागंस्यापनमुस्यत्वेन द्वितीयस्यले 
साथाचतुष्टयं गतम्‌ । किच वहिरात्मावस्यान्तरात्मावस्यापरमालावस्था मोक्षावःथाघयं तिष्ठति । 
मवस्थाघ्रयेऽनुगत्ताकारद्रव्यं तिष्ठति । एव परस्परसापिक्षद्रव्यपर्यायात्मको जीवपदाथं । तत्र मोक्षका- 
रण चिन्त्यते । मिथ्यत्वरागादिरूपा वहिरात्मावस्था तावदशुद्धा मुक्ति कारण न भवति । मोक्षावस्था 
शद्धात्मफलभूता सा चाग्रे ततिष्ठतति । एतास्या द्वाभ्या भिन्ना यान्तरात्मावस्था सा मिथ्यात्वरागा- 
दिरदित्तत्वेन शुद्धा यथा सृक्ष्मनिगोतज्ञाने शेषावरणे सत्यपि क्षयोयश्लमज्ञानावरण नास्ति तथात्रापि 
केवक्लज्ञानावरण सत्यप्येकदेशक्षयोपशम्ञानपेक्षया चास्त्यावरणम्‌ } यावताडेन निरोवरणरागादि. 
रदधितत्वेन शुद्धा च ताचताश्ेन मोक्षकारणं भवति तत्र शुद्धपारिणाभिकमावसरूपं परमात्मद्रन्य ध्येय 
भवति तच्च तस्मादन्तरात्मध्यानावस्थाविक्ेषात्कथविद्धिन्तम्‌ । यदेकान्तेनायिन्न भवतति तदा 
मोक्षेऽपि ध्यान प्राप्नोति, अथवास्य प्यानपययिस्य विनाक्षे सति तस्य पारिणामिकभावस्यापि 
विनाश प्राप्नोत्ति ! एव बहिरात्मान्तरात्मपरमात्मकथनरूपेण मोक्षमार्गो ज्ञातग्य- । मध परमागम- 
ज्ञानतत्त्वार्थ॑श्रद्धानसयतत्वाना मेदरलनत्रयरूपाणा मेखापकेऽपि यदमेदरत्नघ्रयात्मक निविकल्पसमाधि- 
लक्षणमात्मज्ञान निचयेन तदेव मुवितिकारणमिति प्रतिपादयत्ति-ज अण्णाणी कम्मं खवेदि निवि- 
कल्पसमाधिरूपनिश्चयरत्तत्रयात्मकविङिष्टमेदज्ञानाभावादज्ञानी जीवो यत्कमं क्षपयति) कामि 





तमी मोक्षमार्गं होता है, ेसा तात्पयं समञ्लना ॥ ३७ ॥ मागे भागम-ज्ञान, तत्त्वां श्रद्धानं ओौर 
सयममाव एस रलनत्रयकी एकताके होनेपर भी आत्मज्ञानको मुख्यरूप मोक्षमार्गका साधक दिख- 
कात है--(अन्नानी) परमात्मन्लान रहित पुरुष (यत्‌ कमं) जो ज्ञानावरणादि अनेक कमं (भवश्ात- 
सहस्रकोटिभि ) सी हजार कोड (शनेक) पर्यायोकर (क्षपयति) क्षय करता है, (तरिभिगुम्त ) मन, 
वचन, कायकी क्रियामोके निसोधकर स्वरूपम रीन ज्ञाती) परमात्मभावका बनुभेवी ज्ञातता 
(ततु) उन ज्ञानावरणादि भसख्यातत रोकमात्र कर्मोको (उच्छवासमात्रेण) एक उस्वासमात्र (थोडे) 
काले ही (क्षपयति) क्षय कर देता है । भावायं-अज्ञानी जीव क्रियाकाडकी परिपाटोक्त भौर 
अनेक प्रकारके अज्ञानतपके बरसे जो कमं क्षय करता दै, उसी कसंके उदयसे राग, द्वेष, मावोसे 
सुख दु खादि विकार मावोरूप परिणमता है, पचात नवीन बध करके सन्तान बढाता ह, इस 
कारण अनेक सौ हजार कोटि पर्यायोमें भी कर्मोका क्षय नही करता,--मुक्त नही होता, मन्चानीके 


[ 
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कथंचन निस्तरति, तदेव ज्ञानी स्यात्कारकेतनागमन्ञानतत्त्वाथे्द्धानसंयतत्वयौग- 
पदयातिशयप्रसादासादितशुदधन्ञानमयात्मकत्वानु भूतिलक्षणन्नानित्नसन्दयवात्कायवाङमे- 
नःकर्मोपरमप्रवृ्तननिगुप्तत्वात्‌ प्रचण्डोपक्रसपच्यमानमपहस्तितरागद्वेषतया इरनिरस्त- 
समस्तयुखदुःखादिविकारः पुनरनारोपितसंतानमुच्छवासमात्रेणैव लीलयेव पातयति । 
मत आगमन्नानतत्तवार्थश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपद्ेऽप्यास्मन्ञानमेव सोक्षमागंसाधकतम- 
मनुमन्तव्यम्‌ ।\ ३८ ॥\ 

जथात्मन्ञानशन्धस्य सर्वागमन्नानतत्तवाथश्रदानस्यतत्वानां यौगपद्यमप्यकचि- 
त्करमित्यनुशस्ति- 


परमाणुपमाणं वा सुच्छा देहादिषु जस्स पुणो । 
विञ्जदि जदि सो सिद्धिं ण ख्हदि सव्वागमधरो वि ॥३९॥ 





क्मभूतामि । भवसयसहुस्सको्डोहि भवरतसहस्रकोटिभि त णाणी तिहि गुत्तो तत्कर्म ज्ञानी 
जीवस्त्रगुप्तिगुप्त. सन्‌ खवेदि उस्सासतमेत्तेण क्षपयतयुच्छ्वासमात्रेणेति । तद्यथा - बहिविषये 
परमागमाभ्यासबलेन यत्पम्यक्परिज्ञान तथेव श्रद्धान त्रताद्यतुष्ठान चेति त्रय ततत्रयाधारेणोतपन्नं 
सिद्धजीवविषये सम्यक्परिज्ञान श्र॑द्धान तद्गुणस्मरणानुकूरमनुष्ठान चेति त्रय तत््रयाधारेणोत्पन्न 
विशदाखण्डेकञ्ञानाकारे स्वशुद्धात्मनि परिच्छित्तिरूप सविकल्पन्ञान स्वदूुद्धात्मोपादेयभूतरुचिवि- 
कल्परूप सम्थग्दशंन तत्रैवात्मनि रागादिविकल्पनिवृत्तिरूप सविकल्पचारित्रमिति त्रयम्‌ । तत्नय- 
प्रसादेनोत्पन्न यल्तिविकल्पसमाधिरूप निर्चय रत्नत्रयलक्षण विशिष्टस्वसवेदनन्ञान तदभावादज्ञानी 
जीवो बहुभवकोटिभिर्यत्कमं क्षपयति तत्कमं॑ज्ञानी जीव पूर्वोक्ज्ञानगुणमद्धावात्‌ त्रिगुप्तिगुप्तः 
सन्तूच्छवासमात्रेण लीलयेव क्षपप्रतीति । ततो ज्ञायते परमागमज्ञानतत््वाथंश्रद्धानसयतत्वाना मेद- 
रत्नत्रथरूपाणा सद्भवेऽ्यभेदरत्नत्रयरूपस्य स्वसवेदनज्ञानस्येव प्रधानत्वमिति ॥ ३८ 1 अथ पूर्व 
सूत्ोक्तात्मज्ञान रहितस्य ॒सर्वागमनज्ञानतत्त्वार्थ॑श्रद्धानसयतत्वाना यौगपद्यमप्यक्रिचित्करमिः्युपदि- 





कम॑की निजंरा बधका ही कारण है, भौर ज्ञानीके वह स्याद्टाद--ध्वज,से चिद्धित आगमका 
जानना, तच्ायं श्रद्धान, ओर संयमभाव इन तीन रतत्रय भावोकी अधिकतके प्रधादसे अमीकार 
की गई शुद्ध ज्ञानमयो मात्मतत्तवको अनुभूति, उसरूप ज्ञानक होनेसे मन, वचन, कायकी क्रियाके 
निरोघसे स्वरूपमे गुप्त है, इस कारण वह ज्ञानी अपनो ज्ञान वेराग्यकी शक्तिके बलसे एक क्षणमे 
विना ही यत्नके भपनी लोला ही कर असंख्यात लोकमाच्र कर्मोक्रो क्षय कर डाक्ता है, क्के 
उद्यमे राग, द्वेष, मोह, भावोसे रहित है, इसल्यि इष्ट अनिष्ट पदाथेकि सयोगसे सुख दु ख 
विकारको नही घारण करता, इसी कारण नूतन बधका कर्ता नही है, ससारकी सतानका उच्छे- 
दक है, सहज ही मुक्त होता है । इससे यह तात्पथं जानना, क्रि मागमज्ञान, तत््वा्थश्रद्धान, ओर 
सयमभाव इनकी एकताके होनेपर भो आत्मज्ञान ही को मोक्षके साधनेको अधिकता है । | ३८ ॥ 
जगे आत्मज्ञानसून्य पृरुषके आगमज्ञान, तत्वाथंश्नद्धान, संयमभाव इनकी एकता भौ अकायंकारी 


३०४ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनकशषास्प्रमालायाम्‌ [ मधिकार ३, 


सकलपरद्रव्यशून्योऽपि विञुदधदुशि्ञप्तिमात्रस्वभावभूतावस्थापितात्मतस्वोपजातनि- 
स्यनिद्रचलवृत्तितया स्षास्संयत एव स्थात्‌ । तस्यैव चागमज्ञानतत्त्वाथ॑द्धानसंय- 
तत्वयोगपद्यात्मज्ञानयौगपदयं सिद्रचति ।! ४० ॥ 

अथास्य सिद्धागमन्ञानतत्वार्थशनद्धानसं यतत्वथौगपद्यात्मन्नानयोगपद्यसंयतस्य 
कीदृग्लक्षणमित्यनुशास्ति-- 

समसत्तुबंधुवग्गो समसुहदुक्खो पंसंसणिदसमो । 

समलोट्‌ टुकचणो पुण जीविदसमरणे समो समणो ॥ ४१ ॥ ` 

समशनुबन्धुवगं समसुखदु ख प्रशसानिन्दासमः । 

समलरोष्टकाञ्चन पुनर्जावितमरणे समः श्रमण ॥ ४१॥। 

संयमः सम्यग्ददोनन्ञानपुरःसरं चारित्रं, चारित्रं धमः, धर्मः साम्यं, साम्यं 
मोहक्षोभविहीनः आत्मपरिणामः । ततः संयतस्य साम्यं लक्षणम्‌ \ तत्र शान्ुबन्धु- 
वयोः सुखदुःखयोः प्रशसानिन्दयोः लोष्टकाश्चनयोर्जवितमरणयोक््च समः । भयं 





व्वहारेण यद्रहिविषये व्याख्यान कत तेन सविकल्प सम्यग्दशंनज्ञानचारिजत्रय यौगप ग्राह्यम्‌ । 
अभ्यन्तरव्ाख्यानेन तु निविकल्पात्मज्ञान ग्राह्यमिति सविकल्पयौगपद्य निविकल्पात्मज्ञान च घटत 
इति 1 ४० 1 अथागमज्ञानतक्वा्थ॑श्रद्धानसयतत्वलक्षणेन विकल्पश्रययौगपचेन तथा निविकल्पात्म- 
ज्ञानेन च युक्तो योऽसौ सयतस्तस्य करं लक्षणमित्युपदिशति । इत्युपदिशति कोऽयं इति पृष्टे प्रत्यु 
तर ददाति । एव प्रनोत्त रपातनिक्राप्रस्तावे क्वापि क्वापि यथासमवमितिशब्दस्यार्थो ज्ञातव्यः-- 
स श्रमण स्यतस्तपोधनो मवति । य विशिष्ट । शतरुबन्धुसुखदु खनिन्दाप्रशसालोष्ठकाञ्चन- 
जीवितमरणेषु सम समचित्त इति ! तत एतदायाति । शत्रुबनधुुलदु खनिन्वाप्रशशसारोष्टकाश्च- 
7 
ही बार अपने ज्ञानकौ अधिकतसे चूर चूर कर डाला है, जैमे प्रवीण मल्ल अपने शतु-मल्ल्को 
मसल मसर कर प्राणरहित कर देता है, उसी तरह विनाश किया है, एसा वह्‌ महामुनि सुभट, 
सब परद्रव्यसे रदित हा, ज्ञान, दशन, चास्त्रिको स्थिरतासे साक्षात्‌ सयमी है, ओौर उसी मुनिके 
आगमज्ञान, तत्तवार्थ्रद्धान, सयमकी एकता दहै, तथा आत्मज्ञानकी एकता दहै ॥ ४०॥ आगे 
आगमक्ञान, तस्वारथ॑श्नद्धान, संयममावका एकत्व ओर मात्मन्ञानका ` एकत्व जिस मुनिके सिद्ध 
हमा है, भौर वह्‌ जिन लक्षणोसे मालूम होता है, उनको दिखाते ह--(्मण ) समता भावमे 
छीन महा मुनि है, वह्‌ (समश््रुबन्धुवगं ) शतु कुटुम्बके लोग इनमे समान माववाला दहै, (समः 
सुखद्‌ ख ) सुख मौर दुख जिसके समान है, (प्रश्षत्तानिन्वास्तभ ) नडाई ओर निन्दा-दोषकथन 
दन दोनोमे ममान है, (समरोष्छकाञ्चन ) रोहा आर सोना जिसके समान है, ओर (धुन. जीवित- 
मरणे सम ) प्राणधारण मौर प्राणत्याग ये दोनोमे भी समान ह । भावार्थ--सम्यग्दशंन, सम्य- 
गज्ञानयुक्त जो चारिव दै, उरी सयम कहते है, वही घमं है, गौर उसीका नाम साम्यमाव भी 
है । मोह क्षोभसे रहित जो आ्माका परिणाम तरह साम्यभाव है, इससे सयमीका लक्षण साम्य- 


गाथा ४१-४२ 1 प्रवचनसारः २०्‌ 


मम परोऽयं स्वः अयमाहादोऽयं परितापः, इदं ममोत्कषंणमिदमपकषंणमयं समाकिः 
चित्कर इदमुपकारकमिद भमा्मधारणमयमत्यन्तविनाय इति मोहाभावात्‌ स्वंत्रा- 
प्यनुदितरागद्र षट तस्य सततमपि विगुदध दृष्िन्षप्तिस्वभावमात्मानमनुभवतः शत्रु 
वन्धुुखदु'खप्रशसानिन्दयालोष्टकाश्चनजीवितमरणानि निविशेषमेव ज्ेयत्वेनाक्रम्य 
जनानात्मन्यात्मन्धचलितवृत्तेयंत्किल सवैतः साम्थ तत्सिद्धागमन्ञानतस्वाथशद्धानसंय- 
तत्वयौगपद्यात्मन्ञानयौगपचस्य संयतस्य लक्षणमालक्षणीयम्‌ ।॥। ४१ ॥ 

अथेदमेव सिद्धागमन्नानतचाथश्रद्घानसंयतत्वयौगपयादमन्ना नयोग पद्यसंयतत्व- 
सेकाप्रयलक्षणन्नानण्यापरनान मोक्षमसवेन समर्ययति-- - ् 

द॑सणणाणचरिततेसु तीसु जुगवं समुद्धिदो जो हु । 

एयग्गगदो त्ति मदो सामण्णं तस्स पडिपुण्णं ॥ ४२ ॥ 

दशंनज्ञानचरितरेषु त्रिषु युगपत्समुत्थितो यस्तु । 

एंकाग्रगत इति मत श्रामण्यं तस्य परिपूर्णम्‌ । ४२॥ 

ज्यज्ञातृतच्वतथाप्रतीतिलक्षणेन सम्यण्ददंनपर्यायेण जेयज्ञातृतत््वतयानुभृति- 


नजीविकमरणसमत(भावनापरिणननिजश्ुद्धात्मतततवसम्यकूश्वद्धानज्ञानानुष्ठातरूपनिविकल्पसमाधि- 
समुत्पन्ननिविकारपरमाह्लवादेकरक्षणसुवामृतपरिणतिस्वरूप यत्रमसाम्य तदेवपरमागमन्ञानत्त- 
त्वा्थंश्रद्धानसंयतत्वाना यौगपदेन तदा नि्िकल्पात्मज्ञानेन च परिणतततपोधनस्य रक्षण ज्ञातव्य- 
मिति ॥ ४९१ ॥ अथ यदेव सग्रततपोघनस्य साम्यलक्षणं भणित तदेवे श्रामण्यापरनामा मोक्षमार्गो 
भण्यत इति प्ररूयति -दंप्तणणाणचरित्ेषु ती जुगव समद्टिदो जो दु दशंनज्ञानवारितरेषु त्रिषु 
धुगपद्मम्यगुपस्थित उद्यतो यस्तु कर्ता एवग्गगदो त्ति सदो स देकाम्रधगत इति मन स्मत सासण्ण 





भावहै। शत्र, मित्र, सुव, दुख, स्तुति, निदा सोना, लोहा, जीवन, मरण इत्यादि इष्ट, अनिष्ट 
विषयोमे मृनिकरे भेद नही है, समताभाव है । यह्‌ मेरा है, यह्‌ पर दहै, यह्‌ आनन्दहै, ग्हदुखहै, 
यह मुञ्लफो उत्तम है, यह्‌ मुद्यक्तो हीन है, यहं उपकारी है, यह्‌ कुछ नही, यह्‌ जीवन है, यह्‌ मेरा 
विनाश है, इत्यादि जो अनेक विकल्प है, वे मोरके अभावसे मुनिके नहो होते, इसलिये महामुनि 
राग दैपसे रहित है, सदाकाटे निमंल ज्ञान दशंनमयी आत्मको अनुभवते है, नव इष्ट अनिष्ट 
विषशनोको ज्ञेयरूप जानते है, राणी होके कर्ता नही है, स्वरूपमे समस्त सकल्प, विकल्पते रहित 
होक निदञन तिष्ठे हुए है, एव मुनक जो समनाभाव है, वही महामुनिक्रा लक्षण हे, इसी लक्षणसे 
मुनिके आगमनज्ञान, तत्वाथंशरद्धान, सथमभाव इनकी एकता गौर ॒भात्मज्ञानकी एकता सिद्ध हई 
जान पडनो है, इसने स्षमभाव मुनिकरा प्रगट लक्षण है ॥ ४१ ॥ बागे पूरणं सिद्ध हद, जो यहु 
भरमज्ञान, तत्तवार्थश्रद्धान, सयमभावको एकता गौर आत्मन्ञानकी एकता यही एकाग्रतारूप 
मोक्षमाग दै, दसीक्रा द्रूमरा नाम मुनिषदवी है, यह कहते है-- (य) जो पूरुष (दर्चनक्ञानचरित्रेषु) 


सम्ग्रग्द्छत, सम्प्म्ञान, सम्थरूचारित्, निषु) इन तीन भावोमे (युगपत्‌) एक ही समय (समू- 
परव०-३० 


३०६ श्रीमदुराजचन्द्रनैनशस्त्रमालायाय्‌ [ सधिकार ३, 
लक्षणेन ज्ञानपर्ययिण जेयज्ातुक्रियान्तरनिनृत्तिसन्यमाणद्रष्टृलञातुतत््ववृत्तिलक्षणेन 
चारिज्रपययिण च निभिरपि यौगपेन भाव्यभावकभावविनुम्भितातिनिभरेतरेतर- 
संवलनबलादद्धाद्धखिभाविन परिणतस्यात्मनो यदात्मनिष्ठत्वे सति संयतत्वं तत्पानक- 
वदनेकामकस्येकस्यानुभूयमानतायामपि समस्तपरद्रन्यपशवतंत्वादमिव्यक्तैकाग्र य- 
लक्षणश्नामण्यापरनामा मोक्षमागं एवावगन्तव्यः ! तस्य तु सम्यण्द्शनजनानचारि- 
जाणि सोक्षमागं इति भेदात्मकत्वात्प्ययप्रधानेन व्यवहारनयेनेकाग्र यं मोक्षमागं 
इर्यभेरात्मकत्वादुदरव्यप्रधानेन निश्चयनयेन विकवस्थापि भेदाभेदात्मकत्वात्तदुभयमिति 
प्रमाणेन प्रज्ञप्तिः । | 





तस्त पडिुण्ण श्रामण्यं चारित्र यतिलव तस्य परिपूणंमिति । तथाहि--मावकमंद्रन्यकमंनोकर्म्यः 
हेषपुद्गलादिपच्द्रव्येभ्योऽपि भिन्न सहजशुदढनित्यानन्देकस्वभाव मम सन्धि यदातमद्रग्य तदेव 
ममोपादेयमितिरुचिरूप सम्यग्ददनम्‌ । तत्रव परिच्छित्तिरूप सभ्यग्जञान तस्मिन्नेव स्वल्पे निर्च- 
लानुभूतिलक्षण चारि चैत्युक्तस्वरूप सम्यग्दशंनज्ञानचारि्रच्रय पानकवदनेकमप्यभेदनयेनेक यत्‌ 
तत्सविकरल्पावस्थाया व्यवहारेणेकागरय भण्यते \ निषिकल्पयमाधिकाले तु निर्चयेनेति तदेव च 
नामान्तरेण परमसाम्यमिति तदेव परमसास्य पर्यायनामान्तरेण शुद्धापयोगलक्षण श्रामण्यापरनामा 
मोक्षमार्ो ज्ञात्तव्य इति 1 तस्य तु मोक्षमागंस्य सम्यण्दशेनक्ञानचारित्राणि मोक्षमागं दति मेदात्म- 
कत्वादयर्यायभ्रधानेन व्यवहारनयेन निण॑यो भवति । एेकाग्रूय मोक्लमगं इत्यमेदात्मकत्वात्‌ द्रव्यप्रधा- 


त्थित ) अच्छी तरह उद्यमी हुमा प्रवतंता है, वह्‌ (एकाग्रगत ) एकोग्रताको प्राप्त है, (ईति मत ) 
एसा कषा है, (तु) गौर (तस्थ) उमी पुषके (भामण्य) यत्तिपद (परिपूर्ण) पूणं हमा जानना । 
भावाय-- ज्ञेय, ज्ञायक, तत्त्वकी यथावत्प्रनीतिका होना सम्पग्दशन है, जेय, जञायकका यथार्थं जान 
लेना, सम्यज््नान है, ओर अन्य क्रियासे निवृत्त हौके दनस्वरूप आत्मामे प्रवृत्ति "चारि कहा 
जाता है । इन तीनो ही भावोका आत्मा भावक है, ये भाव्य है, इन भाव्य मावोके बढनेसे अति 
परिपूणं परस्पर मिलाप है, आत्मा अगी है, ये तीनो माव अग है, अग अगीकी एकता है! दस 
प्रकार एक भावको परिणत हए आत्मके स्वरूपमे ठीन होनेख्प जो सयमभाव है, वह्‌ यद्यपि 
सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्रक मेदसे मनेक दै, तयापि एकस्वरूप ही रै । जैसे भाम तथा इमली 
मादिका बनाया हुमा धना" मिष्ट खदा चरपरा चुगघ द्रव्य आदिके भेदसे अनेक रहै, तथापि 
सबको मिककर एक पर्याय धारण करता है, इससे एक है, उसी प्रकार वहु सयम यद्यपि रलत्रयसे 
भेद ल्यि हए है, तो मी तीनो भावोका एक संयमस्प पर्याय है, इसलिये एकरूप है, एकरूप संपम- 
भाव सब परदरव्यसे रहित है, प्रगट एकाग्रताखूप मुनिपद है, गौर यही मोक्षमागं जानना । उस 
मोक्षमागंको जो दन ज्ञान चारित्र एेसे मेदकर कहना है, यह्‌ मेदस्वरूप प्ययिकी विवक्षाकर 
व्यवहारनयसे है, ओर एकाग्रतारूप मोक्षमागं एसा जो कथन दै, वह॒ अमेदस्वरूप व्रव्याथिककी 
विवक्षाकर निश्चयनयसे जानना ! जितने कुछ पदायं ससारमे है, वे सव मैद अमेदस्वरूप रह! 

दसल्िि मेदकर फटना वह व्यवहार है, भौर अमेदकर कर्टना वह्‌ निङ्चय है, एन दोनोकी सिद्धि 

्रसाणसे होती दै । यहु मोक्षमागं निरचयकर एके है, व्यवहा रकर्‌ अनेक हौजात्ता ह ज्ञान, दर्शन, 


गाथा ५२-४२ । प्रवे्च॑नसारः ९०७ 


इत्येव प्रतिपत्तुराशयवशादेकोऽप्यनेकीभवं- 
स्तरैलक्षण्यमयेकतामुपगतो मार्गोऽपवगेस्य य. । 
्रष्टुजञातुनिबद्धवुत्तिभचरु ऊोकस्तमास्कन्दतः- 
मास्छन्दत्यचिराद्िाक्षमदुरु येनोट्लसन्त्यार्चितेः ॥ ४२1 
अथानेकाग्र यस्य मोक्षमागेत्वं विघट्यति- 
मुज्छदि वा रज्जदि वा दुस्सदि वा दव्वस्षण्णसनासेञज । 
जदि समणो अण्णाणी बञ्खदि कम्मेर्हिं विविहेहिं ।॥ ४३।।. 
मुह्यति वा रज्यति वा द्वेष्टि वा द्रव्यमन्यदासाद्य । । 
यदि श्रमणोऽज्ञानी बध्यते कमंभिविविधे ॥ ४३ ॥ 
यो हि न खलु ज्ञानात्मानमात्सानमेकसग्र भावयति सोऽवदयं ज्ञेयभूतं द्रव्य 
मन्यदासीदति । तदासाद्य च ज्ञानात्मात्मन्लानाद्श्नष्टः स्वयसन्ञानोभूतो सुद्यति वा 
रज्यति बा द्वेष्टि वा तथाभूतश्च बध्यत एव न तु विमुच्यते ! अत॒ अनेकाग्र यस्य 
न मोक्षमागेत्व सिद्धयेत्‌ \\ ४३ \\ 


नेन तिङ्चयनयेन निणंयो भवति । समस्तवस्तुसमूहस्यापि भेदाभेदात्मकत्वानिक्चयव्यवहारमोक्ष- 
मागेढयस्थापि प्रमाणेन निश्चयो भवतीत्यथं 11 ४२ ॥ एव निदचयव्यवहारसयमप्रतिपादनमुख्यत्वेन 
ततीयस्थरे गाथाचतुष्टय गतम्‌ । अथ य स्वदुद्धात्मन्येकराग्रो न भवति तस्य मोक्षाभाव दशंयति-- 
मूज्कयदि वा रज्जदि वा दुस्सदि वा दव्वमण्णमासेज्ज जदि मुह्यति वा रज्यति वा दवेष्टि वा यदि 
चेत्‌ \ कि कृत्वा द्रव्यमस्यदासाद्य प्राप्य । स कः । समणो श्रमणस्तपोधन । तदा कारे अण्णाणी 
अज्ञानी मवति । अज्ञानी सन्‌ बज्कदि कमम विविर्हहि बध्यते कम॑भिविविघेरित्ि । तथाहि--यो 
निविकारस्वसवेदनज्ञानेनेकाग्रो भूत्वा स्वात्मान न॒ जानाति तस्य चित्त बहि विषयेषु गच्छति । 
ततदिचदानन्देकनिजस्वभावाच्च्युतो भवति । ततङ्च रागद्ेषमोहै परिणमति तत्परिणमन्‌ बहूविध- 


चारित्र, इन तीन भेदोको किए हुए यद्यपि भनेकहै, तो भो एकाग्रतताकर एक है । एेसा एक अनेक- 
स्वरूप यह्‌ मोक्षमागं ज्ञातापुरूषोके विचारसे सिद्ध हुमा है । एसे मोक्षमागंको है जगतुक्रे भव्य- 
जीवो । तुम अगीकार करो, जिससे कि यह्‌ चिदानद अपने अनत प्रकाशको प्राप्त होवे ॥ ४२॥ 
मागे जिसके एकाग्रता नही है, उसके मोक्षमागं भौ नही, यह कहते है- [यदि] जो [अन्लानी] 
आत्मज्ञानसे रहित [श्रमणः] मुनि [अन्यत्‌ द्रव्य] आत्मासे भिन्न परद्रग्यको [आसाद्य] अगीकार 
कर [मुह्यति वा] मोहको प्राप्त होता है, [रज्यति बा] अथवा रागी होत्ता है, | वा टेष्टि] अथवा 
देषी होता है, तो वह्‌ अज्ञानी मुनि [विविधैः] अनेक तरहके [कर्मभि ] ज्ञानावरणादिकमंसि 
[ष्यते] कंच जाता है । भावायं--जो कोई ज्ञानस्वरूप आत्माको एकाग्र होकर नही चितता हः 
वह्‌ अवदय ही परद्रव्यको स्वोकार.करता है, भौर परद्रव्यमे लगा हुमा, ज्ञानस्वरूप आत्मासे भ्रष्ट 
होता है । अज्ञानी हुआ रागी, देषो, मोही, होता है । एसा होनेपर कोसि बधत है, मुक्तं नही 
होता । इसल्यि.जो एकाम्रत्ताकर रहित है, उसके मोक्षमा्गकी सिद्धि नही है 11 ४३॥ अगे जो 


३०८ शौमदूराजचन्द्रनैनशास््रमालायाम्‌ [ मधिकार ३३, 
जथेकाग्र यस्य मोक्षनागंत्वमवधारयन्तुपसहरति-- 
उष्टं जो ण सुञ्ज्ञदि ण हि रञ्जदि णेव दो्ञ्ुवयादि । 
समणा जदि सो णियद्‌ खवेदि कमभ्माणि विविहाणि ॥४४॥ 
अर्थेषु यो न मुह्यति न हि रज्यति नैव द्वेषमुपयाति । 
श्रमणो यदि स नियत क्षपयत्ति कर्माणि विविघानि ॥ ४४ ॥ 
यस्तु ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग्र भावयति स न ज्ञेयभूतं प्रव्यमन्यदासीदति । 
तदनासाद्य च ज्ञानात्मात्मज्ञानादशरष्टः स्वयमेव जञानोभूतस्तिष्ठ्न मुह्यति न 





कर्मणा वध्यत इति । तत कारणान्मोक्षाथिभिरेकाग्रत्वेन स्वस्वरूप भावनीयमि्यथं ॥ ४२ ॥ अय 
निजशषुदधातनि योऽसावेकाग्रस्तस्येव मोक्षो भवतील्युपदिशति-मरु जो ण भूज्छषदि ण हि 
रज्जदि णेव दोसभुवयादि भर्येषु वहि पदार्थेषु यो न मुद्यत्ति न रज्यति हि स्फुटं नेव देषमुपयाति 
जदि यदि चेत्‌ सो स्रमणो स श्रमण णियद निर्चत खवेवि विविहाणि कम्माणि क्षपयति कर्मामि 
विवधानि इति । मथ विरेष --योऽसौ दृष्टश्ुतानुभूतमोगाकादुक्षारूगयपघ्यानत्यागेन निजस्वरूपं 
मावयति तस्य चित्त वदहि.पदार्येषु न गच्छति तत्तशच वहि पदार्थे चिन्ताभावान्निधिकारचिच्चम- 
त्क। रमाव्राच्च्युतौ न भवति । तदच्यवनेन च रागाद्यमावाद्विविधकर्माणि विनाशयतीति । ततो 
मोक्ष यिना गरचरचित्तेन निजात्मनि भावना कतव्येति ! इत्थ वौतरागचारिपरव्याष्यान श्रत्वा 
केचन वदन्ति--सथोगिकेवलिनामप्येकदेदोन चारित्रं, परिपणंचारितरं पुतरयोगिचर्मसमये भवि- 
प्यति तेन कारणेनेदानोसस्माक सम्यक्त्वभावनया मेदन्ञानमावनया च पूयते चारं पर्वाद्धवि- 
प्यतोति नेव वक्तव्यम ¦ ममेदनयेन ध्यानमेव चारिप्र तच्च ध्यान केवछिनामुपचारेणोक्त चारित्र 
मव्युपचःरे्णेति । यलुन॒ समस्तरागादिविकल्पजालरदित शुद्धात्मानुभूतिलक्षण सम्यग्द्शनन्नान- 
पुवंक वत रागच्छदमस्यचागित्र तदेव कार्यकारीति } कस्मादिति चेत्‌, तेनेव केवलज्ञान जातस्मस्मा- 
उच [रत्र तात्पर्यं कतव्यमिति भावार्थं । किच उत्सर्गव्यार्यानकाले श्रामण्य व्यास्यातमप्र पनरपि 
किमथामति परिहारमाह-तत्र स्वंपरित्यागलक्षण उत्पर्ग एव मुख्यत्वेन च मोक्षमार्ग भत्र तु 
श्नामण्यन्याख्यानमस्ति पर कितु श्रामण्यं मोक्षमार्गो भवतीति मृख्यत्वेन विदोपोऽस्ति ॥ ४४॥ 





एकाग्रताका प्राप्त है, उसोके मोक्षमार्ग है, एसा कुकर व्यास्यानका सकोच करते है-[यः] जो 
सनिस्नरूयं अतत्माका जाननेवाला [श्रमण] मनि [यदि] यदि [अर्थेपु] परस्वरूपपदार्थमि नि 
मुद्यति। माहा नही होता, [न हि रज्यति] तौ वह्‌ निक्ष्चयकर रागौ नही होता, भीर (हिष] 
देपभावका मा [नव उपयात] नही प्राप्त होता, [सः] वह्‌ मुनि [नियत] निदिचत एकाग्रत्ताकर 
सहति हुमा [दवान] मनेक प्रकारके [कर्माणि] ज्ञानावरणादि कर्मोका [क्षपयति] क्षप करता 
हे । भावाथ--जा पुरुप स्तानस्वरूप आत्माको एकाम्रत्ताकर वितेवन करता हु, वह्‌ भयरप पर्‌ 
द्रन्यका जमाकार नही फरता, प्रको द्यागकर ज्ञानस्वरूप आस्माम छीन होजाता ह, वर्ह भापि 
ही माना .जा माह, रगा, दपा, नदी हता, एसो वौतसग्‌ अवस्या्फर मुक्त दता हं । 
कमपि नही वधता । दलि जा मुनि एकाग्मभावका प्राप्त है, उसको ह्‌! सोक्षमायका सिद्धि दै, 


गांथा ४४-४५ | भ्रवचनसारः ३०९ 
रज्यति न द्रं ष्टि तथाभूतः सन्‌ मुच्यत एव न तु बध्यते । अत एेकाम्र.यस्येव मोक्ष- 
मार्गवं सिद्धयेत्‌ ॥ ४४ ।\ इति सोक्चमागं प्रज्ञापनम्‌ । अथ श्ुभोपयोगप्रज्ञापनम्‌ । 
तत्र शुभोपयोगिनः श्रमणत्वेनात्वाचिनोति- 
समणा सुद्भुबजुत्ता सुहोवजुक्ता थ रहति सभयम्ि । 
तेखु वि सुद्धुःजुत्ता अभास्तवा सासवा सेसा ।। ४५ ॥ 
श्रमणा शुद्धोपयुक्ता शुभोपयुक्तारच भवन्ति समये । 
तेष्वपि शुद्धोपयुक्ता अनाखवा सावा रेषा । ४७५ ॥ 
ये खलु श्रामण्यपरिणति प्रतिज्ञायापि जीवितकषायकणतया समस्तपरद्रव्यनिवु- 
ततिप्रवत्तसुविशुद्धदृलि तस्वभावात्मतस्ववृत्तिरूपां शुद्धोपयोगभुमिकामेधिरोढं न 
क्षमन्ते । ते तदुपकष्ठनिदिष्टाः कणायकुण्टीकतश्क्तयो नितास्तसुक्कण्टुलमनसः 
श्रमणः क्रि भवेयु वेत्यत्राभिधीयते । “घम्मेण परिणदण्या' इति स्वयमेव निरू- 
पितत्वादस्ति तावच्छुभोपयोगस्य धर्मेण सहेकाथंससवायः । ततः श्ुभोपयोगिनोऽपि 


एव श्वामण्यापरनाममोक्षमार्गोपसहारमुख्यत्वेन चतुथंस्थले गाथाद्वय गतम्‌ । अथ शुभोपयोगिनां 
शास्त्रव्वाद्ग्यवहारेण श्रमणत्व व्यवस्थापयत्ि-सति विद्यन्ते । क्व । समयम समये परमागमे । 
के सन्ति । ससणा श्रमणास्तपोधना । किविनिष्टा । सुदु बजुत्ता रुद्धोपयोगयुक्ता शुद्धोपयोगिन 
इत्य्थं । पुहोवजु्ता य न केवल शुद्धोपयोगयुक्ता शुभोपयोगयुक्तारच । चकारोऽत्र अन्वयां 
गोणा ग्राह्य । तच दृष्टान्त । यथा निद्चयेन शुद्धवुद्धंकस्वभावा सिद्धजीवा एव जीवा भण्यन्ते 
व्यवहारेण चतुग तिपरिणतता अशुद्धजीवार्च जोवा इ।त तथा शुद्धोपयोगिना मुख्यत्व शुभोपयोजिना 
तु चकारसमुच्चयन्याख्यानेन गौणत्वम्‌ । कस्यादुगौणत्व जातमितिचेतु । तेसु वि सुदृधुवजुत्ता 


इसमे सदेह नही है ।॥। ४४ ॥ इस प्रकार मोक्षमार्गाधिकार सम्पूणं हु । भगे शुभोपयोगका कथन 
करते हुए पहर शुभोपयोगीको मुनिपदवीसे जघन्य दिखते है- (समये) परमागममे (श्रमणा ) 
मुनि (जयुद्धोपुक्ता ) शुद्धोपयोगी (च) भौर (ज्युभोपयुक्ता ) शुभोपयोगी इस तरह दो प्रकारके 
(भवन्ति) होते है, (तेषु अपि) उन दो तरहक मुनियोमे भी (जुद्धोपयुक्ताः) शुद्धोपयोगी महामुनि 
(अनाल्लवा ) कर्मोकि आल्लवसे रहित है, (शेषा ) वाकी जो शुभोपयोगी मुनि ह, वे (साल्वा) 
जास्रवभाव सहित है । भावाथं--जो जीव यत्तिपरिणत्तिकी प्रतिज्ञा करके भी कषायके अर्के 
उदयसे सब परदरन्योसे निवृत्त होकर भी निम॑ल ज्ञान, दशन, स्वभावक्रर आत्म-तत््वकी भ्रवृत्तिरूप 
शुद्धोपयोग भूमिकाके ऊपर चढनेको असमथं हु, गुद्धोपयोगी महामुनिके समोपवतीं ह, मौर जिनकी 
कषायके उदयसे शक्ति क्षीण हौरही है, जिनका मन चचक है, एसे दुभोपयोगी मुनि, मुनि हो- 
सक्ते है, कि नही ? एेसा रिष्यक्ता प्रन है, उसका उत्तर यह्‌ है, कि ““घम्मेण परिणदप्पा” इत्यादि 
गाथामे हम समाधान कर अये है 1 शुमोषयोगका धमंके साथ एकाथंस्मवाय है । एका्थंसमवाय 
उसे कते है, कि जहां आलत्मामे ज्ञान दंन परिणति है, गौर राग परिणति भी है, इस तरह एक 


५ 
1 


३१० श्रीमद्राजचन्द्रजेन्ास्मालायाम्‌ र अधिकार २, 


ध्॑स-दावाद्धवेयुः श्रमणाः कितु तेषां शुद्धोपयोगिभिः समं समकाण्ठत्वं न भवेत्‌, 
यतः श्रुद्धोपयोगिनो निरस्तसमस्तकषायत्वादनालवा एव । दमे पृनरनवकोर्णकषाय- 
कणत्वाप्साल्वा एव । अतत एव च श्ुदधोपयोभिभिः समममी न समुच्चीयन्ते केवल- 
मन्वाचीयन्त एवं } २४ }} 
अथ शरुभोपयोगिध्रमणलक्षणमासुत्रयति-- 
अरहतादिसु भत्ती वच्छङदा पवयणाभिजुत्तेसु । 
विज्जदि जदि सामण्णे सा सुहजुत्ता भवे चरिया ॥ ४६ ॥ 
अरहंदादिषु भक्तिर्वत्सरता प्रवचनाभियुक्तेषु ॥ 
विद्यते यदि श्रामण्ये सा शुमयुक्ता भवेच्चर्या ।। ४६ ॥ 
सरलसगसन्यासात्मनि श्रामण्ये सत्यपि कषायलवावेदायज्ञात्‌ स्वय शुद्धात्न- 
वृत्तिमानेणावस्थातुमश्ञकतस्य परेषु शुद्ध एतमवुत्तिमात्रेणावस्थितेष्वहदादिषुं शुदात्म- 
क 
अणासवा सासवा सेसा तेष्वपि मघ्ये शुदधोपयोगयुक्ता मनाल्लवा रोषा सास्लवा इति वत कार 
णात्‌ । तद्यथा-निजशुद्धात्ममावनावरेन समस्तशुभाशुमसकल्पविकल्परहितत्वाच्छढोपयोगिनो पयोगिनो 
निरास्रवा एव शेषा शुभोपयोगिनो मिय्याल्रविषयक्रपायरूपाशुभास्रवमिरोधेऽपि पुण्या्तवसहिता 
इति भाव ॥ ४५ ॥ अथ नुभोपयोगिश्रमणाना यक्षणमास्पाति--सा सुहनुत्ता भवे चरिया सा च्या 
शुभयुकता भवेत्‌ । कस्य । तपोधनस्य । कथमूतस्य्‌ । समस्तरागादिविकल्परहितपरमसमाधो स्थातु- 
मद्यस्य ! यदि किम्‌ । विञ्ञवि जदि विद्यते यदि चेत्‌ । क्व । सषामण्णे श्रामण्ये चासति | कि 
विद्ते । मरहतादिगु भत्तो अनन्तगुणयुक्तेष्वहत्सिद्धपु गुणादुरागयुक्ता भवित वच्छछदा वत्सरस्य 
भावौ वत्सलता वासल्य विनयोऽनुकूलवृत्ति । केषु विषयेषु । पवयणामिजुत्तेषु प्रवचनामियुक्तेषु । 
परवचनकषब्देनात्राणमो भण्यते सधो वा तेन प्रवचनेनामिनुक्ता" प्रवचनासियुक्ता आचार्योपाध्याय- 


~ --- 
आत्मपदार्थमे दोनोका समवाय है, इम कारण शुमोपयोगीके भी धर्मका अस्तित्व दै, दसी लि 
लुभोपयोगौ मी परमागममे मुनि के है, परतु इतना विदेष है, कि शुभोपयोगी शृद्धोपयोगीकौ 
ददामे समानता नही है, क्योकि शुद्धौपयोगी समस्त कषायोसे रहित है, निरा्व है, गौर शुभोप- 
योगी काय अशसे रहित नही है, इसके कषायका अश जीवित दै, सास्तव रहै । सकय शुद्धोप- 
यगीके बराबर नदी है, जघन्य है ॥ ४५ ॥ अने शुमोपयोगी मुनिका रक्षण कहते है-(यदि) जो 
(शारण्य) मुनि-अवस्यमे (अहेदा दिषु भक्ति ) मरहतादि पचपरमेष्ठियोमे अनुराग ओर (प्रवचना- 
नियुक्तेषु) परमागमकर युक्त शुदधात्म स्वरूपके उपदेशक महामुनियोमे (वत्सता) प्रीति अर्थात्‌ 
जिस तरह गौ अपते बच्डमे अवुरागिणी होती है, उसी तरह (विद्यते) प्रवर्ते, तो (सा) वह 
(शुभयुवतः) शुभ रागक्रर सयुक्त (चर्या) आचारकी प्रवृत्ति (मवेत्‌) होती है 1 मावाथं-जो मूनि 
समस्त परिश्रहुके त्याग करलेसे मुनि-अवस्याकरो भो प्राप्त है, परतु कषाय यक्षके उदयवक्षसे माप 
शुद्धासमामे स्थिर हौनेको अशक्त है, तो वह्‌ मुनि, जौ शुद्धात्मस्वरूपके उपदेष्टा हँ, उनमे भवतिस 


,गाया ५६-४७ ] प्रवचनसारः २११ 
वृत्तिमात्राचस्थितिप्रतिपादकेषु प्रवचनाभियुक्तेषु च भवत्या दत्सलतया च प्रचलि- 
तस्य॒ ताबन्मान्ररागप्रवतितपरदरव्यप्रवृत्तिसंवलितशुद्धात्मवृत्तं : शभोषयोगि चारितं 
स्यात्‌ \ अतः श्ुभोपयोगिश्चमणानां शुद्धात्मानुरागयोगि चारित्रत्वं लक्षणम्‌ 1४६ 
अथ श्रुभोपयोगिश्रमणानां प्रवृत्तिमुपदरोयति-- 
वंदणणस्तं्तणेहिं अब्युद्राणाणुगभणपडिदन्ती । 
समणेसु समावणञ ण भिंदिदा रायचरियण्हिं ।॥ ४७ ॥ 
बन्दननमस्करणाभ्यामभ्युत्थानानुगमनप्रतिपत्ति । 
श्रसणेषु श्रमापनयो त निन्दिता रागचर्यायाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
शुभोपयोगिनां हि शुद्धात्मानुरागयोगिचरित्रतया समधिगतश्ुद्धात्मवृत्तिषु 
श्रमणेषु चन्दननमस्करणाभ्युत्थानानुगमनप्रतिपत्तिप्रवृत्तिः शुद्धात्मवृत्तिनाणनिमित्ता 
श्रमापनयनप्रवुत्तिश्च न दुष्येत्‌ \॥ ४७ ॥ 





साधवस्तेष्विति ! एतदुक्त भवतति--स्वय शुद्धोपयोगलक्षणे परमसामयिके स्थातुमसमर्थस्थान्येषु 
शुद्धोपयोगफकभूतकेवलज्ञानेन परिणतेषु तथैव शुद्धोपयोगाराधकेषु च यासौ भक्तिस्तच्छुभोपयोगि- 
श्रमणाना लक्षणमिति ।॥ ४६ ॥ अथ शुभोपयोगिना जुभप्रवृत्ति दशंयति--ण णिदिदा नैव निषिद्धा । 
क्व । रायचरियण्हि गुभरागचर्याया सरागचारित्रावस्थायामु } का न निन्दिता । वदणणमस्रणेहि 
अढभृदाणाणुगमणपडिवत्ती वन्दननमस्काराभ्या सहाभ्युत्थानानुगमनप्रतिपत्तिप्रवृत्ति । समणेसु 
समावणमो श्रसणषु श्रमापनय रतनत्रयभावनाममिघातकश्रमस्य खेदस्य विनाश इति । अनेन 
किमुक्त भवति--शुद्धौपयोगसाधके श्रुभोपयोगे स्थिताना तपोधनाना इत्थभूता लुभोपयोगप्रवृत्तयो 
रत्तत्रयाराधकस्वरूपेषु विषये युक्ता एव विहिता एवेति 1! ४७ ॥ अथ शुभोपयोगनामेवेत्थभूता. 


परीतिकरके प्रवतंता है उस मुनिके इतनी हो रागत्रवृत्तिकर परद्रव्यमे प्रवृत्ति होती रहै, ओर वह्‌ 
शुद्धात्मतत्त्वेकी स्थिरता चक्ति होता ह । एेसे मुनिके शुभोपयोगरूप चारित्रभाव जानना] यै 
ही पचपरमेष्ठियोमे भक्ति, सेवा, प्रीति, शुमोपयोगौ मुनीदेवरका लक्षण प्रगट रह ॥ ४६1 गे 
शु भोपयोगी मुनीर्व रकी प्रवृत्ति दिखते दै-[रागचर्याया] सरागचारित्र अवस्थामे जो शबुभोप- 
योगी मुनि है, उनको [श्रसणेषु] शुद्धस्वरूपमे धिर एसे महामुनियोमे [शरमापनय ] अनिष्ट वस्तुके 
सयोगसे हुमा जो खेद उप्तका दुर करना, भौर [विन्दननसस्काराभ्यां] गुणासुवादरूप स्तुति जीर 
नमस्कार सहित [अभ्युत्थानानुगसनप्रतिपत्ति ] आते हुए देके उठकर खडा हो जाना, पीक पीछे 
चलना, एसी प्रवृत्तिको सिद्धि, [न निन्दिता] निषेधरूप नही की गई ह । भावाथं--गुभोपयोगी 
मनि जो महा मुनौङ्व रोको स्तुति करे, नमस्कार करं, उनको देखकर उठे खड हो भौर पीछे 
पीडे चरे, इत्यादि पिनयपूवक प्रवते, तो योग्य है, निषेध नही है, ओर जो महामुनिके स्थिरताके 
घातक कभी उपसर्गादिसे खेद हुआ हो, तो उसके दुर कग्नेको वैयावृत्ति क्रिया भी निषेधरूप नही 
दै, शुदधामभावकौ धिरताके चि योग्य दै, सेदके नाश होनेपर मुनिके समाधि होती है, इसल्यि 


३१२ श्रीमदुराजचन्दरजैनशास्त्रमाकायाम्‌ [ अधिकार ३, 
अथ शुभोपयोगिनामेवेनविधाः प्रवृत्तयो भवन्तीति प्रतिपादयति-- 
दस्णणाणुबदेलो सिस्सग्गहणं च पोसर्णं तेसं । 
चरिथा हि सगां जि्गिदपूजोवदेसो य ॥ ४८ ॥ 
दशंनज्ञानोपदेश शिष्यग्रहण च पोषण तेषाम्‌ । 
चर्या हि सरागणा जिनेनद्रपूजोपदेशद्च ।। ४८ ॥ 
अनुनिधृक्षापूवकदशंनक्ञानोपदेशभ्वृत्तिः शिष्यसग्रहणप्रवृत्तिस्तत्पोदणप्रवत्तिजि- 
नन्द्रपुजोपदेशप्रवृतिश्च शुभोपयोगिनामेव भवन्ति न शुद्धोपयोगिताम्‌ ।॥ ४८ ॥ 
अथ सर्वा एच प्रवृत्तयः शुभोपयोगिनामेव भवन्तीदयवधारयति- 
उवञ्कणदि जो धि णिच्चं वादुब्वण्णस्स समणसंघस्स । 
कायविराधणरहिदं सो वि सरागप्पधाणो से।। ४९॥ 


1 
प्रवृत्तयो भवन्ति न च शुद्धोपयोगिनामिति प्ररूपयति--दसणणाणुवदेसो ददन मूढत्रयादिरदितं 
सम्थक्तव ज्ञानं परमागमोपदेश तयोरुपदेशो दशंनज्ञानोपदेश सिस्सम्गहंण च पोसणं तसि रत्नत्रया- 
राघनाश्क्षाशोचाना शिष्याणा श्रहण स्वीकारस्तेषामेव पोपणमशनशयनादिचिन्ता चरिया हि 
सरागाण इत्यमूता चर्यां चारित्रं मवत्ति हि स्फुटम्‌ । केषाम । सरागाणा धर्मानुरागचारिरसहिता- 
नामु । न केवकमित्यभूता जिणिदधूजोवदेसो य यथासभव जिनिन्दरपुजादिषर्मोपदेकस्वेति ननु शुमो- 
पयोगिनामपि क्वापि काक शुद्धोपयोगभावना दश्यते | शुद्धोपयोगिनामपि क्वापि काके शुभोपयोग- 
मावना दृर्यते । श्रावकाणामपि सामायिकादिकाले शुद्धभावना दश्यते, तेषा कथ विशेषो मेदो 
ज्ञायत इति 1 परिहारमाह--युक्तमुक्त भवता पर कितु ये प्र्तुरेण शरुमोपयोगेन वर्तन्ते यद्यपि 
क्वापि कले सुद्धोपयोगभावना कुवन्ति तथापि शुभोषयोगिन एव भण्यन्ते ! येऽपि शुद्धोपयोगि- 
नस्ते यद्यपि क्वापि काले शुभोपयोभेन वतन्ते तथापि शुद्धोपयोगिन एव । कस्मातु । वहुपदस्य 
प्धानत्वादा्नवननिम्बवनवदिति ।| ४८॥ अथ कादिदपि या प्रवृत्तयस्ता शुभोपयोगिना- 





योग्य है । ४७।। आगे श्ुभोपयोगियोके ही एसी प्रवृत्तियां होती है, यह कहते ईै-[हि] निर्चय- 
केर [सरागाणा] शुमोपयोगौ मुनियोको [चर्या] यह क्रिया है जो कि, [दक्ंनज्ञानोपदेज्च ] सम्य- 
ग्दशंन सम्यग््ञानका उपदेश देना, [क्िष्यग्रहूण] शिष्य-लाखाओका सग्रह करना, [च तेषा पोषण] 
भौर उन शिष्योका ममाघान करना, [च] भौर [जिनद््रपुजोपदेश्ः] भगवानु वीतरागकी पुजाका 
उपदेश देना, इत्यादि । मावाथं--पू ' कटी जो क्रियाय वे शुमोपयोगी मूनिके होती है, शुद्धोपयो- 
भिधकि नही हौती, क्योकि शुद्धोपयोगी वीतराग है, मौर शुभोपयोगी सराग रह, इयि इनके 
घर्मानुरागसे ठेस इच्छा होती दै, कि जीव धर्मको ग्रहण करे, तो बहुत मच्छ है, रेखा जानकर 
ज्ञान दशञंनका उपदेश देते दै, शिष्योको रखते है, पोषते ह, भगवानु मक्तिका उपदेश करते है, 
एसी बुमोपयोमी मुनिकी क्रियाय हँ ॥ ४८ ॥ मागे स्रमस्त वेावृत्त्यादिक क्रियाय बुमोपयोगियोके 


गाथा ४८-५० | .प्रवचनसारः , ३९१ 
उपकरोति योऽपि नित्यं चातुव्णस्य श्रमणसंघस्य । , 
कायविराघनरहितं सोऽपि सरागप्रघान स्यात्‌ ॥४९।। 
परतिन्नातसंथमत्वात्‌ षट्कायविराधनरहिता या कचनापि शुद्धात्मवृत्तित्राण- 
निमित्ता चातुवेर्णस्य श्रमणसंघस्योपकारकरणप्रवृत्तिः सा सर्वापि रागभ्रधानत्वात्‌ 
जुभोपयोगिनामेव भवति न कदाचिदपि शुद्धोपयोगिनास्‌ 1! ४९ 11 
अथ भ्वृत्तेः संयमविरोधित्वं प्रतिषेषयति-- 
जदि कुणदि कायखेदं बेऽजावस्चस्थसुज्जदो समणो । 
ण हवदि हवदि अगारी धम्मो सो सावयाणं से ॥५०॥ 





मेवेति नियमति --उवकुणदि जो वि णिच्च चादुब्बण्णस्स समणसघस्त उपकरोति योऽपि नित्य 
कस्य चातुवेणेस्य श्वमणसघस्य । अचर श्रमणजशब्देन श्वरमणशञब्दवाच्या ऋषपिसुनियत्यनगारा ग्राह्या । 
“"देशप्रसयक्षवि्ेवलभृदिहमुनि स्याद्षि ० तद्धि यरूढ श्रेणियुर्मेऽजनि यतिरनगारोऽपर साधु 
वर्गं । राजा ब्रह्मा च देव परम इति ऋषिविक्रियाक्षीण्क्तिप्राप्तो बुद्धचौषधीशो वियदयनपट्‌- 
विङववेदी क्रमेण 11" ऋषय ऋद्ध प्राप्तास्ते चतुविधा राजन्रह्यदेवपरमऋषिभेदात्‌ । तत्र राजषंयो 
विक्रियासोगद्धित्राप्ता भवन्ति । ब्रह्यषया बुद्धयोषधद्धियुक्ता भवन्ति । देवषयो गगनगमनरद्धिसपन्ना, 
मवन्ति । परमष॑य केवकिनि केवलज्ञानिनो भवन्ति मुनयः अवधिमन.पयंयकेवलिनरुच । यतय 
उपशमकक्षपकभ्रं ण्यारूढा । अनगारा सामान्यसाधव । कस्मात्‌ । सर्वेषा सुखदु खादिविषये 
समतापरिणामोऽस्तीति । अथवा श्रमणधर्मानुकूलश्रावकादिचातुवेणंसघ. । कथ यथा भवतति । 
फायविराघणरहिद स्वस्वभावनास्वरूप स्वकीयरुद्धचैतन्यलक्षण निर्चयप्राण रक्षन्‌ परकीयषट्का- 
यविराधनारहित यथा भवति सो चि सरागप्पधाणो से सोऽपीत्थभूतस्तपोधनो धर्मानुरागचारित्र- 
सहितेषु मध्ये प्रधान श्ेष्ठ स्यादित्यथं ॥ ४९॥ अथ वैयावृत्यकाकेऽपि स्वकीयसयमविराधना 
करतव्येतयुपदिशत्ि-जदि शरुणदि फायवेद वेज्जावच्चस्थभरुज्जदो येदि चेत्‌ करोति कायखेद 





भी नही होती, यह्‌ कहते ह--[य अपि] जो मुनि निदचयसे [नित्य] सदाकाल [चातुवंणंस्थ] चार 
प्रकारके [श्रमणसघस्य] मुनीरवरोके सघका [कायविराघनरहित] षदट्काय जीवोकी विराधना 
रहित [उपकरोति] यथायोग्य वेयावृ्यादिके कर उपकार करता है, [सोऽपि] वह भी चतुविध 
सघकरे उपकारी मुनिकै [सरागप्रधान.] सरागधमं है, प्रधान जिसके, टेसा शुमोपयोगी [स्यात्‌] 
होता है । भावा्थं-जो चार तरहक सधका उपकारी होता है, वहु एक शूद्धात्माके आचरणकी 
रक्षाके च्यि हौता है । चतुविघ सघ शुद्धात्माका आचरण करता है, इससे उसकी रक्षाके ल्यि 
वह्‌ एेसा उपकार करता है, जिममे कि षट्कायकी विराधना (हिसा) न होवे, क्योकि यहु सुनि 
भी सयमी है, इसल्यि अपना सयम्‌ मी रखता है, उपकार करता है, इस कारण यह्‌ सयमी 
शुभोषयोगी है, शुद्धोपयोगियोके एसी क्रिया ही होती ॥ ४९ अगे एसी वैयावृत्यादिक क्रिया 
नही करे, जो कि अपने संयमकौ विरोधिनी होवे, , यह्‌ कटूते ह] वैयावृत्यर्य उद्यतः] अन्य 


मुनौरश्व रोक सेवाके ल्यि उदयमवाच्‌ हुमा जो शुभोप्नोगौ मृनि वह्‌ [यदि] जो [कायखेदं] षटकाय्‌- 
“ प्र क । व 


॥ 


३१४ श्रौमद्‌राजचन्द्रजैनशास्त्रमारायाम्‌ [ अधिकार ३, 
यदि करोति कायचेदं वेयावृच्यथैमुदत श्रमुणः । 
त भवति भवत्यगारी धमः स श्रावकाणा स्यात्‌ ॥ ५० ॥ 
यो हि परेषां शुद्धारमवृत्तत्राणामिप्रायेण वैयावृद्यप्रवत्या स्वस्य सयमं विराधयति 
स गृहस्थधर्मानप्रवेशात्‌ श्रामण्यात्‌ प्रच्यवते । अतो या काचन प्रवृत्तिः सा सवेया 
सेयमाविरोधेनेव विधातव्या । प्रवृत्तावपि संयमस्येव साध्यत्वात्‌ ।॥ ५० ॥ 


अथ प्रवृत्तेविषयविभागे दरंयति-- 
जोण्डाणं णिखेक्सं सागारणगारचर्थिजु्ताणं 1 
अणुकंपयोवयारं छव्वहु ठेवो जदि वि अप्पो ॥ ५१ ॥ 


जनाना निरपेक्षं साकारानाकारचर्यायुक्तानाम्‌ । 
अनुकम्पयोपकारं करोतु लेपो यचप्यल्प. ॥ ५१ ॥ 
या किंलानुकम्पापधिका परोपकारलक्षणः प्रवृत्तिः सा सत्वनेकान्तमेव्रीपवित्रि- 





षटुकायविराधनाम्‌ ! कथ॑मूत सन ! वैयावृत््यर्थमु्त समणो ण हवदि तदा श्रमणस्तपोधनो न 
भवति । तटं फ मवति । हृवदि मगारौ भगारी गृहस्थो भवति । कस्मात्‌ । चम्मो सो सावयारभ॑से 
पट्कायविराधना कृत्वा योऽसौ धर्म. स श्रावकाणा स्यात्‌ न च तपोधनानाभिति ¡ इदमत्र तातय- 
यंमू--योऽसौ स्वशरीरपोषणाथं शिष्यादिमोहेन वा सावद्य नेच्छति तस्येद व्याख्यान शोभते, य॒दि 
पुनरन्यत्र सावद्यमिच्छति वैावृच्यादिस्वकीयावस्यायोग्थे घमंकार्े नेच्छति तदा तस्य सम्यक्तवमेव 
नास्तोति !! ५० ॥ अथ यद्यप्यल्पकेपो भवति परोपकारे तथापि शुभोपयोगिमिधंमोपिकार कर्तव्य 
इत्युपदिशति--फूष्वद्‌ करोतु । स कः कर्ता । शुमोपयोगौ पुखष । क करोतु) अणुकपयोचयार 

य 


कौ विराधनारूप हिसाको [करोति] करता दै, तो वहु [मण ] अपने संयमका धारक मुनि 
[न मवति] नदी होता, फिन्तु [मारी मवति] गृहस्थ होता दै, क्योकि [स ] वह्‌ जीवकी विरा- 
घनायुक्त वंयावृत्यादि क्रिया [श्रावकाणां] गृहवासी श्रावकोका [धर्मः] घमं [स्यात्‌] है । भावायं- 
जो कोई सराग चारित्री मुनि मन्य मुनीश्वर शुद्धाट्माचरणकी रक्षा लिये वेयावृत्त्य क्रियाकर 
अपनेमे विराधना करता है, वह गृहस्धमंको करता है, मुनिपदसे गिरता है, क्योकि हसा सहित 
गृहस्थका धमं है, इसलिये शुद्धोपयोगी मुनिके सयमक्रा घात्त न होवे, इस तरह सेवादि त्रम 
प्रवततंता है, क्योकि अन्यकी सेवामे जो प्रवतंता है, वह मी संयमकौ ही वृद्धिके लिये । इस कारण 
सयमका घात करना योस्य नही है ॥ ५० ॥ मागे परोपकार प्रवृत्ति किसको करे, यह्‌ भेद दिषख- 
खाते ह--[साकारानाकारचर्यायुक्तानां] श्रावक मुनिको माचारं क्रिया सहित जो [जनाना] जिन 
मागनुसारी श्रावक मौर मुनि है, उनका [निरपेक्ष] फल्कौ अमिलाषा रहित हके [अनुकम्पया] 
दयाभावसे [उपकार] उपकार अर्थात्‌ यथायोग्य सेवादिक क्रिया [करोदु] शुभोपयोगी करो, कोई 
दोष नही । [यद्यपि] ठेकिन इस शुमाचारसे [अल्पः केष) थोड्ासा श्ुभकमं नेषा है, प्रखुतौ 


गाया ५०-५२ ] प्रवचनसारः ३१५ 
तचित्तेषु शुदेषु जनेषु शुद्धात्मन्ञानदश्॑नप्रवत्तवृत्तितया साकारानाकारचर्यायुक्तेषु 
शाद्धात्मोपलस्मेतरसकलनिरपेक्षतयेवाहपकलेपाप्यप्रतिषिद्धा न पुनरल्पल्ेति सर्वत्र 
सर्वंथेवाभ्रतिषिद्धा, तत्र॒ तथाप्रवृ्याशुद्धत्मवुत्तित्राणस्य परात्मनोरनुपपत्ते 
रिति ॥ ५१ ॥ 
अथ प्रवृत्तेः काल्विभागं दरयति- 

रोगेण वा छषाए तण्हाए वा समेण वा रूढं । 

दिट्रा समणं साहू पडिवञ्जदु आदसत्तीए \। ५२ ॥ 

रोगेण वा क्षुधया तृष्णया चा श्रमेण वा रूढम्‌ । 

दृष्ट्वा श्रमण साधु प्रतिपद्यतामात्मशक्तया ।। ५२ ॥ 


यदा हि समधिगतशुद्धात्मवत्तेः श्रमणस्य तत्प्रच्यावनहैतोः कस्याप्युपसगस्योप- 





अनुकम्पासहितोपक्रार दयासहितं धमंवात्सल्यम्‌ । यदि किमू । शेवो जदि वि अम्पो ““सावद्यठेशो 
बहुपुण्य राशौ" इति दृष्टान्तेन यद्यप्यल्पलेप ॒स्तोकसावद्य भवति । केषा करोतु । जेष्हाण (?) 
निश्चयन्यवहारमोमोक्षमागंपरिणतजैनानाम्‌ । कथम्‌ । णिरवेक्ख निरपेक्ष शुद्धास्मभावनाविनाक- 
र्यातिपूजाकाभवाज्छारहित यथा भवति । कथभूताना जनानाम्‌ । सागारणगारचरियनुत्ताणं 
सागारानागारचर्यायुक्ताना श्रावकतपोधनाचरणसहितानामित्यर्थ. ।। ५१ ॥ करस्मिन्प्रस्तावे वेया- 
वृत्य कतंव्यमित्युपदिश्षति--पडिवन्जदु प्रतिपद्यता स्वौकरोतु 1 कथा । आदसत्तीए स्वशक्त्या । स 
कं कर्ता । साहू रहनत्रयभावनया स्वात्मान साधयतीति साघु । कम्‌ । समण जौवितमरणादिसम- 
परिणतत्वाच्छमणस्त श्रमणस्‌ । दिद्भा दृष्ट्वा । रूढ रूढ व्याप्त पीडित कदथतम्‌ । केन रोगेण वा 





भौ दोष नही है । भावाथं--जो यह्‌ दयाभावकर परोपकाररूप प्रवृत्ति कही है, वहु अनेकान्तसे 
पवित्र है चित्त जिनका एसे उत्तम जेनी यती श्रावकोमे करनी योग्य है, शुद्धात्मकी प्राप्तिसे अन्य 
समस्त शुम फलकी वाञ्छसे रहित सहज हयौ जो अल्पक्मं लेप महो, तो भी अच्छा, गीरजो 
शुद्धात्माकी प्राप्तिसे रहित मिथ्यादृष्टि हे, उनको सेवादिक, निषेध की गई है । जो उनकी सेचवा- 
दिके थोडा भी कमंबध है, तो भी निषेध है, क्योकि उन भिथ्यादृष्टियोको सेवसे न तो अपतेको 
सुद्धात्मतत्वको प्राप्ति है, ओर न उनके शुद्धात्‌ तत्त्वको रक्षा है, दोनो जगह धमंको वृद्धि नही है, 
इससे उसका निषेध ह ॥ ५१ ॥ आगे किप समय घर्माह्माओके वेयावृ्त्यादिक क्रिया हाता है, यह्‌ 
कहते है--(साघु ) शुभोपयोगी मुनि (रोगेण) रोगकर (वा) अथवा (क्षुधया) भूखकर (वा) अथवा 
(तुष्णया) प्यासकर (वा) अथवा (धमेण) परीषहादिकके खेदकर (रूढं) पडत हूए (श्रमण) 
महामुनीर्व रको (दुष्ट्वा) देखकर (आत्मक्नक्त्या) अपनो दाक्तिके अनुसार (भ्रतिपद्यता) वयावृत्य- 
दिक ।क्रषा करो । यहा सेवादिकका समय जानना । भावायं-जो मुन अच्छो तरह शुद्धस्वरूपमे 
खोन हए है, उनके किसी एक सयोगसे स्वरूपसे चलायमान होनेका कारण कोर एक उपसगं 
भगया हो तो वह्‌ शुभोपयोगी मूनिका वेयावृत्यादिकका काल है । उस समय एसा कायं करे, 


९१६ श्रौमदुरांजचन्द्र्नास्त्रमालायास्‌ [ अधिकार, 


निपातः स्यात्‌ स शुभोपयोगिनः स्वशक्त्या प्रतिचिकोर्षा प्रवृत्तिकालः । इतरस्तु 
स्वयं शुद्धात्मवृत्तेः समधिगमनाय केवलं निवृत्िकाल एव ॥ ५२ ॥ 
अथ लोकसंभाषणप्रवृत्तेः सनिमित्तविभाग दल्ञंयति-- 
वेऽजाक्च्चणिमित्तं गिलाणयुरुबाख्बुडढसमणाणं । 
खोगिगजणत्ंमासा ण णिदिदा वा सुहोवजुदा ॥ ५३॥ 
वेयावृद्यनिमित्त ग्लानगुरूबाखवृदधश्रमणानाम्‌ ! =, , 
लोकिकजनैसभाषा न निन्दिता वा जुभोपयुता ।। ५२ ॥ 
समुधिगतशुद्धात्मवृत्तीनां गल नगुरुबालवृद्धश्रमणानां वेयावृत्यनिमित्तमेव बुद्धा- 
त्मवृत्तिशन्यजनसभाषण प्रसिद्धं न पुनरन्यनिमित्तसपि ॥ ५२ ॥ 
अ्थेवसुक्तस्थ शुभोपयोगस्य गौणमुख्यविभागं दर्शयति-- 


अनाकूलत्वलक्षणपरमात्नो विलक्षणेनाकुरत्वोत्यादकेन रोगेण व्याधिविक्षेषेण वा शछुघाए क्षुषया 
तण्हाए वा तुषया वा सेम चा मार्गोपवासादिश्रमेण वा । अत्रेदं तात्पयंस्‌-स्वस्वमवनाविषात- 
करोगादि्रस्तावे वेयावृत््य करोति रोषकाके स्वकौयानुष्ठान करोतीति ॥ ५२॥ भथ शुभोपयोगिना 
तपोधनवेयावृत्यनिमित्त लौकिकसभाषणविषये निषेधो नास्तीत्युपदिशति-ण ¶णदिदा शुमोपयो- 
गितपोधनाना न निन्दिता न निषिद्धा । का कमंतापन्ना । शोगिगजणसंभासा ोकिकजने सह्‌ 
सभाषा वचन प्रवृत्ति सुहोवजुदा वा अथवा सापि शुभोपयोगयुक्ता मण्यते । किमर्थं न निषिद्धा । 
वेज्जावच्चणिमित्त वेयावृ्यनिमित्त । केषा वेयावृत््यम्‌ । गिाणगुरबालवुड्ढसमणाणं गलानमुर- 
बालवृद्धश्रमणानायु । अत्र गुरुशब्देन स्थूरुकायो भण्यते अथवा पूज्यो वा गुरुरिति । तयाहि- 
यदा कोऽपि शयुभोपयोगयुक्त अवचयं. सरागचारितरशक्षणशुभोपयोगिना वीतरागचारित्रलक्षण- 
शुद्धोपयोगिना वैयावृत्य करोति तदाकाके तद्वैयावृत्यनिमित्त रौकिकजने सह्‌ सभाषण करोति 
न शेषकार इति भावार्थं ॥ ५३ }| एव गाथापञ्चकेन रौ किकव्याख्यानसंवन्धिप्रथमस्थर गतम्‌ । 





जो उनका उपसगं दूर होके स्वखूपमे स्थिरता हौ । इससे अन्य जो शुमोपयोगियोका काल है, कह 
अपने शुद्धात्मस्वरूपके आचरणके निमित्त है, सेवादिकके निमित्त नही । वे मुनि उस समय ध्याना- 
दिकमे प्रव॑ते है ॥ ५२ ॥ आगे शुभोपयोगियोके वेयावृत्यादिकके लिये अज्ञानी लोगोसे भी बोलना 
पडता है, एषा भेद दिललाते है ग्छानगुरबालवुद्धभमणाना) रोग पीडित, पूज्य भाचायं, वेमि 
छोटे, ओर वर्षोमि बडे, एसे चार तरहक मुनियोको [वेयावृत््यनिमित्त) सेवाके ल्य ्चुभोपरता] 
शुभ भावोकर सहित [ौकिकजनसमाषा वा} अज्ञानी चारित्रभ्रष्ट जीवसे वचनको प्रवृति 
करनी (बोलना) भौ [न निन्दिता] निषेधित नही की गई है । भावाथं--जौ घर्मत्मि मुनि ई, 
वे अज्ञानी लोगौसे वचनालाप नही कस्ते है, परततु किसी समय उन छोगोसे बोलने जो 
महामुनीश्व रोका उपसषगं दुर हो जावेगा, एता मालूम पड जाय, तो उन मुनियोकौ वेयावृत्त्यके 
लिपि उन लोगोसेः वचनाकाप क्ररनेका निषेध नही है, अन्य कायके छिये निषेध है ॥*५३.॥ 


१. + 


'शाथो ५२-५४ | परवैचनसार २३१७ 

एसा पसस्थभृद्‌ा सस्लणाणं वा पुणो घरस्थाणं । 

चरिया परेत्ति भणिद्‌ा ताएव परं छहदि सोक्खं ॥ ५४ ॥ 

एषा प्रशस्तभूता श्रमणानां वा पुनगृंहस्थानाम्‌ । 

चर्या परेति भणिता तयैव पर रभते सौख्यम्‌ ॥ ५४ ॥ 

एवमेष शुद्धात्मानु रागयोगिप्र्ञस्तचर्यारूप उपर्वणितः श्ुभोपयोगः तदयं 
शद्धात्मभ्रकाशिकां समस्तविरतिमुपेयुषां कषायकणसद्भूावासरवतेमानः शुद्धात्म- 
वृत्तिविरुद्रागसंगतत्वाद्नोणः श्रसणानां, गुहिणां तु समश्तविरतेरभावेन शुद्धात्म- 
प्रकाशशनस्याभावात्कषाथस-दवात्प्रवतमानोऽपि स्फटिकसपकणाकंतेजस इवेघसां 
रागसंयोगेनाशुद्धात्मनोऽनुभवातक्रमतः परमनिर्वाणसौख्यकारणत्वाच्च सुख्यः ॥५४। 





अथाय ववयावृत््यादिलक्षणशुभोपयोगस्तपोधनर्गोणवृत्या श्रावकेस्तु मुख्यवृत्त्या कर्तव्य इत्याख्याति-- 
भणिदा भणिता कथिता । का कम॑तापन्ना । चरिया चारित्रमनुष्ठानस्‌ । किविरिष्टा। एसा 
एषा प्रत्यक्षीभूता । पुनश्च किरूपा । पसत्यभुदा प्रदास्तभूता धर्मान रागरूपा । केषा सबन्धिनी । 
समणाण वा श्रमणाना वा पुणो घरत्थाणं गुहुस्थाना वा पुनरियमेव चर्या परेत्ति परा सर्वो्कृष्टेति 
ताएव परं लहदि सोक्छ तयेव शुभोपयोगचर्यया परपरया मोक्षसुख रभते गृहस्थ इति । तथाहि- 
तपोधना शेषतपोधनाना वेयावृक्त्य कुर्वाणा सन्त. कायेन किमपि निरवद्यवेयावृत्य कुवन्ति । वच- 
नेन धर्मोपदेश च । शेषमौषयान्नपानादिकं गृहस्थानामधीन तेन कारणेन वेयावृ्यरूपो धर्मो गृहु- 
स्थाना मुख्यं तपोधनाना गौण । द्वितीय च कारण निविकारचिच्चमत्कारमावनाप्रतिपक्षभूतेन 
विषयकषायनिमित्तोतपन्नेनातंसंदरध्यानद्वयेन परिणताना गृहस्थानामात्माभ्रितनिख्चयधर्मस्यावकाशो 
नास्ति वेयावृ्यादिधर्मेण दुष्यानवञ्चना भवति तपोधनसस्गेण निस्वयव्यवहारमोक्षमार्गो- 
पदेशलाभो भवति । ततस्च परपरया निर्वाण रभत इत्यभिप्राय. ॥ ५४। एव शुभोपयोगित- 





मागे शयुभोपयोग किसके गौण है, मोर किसके मुख्य है, यह्‌ दिखलाते ह-[एषा] यह्‌ [प्रशञस्तसूता] 
शुभरागरूप [चर्या] आचारश्रवृत्ति [भमणाना] मुनीर्वरोके होती है, [वा पुन] ओौर [गृहस्थानां] 
श्रावकोके [परा] उक्छृष्ट होतौ है, [इति भणिता] एेसी परमागममे कही गई है, [तया एव] उसी 
शुभरगरूप आचार प्रवृत्तिकर श्रावक [पर सौख्य] उत्कृष्ट मोक्ष सुखको [रभते] परम्पराकर 
पाता है । भावाथं--शुद्धात्मामे अनुरागरू्प जो शुभाचार है, वह शुद्धात्माकी प्रकाशनेवाटो 
महाविरत्िको प्राप्त मुनीखव रोके कपाय अशके उदयसे गौणरूप परवत॑ता है, क्योकि यह्‌ श्ुभाचार 
शुद्धात्माके माचरणकरे विरोधी रागके सम्बधसे होत है, ओौर श्रावकके यह्‌ शुभाचार मुख्य है 
क्योकि गृहस्थके महाविरतिका तो अभाव है, इसल्यि शुद्धात्माचारणकी धिरताके प्रकारका 
मभाव है, इसीकारण कषायोके उदयसे मुख्य है । यह्‌ शुभोपयोग रागक सयोगसे गृहुस्थके 
शुद्धात्माके भनुभवसे परम्परा मोक्षका कारण होता है । जसे स्फटिकमणिका सम्बधसे इनमे 
सूयसे आग परस्पराकर प्रगट होती है, उसी प्रकार गृहस्थके ग्रह॒ शभोपयोग परम्परा मोक्षका 


-३१८ शरीमद्राजचन्द्रनैनशास्त्रमालायायू [ अधिकार ३, 
मथ शुभोपयोगस्थ कारणवैपरीत्यात्‌ फल्वैषरीत्यं साधयति-- 


रागो परलत्थमूदो उल्थुविसे सेण प्ठलदि विवरीदं । 
णागामुभिगदाणिह बजाणिव सस्सकाठम्ि ॥ ५५ ॥ 
राग प्रशस्तभूतौ वस्तुविशेषेण फकरत्ति विपरीतम्‌ । 
नानाभूमिगतानीह बीजानीव सस्यकाठे ॥ ५५ ॥ 
यथेकेषामपि बौजानां भूमिवेपरीत्यान्निष्पत्तिवेपरीत्यं तथैकस्यापि प्र्षस्तराग- 
लक्षणस्य रुभोपयोगस्य पाज्रवेपरीत्थात्फल्वेपरोत्य कारणविकेषात्कार्य विशेषस्याबदयं 
भावित्वत्‌ \! ५५ ॥ 
अथ कारणवेपरीत्यफलवैपरीत्ये दर्शयति-- 


छदुमत्थविहिदवस्थुसु वदणियमञ्क्यणङ्ञाणदाणरदो । 
ण छहदि अपुणडभावं भावं सादप्पगं छहदि ॥ ५६ ॥ 


पोधनाना शुभाचुष्ठानकथनमृख्यतया गायाष्टकेन द्वितीयस्थर गतम्‌ । इत ऊध्वं गाथाषट्कपय॑न्त 
पात्रापात्रपरीक्षामुस्यत्वेन व्याख्यानं करोति । अथ शुभोपयोगस्य पत्रिभूतवस्तुविदोषात्फलविकशेष 
दर्यति--फलदि फरुति फलं ददाति । स क । रागो राग । केथभूतः । पसत्थभुदो प्रशस्तभूतो 
दानपूजादिरूप्‌ । कि फलति । विवरीद विपरीतमन्यादुकष मिन्त्भिन्नफलम्‌ । केन कारणभूतेन । 
वत्युविेसेण जघन्यमष्यमोक्कष्टमेदमिन्तपात्रमूतवस्तुविरेषेण । अत्रार्थे दष्टान्तमाहु-णाणामूमि- 
गद्णिह्‌ बोजाणिव सस्सकालम्हि नानामूमिगतानीहं बोजानि इव सस्यकाले घन्यनिष्पत्तिकाल 
इति । अयमत्राथं -यथा जघन्यमध्यमो्ृष्टभूमिवरोन तान्येव बोजानि भिन्नमित्नफल प्रयच्छन्ति 
तथा स एव बौजस्थानीयन्ुमोपयोगो भूमिस्थानीयपात्रभूतवस्तुवि्ेषण भिन्नसिन्नफरु ददाति । 
तेन कि सिद्धम । यदा पूर्वसूत्रकथितन्थायेन सम्यक््वपूवंक शुभोपयोगो भवति तदा मृस्यवृत्या 
पुण्यवन्यो मवति परटपरया निर्वाण च । नो चेत्पुण्यवन्धमात्रमेव ॥ ५५ ॥ भथ कारणवैपरीत्याक- 
खेमपि विपगीत्त मवति तमेवार्थं द्रढथति-ण छहदि न रभते । स क. कर्ता । वदणियमन्छयण- 





कारण है ॥ ५४ ॥ अगे इस शुभोपयोगके कारणक विपरोततासे फलका विपरीतता सिद्ध होती 
है--रशषस्तभूत ] शुभरूप [रागः] रागमाव अयत्‌ शुभोपयोग [वस्तुविक्षेषेण] पुरुषके भेदकर 
[विपरीतं] लिषरोत कायंको [फक्त] फलता रै, जसे [सस्या] खेतीके समयमे [नानाभूभि- 
गतानि) नानाप्रकारको खोटी मूमिमे डा हुए [हि] निश्चथपे (बौजानि इव] बीज धान्य विपरीत 
फलको करते हँ । भावायं--करोई कोई मूमियां एसी खराव ह, कि जिनमे उपजनेके लिये वोया 
गगरा अन्न खराव होजाता है, उसी तरह यह्‌ शुभोपयोग पात्रके भेदके विपरीत फकको भी देता 
है, जिस तरहृका पूरुष खराव गौर अच्छा होता है, वर्ह वसे फलको उत्पन्न करता दै, वह्‌ 
कारणके भेदसे कायमे मेद मवहय हौजाता ह ॥ ५५॥ आगे कारणकी विपरीतताप्ने फलकी विप 
रीतता दिखलाते ईै-[छद्यस्यविहितवस्वुषू] मन्ञानी जीवोकर भपनौी वृद्धिसे कल्पित्त देव गुर 


गाथा ५५.५७ प्रवचनसारः ३१९ 


छदास्थविहितवस्तुषु व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतः । 
न रभते अपुनर्भवं भावं सातात्मकं रभते ।। ५६ ॥ 
शुभोपयोगस्य सर्वज्ञव्यवस्थापितवस्तुषु प्रणिहितस्थ पुण्योपचयपूवेकोऽपुनर्भावो- 
पलस्भः किल फलं, तत्त॒ कारणवेपरीस्यादविप्ंय एव । तत्र छद्यस्थव्यवस्थापित- 
वस्तूनि कारणवेपरीत्यं तेषु त्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतत्वप्रणिहितस्य शुभोपयोग- 
स्यापुनर्भावशूच्यकेवलपुण्यापसदग्राप्तिः फलवेपरीत्यं तत्घुदेवमनुजत्वम्‌ ।। ५६ ॥ 
अथ कारणवेपरीत्यफलवेपरीस्ये एव व्याद्याति-- 
अविदिदपरमस्थेसु य विस्यकसतायाधिगेसु पुरिसेसु । 
जुट कदं व दन्तं फलद देवे मणुवेतु । ५७ ॥ 
अविदितपरमाथेषु च विषयकषायाधिकेषु पुरुषेषु । 
जुष्टं कृतं वा दत्तं फलति कुदेवेषु मनुजेषु ।। ५७ ॥ 





क्षाणदाणरदो व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरत । केषु विषयेषु । यानि त्रतादीनि । छदुसत्यविहिद- 
वत्थु छदुमस्थविहितवस्नुषु भस्पज्ञानिपुरुषन्यवस्थापितपात्रभूतवस्तुषु । इत्थमभूत. पूर क न 
रमते । अयुणब्भावं अपुनर्भवशन्दवाच्य मोक्षम्‌ । तहि कि लमते। भावं सादप्पगं छहदि 
भावं सातात्मक रभते । भावदाब्देन सुदेवमनुष्यत्वपर्यायो ग्राह्य । स च कथभूत सातात्मक. 
सद्े्ोदयखूप इति । तथाहि- ये केचन निश्चयव्यवहा रमोक्षमा्ग न जानन्ति पुण्यमेव मुक्तिकारण 
भणन्ति ते छदूमस्थशब्देन गृह्यन्ते न च गणधरदेवादय । तै छदुमस्थैरज्ञानिसि शुद्धात्मोपदेश- 
रन्येयं दीक्लितास्तानि छदुमस्थविहितवस्तूनि भण्यन्ते । तत्पात्रससर्गेन यदूत्रतनियमाघ्ययनदानादिकं 
करोति तदपि शुद्धात्मभावनानुकूल न भवति तत. कारणान्मोक्ष न कुमते । सुदेवमनुष्यत्वं 
रमत इत्यथं 1} ५६ | अथ सम्यक्त्वव्रतरहितपात्रेषु भक्ताना कुदेवमनुजत्वं भवतीति प्रततिपाद- 
यति--फलदि फलति । केषु । कुदेवेसु मणुवेसु कुःत्सितदेवेषु मनुजेषु । कि कतु । जुटढं जुष्ट सेवा. 
अ 


धर्मादिक पदार्थोमि [ज्रतनियमाध्ययनध्यानदानरत.] जो पुरुष ब्रत, नियम, पठन, ध्यान, दानादि 
क्रियाओमे छीन है, वह्‌ पुरूष [अपुनर्भाव] मोक्षको [न] नही [लभते] पाता, किन्तु [सातार्मकतं 
भावं] पुण्यरूप उत्तम देव मनुष्यपदवीको [लभते] पाता है । भावाथं-सवेज्ञ वीतरागकर स्थापित 
देव, गुर, धर्मादिकमे जो लुभोपयोगरूप भाव निह्चर होते है, उनका फर साक्षात्‌ पुण्य है, पर- 
स्परा मोक्ष है, गौर इस ही शुभोपयोगके कारणकती विपरीतत्तासे विपरीत होता है, गौर विपरीतः 
फरुको करता है, यहौ दिखाते दह । जिन अज्ञानी जोवोने देव, गुर, धर्मादिक वस्तु स्थापित कौ, 
है, वे कारण विपरीत ह, उनमे त्रत, नियम, पठन, पाठन, ध्यान, दानादिककर अति प्रीतिसे 
रगनेरूप जो शुभोपयोग है, उससे मोक्षकी प्राप्ति नहौ है, कणके विना अके पयाल (भूते) की 
तरह पुण्यरूप फल होता है, वह्‌ फल उत्तम देवता उत्तम मनुष्यगतिरूप जानना ॥ ५६ ॥ आगे 
कारणकी विपरीततासे फलकी विपरीत्तताको ओर भी दिवलते ईह--[मविदितपरमार्थेषु] नही 
जाना है, शुद्धात्म पदार्थं जिन्होने [च] गौर [विषयकषायाधिकेबु] इन्द्रियोके विषय तथा कोधादि 


३२० श्रीमद्राजचन्रनेनशास्प्रयाखायाम्‌ [ सधिकार ३, 


यानि हि छब्मस्थव्यवस्थापितवस्त्‌नि क्ारणवेपरीत्यं ये खल शुद्धात्मपरिजान- 
शन्यतयानवप्तशुद्धात्मवुत्तितया चाविदिततपरमार्था विषयकषायाधिक्ाः पुरुषा; तेषु 
शुभोपयोगात्मकानां जुष्टोपकृतदत्तानां या केवलपुण्यापसदभ्राप्तिः फलवेपरीत्यं तक्तु- 
देवमनुजत्वम्‌ \ ५७ । 
अथ कारणवैपरीत्यात्‌ फलमविपरीतं न सिध्यतीति श्रद्धापयति-- 
जदि ते विसयकसाया पाव त्ति परूविदा व सत्थेसु । 


किह ते तप्पडिबद्धा पुरिसा णित्थारमा होति ।॥ ५८ ॥ 
यदि तै विषयकषाया पापमिति प्ररूपिता वा शास्त्रेषु । 
कथं ते तत्परतिबद्धा पुरुषा निस्तारका भवन्ति ।। ५८ ॥ 
विषयकषायास्तावत्पापमेव तदन्तः पुरुषा अपि पापमेव तदरक॑ता अपि पापानुर- 
क्तत्वात्‌ पापमेव भवन्ति! ततो विषयकषायवन्तः स्वानुरक्तानां पृण्यानुयायिनः 





कृता कदं व कृत वा किमपि वेयावृक्तयादिकम्‌ । दत्तं दत्त किमप्याहारादिकमू । केषु । पुरिसेसु 
पुरुषेषु पात्रेषु । क्रिविशिष्टेषु । भविदिदपरमत्थेसु य॒ अविदितपरमार्थेषु च परमात्मतततवश्रद्धान- 
ज्ञानसून्येषु । पुनरपि किर्पेषु । विसयकसायाधिगेसू विषयकषायाविकरेषु विषयकपषायाघीनत्वेन 
निक्रिषयशुद्धात्मस्वरूपभावनारहितेषु इत्यं ।। ५७ 1 मथ तमेवार्थं प्रकारान्तरेण द्रठयति--जदि 
ते विसयकसाया पाव त्ति परूविदा घ सत्येषु यदि च ते विषयकषाया. पापमिति प्रपिता 
शास्त्रेषु किह ते तप्पडिवद्धा पुरिसा भित्थारगा होति कथ ते तत्परतिबद्धा विषयकषायप्रतिवद्धा 
पुषा निस्तारका ससारोत्तारका दातृणाम्‌) न कथमपीति । एतदुक्त मवत्ति-विषयकषायास्ताव- 
न 


कषाय लिनके मधिक है, एसे [पुरुषेषु] अज्ञानी मनुष्योकी [जुष्ट] बदह्त प्रीतिकर सेवा करना, 
त] टहल चाकरी करना, [वा] अथवा [दत्त] उनको माहारादिकका देना, वह्‌ [कुदेवेषु] 
नीच देवोमे [मनुजेषु] नीच मनुष्यौमे [फरुति] फरुता है । भावा्थं--जिन अक्लानी छदुमस्य 
जीवोने विपरीत गु स्थापन क्ये है, वे कारण विपरीत ह, आत्मके जाने विना गौर भाचरेण 
विना परमार्थ॑ज्ञानसे रहित दै, तथा विषय कषायोके सेवनेवाले ह । एसे गुरुमौको सेवा भक्ति 
करना, वैयावृत््यका करना मौर आहारादिक्रका देना, इन क्रियामोसे जो पण्य होता रै, उसका 
फ नीच देव गौर नीच मनुष्य होना है ॥ ५७ ॥ आगे कारणकौ विपरीततासे उत्तम फलकी 
सिद्धि नही होती, यह्‌ कहते ह--[यदि] जो [ते] वे [विषयकषाया.] स्पशं दिक पांच विषय, 
क्रोधादि चार कषाय [स्वेषु] सिद्धान्तमे [पाप] पापरूप ह, [इति प्ररूपिता। ] पेते कटै गये रै 
[धा] तो [तखतिबद्धा ] उन विषय कषायोसे युक्त दै, [ते पुरुषा ] वे पापी पुरुष अपने सक्तीके 
[कथं] किस तरह [निस्तारकषा ] तारनेवाके [भवन्ति] हौ सक्ते है ? नही हो सकते । मावाथ-- 
विषय मौर कषाय ये दोनो ससारमे बडे भारी पाप ह, जो जीव विषय-कषायोकर पापी है मौर 
मप्नेको गुर मानते ह, पते भक्तोको पुण्यात्मा कदते ह, वे पापी ससारके त्ारेवारं कते 


गाथा ५९.६० ] प्रवचनसारः ३२१ 
[ पुण्यायापि न ] कल्प्यन्ते कथं पुनः संसारनिस्तारणाय । ततो न तेभ्यः फएलमविप- 
रीतं सिध्येत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अथाविपरीतफक्कारणं कारणमविपरीतं दर्यति-- 
उवरदपावो पुरिसो समभावो धम्मिगेसु सव्वेसु । 


युणसमिदिदोवसेवी हवदि स भागी सुमग्गस्स ॥ ५९ ॥ 
उपरतपाप पुरुष समभावो धार्मिकेषु सर्वेषु । 
गुणसमितितोपसेवी भवति स भागी सुमागंस्य ॥ ५९ ॥ 
उपरतपापत्वेन सर्वधर्मिमध्यस्थत्वेन गुणग्रामोपसेवित्वेन च सम्यग्दर्धनक्ञानचा- 
रित्रयौगपद्यपरिणतिनिवृत्तेकाग्र.यात्मकसुभागेभागी स श्रमणः स्वयं परस्य मोक्षपुण्या- 
यतनत्वादविपरीतफलकारणं कारणम विपरीतं प्रत्ययम्‌ \\ ५९ ॥ 
अथाविपरीतफलकारण कारणमविपरीतं व्यास्याति-- 
असुभोवयोगरहिदा सद्ुवजुत्ता सुहोवजुत्ता वा । 
गिस्थारयंति छोगं तेसु पसत्थं छहदि भत्तो ॥ ६० ॥ 
अशुभोपयोगरहिता. शुद्धोपयुक्ता शुभोपयुक्ता वा । 
निस्तारयन्ति खोक तेषु प्रशस्तं लभते भक्त ।। ६० ॥ 





त्पापस्वरूपास्तद्वन्त पुरुषा अपि पापा एव ते च स्वकोयभक्ताना दातृणा पुण्यविनाश्चका एवेति 
॥ ५८ ॥ मथ पात्रभूततपोधनलक्षण कथयत्ि--उपरतपापत्वेन सवंधामिकसमदरित्वेन गुणग्राम- 
सेवकत्वेन च स्वस्थ मोक्षकारणत्वात्परेषा पृण्यकारणत्वाच्चेत्थभूतगुणयुक्त पुरुष सम्यग्दनज्ञान- 
चारितरेकाग्रूयलक्षणनिसू्वयमोक्षमागंस्य भाजन भवतीति ॥ ५९ ॥ मथ तेषामेव पाचभततपोधनानां 
प्रकारान्तरेण लक्षणमुपलक्षयति-शुद्धोपयोगजुमोपयोगपरिणतपुरुषा पात्र भवन्तीति । तथथा-- 





कहलाये जासकते ह ? उनसे उत्तम फर केसे सिद्ध होसकता है ? किसी तरह भी नही, क्योकि 
ससारमे विषय कषाय महापाप हे । इसल्ये विषथ मौर कषायवारे तरन तारन नही हौसकते 
॥ ५८॥ ओर उत्तम फलका कारण उत्तम पात्र दिखते ह--(सः) वह्‌ (पुरुष } परममुति (समा- 
गस्य) रत्नत्रयको एकताते एकाग्रतारूप मोक्षमागंका (भागी) सेवनेवाला पात्र (भवति) होता है 1 
जोकि (उपरतपाप.) समस्त विषय कषायरूप पापोसे रदित हो, (सर्वेषु) सभी (घामिकेषु) षमोमि 
(समभाव ) समदुष्ट हो, अर्थात्‌ अनंत नयस्वखूप अनेक धमोमि पक्षपातो नही हो, मध्यस्य हो 
अर (ृणसमितितोपसेवी) ज्ञानादि अनेक गुणोके समूहका सेवनेवाछा हो । भावाथ -परवोक्त गुणो 
सहित ठेते महापुरुष मुनि तारनेमे समयं ह, आप भौर दुपरेको पुण्य ओर मोक्ष देनेके ठिकाने 
है 1 एेमा यह उत्तम पात्र उत्तम फख्का कारण समज्ञना ॥ ५९ ॥ मे फिर भी उत्तम फलका 


उत्तम कारण दिललति ह--(अश्रुभोपथोगरहिता } बोट देषभावोसे हए रषे 
५ शु हिता } कोटे रागरूप मह्‌ दवेषभावोते रहित हए एसे 


३२२ श्रीमद्राजचन्द्रनेतशास््रमालायाम्‌ [ अविकार ३, 


यथाक्तलक्षणा एव श्रमणा मोहद षाप्र्स्तरागोच्छेदादशरुभोपयोगवियुक्ताः 
सन्तः सकलकषायोदयविच्छेदात्‌ फदाचित्‌ शुद्धोपयुक्ताः प्रशस्तरागविपाकाकदरा- 
चिच्छभोपयुक्ताः स्वयं मोक्षायतनत्मेन लोकं निस्तारयन्ति त्धक्तिभावाप्रवृत्तप्रश- 
स्तभावा भवन्ति परे च पुण्यभाजः ॥ ६० ॥ 

अयाविपरीतफलकारणाविपरौतकारणसमुपासनप्रवृत्त सामान्यविरेषतो विघेय- 
तया सुब्रदर तेनोपदशंयति-- 


दद्रा पगदं वस्थुं अब्युट्ढाणप्पधाणक्रिस्याहिं । 
, वषटदु तदो युणादो विसे सिदव्वो त्ति उवदेसो ॥ ६१ ॥ 


दृष्ट्वा प्रकृत वस्त्वभ्युत्यानग्रघानक्रियामि । 
वतंता ततो गुणद्धिशेषितव्य इति उपदेश ॥ ६१ ॥ 
श्रमणानामात्सविशुदि्धिहेतौ प्रकृते वस्तुनि तदनुकूलक्रियाभ्वृत्या युणातिशया- 


4 
निविकल्पसमाधिवकलेन शुमाशुभोपयोगद्वयरहित्तकाके कंदाचिद्रीत रागचारिघ्रलक्षणशुद्धोपयोगयुक्ता 
कदाचित्पुनमेहि्रेपाञुभरागरहितकाले सरागचारिव्रलभणदयुभोपयोगयुक्ता सन्तो भव्ण्लोक 
निस्तारयन्ति, तेषु च भव्यो भक्तो भव्यव रपुण्डरीक प्रशस्तफलमूत स्वर्ग॑लमते प्ररपरया नक्ष 
चेति भावार्थं ॥ ६० ॥ एव पव्रापात्रपरोक्षाकथनमुष्यततया गायापजञ्चकेन तृतीयस्थल गतम्‌ । इत 
ऊर्वम्‌ भाचारकथितक्रमेण पूर्वं कथितमपि पुनरपि दृष्डीकरणार्थं विरोपण तपोधनसमाचार कथ- 
यत्ति ! अधाभ्यागततपोधनस्य दिनव्रयपयंन्त सामान्यगप्रतिपत्ति तदनन्तर विदोपप्रतिपत्ति द्ंयति- 
वटदु वतंताम्‌ । स क । अचत्य भाचायं | कि कृत्वा । दिटरा दृष्ट्चा । किम्‌ । वत्थु तपोधनभूत 
पात तस्तु 1 किविशिष्टम्‌ । पगद प्रकृतम्‌ अभ्यन्तरनिरूपरागशु ्त्मभावनाज्ञापक्रवहिरद्धनिग्र॑न्थ- 
निविकाररूपम्‌ । कामि कत्वा वत॑ताम्‌ । भन्भूह्राणप्पघाणकिरियाहि अभ्यागतयोग्याचारविहिता- 
भिरमभ्युत्यानादिक्रियामि तदो गुणादो ततो दिनव्रयानन्तरं गुणादगुणविरेषात्‌ विसेसिदव्वो त्ति 


(शुदधोपयुक्ता ) सकल कषायोके उदयके मभावसे कोई शुद्धोपयोगी (बा) भथवा ्युभोपयुक्ता.) 
उत्तम रागके उदयसे कोई शुभोषयोगी इस तरह दोनो प्रकारके मुनि (छोक) उत्तम भव्य जीवोक्तो 
(निस्तारयन्ति) तारते है ! (तेषु) उन दोनो तरहक मुनियोका (भक्त) सेवक महापुरुष परशस्त) 
उत्तम स्थानको (लभते) पाता है । भावायं--ये उत्तम मुनि आप मोक्षके चिकाने ह, इसलियि 
जगतके उद्धार करनेवाले है, जो इन मुनियोकौ भक्ति करता दै, वह्‌ उत्तम भावो सहित होता है, 
भौर जो अनुमोदना करता है, वह्‌ भी पुण्यफकलको भोगता है ॥ ६० ॥ अगे जो उत्तम फच्के 
कारण उत्तम पात्र ह, उनकी सेवा, सामान्य विशेषतासे दो गाथाओमे दिखलाते ह --(तत ) इस 
कारण जो उत्तम पुरुष ह, वे (प्रकृत) उत्तम (वस्तु) पात्रको (हष्ट्वा) देखकर (अस्युत्थानप्रधान- 
क्रियाम } भाता हुम देखके उठ खडा हीना, इत्यादि उत्तम पात्रकी क्रियाजोकर (वतंता) प्रवते । 
क्योकि (गरुणाद्‌) उत्तम गुण होसे (विश्चेषितग्य ) भादर विनयादि विशेष करना योग्य है, (इति) 
एसा (उपवे } भगवतदेवका उपदेश. दै । भावायं--मगवतकी एसी मज्ञा है, कि जो चानादिः 


~ 


थौ ६०-६३ ] परवच॑नसीरं । ३२६ 


धानमप्रतिषिद्धम्‌ ॥। ६१ ॥ 
अबुदटृठाणं गहणं उवासणं पोषणं च सक्कारं । 
अंजकिकरणं पणसरं भणिदमिह युणाधिगाणं हि ॥ ६२ ॥ 
अभ्युत्थानं ग्रहणसुपासनं पोषणं च सत्कार । 
अञ्जलिकरणं प्रणामो भणितमिह गुणाधिकाना हि ।॥ ६२ ॥ 
श्रमणानां स्वतोऽधिकगुणानामस्युत्थानग्रहणोपासनपोषणसत्काराञ्चलिकरणप्रणा- 
सप्रवत्तयो न प्रतिषिद्धाः ।! ६२ ॥ 
अथ श्रमणाभासेष सर्वाः प्रवृत्तीः प्रतिषेधयति-- 


अब्भुटटेया ससणा सुत्तत्थवि्षारद्‌ा उवासेया । 
संजमतवणाणडढा पणिवद्‌ णीया हि समणेहिं ॥ ६३ ॥ 


तेन आचार्येण स तपोधनो रत्नत्रयभावनावृद्धिकारणक्रियाभिविेषितन्य । उवदेसो इत्युपदेश 

सवं्ञगणधरदेवादीनामिति ॥ ६१ ॥ भथ तमेव विशेष कथयति, भगिद भणित कथितम्‌ इह अस्मि- 
ग्रन्थे । केषा सन्धी । गुणाधिगाण हि गुणाधिकतपोधनाना हि स्फुटम्‌ । कि भणितम्‌ 1 अन्मुहुाणं 
गहणं उवासणं पोसण च सक्कारं अजलिकरण पणम भभ्युत्थानग्रहणोपासनपोषणसत्का राज्जलि- 
करणप्रणामादिकमर्‌ । जभिमुखगमनमभ्युत्थानम्‌, ग्रहण स्वोकार, उपासन शुद्धात्मभावनासहका- 
रिकारणनिमित्त सेवा, तदथंमेवाशनशयनादिचिन्ता पोषणम्‌, मेदाभेदरत्नत्रयगुण्रकारानं सतारः, 

तद्धाञ्जलिनमस्का रोऽज्जल्िकिरणम्‌, नमोऽस्त्वितिवचनव्यापार प्रणाम इति ॥ ६२ ॥ अथाभ्या-, 
गताना तदेवाभ्युत्थानादिक प्रकारान्तरेण निदिशत्ि--अन्मृदेया यद्यपि चारित्रगुणेनाधिका न 
भवन्ति तपसा वा तथापि सम्थम्ज्ञानगुणेन ज्येष्ठत्वाच्छ तविनया्थंमभ्युत्येयाः अम्युत्थेया भम्यु- 
त्थान्योग्या भवन्ति । के ते । समणा निग्रन्थाचार्या । किवििष्टा । सुत्तत्थविसारदा विशुद्धज्ञान 





गुणोंसे अधिक हो, उसका आदर विनय करना, धर्मात्मागोको योग्य ह । इसलिये धर्माह्माओोको 
उत्तम पात्रक विनयादि क्रिया अवर्य करनी चाहिये ॥ ६१ ॥ आगे विनयादि क्रियाको विदोष- 
पनेसे कहते दै--(इह) इस लोकमे (हि) निरचयकर (गुणाघिकानां) अपनेसे अधिक गुणो सहित 
महापुरुषोके ल्य (अभ्युत्थानं) सामने आते हए देखकर उठ्के खडा हके सामने जाना (ग्रहण) 
बहुत आदरसे आइये, आइये, एेसे उत्तम वचनोकर अगीकारकर (उपासनं) सेवा करना, (पोषण) 

अन्नपानादिकर पोषना, (सत्कार) गुणोकी प्रशसाकर उत्तम वचन कहना, (अञ्जलिक्षरण) विनयसे 
हाथ जोडना, (च) ओर (भरणा) नमस्कार करना योग्य है । भावायं--इतनी पूर्वोक्त उत्तम 
क्रियाय अपनेसे गुणोकर उचछृष्ट पुरुषोकी करनी योग्य हँ ।॥ ६२ ॥ अगे जो असक्मे मनि तो 
नही है, ठेकिन मुनिसे मालूम पडते है, एेसे द्रव्यलिगी मुनियोकी जादर विनयादिक सव क्रियामोः 
का निषेघ है, यही कहते ह--(भसणेः) उत्तम ' मृनियोकर (हि). 'निर्चयसे (सुत्राथंविक्ारदा } 


३२५ शरीमद्राजचनद्रनैनशास््माटायाम्‌ [ अधिकार रै, 
अभ्युत्थेया, श्रमणा सू्रायंविश्ारदा उपासेयाः । 
संयमतपोज्ञानाढचा प्रणिपततनीया हि श्रमणै ॥ ६३ ॥ 
मुत्र थनेशारदय्रवतितसयमतपःस्वतत्वन्नानानामेव श्रमणानामभ्युस्यानादिकाः 
भवृत्तयोऽप्रतिषिद्धा इतरेषां तु श्रमणाभासानां ताः प्रतिषिद्धा एव । ६३ ॥ 
अथ कौदृशः श्रमणाभासो भवतीत्याख्याति-- 
ण हवदि समणो त्ति मदो संजमतवसुत्तसंपजुत्तो ति । 


जदि सदहदि ण अत्य आद्‌ पधाणे जिणश्खादे ॥ ६४ ॥ 
न भवति श्रमण इति मतः सयमतप सुत्रसप्रयक्तोऽपि । 
यदि श्रद्धत्ते नार्थानात्मप्रघानान्‌ जिनाख्यात्तान्‌ ।। ६४ ॥ 





द॑शंनस्वमावपरमात्मतत्प्रभत्यनेकान्तारमकपदार्येषु वोततरागसवजञप्रणीतमार्गेण प्रमाणनयनिक्ेपै- 
सिचास्वतुसवेतस सूव्राथंविशारदा । न केवरमभ्युत्येया उवासेया परमचिज्ज्योति षरमात्म- 
पदा्यपरिजाना्ंमुपाप्ेया. परमभक्त्या सेवनीया. । सजमतवणाणङ्ढा पणिवदणीया हि सयमत- 
पोज्ञानादथा. प्रणवतनाया. हि स्फुटं वहिरद्धेन्दिपमथमग्राणसयमवलेनाभ्यन्तरे स्वशुद्धात्मनि 
यत्नपरत्व धयम । बहिर द्धानशनादित्तपोबरेनास्यन्तरे परद्रव्येच्छानिरोधेन च स्वस्वख्पे ्रतपन 
विजयन तप । बहिरद्धपरमागमाभ्यासेनाभ्यन्तरे स्वसवेदनज्ञान सम्यग्ज्ञानम्‌ । एवमुक्तलक्षण. 
संयमतपोज्ञाने राढा परिपूर्णा यथासभव प्रतिवन्दनीया । कै । समेहि श्रमणेरिति। अत्रेव 
तात्पयंमू--ये वहृश्रुता अपि चारिघ्राधिका न॒ भमवन्ति तेऽपि परमासमाभ्यासनिमित्त यथायोग्य 
वन्दनीया । द्वितीय च कारणम्‌-ते सम्यक्त्वे ज्ञाने च पूर्वमेव दृढतरा भस्य तु नवतरतपोधनस्य 
सम्यक्ते ज्ञाने चापि दाढर्चं नास्ति तहि स्तोकचारित्राणा किमथंमागमे वन्दनादिनिषेधः कृत इति 
चेत्‌ । जतिप्रसगनिषेधा्ंमिति ।| ९३ ॥ अथ श्रमणामास कीवुशो सवतोति पृष्ट प्रुत्तर ददाति- 
णं हृवदि समणो स श्रमणो न भवत्ति त्ति मदो इति मत॒ समत. । क्व । आगमे । कथभूतोऽपि । 
संजमतवसुत्तसपनुत्तो वि सयमतप श्रुतै सप्रयुक्लोऽपि सहितोऽपि । यदि किमू ! जदि सदृहदि ण 





परमागमके अर्थोमि चतुर ओौर (सयमतपोक्लानाढघा ) सयम, तपस्या, ञान, इत्यादि गुणोकर पूण 
एसे (्रमणा.) महामुनि (अभ्युत्थेधाः) खडे होके सामने जाकर आदर करते योग्य ह, (उपासेया ) 
सेवने योग है, भौर (प्रणिपत्तनीया) नमस्कार करने योग्य है| भावाथं-जौ मुनि सम्यग्दान, 
ज्ञान, चारिकर सहित रै, उन्हीकी पूर्वोक्तं विनयादि क्रिया करनी योग्य है, गौर जो द्रव्यलिगी 
श्रमणामास मुनि ह, उनको विनयादि करना योग्य नही है ॥ ६३ ॥ अगे श्रमणामास मुनि केषा 
होता है, यह्‌ कते ईहै--(सेयसतप सुत्रसप्रयुक्तोऽपि) सयम, तपस्या, सिद्धान्त, इकर सहित 
होनेषर भी (यरि) जो मृनि (जिनाख्यातान्‌) स्वेज्ञवीतराग कथित (मात्मम्रधानान्‌) सव ज्ञेयोकि 
जाननेसे मात्मा है, मुख्य जिनमे एसे (अर्थान्‌) जीवादिक पदार्थोकां (न धद्धत्ते) नही श्रद्धानं 
करता, वह मिष्पादृष्टि (श्रमणः) उत्तम सुनि (न भवति) नही होसकता, (इति सत.) एसा यह्‌ 


गीथा ६२-६५ | प्रवचनर्सीरैः | ३२५ 


आगमज्ञोऽपि संयतोऽपि तपःस्थोऽपि जिनोदितमनन्ताथनिभेरं विश्वं स्वेनात्मना 
ज्ञेयत्वेन निष्पीतत्वादात्मप्रघानमश्रहघानः श्रमणाभासो भवति ॥ ६४ ॥ 
अथ श्रामग्येन सममननुमस्यमानस्य विनाशं दर्शायति-- 


अववददि सासणस्थं समणं दिटूढा पदोसदो जो हि । 
किरयासु णाणुमण्णदि हवदि हि सो पटूटचारित्तो ॥ ६५॥ 
अपवदति शासनस्य श्व मणं दृष्ट्वा प्रहेषतौ यो हि । 

क्रियासु नानुमन्यते भवति हि स नष्टचारित्र ॥ ६५ ॥ 


श्रमणं श्चासनस्थमपि प्रदरेषादपवदतः क्रियास्वननुमन्यमानस्य च प्रदरे षकषायि- 


यदि चेन्मूढत्रयादिपञ््वविशतिसम्यवत्वमलरहित सन्‌ न श्रद्धत्ते न रोचते न मन्यते 1 कान्‌ । अत्थे 
पदार्थान्‌ । कथभूतात्‌ । आदपघाणे तिर्दोषिपरमात्मप्रमृतीन्‌ । पुनरपि कथंभूतान्‌ । जिणक्खादे 
वीतरागसवंजेनाख्यात्तान्‌ दिव्यध्वनिना प्रणतान्‌ गणधरदेवेग्न्थविरचितानित्यथं ॥ ६४ ॥ अथ 
मागंस्थश्रमणदरूषणे दोष दशंयति--अववददि अपवदति दूषयत्यपवाद केरोति । स क'। जो हियः 
कर्ता हि स्फुटम्‌ । कम्‌ ! ससन श्रमण तपोधनम्‌ । कथभूतम्‌ ! सासणत्थ शासनस्थ निकश्चयन्यवहा- 
रमोक्षमागंस्थम्‌ । कस्मात्‌ । पदोत्तदो तिर्दोषिपरमात्ममावनाविलक्षणात्‌ । प्रहवेषा्तषायात्‌ । कि 
कृत्वा पूर्वम्‌ । दिद्ा दुष्ट्वा अपवदते । न केवर अपवदते । णाणुमण्णदि नानुमन्यते । कायु विष- 
यासु 1 किरिथासु यथायोग्य वन्दनादिक्रियासु हुवदि हि सो भवति हि स्फ़ट स । किविरिष्ट । 
णटूुचारित्तो कथचिदतिप्रसगान्नष्टचारित्रो भवतीति । तथाहि--मागंस्थतपोधन दुष्ट्वा धदि कथ- 

चिन्मात्सयंवशादोषग्रहण करोति तदा चारित्रश्रष्टो भवति स्फुटं पक्चादात्मनिन्दा कृत्वा वतते 
तदा दोषो नास्ति कालान्तरे वा निवतंते तथापि दोषो नास्ति। यदि पृनस्तत्रैवानुबन्ध कत्वा 
तीत्रकषायवज्ञादतिप्रसगं करोति तदा चारित्रभ्रष्टो भवतोत्यय भावाथं । बहुश्रुतैरल्पश्रुततपोध- 
नाना दोषो न ग्राह्यस्तैरपि तपोधने किमपि पाठमान्न गृहीत्वा तेषा दोषो न ग्राह्य कितु किमपि 
सारपद गहीत्वा स्वय भावनैव कत्या । कस्मादिति चेत्‌ } रागदवेषोत्पत्तौ सत्या बहुश्रुताना श्रू त- 





श्रमणामासमुनि सिद्धान्तोमे महापुरूषोने कहा है 1 भावाथं-जो सिद्धान्तका जाननेवाखा भी है, 
सयमी तपस्वी भी है, छेकिन स्वज्ञप्रणीत्त जीवादिक पदार्थोका श्वद्धान नही करता, इसीसे वह 
श्रमणाभास कहा जाता है ॥ २४ ॥ अगे यथाथं मुनिपद सहित मुनिकी जो क्रिया विनयादि नही 
करता, वह चारित्रसे रहित है, एेसा दिखकते है--(यः) जो मुनि (शासनस्थं) भगवतकी आज्ञामे 
प्रवृत्त (श्रमण) उत्तम सुनिको (ष्ट्वा) देखकर (प्रदरं षत ) हेष भावसे (हि) निश्चयकर (अपवदति) 
अनादर कर बुराई करता है, (क्रियासु) ओौर्‌ पूर्वोक्त विनयादि क्रियाओमे (न अनुमन्यते) नही 
प्रसन्न होता, (स) वह देषी विनयी मुनि (हि) निर्चयसे (नष्टचारित्र ) चारित्र रदित (भवति) 
है । भावायं-जो कोई मनि दूसरे जिनमार्गी मुनिको देखकर द्वेष भावसे निन्दा करता है, 
निरादर करता है, वह्‌ कषाय भावोकौ परिणतिसे नष्टचारित्री होता है ॥ ६५ ॥ आगे जो यत्ति- 


1 1 


३२८ श्रीमद्राजचन्दरजैनशास्त्रमालायाम्‌ [ मधिकार्‌ ३, 


निर्चितसु त्रायंपद' शमितकषायस्तपोऽधिकश्चापि । 
रोकिकजनससगं न त्यजति यदि सयतो न भवति ॥ ६८ ॥ 
यतः सकलस्यापि विश्ववाचकस्य सत्लक्ष्मणः शब्दब्रह्मणस्तद्राच्यस्य सकल- 
स्यापि सल्लक्ष्मणो विक्ष्वस्य च युगपदनुस्यूततद्रुभयज्ञेयाकारतयाधिष्ठानभूतस्य सल्ल- 
ष्मणो क्तातुतत्त्वस्य निश्चयनयानिदिचतसुत्रार्थपदत्वेन निरुपरागोपयोगत्वात्‌ ज्ञमित- 
फषायत्वेन बहुशोऽभ्यस्तनिष्कम्पोपयोगत्वात्तपोऽधिकत्वेन च सुष्टु संयतोऽपि सप्ता 
चिःसगत तोयमिचावश्य भाविविकारत्वात्‌ लौफिकसंगादसयत एव स्यात्ततस्तत्संगः 
सचंथा प्रतिषध्य एव ।\ ६८ ॥ 
अय लौकिकलक्षणमुपलक्षयति- 





समाप्त । मयानन्तरं दवातिगदृगाथापयंन्त पञ्चभि. स्थलः शुभोपयोगाधिकार कथ्यते । तत्रादौ 
रोकिकससरगंनिपेघमुख्यत्वेन “णिच्छिदसुत्तव्यपदो' दृत्यादिपाठक्रमेण गाथापञ्चकम्‌ ।! तदनन्तर 
सरागसयमापरनामच्युमोपयोगस्वरूपकथनप्रधानत्वेन 'समणा सुदु वजुत्ता' इत्यादि सूत्राष्टकम्‌ । 
ततश्च पात्रापात्नरपराक्षाप्रतिपादनसूपेण “रागो पसत्थभूदो' इत्यादि गाथापट्कम्‌ । तत्त परमाचारा- 
दिविहितक्रमेण पुनरपि सक्षेपह्पेण समा चारव्धाख्यानप्रधानत्वेन "दिद्भा पगद व्यु " इत्यादि सूत्रा 
ष्टकम्‌ । तत पर पञ्चरत्नमुखयरत्वेन जे अजधागहिदत्था' इत्यादि गाथापञ्चकम्‌ । एव द्वात्रि्ष- 
दूगायाि स्यलपञ्चकेन चततुथन्तिराधिकारे समुदायपातनिका । तदयथा अय लोकिकससगं प्रति- 
पेधयत्ति-गिच्छिदसुत्तत्यपदो निस्वितानि ज्ञातानि निर्णीतान्यनेकान्तस्वभावनिजशुद्धात्मादि- 
पदाथप्रतिपादकानि सूत्रार्थपदानि येन स भवति निदिचतसूत्रार्थपदः समिदकसामो परविषये क्रोधा- 
दिपरिदहारेण तथाभ्यन्तरे परमोपश्ञममावपरिणतनिजशुद्धातमभावनावलेन च॒ शमितकषाय तवो- 
विमो चावि अनश्चनादिबहिरद्खितपोवलेन तथेवास्यन्तरे शुद्धात्ममावनाविषये प्रतिपन्नाद्विजय- 
नाच्च तपोऽधिकश्चापि समू स्वय सयत कर्ता छोगिगजणससग्ग ण चयदि जदि लौकिका स्वेच्छ- 
चारिणस्तेषा ससर्गो कौकिकससगंस्त न त्यजति यदि चैत्‌ सजदो ण हवदि तहि सयतो न मव 
तीति । अयमन्नाथं --स्वय भावितात्मापि यद्यसवृत्तजनससर्ग न त्यजति तदातिपरिचयादग्निसगत 
जरुमिव विकृत्तिभाव गच्छतीति ॥ ६८ ॥ अथानुकेम्पालक्षण कथ्यते- 





छप] तपस्याकर उत्कृष्ट है, तो भी [यदि] जो [ौकिकजनससर्ग] चारिजश्रण्ट अज्ञानी मुनियोकी 
सगति [न जहाति] नही छोढता है, तो बह [संयतः] संयमी मुनि [न भवति] नही हौसकता । 
भावायं--जो भगवलप्रणीत शब्दब्रह्यका जाननेवाला है, अत्मतस्वको भी जानता दै, बहुत 
अभ्यासकर निष्कप उपयोगी है, ओौर तपको अधिकतासे उत्कृष्ट सयमी भो रहै, इत्यादि अनेक 
गुणोकर युक्त है, तो मी लोकिक मुनिकी जो सगति नही छोढे, तो वह सयमी नहौ होसकता । 
जैसे आगकं सम्बन्धसे उत्तम श्लौतल जल अज्य गभं चिकारको धारण करता है, उसौ तरह 
मुनिमो कूसगतिसे अवदय नाशको प्राप्त होता है । इसल्यि कुसगति त्यागने योग्य है ॥ ६८ ॥ 
भागे लौकिक मुनिका लक्षण कहते दैन परनधय प्रत्रजितः] निर्य मुनिपदको धारणकर दीक्षित 


गाथा ६८-७० ] प्रवचनसारः २२९ 


णिग्गंथो पञ्वइदो वहदि जदि एहिगेहि कम्मेरहि । 
सो कोगिगो त्ति भणिदो संजमतवसंजुदो चावि ॥ ६९ ॥ 
नि्मन्थ. प्रव्रजितो वतते यदेहिके' कमभि. । 
स छौकिक इति भणित संयमतप संयुतरचापि ॥ ६९ ॥ 
प्रतिन्ञातपरमनेग्र लथ्यप्रत्रज्यत्वाद्रहूढसंयमतपोभारोऽपि मोहबहुलतया शलथीक्ृत- 
शुदधचेतनग्यवहारो सृहेनुष्यव्यवहारेण व्याघूर्णमानत्वादेहिककर्मानिवुत्तौ लौकिक 
द्युच्यते ॥ ६९ ॥ 
मथ सत्सगं विषेयत्वेन दशंयति-- 
तम्हा समं यणादो समणो समणं युणेहिं वा अहियं । 
अधिवसहु तस्हि णिच्चं इच्छदि जदि दुक्खपरिमोक्खं ॥७०॥ 
तस्मात्समं गुणात्‌ श्रमण गुणेर्वधिकम्‌ । 
अधिवसतु तत्र नित्यं इच्छति यदि दुःखपरिमोक्षम्‌ ॥ ७० ॥ 





तिसिद व भूद्खिदं वा दृहिदं दहूु.ण जो हि दुहिदमणो 
पडिवज्जदि ते किवया तस्सा हवि अणुकपा \ +२२ ॥ 
तिसिदं व भृविखद वा दृहिदं वा वद्‌टूण जो हि दुहिदमणो पडिवज्जदि तृषित वा बुभुक्षितं 
वादुंखितवा दष्ट्वा कमपि प्राणिन योहि स्फुट दु खितमना. सू प्रतिपद्यते स्वीकरोति! फं 
कमेतापन्नम्‌ । तं प्राणिनम्‌ । कथा । किवया कृपया दवापरिणामेन तस्सेसा होदि भणुक्तंपा तस्य 
पुरुषस्येषा प्रत्यक्षौभूता शरुभोपयोगरूपानुकम्पा दया भवतीति } इमा चानुकम्पा ज्ञानी स्वस्थभाव- 
तामविनाश्चयन्‌ संवलेशपरिहारेण करोति । अज्ञानी पुन सक्लेरेनापि करोतीव्यथं ॥ २२1 अय 
छौकिकलक्षणं कथयति--णिग्णंयो पव्वहदो वस्त्रादिपरिग्रहुरद्वितव्वेन निम्र्॑योऽपि दीक्षाग्रहणेन 
रत्रनितोऽपि चद्रदि जदि वतते यदि चेत्‌ । क । एहिगेहि कर्म्महि एेहिके" कमंमि" भेदाभैदरत्नत्रय- 
भावनाक्षके स्यातिपूजााभनिमित्तेजरयोतिषमन्ववादिवेदिकादिभिरेहिकजीवनोपायकमंमि. सो 
रोगिगो त्ति भणिरो स लौकिको व्यावहारिक इति भणित । कि विशिष्टोऽपि संजमतवसंजुदो 
चावि द्रव्यरूपस्यमतपोभ्या संयुक्तश्चापोत्यथं ॥ ६९ ॥ अथोत्तमसंसगं कर्तव्य इर्युपदिशति--तम्हा 
यस्माद्धीनसंसर्गद्गुणहानिभेत्रति तस्मात्कारणात्‌ अधिवसदुं अधिवसतु तिष्ठतु! स क कर्ता| 





हआ मुनि [पदि] जो [एेहिके ¦ इस छोकसम्बन्धी [कमभि ] ससारी कमं ज्योतिष, वैद्यक, मतर 
यन्नादिकोकर [वर्तते] रवते, तो [सः] वह्‌ भ्रष्ट मुनि [संयमतपःसंप्रयक्तोऽपि] संयम तपस्याकर 
सहितं टमा मी [लौक्रिक ] रौकिक [इति] एसे नामसे [भणित.] कहा है । सावाथं--यद्पि निग्र 
दोक्षाकर प्रतिज्ञा कौ दै, सयम तपस्याका भार भी लिया है, केकिन जो मोहकी अधिकता बुद्ध 
चेतना व्यवहारको शियिल करता है, "मै मनुष्य हू" एेसे अभिमानकर घूम रहा है, मौर हसकोक 
सम्बन्धी कमसि रहित नही हुभा एसा च्रष्ट मुनि लौकिक कहखाता है । एेसेकरौ सगति मुनिको 

प्रव ०-४२्‌ | 


३३५ श्रीमद्राजचन्द्रजैनेगास्त्रमालायाम्‌ [ अधिकार ३ 


यतः परिणामस्वभावत्वेनार्मनः सप्ताचिःसंगतं तोयमिवावशषयं भाविविक्रारतवा- 
ल्लौकिकसंगात्संयतोऽप्यसंयत एव स्यात्‌ । ततो दुःखमोक्षाधिना गुणैः समोऽधिको 
चा श्रमणः श्रमणेन निव्यमेवाधिवसनीयः तथास्य श्लीतापवरककोणनिहितशीततोय- 
वत्ससेगुणसंगाद्गुणरक्षा दीततरतुहिनशकंरासपृक्तशीततोयवत्‌ गुणाधिकसंगात्‌ गुण- 
वृद्धिः \ ७० \1 


इत्यध्यास्य श्रुभोषयोगजनितां काविस्प्रृत्ति यति 

सम्यक्‌ सथमंसोष्ठवेनं परस क्रामघधिवुत्ति कमात्‌ । 
हेकाक्रान्तस्तमस्तवस्तुविसरप्रस्ताररम्थोदया 

ज्ञानानच्दसर्यो दक्षामनुभवत्वेकान्तत शाश्वतीम्‌ ५ 


इति शुभोपयोगप्रज्ञ पनम्‌ । अथ पञ्चरत्नम्‌ । 


तज्त्रस्यास्थ शिखण्डिमण्डनसिव प्रयोतयत्सवंती 
] धीकमयार्हतो [क्प 
दती भगवतः संक्षेपत शासनम्‌ ! 





समणो श्रमण 1 क्व ! तम्हि तसिमिरतविकरणमूते णिच्च नित्य सवंकाम्‌ 1 तस्मिन्कुत्र । समण 
श्रमणे लक्षणवश्षादधिकरणे कमं पठयते । कथभूते श्रमणे ! समं समे समाने । कस्मात्‌ । गुणादो 
बाह्याम्यन्तररतन्रयलक्षणगुणात्‌ । पुनरपि करथ॑मूते ! अहिय चा स्वस्मादधिके वा 1 के" । गुणेहि 
मूलोत्तरगुणे.। यदि किम्‌ । च्छवि जदि इच्छति वाञ्छति यदि चेत्‌ \ कम्‌ । दुक्खपरिमोक्छ 
स्वातपोत्यसुखविलक्षणाना नारकादिदु खाना मोक्ष दु खपरिमोक्षमिति \ अथ विस्तर -यथागिनि- 
सयोगाञ्जलस्य शीतरगुणविनाशो भवति तथा व्यावहारिकजनससगत्सियतस्य सयमगुणविनाश्नी 
भवतीति ज्ञात्वा तपोधन कर्ता समगुणं गुणाधिक वा त्पोधनमाश्रयति तदास्य तपोवनस्य यया 
शीतलमाजनसहितकशषीतर्जलस्य शीतरगुणरक्षा भवत्ति तथा समगुणससर्गाद्गुणरक्षा भवति । यथा 
च तस्यैव जरस्य कपू^रशकंरादिशौत्तरद्रव्यनिक्षेपे कृते सति शोतरगुणवुद्धिमंबति तथा निश्चय- 
व 


त्यागने योग्य है 11 ६९॥। आगे अच्छी सगति करनी चाहिये, एेसा दिखलति ई--[ तस्मात्‌] इस 
कारणसे, अर्थात्‌ माग सम्बधसे जलकी तरह, मुनि भो सौकिककी कुसगतिसे मसंयमी हयौ जाता 
है । इससे कुसगतिको त्यागकर [मणः] उत्तम मुनि [यदि] जो [द खपरिमोक्षं] दु खसे मुक्त 
हमा (दटना) [क्च्छति] चाहता है, तो [गणात्‌ समं] गुणोसे अपने समान [वा] अथवा [गणे 
अविकं] गुणोमे अपतेसे अधिककी [श्रमणम्‌] श्रमणको [तत्र) इन दोनोकी सगत्तिमे [अधिवसतु] 
निवास करना चाहिये 1 भावा्थं--जो मोक्षाभिलोषी मुनि है, उसको चाहिये, कि या तौ गुणोमे 
अपने समान हो, या अधिक हो, एमे दोनोकी सेति करर अन्यकीन कररे। जैसे शीतल धरै 
क्रोनिमे श तल जके रंखनेसे शीतक गुणकी रघ्ना होती है, वह जर जति शीतल हौ जाता है, 
व॑रफ भिश्रीकी सगतिसे भौर भी अधिक शीतर हौ जातां है, उसी तरह गुणाधिकं पुरुषकी 
सगत्तसे गुण बढते ह, इसलिये सत्सगति करना योग्य है। -मुनिकी चाहिये, किं पहली भेवस्था्म 
तो पूवं कटी ह शुमोपयोगसे उत््न्त ्रवृत्िक स्वीकार कर, पीठे क्रमसे सथमकी उत्वृष्टतासे 


गाथा ७०७१ | प्रवचनसार २३१ 
व्याकरूवंज्जगतो विलक्षणपथां संसारमोक्षपि्थात 
नियात्सप्रति पच्चरत्नमनघ सुत्रैरिमेः पञ्चभिः ॥ 
अथ संसारतत्त्नमुद्घाटयति-- 


जे अजधागहिदत्था एदे तच्च न्ति णिच्छिद्‌ा समये । 
अच्च॑तफरुसमिरद्धं भसंति ते तो परं कारं ।॥ ७१॥ 
ये मयथागृहीतार्था एते तच्वमिति नि दिचतताः समये । 
अत्यन्तफलसमृद्ध भ्रमन्ति ते अतः परं कालम्‌ । ७१ ॥ 
ये स्वयमविवेकतोऽन्यथेव प्रतिपद्यार्थानित्थमेव त्वमिति निश्चयमारचयन्तः 
सततं समुपचोथमानमहामोहमल्मलीमसमानसतया नित्यमन्ञानिनो भवन्ति ते खलु 
समये स्थिता अप्यनासादितपरसा्थश्नासण्यतया श्रमणाभासाः सन्तोऽनन्तक्मरुलोप- 





व्यवहा ररत्नत्रयगुणाधिकसंसर्गाद्गुणवृद्धिभेवतीत्ति सूत्रा: ॥ ७० ॥ इत"पर पञ्चमस्यले सक्षेपेण 
सारस्वरूपस्य मोक्षस्वरूपस्य च प्रतीत्यर्थं पञ्चरत्नभूतगाथापञ्चकेन व्याख्यान करोत्ति । त्था 1 
सय ससारस्वरूप प्रकटयति--अत्यन्तफकनमृद्ध भ्रमन्ति न विद्यतेऽन्त इत्यत्यन्त ते परर कालं 
्रवधक्ष्रकालमवभावपञ्चप्रकारससारपरिभ्रमणरहितशुद्धात्मस्वरूपभावनाच्युता सन्तः परि- 
भ्रमन्ति | कसू । पर कालम अनन्तकालम्‌ । केथमूतसर्‌ । नारकादिदु खरूपात्यन्तफरसमृद्धम्‌ 1 पुन- 





परम दशाको धारण करे । इसलिये है भ्यो 1 समस्त वस्तुकौ प्रकाशनेवाली केवलन्ञानानन्दमयी 
अविनाशी अवस्थाको सब तरहुसे पाकर अपने अतीन्द्रिय सुखक्रो अनुभवो ॥ ७० ॥ इस प्रकार 
यह्‌ श्चुभोपयोगका अधिकार पूणं हुआ ! मागे पच रल्नोको पांच गाथामोसे कहते है । ये पच रत्न 
इस सिद्धान्तके सुकुट है, ओर भगवन्तके अनेकान्त मनको सक्चेपसे कहते हँ, ओर ससार मोक्षी 
स्थितिको प्रगट करते ह, इसलिये ये पच रत्न जयवन्ते होवें । ससारतत्तव १, मोक्षतत्तव २, मोक्ष- 
तत्तवका साधन ३, मो्षतत्वसाघन स्वंमनोरथस्थान कथन ४, ओर शिष्यजनोको शास्त्र-पठनका 
खाभ ५,येर्पाच रत्न । भगे पाँचोयेसे प्रथम ही ससारततत्वको कहते है--ये] जो पुरुष 
[समये] जिनमतमे द्रव्यलिग अवस्था धारणकर तिष्ठते भी है, केकिन [अययागृहीतार्थाः] अन्यथा 
पदार्थोका स्वरूप ग्रहण करते हए [एते तत्वं] जो पदाथं हमने जानल्यि है, ये ही वस्तुक्ता स्वरूप 
है, [इति] एेसा मिथ्यापना मानकर [निहिचताः] निरचय कर बैठे है [ति] एेसे वे श्रमणाभाष 
मुनि [अतः] इस वतंमानकाकसे आगे [अत्यन्तफलसमृद्ध] अनन्तश्रमणरूपी फलकर पुणं [पर 
कालं} अनंतकालपर्य॑त [श्रनन्ति] भटकते है । भावार्थ--ये अज्ञानी मुनि मिथ्याबुद्धि पदार्थ॑का 
श्रद्धान नही करते है, अन्यकी अन्य कल्पना करते है, गौर सदा महामोह मल्लकर चित्तकी मलि- 
नतासे अविवेकी ह, यद्यपि द्रव्यकिगको धारण कर रहै ह, तो भी परमाथं मुनिपनेको नही प्राप्त 
हृए है, जो मुनिके समान मालूम पडते ह, वे भनतक्ालतक अनतपरावर्तंनकर भयानक कर्म॑ -फक्को 
मोगते हुए भटकते है 1 इसच्यि एसे श्रमणाभास मुनिक्रो ससारतत्त्व जानना चाहिये, दूसरा कोई 
संसार तदी है, जो जीव मिथ्याबुद्धि ल्यि हुए है, बे ही जीव संसार हैँ ।। ७१॥। भगे मोक्षतत्वको 


२३३२ श्रीमद्राजनन्दमैमकषास्यमारायाम्‌ { भधिकार्‌ ३, 
भोगप्रार्भारभयंफरमनन्तकालमनन्तभेवान्तपरावर्तरनवस्वितवृत्तयः संश्ारतच््मेवा- 
चवुघ्यताम्‌ }\ ७१ ॥ 
मय मोक्षतत्त्वमुद्घारथति-- 
अजधाचारविजुत्तौ जधस्थपदगिच्छिदो पसतप्पा । 
अफल चिरं ण जीवदि उद सौ संपु्णस्नामण्णो | ७२ ॥ 
अययाचारवियुक्तो यवार्धपदनिदिचततः प्रशान्तात्मा । 
अफे चिरं न जीवति दह च सुपूर्णश्नमिण्य" || ७२ ॥ 
यस्तिलोकचूक्तिकायमाननिर्मलविवेकदीपिफालोकङालिततया यथावम्थितपरार्व- 
निद्चयनिचतितीस्ुक्यस्वस्पमन्यरसततोपक्ान्तात्मा सन्‌ स्वर्पमेक्मेवाभिमुर्पेन 
चरन्नययाचारवियुक्तो नित्य ज्ञानी स्पात्‌ स यद्‌ सपूर्णधामण्यः साक्षात्‌ श्रमणो 
हेलावकोणंसकलग्राक्तनकर्मफलत्वावनिष्पादितनूतनकर्मफलत्वाच्च पुनः प्राणधार- 
णदेन्यमनस्कन्दन्‌ द्वितीपभावपरावततभिवात्‌ शुद्धस्वभावावस्यितवृत्तिमेकितत्त्वमनुध्य- 
ताम्‌ \\ ७२॥ 





रपि कर्व॑भूतमु । भनो वतमानकान्ातरं भाविनमिति। भपमव्रायं -ह्यंभूनसमारपरिश्रमण- 
परिणनपुम्या एवामेदेन संमारन्वरूप क्षानब्प्रनिति ॥ ७१ ॥ मष मोक्तस्वरपं प्र फाजयति-अनधा- 
चारपिजुत्तो निहनयच्यवहारवर्वानारभावनापरिगनस्वादययाचारविवुक्त विपरौतोचाररहित 
प्रत्ययं. 1 जधत्यपदणिच्िदो महूजानन्द कस्वमावनिजपरमात्मादिपदायंपिजानतहितत्वाद्याय- 
पदनिषिचनः पसतप्पा विशिष्टपरमोपशपमावपरिणतनि जातद्रन्यमावनानहिततवास्पदान्तात्मा जो 
य कर्ता सो सपुण्णसामण्णो न संवू्णन्रामण्य. गन्‌ चिरं ण जोवदि चिर व्रहरुतरकार न जीवनि 
न तिष्ठति अफचे शुद्धात्मस्तवित्तिनमुत्पन्नभुपामृतरनास्वाद रहितत्वेनाफरे सषारे। किप्‌) शीघ्र 
मोक्षं गच्छतोति । जयमन भवथ .-दत्यभूनमाक्षतस्वपरिणन पुरुष एवामेदेन मोक्षस्वरूपं ज्ञातव्य. 





प्रगट करते ह--[मययाचारविषुक्तः] जो पूरुष मिध्यरा आचरणमे रहित ह, अर्थात्‌ य 7ावत्‌ स्वरू- 
पाचरणमे प्रवते है, [ययायपदनिषह्ठिचत ] जेना कुछ पदार्योक्षा स्वरूप दै, वेसा ही जिमने निश्चल 
श्रद्धान कर लिथा है, [ब्रहषन्तात्मा) भार जो राग द्वेपसे रहिन है, एेषा [स.] वह पुरुष (सपू्ण- 
घामण्य.] सम्पूणं मुनिपदवो सहित हुमा [दह्‌] दस [अफे] एन रहित संसारम [चिर] बहत 
कार्तक [न जीवति] शरणोको नही घारण करते ह, थोढे कालतक ही रहते है । भावायं-- 
वरिलोकका चूडामणिरत्न समान निर्म विवेकरूपी दौपकके प्रकाशसे जिस महामुनिने यथावत्‌ 
पदार्थोकरा निदचय करिरा दै, ओर एक अपने ही स्वरूपकरो मुर्यपनेते आचरता है, विपरीत आच 
रणसे रदित हमा, सदाकाल ज्ञान है, एेषा परिपूणं मुनिपदवीका धारक महामन पूवं वेवे समस्त 
क्म-फ ठो कौ निजया कर्ता है, नवीन कर्मवध-फलका उत्यन्न करनेवाला नही होत्ता, इससे फिर 
संसार प्राणेकि घारण करनेकी दौनताको नही करता । जिसके दूसरी पर्यायका मभाव है, एषा 


गाथा ७२-७३ ] प्रवचनसारः ३२३ 
अथ मो्षतत्वसाधनतत्वसुद्घाय्यति- 
सम्म विदिदपदस्था चत्ता उवहिं बहिस्थमञ््त्थं । 


विसयेसु णावसत्ता जे ते शुद्ध न्ति णिदिद्‌ टूढा ॥ ७३॥ 
सम्यग्विदितपदा्थस्त्यक्त्वोपधि बहिस्थमध्यस्थम्‌ । 
विषयेषु नावसक्ता ये ते शुद्धा इति निर्दिष्टाः । ७३ ॥ 


अनेकान्तकलितसकलज्ञातृक्तेयतत्वयथावस्थितस्वरूपपाण्डित्यशौण्डाः सन्तः सम- 
स्तबहिर ङ्ान्तरद्धसंगसगतिपरित्यागविविक्तान्तत्चकचकायमानानन्तशवितचैतन्यभा- 
स्वरात्मतत्वस्वरूपाः स्वरूपगुप्तसुषुप्तकत्पान्तस्तस्ववृत्तितया तिषयेषु सनागप्यास- 
क्तिमनासादयन्तः समस्तानुभाववस्तो स्गावन्तः शुद्धा एवासंसारघटितविकटकमे- 
छवाटविघटनपटीयसाध्यचसायेन प्रकटीक्रियमाणावदानावमोक्षतत्वसाघनतत्त्वमबुध्य- 
ताम्‌ ॥\ ७२ ॥ 


2 
मिति ॥ ७२॥ अथ मोक्षक्रारणमास्याति--सम्म विदिदपदतथा सशयविपयंयानष्यवसायरहितान- 

न्तज्ञनादिस्वमावनिजपरमात्मपदाथंप्रमृतिसमस्तवस्तुविचारचतुरचित्तचातुयंप्रकाशमानसातिशयप- 
रमविवेकज्योतिषा सम्ग्विदितपदार्था । पुनरपि किरूपा । विसयेसु णावसत्ता पञ्चेन्द्रियविषया- 
धीनरहितत्वेन निजात्मत्तत्वभावनारूपपरमसमाधिसजातपरमानन्देकलक्षणसुखसुधारसास्वादानुभव- 
नफकेन विषयेषु मनागप्यनासक्ता. । कि कृत्वा । पूर्वं स्वस्वरूपपरिग्रह स्वीकार कृत्वा चत्ता 
त्यक्त्वा । कम्‌ । उर्वाहि उपधि परिग्रहम्‌ । क्रिविशिष्टम्‌ । बहित्यमज्सत्थ बहिरस्य क्षेवायनेकचिध 
मध्यस्थं मिथ्यात्वादिचतुदंशभेदमिन्नम्‌ । जें एवगुणविक्षिष्टा ये महात्मान ते सुद्धत्ति णिदि 
ते शुद्धात्मान शुद्धोपयोगिन सिद्धयन्ति इति निदिष्टा कथिता । अनेन ग्याख्यानेन विमुक्त 
भवति--इत्थभूता परमयोगिन एवाभेदेन मोक्षमार्गं इत्यवबोद्धव्या ॥ ७३ ॥ अथ शुद्धोपयोग- 
लक्षणमोक्षमार्गं घवेमनोरथस्थानत्वेन प्रदशंयति-भणियं मणितम्‌ । किम्‌ । सामण्णं सम्यण्दर्शंन- 





यह्‌ शुद्ध स्वरूपमे स्थित मुनि है, उसीकरो तुम मोक्षतत्त्व जानो, अन्य मोक्ष नहीं 1 जो परद्रग्यसे 
मुक्त हुआ स्वरूपमे छीन दै, वही जीव मुक्त है । ७२ ॥ अगे मोक्षतततवका सावनतत्तव दिखलाति 
है-(ये) जो जीव (सम्यग्‌) यथां (विदितपदार्थाः) समस्त ततत्वोको जानते है, तथा (बहिस्थम- 
ध्यस्थं) बाह्य गौर अतरग रागादि (उर्पाध) परिग्रहुको (त्यक्त्वा) छोडकर (विषयेषु) पांच 
इन्द्रियोके स्पर्शादि विषयोमे (न अवसक्तः) रीन नही है (तै) वे, जीव (शुद्धा ) निम॑ल भगवन्त 
मोक्षतत्त्वके साधन है, (इति) एेसे (निर्दिष्टा ) कटे गये है ! भावाथ--जो अनेकान्तपते सहित 
सकल ज्ञेय ज्ञायक तत्त्वोके यथार्थं जाननेमे प्रवीण है, ममस्त बाह्य अतर परिग्रहको त्यागकर 
देदीप्यमान हए दै, अनत ज्ञानशवितकर विराजमान अत्पतत्तव जिनके घटमे है, इन्द्रियोके 
विषयोमे किसी समय भी आसक्त नही होते, स्वरूपमे एसे लीन है, कि मानो सुखसे सोरहै ह 
इसलिये विषयोसे रहित है, ससारमे लगे कमंरूप किवाडोके उघाडनेको जिन्होने अपनी शक्ति 
प्रगट की है, गौर महाभ्रभाव सहित है, एसे शुद्धजीव है; वे ही मोक्षतत्तवके साधक जानने चाहिये 


३२६ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्व्रमारायाम्‌ [ बधिकार्‌ ३, 


व्यज्ञानानन्दस्वभावमननुभूतपूर्वं भगवन्तमात्मानम वाप्नोति ।\ ७५ ॥ गाथा- 
समाप्तिः \1 
इति तश्वदीपिकायां भरीमदमृतचन््रसुरिविरचितायां प्रवचनसारवृत्तौ चरणानु- 
सुचिकानामकस्तुतीयः श्रुतस्कन्धः समाप्तः ॥ ३ ॥ 
ननु कोऽयमात्मा फथं चावाप्यं इति चेत्‌, अभिहितमेतत्‌ पुनरम्यभिधीयते । 
आत्मा हि ताचच्चैतन्यसामान्यव्याप्तानन्तधर्मादिष्वेक द्रग्यमनन्तधर्मव्यापकानन्तन- 
यव्याप्येकश्रुतन्ञानलक्षणप्रमाणपूरवंकस्वानुभवप्र मीयमाणत्वात्‌ । तन्तु द्रग्यनयेन पट- 
सान्नरवच्चिन्सात्रम्‌ १, पर्यायनयेन तन्तुमात्रवदक्शनज्ञानादिमात्रम्‌ २! अस्तित्वनये- 
नायोमयगुणकार्मुकान्तरालवतिसहितावस्थलक्ष्योन्मुखविरिखवत्‌ । स्वप्रव्य्े्नकाल- 
भावैरस्तित्ववत्‌ ३! नास्तित्वनयेनानयोमयागुणकामुकान्तरालवत्यं संहितावस्था- 
लक्ष्योन्मुलघ्राक्तननिर्चिखवत्‌ । परप्रव्यक्षेत्रकालभावेर्नास्तित्ववत्‌ ४ । अस्तित्वना- 





यान्तराधिकार समाप्त ॥ 

इति श्रोजयसेनाचायंकृनाया तात्पयंवृत्तौ पूरवेक्तक्रमेण “एव पणमिय सिद्धे" इत्याद्येकविशति- 
गायाभिरुत्सर्गाधिकार । 'ण हि णिरवेक्पो चागे' इत्यादि व्रिशद्गाथाभिरपवादाधिकारः ! तत 
पर 'एयम्गगदो ममणो' इत्यादिचतुदंशगाथामि श्रामण्पापरनाका मोक्षमार्गाधिकार । ततोऽप्य- 
तन्तर 'गिच्छिदपुत्तत्थपदो' शत्यादिद्ात्रिशद्गाथासि, शुभोपयोगाधिकारस्चैत्यन्त राधिकारचवृष्टयेन 
सप्तनवतिगाथामिश्चरणानुपोगचूलिक्रा नामा तृतीयो महाधिकार' समाप्त ॥ २) 

अत्राहु शिष्य । परमात्मद्रव्य यद्यपि पूर्वं वहुधा व्याख्यातम्‌ । तथापि सक्षेपेण पुनरपि कथ्य- 
तामिति भगवानाहु-केवलज्ञाना्यनन्तगुणानामाधारभूत यत्तदात्मद्रव्य भण्यते । तस्य च नयं 
प्रमाणेन च परीक्षा क्रियते । तद्यथा--एतावत्‌ शुद्धनिस्वयेन निरुपाधिस्फटिकवत्समस्तरागादिवि- 
~ .__. ___ ____ .--~-------------~------ 


आलमाको पाता है ॥ ७५ ॥ 
इति श्रीपाडे हैमराजकृत शवीप्रवचनसार सिद्धान्तको वालाववोघभाषाटीका्मे चारित्र अधि- 


कार पणं हुभा ॥ ३ ॥ 

जो को यह्‌ प्रशन करे, कि यह्‌ आत्मा कंसा है ? गीर इसकी प्राप्ति किस तरह होती है ? 
तो उसका समाधान पहले मौ कर भये है, ओर फिर भी तात्पयंरूपसे कहते है-यह मात्मा 
चैतस्यखूप अनन्त घर्मात्मक एक द्रव्य दै, वे मनन्त धमं अनन्त नयोसे जाने जति है, अनन्त 
नयरूप श्रुतज्ञान है । उस भ्र.तज्ञानप्रमाणसे मनन्त धमंस्वरूप आट्मा जाना जाता है, इस कारण 
नयोसि वस्तु दिखलाई जाती दै । वही आत्मा द्रवयाधिकनयकर चिन्मात्र है, जसे वस्व एक हैः 
मौर पर्यायाधिकनयकर वही आत्मा ज्ञान दशंनादिषूपसे अनेकस्वरूप है, जेसे वही वस्त्र सूतके 
ततुभओसे मनेक हि । वही आत्मा अस्तित्वनयकर स्वद्रव्य क्षेत्र, कार, मावोसे भस्तित्वरूप है, जेसे 
लोका बाण अपने द्रव्यादि चतुष्टथकर अन्तिस्वरूप दै, उप्षमे लोहा तो दव्य है, वह धनुष भौर 
होराके बीचमे रहता दै, ससे वह्‌ वाणका क्षेत्र है, जो साघनेका समय है, वह काल है, भौर 
नि्ानके सामने दै, वह्‌ भाव ह, इस तरह अपने चतुण्टयकर लोहमर्ई बाण अस्तित्वरूप है, 


गाथा ७५ ] प्रवचनसारः २३३७ 


स्तित्वनयेनायोभयानथोमगुणकामुं कान्तरालवत्येगुणकामुं कान्तरालवतिसं हितावस्था- 
संहितावस्थलक्षयोन्मुखालक्ष्योन्मुखभ्राक्तनविशिखवत्‌ क्रमतः स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावर- 
स्तित्वनास्तित्ववत्‌ ५ । सवक्तव्यनयेनायोमयानयोभयगुणकामु कास्तरालवत्येसं हिताव- 
स्थलक्ष्योन्मुख लक्ष्योन्मुखप्राक्तनविरिखवत्‌ युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावैरवक्तव्यम्‌ 
९1 अस्तित्वावकतव्यनयेनायोमयगुणकामु कान्तरालब्िसंहितावस्थासंहितावस्थलक््यो- 
रमुायौमधानयोमय गुणकासुकान्तरालवत्थंगुणकामु कान्तरालवतिसंहितानस्थासंहि- 
तावस्थलश््योन्मुलालक्ष्योर्मुखघ्राक्तनविश्िखवत्‌ स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावैयु गपत्‌ स्वपर- 
द्रव्यक्षेतरकालभावैदचास्तित्ववदववतव्यम्‌ ७ ! नारि्तित्वावक्तव्यनयेनानयोम यागुणका- 
मु कान्तरालवत्यंसं हितावस्थारक्ष्योन्मुखायोमयानयोमयगुणकामु कान्तरालवत्यंगुणका- 
मुकान्तरालवतिसंहितावस्थासहितावस्थलक््योन्मुलाल्षयोन्मुखप्राक्तनविशिखवत्‌ पर- 
द्र्यकषे्रकएलभावेयुं गपत्स्वपरदरवयक्षेत्रकालभावेश्च नास्तिस्ववदवक्तव्यम्‌ ८ । अस्ति- 


~ 
कर्पोपाधिरहितम्‌ । तदेवाजुद्धनिश्चयनयेन सोपाधिस्फटिकवत्समस्त रागादिविकल्पोपाधिसर्हितस्‌ 1 
शुद्धसदुभूतव्यवहारनयेन शुद्धस्पलं रसगन्धवर्णानामाधारमूतपुद्गलपरमाणुवत्केवलञ्चानादिशुद्धगुणा- 
नामाधारभूतम्‌ । तदेवाशुद्धसद्मूतन्यवहारनयेनासुद्धस्यक्चं रसगन्धवर्णाधारभूतद्व णुकादिस्कन्धवन्म- 
तिकज्ञानादिविभावगुणानामाधासभूतम्‌ । अनुपचरितासद्मूतन्यवहारनयेन इयणुकादिस्कन्धसर्लेश- 
नन्धस्थितपुद्गर्परमाणुवत्परमौदारिकशरीरे वीत रागसरवंज्ञवद्रा विविक्षितैकदेहस्थितम्‌ 1 उपचरि- 


उसी प्रकार स्दचतुष्टयकर आत्मा जस्तित्वरूप है । वही आत्मा नास्तित्वनयकरर परद्रव्य, कोत्र, 
कार, भावसे नास्तित्वरूप है, जैसे वही लोहमई बाण परचतुष्टयसे खोहमई नही है, धचूष भौर 
डोराके बीचमे नही है, साधनेका समथ अन्य नही है, मौर निशानेके सामने नही दहै, पेसे व्ही 
लोहमरई बाण परचतुष्टय नयकर नास्तित्वरूप है, उसी प्रकार परचतुष्टयसे आत्मा नही है'। वही 
आत्मा अस्तिनास्तित्वनयपे स्वचतुष्टय परचतुष्टयके क्रमसे अस्तिनास्तिरूप है, जैसे वही बाण 
स्वचतुष्टय परचतुष्टयकी क्रम-विवक्षासे अस्तिनास्तिरूप होता है । वही मात्मा अवक्तव्यनयकर 
एक ही समय स्वचतुष्टय परचतुष्टय अवक्तव्य है, जेसे वही बाण स्वपरचतुष्टयकर अवक्तन्य 
साधता ह । वही आत्मा मस्तिमवक्तव्यनयकर स्वचतुष्ट्यकर गीर एक ही वार स्वपर्चतुष्टयकर 
अस्तिअवक्तव्यरूप बाणके दुष्टान्तसे समञ्च छेना । नास्तिअवक्तव्यनयकर वही आत्मा पन्य, 
क्षेत्र, का भावोकर ओर एक ही समय स्वपरचतुष्टयकर नास्तिमवक्तव्परूप बाणके हष्टान्तसे 
जान ङेना । अस्तिनास्तिजवक्तब्यनयकर वही आत्मा स्वचतुष्टयकर परचतुष्टयकर ओर एक ही 
बार स्वपरचतुष्टयकर बाणकरो तरह अस्तिनास्तिअवक्तब्यरूप सिद्ध होत! है । विकल्पनयकर वही 
भात्मा भेद ल्यि हए है, जसे एक पुरुष, कुमार, बाकक, जवान, वृद्ध भेदोसे सविकल्प होता है । 
भविकल्पनयकर वही आत्मा अभेदरूप है, जसे वही पुरूष भसेदखूप है ! नामनयकर वही आत्मा 
शब्दत्रहयसे नाम लेके कहा जाता है । स्थापन्तानयकर वही मात्मा पुद्गकरुका सहारा केकर स्थापित 
किया जात्ता है । जसे मूर्तीकि पदाथंकी स्थापना है । द्रव्यनयकर वही आत्मा मतीत अनागत पर्याय- 
कर कहा जाता है, जैसे श्रेणिकृराजा तीर्थकरमहाराज हँ । भावनयकर वही आत्मा जिस भावरूप 
भ्रव ०-टद 


३३८ श्रीमद्राजचन्द्रजेनक्षास्छमाकायाम्‌ [ अधिकार रे 


त्वनास्तित्वावक्तन्यनयेनायोमयगुणकासु कान्तरालर्वातिसहितावस्थलक्ष्योन्मुवानयोमया- 
गुणकामुकान्तरालवत्यसंहितावस्थाचक्ष्योन्मुखायोमयानयोमयगुणकाम्‌ कान्तरालवत्य- 
गुणकामु कान्तरसर्वातिसहितावस्थासंहितावस्थलक्योन्मुखालक्ष्योन्मुखप्राक्तनविशिखवत्‌ 
स्वदरव्यक्षे्रकालभावैः परद्रव्यक्षेत्रकालभावैयुं गपत्स्वपरद्रव्यकषेत्रकालभविश्चारितित्व- 
नास्तित्वबदवक्तव्यम्‌ ९ । विकल्पनयेन शिशुकुमारस्यविरेकयुरुषवत्सविकल्पम्‌ १० । 
अविकल्पनयेनैकयुरुषमात्रवदचिकल्पम्‌ ११ । नामनयेन तदाटमवत्‌ शब्द्रह्यामशि 
१२ । स्थापनानयेन मूतित्ववत्सकलयुद्रलालम्नि १३ } द्रग्यनयेन माणवकरूष्ठिघधम- 
णपाथिववदनागतातीतपर्यायोद्धासि १४ । भावनयेन पुरुषायितप्रवृत्तयोषिदततदात्व- 
पर्ययोत्लासि १५ \ सामान्यनयेन हारलर्दामसूत्रवटयापि १६ । विशेषनयेन तदेक- 
मुक्ताफलवदव्यापि १७ । नित्यनयेन नटच्युगबदवस्यायि १८ । अनित्यनयेन राम्‌- 
रावणवदनवस्थायि ९१९ ! सर्वगतनयेन विस्फारिताक्षचकु्वत्सवंवति २० ! असवेगत- 
नयेन मीकिताक्षचक्षुवेदात्मवति २१! शून्यनयेन शून्यागारवल्केवलो दधासि २२३ 
अशून्यनयेन लोकाक्रान्तनौवन्मिलितोःधासि २३। जञानज्ञेयाद तनयेन महदिन्धन- 


तासदुभूतव्यवहा रनयेन काष्ठासनायुपविष्टदेवदत्तवत्समवेशरणस्थितवीत रागसवंजञवद्र चिवक्षितै- 
कग्रामगृहादिस्थितम्‌ । इत्यादि प्रस्परसपेक्षानेकनयं" प्रमीयमाण व्यवह्िमाण क्रमेण मेचक- 
स्वभावविवक्षितेकधर्मव्यापकत्वादेकस्वभाव भवतति । तदेव जोवदरव्यं प्रमाणेन प्रमीयमाण मेचकस्व- 
भावानामनेकघर्माणा युपपद्रयापकचित्रपटवदनेकस्वभाव भवति । एव नयप्रमाणाभ्या तत्त्वविचारः 


स 
परिणमता है, उस भावसे तन्मय हो जाता है, जैसे पुरुषाधीन स्वी विपरीत समोगमे प्रवतती हूर 
उस पर्यायरूप होती है, उसी प्रकार मात्मा वतंमान पर्यायरूप होता है। सामान्यनयकर अपने 
समस्त पर्यायोमे व्याप है, जैसे हारका सूत सव मोत्तियोमे व्यापी है । विरोषनयकर वही द्रव्य एक 
पर्यायकर कहा जाता है, जैसे उस हारका एक मोततौ सव हारोमे व्यापी है । नित्यनयकरं प्रौव्य- 
खूप है, जैसे नट यद्यपि मनेक स्वाग रचता है, तो भी नट एक है, उसी तरह नित्य है { अनित्पनयः- 
छर वही द्रव्य अवस्थान्तरकर अनवस्थित है, जैसे नट राम रावणादिके स्वागकर अन्यका अन्य 
होनाता है । सर्वंगतनयकर सकरपदाथंवरतीं है, जैसे खुली आंख समस्त घट पटादि पदार्थोमे प्रव- 
तंती है । असर्वंगतनयकर अपनेमे ही प्रवृत्ति करती है, लैसे बद किया हुमा नेत्र मपनेमे ही मौजूद 
रहता है । शून्यनयकर केवर एक ही शोभायमान है, जैसे शून्य घर एक ही है । अशून्यनयकर 
अनिकोसे मिका हुभा शोभता दै, जैसे बनेक छोगो से मरौ हई नाव शोमतो है। ज्ञान ज्ञेयके 
लभेद कथनरूप नयकर एक है, जैसे अनेक दईधनरूप परिणत हुई आग एक है । ज्ञानक यके भेद- 
कथनखूपनयकर अनेक है, जैसे मारसी (दपण) अपने अनेक घट पटादि पदा्योकि प्रतिनिम्बसे 
अनेकरूप होती है ! नियतनयकर अपने निरिचत स्वभावको ल्यि हए दहै, जैसे जल अपने सहज 
स्वभावकर शीतता किए होता है । मनियतनयकर अनिरिचत स्वमाव है, जैसे = आयक 
सम्बन्धसे उष्ण हो जाता द । स्व भावनयकर किसीका बनाया हमा नही हता, जैसे स्वमावकर 


गायों ७५ | प्रवचनसरारः २२५ 


भारपरिणतधूमकेतुवदेकम्‌ २४ । ज्ञानकतेयद तनयेन परप्रतिविम्बसंपुक्तदपेणवदनेकम्‌ 
२५! नियत्तिनयेन नियमितौषण्यवद्धिव्चियतस्वभावभासि २६! अनियतिनयेन 
नियत्यनियमितौष्ण्यपानीयवदनियतस्वभावमासि २७ ! स्वभावनयेनानिशिततीक्ष्ण- 
फण्टकवत्सस्कारन यैक्धकारि २८ ! भस्वभावनयेनायस्कारनिशिततीक्ष्णविरिखचत्सं- 
स्कारसार्थक्यकारि २९ । कालनयेन निदाघदिवसानुसारिपच्यमानसहकारफर्वत्सम- 
यायत्तसिद्धिः ३० । अकालनयेन कृतरिसोऽमपाच्यमानसहुकारषलवत्समयानायत्त- 
सिद्धिः ३१। पुरुषकारनयेन पुरुषकारोपलन्धमधुकुकूकुटीकपुरुषकारवादिवद्यत्त- 
साध्यसिद्धिः ३२ ‹ दैवनयेन पुरुषकारवादिदत्तमधुकुक्कुटीगभेलब्धमाणिक्यदेववादिः 
वदयतनसाध्यसिद्धिः २३ । ईदवरनयेन धातरौहुटावलेह्यमानपान्थवालकनत्पारतच्न्य- 
भोवतु ३४ \ अनीदवरनयेन स्वच्छन्ददारित्कुरद्धकण्ठो रववतस्वातन््यभोक्तृ ३५. 1 
गुणिनयेनोपाघ्यायदिनीयमानक्रुमारकवदृगुणग्राहि ३६! अगुणिनयेनोपाध्यायविनोय- 
मानकुमारकाध्यक्षचत्‌ केवलमेव साक्षि ३७ । फतृनयेन रञ्जकवद्रागादिपरिणाम- 
कतृं ३८ । अकर्तृनयेन स्वकमंप्रवत्तरञ्चकाष्यक्षवत्केवलमेव साक्षि ३९ \ मोक्त्‌नयेन 





काले योऽपौ परमात्द्रव्य जानाति स तिविकल्पसमाधिप्रस्तावे निषिकारस्वसवेदनज्ञानेनापि 
जानातीति ॥ पुनरप्याह क्िष्य --क्ञातमेवातमद्रव्य है भगवन्निदानी तस्य प्राप्ट्युपाय कथ्यताम्‌ । 
भगवान।ह-सकरुविमलकेवलज्ञानदशंनस्वम विनिजपरमात्मतत्तवसम्यक्‌श्रद्धानज्ञानानूष्ठानरूपाभे- 





काटा विना वनाया हुआ तौखा (पेना) होता है । भस्वभावनयकर संभाला हुमा हौता है, जैसे 
रोटैका वाण वनानेसे तीखा होता है । कालनयकर कालके भावीन सिद्धि होती है, जपे ग्रीष्म- 
कार (गर्मी) के मनुसार उलका जाम सहजमे पक जाता है! अकाल्नयकर कालके माधीन 
सिद्धि नही है, जैसे घासकी ग्मि पाकम भम परक जता है । पुरुषाकारनयसे यत्नसे सिद्धि होती 
है, जसे गहदके उत्पन्न करनेके लिये काठके छंदमे एक मधुमाखी रखते है, उस मक्षिकाके शब्दसे 
दूमरो शहदकौ मक्खियाँ माकर भपने आप मघुछत्ता वनात्ता है, इस त्तरहं यत्तसे भी शहदकी 
सिद्धि होती है, उसी प्रकार यत्तसे भी द्रव्यको सिद्धि होती ह । देवनयकर विना यत्न भी साध्यकी 
सिधि होती दै, जसे यल किया था शह्दके लिये परतु दवसंयोगसे उस मधुखत्तमे माणिकरत्तकौ 
प्राप्नि हो गर, दस तरह यतन विना भी सिद्धि हतौ है । ईवरनयकर पराधीन हुआ भोगता है, 
जै पथी वालक धायक्रे आधीन हुभा खान पान क्रिया करता है । अनीश्वरनयकर स्वाधोन भोक्ता 
है, जपे स्वेच्छाचारी सिह्‌ मगोको विदा रणकर खान-पान क्रिया करता है । गुणनयकर गुणोका 
ग्रहण करनेवाणा है, जेस उपाध्यायकर सिखाया हुआ कुमार गुणग्राही होता है । अगुणनयकर 
केवल साक्षीभू7 दै, सुणयाही नही है, जैवे अव्यापक सिखलये हुए कुमारका रक्तक पुरूष गुण- 
ग्राही नही दता । कर्तानयकर्‌ रागादि परिणामोका कर्ता है, जैसे रगरेज रगक्रा करनेवाला होता 
है । भकरूतीनपषर्‌ रागादि परिणामोकरा करनेवाना नहौ है, साक्षीभूत है, जैसे रगरेज जव अनेक 
रग करता है, तद्‌ कोर तमाश्चा दैखनेवाला तमाशा ही देखता है, वह्‌ कर्ता नही होता । भोक्तान- 


३४५ श्रीमद्राजचचनैनशास्वमालोयाम्‌ [ अधिकार ३, 
हिताहिताच्मोक्तुव्याधितवत्ुखडुःलादिभोक्तु ४० । मभोक्तृनमेन हिताहितान्नभोक्तु- 
व्याधिताध्यक्षघन्वन्तरिचरवत्‌ केवलमेव साक्षि ४१। क्रियानयेन स्थणुभिच्रमूधे- 
जातदृष्टिलन्धनिधानान्धवदनुष्ठानप्राधान्यसाध्यसिद्धिः ४२। ज्ञाननयेन चणकमृषटि- 
क्रीतचिन्तासणिगृहकोणवाणिजवद्विवेकषप्राधान्यसाध्यसिद्धिः ४३। व्यवहारनयेन 
बन्धकमोचकपरमाण्वन्तरसंयुज्यमानपरमाणुवहन्धमोक्षयोद तानुर्वाति ८ । निदचय- 
नयेन केवलढध्यमानमुच्यमानबन्धमोक्षोचितस्निग्धरूक्षत्वगुणपररिणतपरमाणुवदरन्य- 
मोक्षयोरें तानुवति ४५ । भअशुद्धनयेन घटश्शरावविश्षिष्टसुण्मात्र वत्सोपाधिस्वभावम्‌ 
४६ । शुदधनयेन केवलमुण्मात्नवच्िरुपाधिस्वभावम्‌ ४७ । तदुक्तम्‌-- 


य 
दरलत्रयालमकनिविकल्पसमाधिसजातरागाद्युपाधिरहितपरमान्दैकलक्षणसुखामृतरसास्वादानुभवमः- 
लभमान सन्‌ पूणंमासीदिवसे जकरुकल्लोलक्षुमित्तसमुद्र इव रागदेषमोहकल्लोचर्यावदस्वस्थरूपेण 


क्षोभ गच्छत्यय जीवस्तावत्कालं निजदुद्धात्मान न प्राप्नोति इति ! स एव वीत रागस्वेल्प्रणीतौ- 
त 


यकर सुख दु खकरा मोक्ता है 1 लैसे हित, महित पथ्यको केता हेमा रोगी घुख द खको भोगता 
है ! भभोक्तानयकर भोक्ता नही है, केवर साक्षीभूत है, जैसे हित, अहित पथ्यको भोगनेवाक 
रोगीका तमास देखनेवाला धन्वन्तरी वंद्यका नौकर साक्षीभूतं है । क्रियानयकर क्रियाकी प्रधा- 
ततासे सिद्धि होती, जैसे किसी अधेने महाकष्टसे किसी पाषाणके खभेको पाकर भपना माया 
फोडा, वहाप्र उस्र अवेके भस्तकमे जो रोह (रक्त) का विकार था, वह दुर हो गया, इस 
कारणसे उसकी आंख खु गई, भौर उस जगहे उसने खजाना पाया, इत प्रकार क्रिया-कष्टकर 
भी वस्तुक प्राप्ति होती है । ज्ञाननयकर विवेककी ही प्रघानतासे वस्तुको सिद्धि होती है, जैसे 
किसी रट्नके परीक्षक पुरुषने किसी अज्ञानी दीन पुरुषके हाथमे चितामणिरल देखा, तब उस 
दीनपुखषको बुलाकर अपने घरक कोनेमे से एक मुदरी चनेके अन्नकौ देकर उसके बदले चितामणि- 
रत्न ङे छया, उसी प्रकार क्रिया-कष्टके चिना ही वस्तुकी सिद्धि होती है । व्यवहारनयकर यह्‌ 
आत्मा बध मोक्षावस्थाकी द्विविघामे प्रवर्तता है, जैसे एक परमाणु दूसरे परमाणुसं बधता रहै, 
भौर सुरता है, उसी प्रकार यह्‌ आत्मा बध मोक्ष अवस्थाको पद्गरके साथ धारण करता है। 
निङ्वयनयकर पन्यसे बघ मोक्षावस्थाकी द्विविधाको नही धारण करता, केवल अपने हौ परि 
णामसे वंध मोक्च अवस्थाको धरता है, जैसे अकेला परमाणु वव मोक्ष अवस्याके योग्य अपने 
स्तिगध रूक्ष गुण परिणामको धरता हुमा बध मोक्ष अवस्थाको धारण करता है । अशुद्धनयकर यह 
आत्मा उपाधिजन्य स्वमावको स्यि हुए है, जैसे एक भद्र घडा, सरवा, आदि अनेक भेद चयि 
हुए दती है । शुद्धनयकर उपाधि रदित अमेद स्वभावरूप है, जसे मेदमाव रहित मृत्तिका 
होती दै । इत्था।द अनन्त नयोसे वस्तुक सिद्धि होती है । वस्तु अनेक तरह वचन-विलाससे दिख- 

खाई जाती है, जितने वचन ह, उतने ही नय र, जितने नय द, उतने दही मिथ्यावादह। जो एक 

नयको सवथा माने, तो मिथ्यावाद होता है, मौर जो कथचित्‌ माना जाय, तौ यथाथ अनेऊतारूप 

सँ वचन होता है, इसलिये एकान्तपनेका निषेध है 1 एक ही वार वस्तुको अनेक नयकर सिद्ध 

करते है । यह्‌ आस्मा नय भौर प्रमाणसे जाना जता है, जैसे एक समुद्र जव जुदी जुदी नदियोके 

जलसे सिद्ध कया जावे, तव गगा यमुना भाविके सफेद नीकादि जलोके मेदस एक एक स्वभावको 


गाथा ७५ ] प्रचचनसारः १४१ 
जावदिया वयणवहा तावदिया चेव होति णयवादा ! 
जावदिया णयवादय ताददिया चेव होति परसमया \\ 
परसमयाण दयण निच्छ खलु होदि सन्वह वयणा 1 
जद्णाण पुण व्यण सस्मं खु क्च वयणादो\ 


एवमनथ दिला पत्येकमनन्तधमंव्यापकानन्तनयेनिरूप्यमाणमुदन्वदहदन्तरालमि- 
लद्धवलनीलगाद्धयामुनोदकभारवदनस्तघर्माणां परस्परपतद्धावमप्रेण शक्यविवेचन- 
त्वादमेचकस्वभावेकधर्मव्यापकेकधनित्वाद्यथोदितेकान्तात्सात्द्रन्यम्‌ । युगपदनन्तध- 
मव्यापकानन्तनयन्याप्येकश्रुतज्ञानलक्षणप्रसाणेन निरूप्यमाणं तु ससस्ततरद्धिणीप- 
यःपुरसमवायात्मकेकमकराकरवदनस्तघर्माणं वस्तुत्वेनाशक्य विवेचनत्वान्मेचकस्वभा- 
वानन्तघमेव्याप्येकधमित्वात्‌ यथोदितानेकान्तात्मात्मद्रभ्यं 
स्यात्कारीवासवश्यैनयोचे. 
परयन्तीत्य चेत्‌ प्रमाणेन चापि! 
पयन्त्येव प्रस्फुटानन्तधमं- 
स्वात्मद्रव्य शुद्धचिन्सात्रमन्त. ॥ 





पदेशवत्‌ एकेन्द्रियविकलेन्द्रियपञ्चेन्दरियसज्ञिपयम्तिमनुष्यदेशकुरखूपेन्दरियपटृत्वनिव्यष्यायुष्यवरतु- 
द्विसद्धमंश्रवणग्रहूणघारणश्चद्धानसयमविपयसुखनिवतंनक्रोधादिकषायव्यावततेनादिपरपरादुंभान्यपि 








धारता है, उसी प्रकार यह्‌ आत्मा नयोकी अपेक्षा एक एक स्वरूपको धारण करता है । गौर जैसे 
वही समुद्र अनेक नदियोके जलोसे एक ही है, मेद नही, अनेकान्तरूप एक वस्तु है, उसी प्रकार 
यह्‌ आत्मा प्रमाणकी विवक्षासे अनत स्वभावमय एक द्रव्य है । इस प्रकार एक अनेक स्वरूप नय 
प्रमाणसे सिद्धि होती है, नयोसे एकस्वरूप दिखलाया जाता है, प्रमाणसे अनेक स्वरूप दिखलाये 
जाते ह । इस प्रकार स्थात्पदकरौ रोमासे ग्मित्तनयोके स्वरूपसे भौर अनेकान्तरूप प्रमाणसे अनत 
धमं सयुक्त शुद्धचिन्मात्र वस्तुका जो पुरुष निश्चय श्रद्धान करते है, वे साक्षात्‌ मात्मस्वरूपके गनु- 
भवी होते है । इस प्रकार इस आत्मद्रग्यका स्वरूप कहा । यागे उस आत्माकी प्राप्तिका उपाय 
दिखलाते है--यह्‌ आत्मा मनादिकालसे केकर पुद्गलीककमंके निमित्तसे मोहुरूपी मदिरा (शराव) 
के पीनेसे मदोन्मत्त हुआ घूमता है, मौर समुद्रको तरह अपनेमे विकल्प-तरगोसे महाक्षोभित है । 
क्रमसे प्रवत्त हुए अनन्त इन्द्रिय-्ञानके भेदसे सदाकाल पचटता रहता है, एकरूप नही, अज्ञान- 
भावकर परस्वरूप वाह्यपदा्ोमि आत्मवुद्धिसे मे्नीभाव करता है, आत्मविवेककी शिधिकतासे 
सर्वथा वहिमु ख हुआ है, बारम्बार पुद्गलोककमंके उपजानेवाले रागेष मावोकी दैततामे प्रवतं 
रहा है । एेसे भात्माको शुद्ध चिदानन्द परमात्माकी प्राप्ति कहासे हौ सकती है ? यदि यही आत्मा 
मखड ज्ञानक अभ्याससे अनादि पुद्गलीककमंसे उत्सन्न हुभा जो मिथ्यामोह्‌ उसको मपना घातक 


२३४४ 


श्रीमद्‌ राजचंद्रनेनक्षास्त्रमालायाम्‌ 


प्रशस्तिः 


नाथार्वय नमस्फृत्य भव्यसारङ्खवामुंचम्‌ । 
सग्रथ्नामि प्रशस्ति हि नानाक्ब्दविराजिताम्‌ ॥१॥ 
सुक्तभीयंस्य कान्ता प्रसभमखिक त्रोटितं फमंवन्ध, 

येन च्यानेन प्लुष्ट निचिलभवतस पातु वो नैमिनायः। 
जञना्िर्ञनिमृत्ति सकलमुनिजनं सेव्यमानो यतीन््रो, 
भव्याना यो हि चिन्त्य सकलगुणनिधिर्देवनाथो जित्तारि ॥ २॥ 
चिक्रमादित्यराज्येरस्मश्चतुदक्षपरे शते । 
नवषषटया युते कि चु गोपाप्रौ देवपत्तने॥३॥ 
अनेकभुभुक्‌पदपदृमरग्नस्तस्मि्तिवासी ननु पाररूप 
श्यद्धारहारो भूवि कामिनीना भूभुक्‌ भरसिद्ध श्रीवीरमेन््र ॥ ४॥ 
मदनारिगृहं तत्र मदविध्वंसनक्षमम्‌ । 
वैड्यंघटितं मन्ये कि देवेश्चात्न निमितम्‌ ॥५॥ 
तनु श्क्रस्यादेशेन धनदेनात्र निमितम्‌ । 
फंसतालेश्य घण्टाय्रूते यत्स्वगिंभि- सह ॥६॥ 
कामिन्यो यत्न गायन्ति नृत्यन्ति हि स्वभावतः। 
पठन्ति विदुषः पाठं निरवद्यं छते मुद ॥७॥ 
भीकाषठसघे जगति प्रसिद्धे महदगुणौघे जयमाथुरान्वये । 

सदा सदाचारविचारदक्षे गणे सुरम्ये वरपुष्कराख्ये ॥ ८ 
मुनीकवरोऽभूक्रयसेनदेव शडाष्टकर्मा यशसा निवास । 

पटु तदीये मुनिरःथसेन आसीत्सदा ब्रह्मणि दत्तचेता ॥ ९॥ 
पट्टे तदीये श्रुभकमंनिष्ठोऽप्यनन्तकौतिगुंणरत्नवाधिः। 
मुनीहव रोऽभूज्जिनन्नासनेन्दुस्तत्पटूधारी भूवि क्षेमकीतिः ॥ १० ॥ 
पटर तवीये ननु हिमकीतिस्तपःप्रभानिजितभानुभानुः । 
रत्नत्रयालकृतवर्ममूतियंतीश्व रोऽभुज्जगति परसिद्ध. ॥ ११ ॥ 


टीकाकारस्य प्रक्षस्तिः 


अज्ञानतमसा ल्प्ति मार्गो रत्नत्रयात्मक । 
तत्प्रकाशसमर्थाय नमोऽस्तु कुमृदेन्दवे | १॥ 
सुरोश्रीवीरसेनाख्यो मूलसघेऽपि सत्तपा । 
नेग्रन्थ्यपदवी भेजे जातरूपधरोऽपि य. ॥२॥ 
तत. श्रीसोमसेनोऽभूद्गणी गुणगणाश्रय । 
तद्धिनेयोऽस्ति यस्तस्मै जयसेनतपोभृते | ३ ॥ 


[ प्रदास्ति 


प्ररास्ति "1 


प्रवचनसारः ३४५ 
धत्तिपपादक्ुशेक्षयषट्पदः परमघमेघरः, किरु भूधर. 

न हि जड कि नग. खदु चन्द्रमा न हि विधुः स कल्धुविनजितः \॥ १२॥ 
पारावारो हि रोके यो जनानिभिषसेवितः। 

देचकीतिमुनिः साक्षात्परं ` क्षारविवजिंतः\ १३॥ 
व्याख्यायैव गुर साक्षात्पश्नुघमंविनिगंतः। 
पदूसकीतिमूनिर्भाति परं रागविवर्जिंतः \॥ ९४) 
दिगस्बरोऽभूद्भवि मेस्प्वत सुवणेवणैः किमु सोऽप्यजद्ध मः। 

सरित्पति" कि जलक्षारवजिंतो नक्षत्रराजः स कलु नित ॥ १५ ॥ 
प्रतापचन्द्रो हि मुनिप्रघानः स्वव्याख्यया रखितसवंलोकः ! 
नियन्त्ितात्मीयमनोविहङ्धो विवादिभूमत्छलिशो नितान्तम्‌ । १६ ॥\ 
गुणरत्तैरकूपारो , भवश्रमण्ञङ्धुतः \ - 

हेमचन्द्रो यतिः साक्लात्परं ग्राहविवनिंतः \ १७ ॥ 

रावः साम्यं रत्नसानो स्थिरत्वं भानोः सुं" सुयंकारोख् रूपम्‌, 
गम्भीरत्वं पयोधेः प्रसभमदिरं त्पागमेवं बलेश्च । 
-“सगुहीत्वा विधात्रा किमुत निजबकास्थापितोऽयं वमंचन््रो, 
लक्षमीणो ज्ञानदक्षो विबुघसुनिजनानन्दकारौ स्वभावात्‌ \\ १८ \ 
पदूमकीतिमूने क्षिष्यो गुणरत्नमहोनिधिः! 

बरह्मचारी हरीराजः शीलत्रतविभूषितः \\ १९ ॥ 


इति प्रशस्ति" ! । 





लीघ्र बभूव माल्‌ ? साधु सदा धमम॑रतो वदान्य । 
सूनुस्तत साधुमहीपति्यस्तस्मादय चारुभटस्तनूज.॥ ४ ॥ 
य. संतत्तं सवंविद सपर्यामायंक्रमा राधनया करोति 

स श्रेयसे प्राभृतनामग्रन्यपुष्टाप्ितुभेक्तिविरोपभीरं ॥ ५ ॥ 
श्री मत्विभुवनचन्द्र निजमतवारादितायना चन्द्रम्‌ । 
प्रणमामि कामनामप्रबलमहापवेतैकशतघारम्‌ ।॥ ६॥ 
जगत्समस्तसंसारिजीवकारणबन्धवे । 

सिधवे गुणरत्नाना नमस्तरिभुवनेन्दवे ॥ ७ 1 
त्रिभुवनचन्द्र चन्द्र नौमि महासयमोत्तम शिरा । 
यस्योदयेन जगता खान्ततमोराशिकरन्तन कुरते ॥ ८ 1) 


इति प्ररास्ति । 


भ्रत्‌र द 


२३४६ श्रोमदुराजचे्रजेनरास्वरमालायाम्‌ प्रशस्ति) 
भाषाकारकी प्रशस्ति 


दोहा-मूग्र॑यकरता भए, कूदक्ुद मतिमान । 
भमूतचंत्र टीका करी, वेवमाष परवान ॥ १॥ 
जैसे करता मृरकौ, तसौ टीकाकार । 
ताते तिसुवर सरस, भरते प्रवचनसार ॥ २॥ 


सकछृतत्त्वपरकासिनी, तत्त्वदीपिका नाम! 
रीका सरसुतिदेविकी, यह टीका अभिराम ॥ ३॥ 


चौपाई--षालषोध यह कोनी जसे। सो पुम सुनहु कटु तैसे 
नगर आगरम हितकारी 1 फवरपाल ग्याता अविकायी॥४॥ 
तिन विचार जिय हह कोनी । जो भाषा इह होड नवीनी ॥ 
अल्पन्ुद्धि भी अरय बलाने । अगम भगोर पद पहिचानै ॥ ५॥ 
यह्‌ विचार मन्म तिन राखी) पाड हिमराजसौं मासी ॥ 
आगे राजमल्लनं कनी । समयसारभाषा रसीनी ॥ ६ ॥ 
अम जो प्रवचनकी हं भाखा । तौ जिनधमं वषै बहु-साक्षा ॥ 
ताते करहु, विषूब न कीजे ! परमभावना अगफरू रजे ॥ ७॥ 
दोहा-जवनीपति बंवहि चरण, घुयण-कमर विहसत । 
साहजिहादिनकर-उवै, अरिगण-तिमिर नसंत ॥ ८ ॥ 
सोरठा-निज सुबोष अनुसार, एसे हित उपदेशं । 
रची भाष अविकार, जयवती प्रगटहूु सदा॥९॥ 
हेमराज हिय भानि, भविकजीवके हित भणी ! 
जिनवर-माण-प्रमानि, भाषा प्रवचनकी करी ॥ १०\ 
दोहा-स्रहसै नव उत्तरे, माध मास सित पाख । 
पचमि भआदितवारको, पुरन कीनी भाख \ ११॥ 
षट्सहस्र-सत-तीन दहै, सख्या प्रयप्रमान । 
विदुष विवेकविच्ारिकरि, सुणिज्यो पुरष प्रधान ॥ १२॥ 


इस प्रकार प्रात्ति पुणं हुई । 
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समाप्तोऽयं ग्रन्थः 
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ऊन्दुन्द-विरइयो 
पवयणसायो 


1) 


2) 


3) 


५) 


५, 


6} 


7) 


8) 


9) 







र 


दुद विर्यो 
प्वयणसारो 


{ 1] 
एम सुरासुरमणुसिदवंदिदं धोदपाहकम्ममटं | 
पणमामि षड्ढमाण तिस्थ धम्पस्स कत्तारं ॥१॥ 
सेसे पुण तित्थयरे ससब्वसिद्धे बिभुद्धसन्भावे | 
समणे य णाणदंसणचरितित्तवचीरियायारे ॥२॥ 
ते ते सव्व समगं समगं पत्तगमेत पत्तगं । 
व॑दामि य वडते अरहते माणुसे सेत्ते ॥२॥ 
फिस्चा अरहताणं सिद्धाण तह णमो मणहराणं | 
अञ््यावयवग्गाणं साहूणं चेव रच्ेभिं ।४॥ 
तेसि बिसुद्धदंसणणाणपहाणासमं समासेज्ज 
उवसपयामि सम्म जत्तो णिव्वाणसंपत्ती ॥५॥ [ पणगं ] 
सपज्जदि णिच्वाण देबाषुरमणुयरायविहवेदिं । 
जीषस्स चरित्तादो दंसणणाणप्पदाणादो ॥६॥ 
चारितं खलु धम्मो धम्मो नो सो समो त्ति णिदहो | 
मोदक्वोदविद्दीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥७॥ 
परिणमदि जेण दनव तक्षा तम्मय त्ति पण्णत्तं । 
तम्हा धम्मपरिणदो आदा धम्मो प्रगेदन्बो ॥८॥ 
जीवो परिणमदि जदा सुहेण अबुहेण बा सुहो अमुद । 
सुद्धेण तदा मद्धो हवदि हि परिणामसन्मावो ॥९॥ 





1) ह. वदिय, ? धादि 3) & पत्तयमेच पत्तेय 4} 4 तध, & चेदि छ चेव. 5} & विसुद्धणाण 
दसणपहाणासम, © सामासिन्ज, £ जुत्तो ए जत्तो 6) © सपज्जद्‌, ए मणुव, ^ ^्पहाणड ? °पघाणदो 
7) 6. समृक्ति, ^ विहृणो, ^२.अप्पणोऽव समो 8) 0षए तक्काले (छ), [तम्मय ति ?, ^ मणेयन्वो. 


). 10 : १-१० पवयणसारी २४९ 


10) णत्थि विणा परिणामं अत्थो अत्थं विणेह परिणामो । 
दन्वगुणप्ज्जयस्थो अत्थो अस्थित्तणित्वत्तो ॥१०। 
11) धम्मेण परिणदप्या अप्पा जदि सुद्धसपयोगनुदो । 
पावदि णिन्वाणसुदं सुदोषजुक्तो च सम्गयुं ।॥११॥ 
12) असुदोदयेण आदा छणरो तिरियो भवीय णेरहयो । 
दुक्खसदस्येहिं सदा अभथिधुदो मदि अच्च॑तं ।।१२॥ 
13) अहसयमादसघरस्थं विस्यातीद्‌ अणोवममणंत । 
अन्बुच्छिण्णं च सुहं मुद्ध्ुबओगप्पसिद्धाणं ॥१३॥ 
14) सुबिदिद्पयस्थसुत्तो सजसतवसंजुदो विगद्रामो । 
समणो समसुहदुक्खो भणिदो सुद्धोवओगो त्ति ॥१४॥ 
15) उवओगविखुद्धो जो विगदाचरणंतरायमोहरथो । 
भूदो सयमेबादा जादि पर णेयभूदाणं ॥१५॥ 
16) तदह सो रुद्रसदहाबो सब्बण्डू सव्वोगपदिमदिदो । 
भूदो सयमेवादा हवदि सयं चि णिदि ॥१६॥ 
17) भंगविहीणो य भवो संभवपरिवञ्जिदो विणासो दि । 
विज्जदि तस्सेव पुणो ठिदिसंभवणाससमवायो ॥१७। 
18) उप्पादौ य विणासो विज्जदि सव्वस्स अद्ुजादस्स । 
पज्जाएण दु केणवि उद्रो खलु होदि सन्भूदा ॥१८॥ 
18881) तं सब्वटुवरिदु' इड्‌" अमरासुरप्पहाणदहिं । 
जे सदहंति जीवा तेसि दुक्खाणि खीयति ।१८४१॥ 
19) पक्खीणवादिकम्मो अणंततवरीरिओ अधिकतेजो । 
नाद्यो अणिदिओ सो णाणं सोक्खं च परिणमदि ॥१९॥ 
20) सोक्खं वा पुण दुक्खं केवरुणाणिस्स णत्थि देहगद्‌ । 
लम्दा अदिदियत्तं जादं तम्दादु तं णेयं ॥२०॥ 
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21) परिणमदो ख णाणं पच्चक्खा सव्वदव्वपञ्जाया । 
सो णेव ते विजाणदि उम्गहपुव्वाहिं शिरियाहिं ॥२१।॥ 

22) णत्थि परोक्ख किंचि वि समंत सव्वक्खगुणसमिद्धस्स । 
अक्खातीदस्स सदा सयमेव हि णाणजादस्स ।२२॥ 

23) आदा णागपमाणं णाणं णेयप्पमाणब्रु्िट' 
णेयं लोयाखोय तम्हा गागं तु सन्वगयं ॥२३॥ 

24) णाणप्पमाणमादा ण हवदि नस्पेद तस्स सो आदा | 
हीणो बा अदिओ वा णाणादो हवदि धुवमेव ॥२४॥ 

25) हीणो जदि सी आदा तण्णाणमचेदण ण जाणादि । 
अथो वा णाणादो णाणेण तणा कष्टं णादि ॥२५॥ जुगल । 

26) सुञ्गदो जिणवसदो सव्वे वि य तर्गया जमदि शद्रा | 
णाणमयादो य जिणो विमयादो तस्स ते भणिया ।२६॥ 

27) णाणं अप्प त्ति मद्‌ बद्दि णाण विणा ण अप्पाणं 
तम्हा णाणं अप्पा अप्पा णाणव अण्ण वां २७ 

28) णाणी णाणसहाबो अद्रा णेयप्पगा हि णाणिस्प । 
खूवाणि ब चक्खुण णेबण्णोण्णेप्ु वटति ॥२८॥ 

29} ण पडो णवि णाणी णेयेयु स्वमिव चक्खु । 
जाणदि पस्सदि णियद्‌ अक्खातीदो जगमसेसं ।।२९॥ 

30) रयणमिह इदणील दुदधज्ज्नसिय जदा सभासाए । 
अभिभूय तं पि दुद्धं वदि तद णाणमस्थेसु ॥२०॥ 

31) जदि ते ण सति अदृढा णाणे णाणं ण होदि सन्वगयं । 
सन्वगयं बा णाण कह ण णाणह्टिया अहा ॥२१॥ 

32) शेण्डदि णेतर ण मुंचदि ण परं प्रिणमदि फेवरी भगव । 
पेच्छदि सम॑तदो सो जाणदि स्वं णिरवसेस्र ॥२२॥ 
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33) लो हि सुदेण बिजाणदि अप्पाण जाणगं सदावेण । 
तं सुयकेवलिभिसिणो भणंति छोयप्पदीवयग ॥२२॥ 
34) रत्तं जिणोवदिद्रं पोग्मर्दव्वप्पगेहिं वयणेदहिं । 
तं जाणणा हि णाणं सुत्तस्स य जाणणा मणिया ॥३४।। 
35) जो जाणदि सो णाणं ण हवदि णाणेण जाणमो मादा ] 
णाण परिणमदि सय अष्टा णाणद्टिया सन्वे ॥२३५॥ 
36) तुम्हा णाण जीवो णेयं दव्वं तिहा समक्खादं । 
दव्वं ति पणो आदा परं च परिणामसबद्ध ॥३६॥ 
37) तक्कालिगिव सन्वे सदसन्भूदा हि पञ्जया तासि । 
, वदरते ते णाणे विसेसदो दन्वजादीणं ॥३७॥ 
38) ज्ञे णेव हि संजाया जे खलु णट्रा सवीय पज्जाया । 
ते होति असन्भूदा पञ्जाया णाणपच्चवखा ॥३८॥ 
39) जदि पच्चक्खमजायं पञ्जायं पल्य च णाणस्स । 
ण हवदि वा तं णाणं दिव्यति दि के परूवेति ।।३९॥ 
40) अत्थं अक्खणिवदिद्‌ ईहापु्वे्दिं जे विजाणंति । 
तेपि परोक्खभूद्‌ णादुमसक्कं ति पण्णत्तं ।॥४०।। 
41) अपदेसं सपदेसं त्तमपुत्तं च पञ्जयमजाद । 
पयं गयं च जाणदि तं णाणमरदिदियं मणियं ।४१॥ 
42) परिणसदि णेयमद्रं णादा जदि णेव खाहगं तस्स । 
णाणं ति तं जिणिदा खवयंत कम्ममेवुत्ता ॥।४२॥ 
43) उदयगदा कम्मंसा जिणवरवसहेदहिं णियदिणा मणिया । 
तेसु विमूढो रत्तो दुद बा बंधमणुभवदि ॥४३॥ 
44) उाणणिसेन्जविहारा धम्मुबदेसो य णियदयो तेधि । 
अरहंताणं काठे मायाचारो चव हत्थीण ॥४४॥ 
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45) पुण्णफरा अरहता तेर किरिया पुणो हि ओददया । 
मोदादीहिं धिरदिया तमहा सा खाम त्ति मदा ॥४५॥ 
46) जदि सो सहो च असुहो ण हवदि आदा सय सदहावेण । 
ससारो पि ण विज्जदि सव्वेसिं जीवकायाणं ।४६॥ 
47) जं तक्कालियमिदरं जाणदि जगं समंतदो सव्वं । 
अत्थ विचित्तविसमं तं णाणं खाहय भणियं ।६७॥ 
48) जो ण विजाणदि जुगवं अत्थे तिक्कारिगे तिहुबणत्थे | 
णाद तस्स ण सक्क सप्ञ्जयं दव्वमेगं वा ।४८॥ 
49) दन्वं अणतपज्जयमेगमणंत्ताणि दव्वजादाणि । 
ण विज्ञाणदि जदि जुगवं किथ सो सन्वाणि जाणादि ।४९॥ 
50) उप्पञ्जदि जदि णाणं कमसो उद्र पडुच्च णाणिस्स । 
त णेव हवदि णिच्च ण खाहग णेव सव्वगदं ॥५०॥ 
51) तिक्कारुणिस्चविसमं सयक सव्यस्य सभव चित्तं । 
जुगवे नाणदि जोण्दं अहो हि णाणस्स मादप्पं ।।५१॥ 
52) ण चि प्रिणमदि ण गेण्ददि उप्पन्जदि णेव तेम अट स । 
जाणण्णवि ते आदा अचधगो तेण पण्णत्तो ॥५२॥ 
5282) तस्स णमाई रोगो देवासुरमणुअरायसबंधो । 
भत्तो करोदि णिच्च उवसुत्तो तं तहा वि अदं ।(५२४२॥ 
53) अस्थि अघय्तं मुत्त अदिदिय दहदिय च अ्थेषु । 
णाण च तहा सोक्छ जं तेषु परं च तं णेय ॥५३॥ 
53) जं पेच्छदो अत्तं धुत्तेखु अदिदिय च पच्छण्ण | 
सयरु सग च इदरं त णाण हवदि पच्चक्ख ।५४॥ 
55) जीषो सयं अ्॒त्तो युत्तिगदो तेण युत्तिणा यत्त | 
ओगेणदित्ता जोग्ग जाणदि चा तण्ण जाणादि ॥[५५॥ 
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56) फ़ासो रसो य गंधो वण्णो सदो य पुगा होति । 
अक्लाणं ते अक्खा ज॒गव ते णेव गेण्टंति ॥५६॥। 
57) प्रदव्वं ते अक्खा णेव सहावो त्ति अप्पणो भणिदा | 
उवलद्धं तेहि कधं परच्चक्खं अप्पणो होदि ॥५७॥ 
58) जं प्रदो विण्णाण तं त॒ परोक्खं ति मणिदमडू सु । 
जदि केबदेण णाद्‌ हवदि हि जीवेण प्रच्चरक्खं ।५८॥ 
59) जादं सयं समक्तं णाणमणंतत्थवित्थडं विमं ¦ 
रदियं तु ओग्गहादििं सुं ति एगतिय भणियं ॥५९॥ 
60) ज केवल ति णाण तं सोक्खं परिणमं च सो चेव । 
खेदो तस्स ण मणिदो जम्हा धादी खयं जादा ।॥६०॥ 
) णागं अत्थत्तगयं रोयारोएस॒ वित्थडा दिध । 
णटरमणिद्धं सव्वं इट पुण जं हि त ठं ॥६१॥ 
णो सदहति सोक्खं स॒हेस्‌ परम ति विगदधादीणं । 
सुणिदूण ते अभन्वा मन्वा वा त पडिच्छति ॥६२॥ 
९8) मणुयासुरामरिदा अदिदृदा ईदियेहिं सहनेदि । 
असहता त दुक्खं रमति विसएसु रम्मेस्‌ ॥६३॥ 
64) जेसिं विसयेम्‌ रदी तेसं दक्ख वियाण सन्भावं । 
जई तं ण हि सम्भाव वावारो णत्थि विसयत्थं | ६४।। 
पप्या इट्ठे विसये फासेदिं समस्सिदे सहावेण । 
परिणममाणो अप्या सयमेव सूरं ण हवदि देहो ॥६५॥ 
एगतेण दि देदो सदं ण देदिस्स कणदि सम्म ग । 
विस्षयवसेण हु सोक्छ दक्ख वा हवदि सयमादा ।६६॥ 
67) तिभिरदरा जई दिटृटी जणस्स दीवेण णत्थि कायव्व । 
तह सोक्खं सयमादा विस्या किं तत्थ कुव्वंति ॥६७॥ 
= 56) ^ परसो, € पासो, ० फालो, ? गिष्हति 57) 0 सहामो, ^ सहामो त्ति, (ए मणिया, 
६, क्‌. 58) ^ तत्तु प्त तु © परोक्लो त्ति [परोक्व ति] 59) 4 वित्थिद 107 वित्यड, ^ 
रिदं, ट. उग्गहादिदि, ¢ सुह न्ति, ¢? एयतिय. 60) (तट घाई, € भणिमो, ए धादिक्लय जादो 61) 
ए लोगालोगेसु, £ वित्थुदा, ^ तु 07 हि, & भत्थ 0" लद्धं 62) ^ णहि, ए ण{ण्णो, ट. परम 
त्ति 68) © मणुया०, ^ अहिद्दुमा, 0 मभिदृदृदा, ^? इदिएहि. 64) 0६ रई, २ साहाव, ८ त 


णत्थि सहाव. 65) ^ विसए, ‰& पासेहि, © गादा ण7 भ्या, 66} ^ कुणद्‌ 67} ^ जदि, ^ 
कादन्वं, ^? तष 
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68) सयमेव जहारिन्चो तेजो उण्डो य देवदा णमि । 

सिद्धो वि तदा णाणं सुह च रोगे तदा देवो ॥६८॥ 
69४) तेजो दिद्री णाणं इददी सोक्खं तहेव ईसरियं । 
विहुवणपदाणदश्य मादप्पं स्स सो अरिदो ॥६८२॥ 
6०8)4 तं गुणदो अधिगदरं अविच्छिद्‌ मणुवदेवपदिमाव । 

अपुणन्मावणिवद्धं पणमामि पणो पणो सिद्धं ।६८५४॥ 

69) देवदनदिगुसुपूजासु चेव दाणि पा समीरेषु | 
उववासादिु रत्तो सुहोवओमप्यगो अप्पा ॥६२॥ 

70) जुत्तो सुहेण आदा तिरियो वा माणुसो वदेवो बा | 
भूदो तावदि रार छदि सुं इदिय बि विहं ।७०॥ 

71) सोक्खं सहावसिद्धं णत्थि सुराण पि सिद्धशवदेसे | 
ते देहवेदणड्ा रमति षि्षएसु रम्मे ॥७१॥ 

72) णरणारयतिरियिसुरा भजति जदि देदसंभवं दुक्खं । 
किह सो सुहो ब असुद्य उवओगौ हवदि जीवाणं ॥७२॥ 

73) ुलिसाउदचक्कधरा सुहोवओगप्पगेदिं भोगेहि । 
देदादीणं विद्धं करति सुद्िदा इवाभिरदा ॥७३॥ 

74) जदि संति हि पुण्णाणि य परिणामसद्रल्मवाणि विविहाणि। 
जणयंति विस्षयतण्ड जीवाणं देवदंताणं ।(७४। 

5) ते पुण उदिण्णतण्डा दुहिदा तण्डादिं विस्यसोक्खाणि । 

इच्छंति अणुभवंति य आमरणं दुक्छसंतत्ता ।७५॥ 

76) सपरं वाधासदिय विच्छिण्णं बधकारणं विसमं । 
जं इदि रद्ध तं सोक्खं दुक्खमेव पहा ॥७६॥ 

77) ण हि मण्णदि जो एव णत्थि विसेसो ति पुण्णपावाणं । 
हिंडदि धोरमपार ससार मोहसंछ्ण्णो ॥७७॥ 


68) ^ जघादिन्वो, 0 जहाइन्वो, & तवा, ¢ लोए 68883) ए हस्सरिय,  तिषटुमण- 
6884) © अदिच्छिद देवमणुयपदि?, ? पडिमाव 69} ? सुदहौवजोगप्पगो 70) ¢ रुद 71) ? 
सहावसुद्ध , ¢ सिद्धमुवदेमो, ¢ वेदणद्ा & वेदणत्ता. 72) ? णरणारग, ^? किष, ¢ होदि ० हवदि 
78) ^ °क्कहरा,  कुलिखायुषचक्कषरा, ^ ए सुहव जोग, ए वदिढि, ^ सुहिया 74) ¢ जद 
4? पुन्नाणि 75) 48 मणुहुवति. 76) ^ सहित ९ सिद, ^? ददिषएदि, ^ तधा 77) € मण्णदु, 
२ सन्तो, ८ स चिरकारेण 7 मोहसख्ष्णो 
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78) एवं विदिदस्थो जो दण्वेसु ण रागमेदि दोसं वा । 
उवओगविसुद्धो सो खवेदि देहुग्भवं दुक्खं ।॥७८॥। 
79) चत्ता पावारभं सष्धिदौ वा सुहम्मि चरियम्ि । 
ण जहदि जदि मोहादी ण रूददि सो अप्यगं सुद्ध ॥७९॥ 
795) तवसंजमप्पसिद्धो सुद्धो सग्गापवग्गकरो । 
अपरासुरिदसदिदो देवो सो रोयसिदरस्थो ॥७९५९५॥ 
7986) तं देवदेवदेव जदिवरषसदं गुरु तिरोयस्प । 
पणमति जे मणस्सा ते सोक्च अक्खयं जंति ॥७९४६॥ 
80) जो जाणदि अरं तं दव्वत्तगुणत्तपञ्जयत्तेहिं । 
सो जाणदि अप्पाणं मोदो खलु जादि तस्स खयं ॥८०।। 
81) जीवो बवगदमोहो उवलद्धो तच्चमप्पणो सम्मं । 
जहदि जदि रागदोसे सो अप्पाणं रुहदि सद्धं ८१॥ 
82) सच्चे मि य अरहंता तेण बिधाणेग खषिदकम्मसा । 
फिञ्चा तधोषदेसं णिञ्बादा ते णमो तेषं ॥८२॥ 
52887) दुसणसुद्धा पुरिसा णाणपहाणा समरगचसरियत्था । 
पूजासक्षाररिदा दाणस्प य हि ते णमो तेसिं ॥८२५७॥ 
85) द्व्वादिएसु मूढो भावो जीवस्स हवदि मोहो तति । 
सुब्भदि तेणुच्छण्णो पप्पा रागं ब दोसं वा \)८३॥ 
84) सोहेण च रागेण व दोसेण च परिणदस्स जीवरस । 
जायदि पिविहो बंधो तम्दा ते सखवहदव्वा ।८४॥ 
85) अदूटे अनधागहणं करुणाभावो य मणुघतिरिएसु । 
विस्षएसु य प्पसंगो मोदस्सेदाणि किगाणि ॥८५॥ 
86) जिणसत्थादो अद्ध पच्चक्खादीहि बुज्छदो णियमा । 
खीयदि मोदोक्चयो तम्हा सत्थं समधिदन्व ॥८६॥ 





79) & चरियम्मि, (ष ण चयदि, ¢ जइ, ¢ लह 79885) & महिमो. 79886} ^ तिको- 
गस्स 80) (1 जाइ 81) (ष चयदि जदि, © रायदोसे, ? लभदि 82} ©? खविय, ¢ तहोवदेख. 
8287} ? णाणप्पघणा, © छण हि. 83) ¢ सुठभद्, & तेणोवच्छण्णो 85) € जयया, ^ व तिरियि- 
मणुये (वे), ^ पि्येसु यदष्पसगो 86) ८ चमो # श्वय 
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97) दव्वाणि गुणा तसिं पल्जाया अद्टुसण्णया भणिया । 
तेसु गुणपञ्जयाणं अप्या दव्व त्ति उवदेसो ॥८७॥ 
88) जो मोहरागदोसे गिहणदि उवरुढम जोण्डय्ुबदेषं । 
सो सन्वदुक्छमोक्ख पावदि अचिरेण काठेण ॥८८॥ 
६9) णाणप्पगसप्पाण प्रं च दव्वत्तणाहिसंवद्धं । 
नाणदि जदि णिच्छयदो जो सो मोदक्खयं कणदि ।८९॥ 
90) तम्हा जिणमग्गादो गुणे आदं प्रं च दच्वेसु । 
अगिगच्छ्दु णिम्मोदहं इच्छदि जदि मप्पणो अप्पा ॥९०॥ 
०1) सत्तासवद्धेदे सविसेसे जो हि णेव सामण्णे | 
सहुहदि ण सो समणो तत्तो धम्मो ण संभवदि ।।९१॥ 
92) जो णिददमोददिद्धी आगमङ्खलो षिरागचरियम्ि । 
अन्धुह्िदो महप्पा धम्मो त्ति विसेसिदौ समणो ॥९२॥ 
92९8) जो तं दिट्धा त॒द्ध अन्थद्ित्ता करेदि सकार । 
वदणणमंसणादिहिं तत्तो सो धम्ममादियदि ॥९२४८॥ 
०2%9) तेण णरा ब तिरिच्छा देविं वा माणृसिं गदि पप्पा । 
पिहविस्परियेदिं सदा सपृण्णमणोरहा होति ॥९२४ ९॥ 
[11] 
1) तम्दा तस्स णमा किच्चा णिच्च पि तस्मणो होज्ज । 
बोच्छामि सगडादो परमटविणिच्छयाधिगमं ।*#१॥ 
1) अस्थो खलु दव्वमओं दव्वाणि गुणप्पगणि भणिदाणि । 
तेहि पणो पल्जाया पञ्जयमूढा हि परसमया ॥१॥ 
2) ज्ञे पञ्जयेसु णिरदा जीवा परसमयिग ति गिरि । 
आदसहावम्मि ठिदा ते सगसमया युणेदव्वा ॥२॥ 
3) अप्रच्चत्तसदहावेणुप्पाद्व्वयशरुवत्तसंजुत्त । 
गुणं च सपज्जाय ज तं दन्व ति वुच्चति ॥२॥ 
` &) © न्यम, इ दम्ब ति 88) ¢ णिहृणइ, ^ उवरुढ, ^ पावई 89) ^ जाणई जद, 
& णिन्चयदो, 90} ९ अहिगच्छदु 91) (षट सववे, ^ सचणो 92} ? चरियम्मि 9249) (४ देविदा 
मागत, सया 1) ८ बटो 2) ए परममयग, (ष्ट परस्मयग त्ति, © घ्य मुणेयन्वा 3) ८६ 
सदहावं उप्याद, ^ जत्त, £ दन्व त्ति, ¢ उच्चति । 
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4) सन्भाषो हि सदावो गुणे सह पञ्जएहिं चित्तिं । 
दव्वस्स स्वकालं उप्पादन्वयधुवत्तहिं ॥४।॥ 
5) इह विविदरूक्डणाणं हक्खमणमेगं सदिति सव्वगयं । 
उवदिसदा खु घम्म जिणवरवसहेण पण्णत्त ॥५॥ 
6) दव्वं सहावसिद्धं सदिति जिणा तच्चदो समश्खादा । 
सिद्धं तध आगसदो णेच्छदि जो सो हि परसमओ ।॥६॥ 
7) सदबद्धिदं सदवि दब्बं दव्वस्स जो हि परिणामो । 
अस्थे सो सदावो ठिदिसंमबणाससवद्धो ।७॥ 
8) ण मवो मेगविदीणो संगो वा णत्थि संमवविद्दीणो । 
उष्पादो विय र्भमो ण वरिणा धोञ्ेण भत्थेण।८॥ 
9) प्पादङ्धिदिभंगा बिज्जंते पल्जएसु पञ्जाया । 
दव्व हि संति णियद्‌ं तम्हा दव्वं दवदि सव्व ॥९॥ 
19) समबेदं खलु दन्नं सं मवटिदिणाससण्णिद्टडदिं । 
एकम्मि चेव समये तम्दा दन्वं सु तत्तिदय ।॥१०॥ 
11) पाड््मवदि य अण्णो प्ञ्जाओ प्रज्जओ वयदि अण्णो । 
दब्वस्स त पि दव्व णेव पणर ण उप्पण्णं ।११। 
12) परिणमदि सय दुव्वं गुणदो य गुणंतरं सदविसिडू । 
तम्रा गुणपज्जाया मणिया पण दन्वमेव त्ति ॥१२॥ 
13) ण हवदि जदि सदन्व असद्ुवं हवदि तं कदं दव्वं । 
इवदि पुणी अण्णं चा तमहा दव्वं सयं सत्ता ॥१३। 
14) पमिमत्तपदेसन्तं पुधत्तमिदि सोसणं हि वरस्व । 
अण्णत्तमतन्मावो ण तन्मवं ददि कधमेगं ।१४॥ 
15) सुहुन्यं सच्च गुणो सच्चैव य पञ्ज त्ति वित्थारो | 
जो खदु तस्स अभावो सो तदभावो अतन्मावो ॥१५॥ 


4) ¢? सगपञ्जएहिं 5) & “मेग तु सदिति, ^? सदित्ति 6) ^ समक्खादो, ट तह, २ 
परसमयो 7) ^® उदु, & सहामो सवघो 8)  विहूणो, (६ दन्वेण २ घडउव्वेण, ¢ भदण, 10} 
^ एकम्मि, & (दत्येदि 11) ^? पादुन्भवदि, ? अ ण्य, त णेव य णहु 12) ८ दन्बमेवेत्ति 
18) इ. होदि त, ^? कध 14) ¢. “मतन्माव मतव्मव होदि कहुमेक्क, ¢ होदि 


१ 
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16) जं दव्वंतणगुणोजो वि गुणो सौ ण तच्चमत्थादो | 
एसो हि अत्तव्मावो णेव अमो त्ति णिष्िट ॥१६॥ 

17) जो खलु दग्वसहावो परिणामो सो यणो सदविगिद्रो । 
सदवद्धिद सहावे दव्य त्ति निणोषदेसोयं ॥१७॥ 

18) णत्थि गुणो त्ति व कई पज्जायो त्तीह वा विणा न्वं । 
दव्वत्त पुण भावो तम्दा दत्व सयं सत्ता ॥१८॥ 

19) एवविह सदावे दव्वं दग्वत्थपज्जयस्प्रेहिं । 
सदयन्भावणिवद्ध पादुव्भाव सदा छमदि ॥१९॥ 

20) जीवो भवं मविर्सदि णरोऽमरो वा परौ गवीय पुणो ] 
फं दव्वत्त पजहदि ण चयदि अण्णा कटं दवदि ॥२०॥ 

21) मणुषो ण इवदि देवो देवो वा माणुस्ो व सिद्धो वा । 
एवं अदोज्जमाणो अणण्णभाव कधं ददि ॥२१॥ 

22) दनव्वद्विएण सञ्ं दन्व तं पल्जयद्टिएण पणो । 
हवदि य अण्णम्रणण्ण तकाले तम्पयत्तादो ।२२॥ 

23) अत्थि त्ति य णत्थि त्ति य हवदि अवत्तन्वमिदि पुणो दव्वं । 
पल्जयेण दु केण वि तदुमयमादिष्टमण्, वा ॥२२॥ 

24) एसो त्ति णत्थि कोई ण णत्थि फिरिया सदावणिव्वत्ता । 
फिरिया हि णत्थि थफला धम्मो जदि णिप्फरो परमो ॥२५॥ 

25) कम्मं णामस्मक्खं सयावमध्‌ अप्पणो सदावेण 
अभिभूय णरं त्रियं णेरहय वां सुरं कुणदि ॥२५॥ 

26) णरणारयतिरियसुरा जीवा खलु णामकस्मणिव्वत्ता । 
णहि ते छुद्धसदावा परिणममाणा सकम्माणि ॥२६॥ 

27) जायदि णेव ण णस्सदि खणमगसश्ुन्मवे जणे कोई । 
जो हि भवो सो विलो संभवविख्य त्ति ते णाणा ॥२७॥ 


18) षट त्तिय, 2 पनज्जायो 19) &? एव विध, & एच विहसन्मावे, ^ मदे, ¢ कष छहदि 
20) © भविस्सद, ¢ ददि र वदि 21) ^ मणुमौ % सणुसौ, ^ होदि ¢ हवदद, (7 कह, ८ रह 
2) £ अणण्णमण्ण, ^? तक्कराल 2 3) © हव, 47 पज्जाएण 25) (४ सहावमह्‌, ? णारदय 
26) 2 णारगं 27) ए सभवविल्भो, ८तेगण्णा ^ 
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28) तम्हा दु णत्थि कोई सदावस्तमबडह्िदो त्ति संसारे । 
संसारो परण किरिया संसरमाणस्स दव्वस्छ ॥२८॥ 
29) आद्‌ कम्भमलिमसो परिणाम छददि कम्भसंजुततं । 
तत्तो सिङिसदि कम्मं तम्हा स्म तु परिणामो ॥२९॥ 
30) प्रिणासो सयसादा सा परण हिरि न्ति होदि जीवमया । 
किरियां कस्स त्ति मदा तसह कस्पस्स ण दु कत्ता ॥३०॥ 
31) परिणमदि चेदणाए आदा पृण चेदणां तिधाभिमदा । 
सा पृण णाणे कम्मे फरम्मि वा कम्मणो मणिदा ॥२१॥ 
82) णाणं अह्ूवियप्यो कम्म जीवेण न समारद््‌ । 
तमणेगविध भणिदं फर ति सोक्खं व दुक्छ वा ॥३२॥ 
88) अप्पा परिणासप्पा परिणामो णाणकम्मफरुमावी । 
तम्हा णाणं कम्मं एं च आदा भुणेदव्वो ॥३२॥ 
34) जत्ता करणं कम्म फं च अप्प त्ति गिच्छिदो समणो | 
परिणमदि णेव अण्णं जदि अप्पाणं छहदि सद्धं ।२३४॥ 
35) दुव्व जीवमजीव जीवो पुण चेदणोवजोगमओ । 
पोग्गलदेव्वप्पयुहं अचेदणं हवदि अन्जीचं ।२५॥ 
36) पोग्गङृजीवणिवद्रो धस्माधम्मत्थिकायकारुडटो । 
वद्दि आगसे जो लोगो सो सन्वकारे दु ।३६॥ 
37) उप्पादद्धिदिभगा पोग्गजीवप्पगस्स रोगस्स । 
परिणामादो जायंते सादाद ब भेदादो ॥२३७॥ 
38) हिंग जेहि दव्व जीवमजीवं च हवदि विण्णादं । 
तेऽतञ्भावविरिद्ा एत्ताघ्ुत्ता गुणा णेया ॥३८॥ 
39) गत्ता इंदियगेञ्छा पोग्यलृदन्दप्यगा अगेगबिधा । 
दव्वाणमघुत्ताणं गुणा अयुत्ता भुणेदव्वा ॥२९॥ 


28) ^ जीवस्स 0" दनव्वस्स 29) ¢ कह, ^ सिलिसिदि, ¢ सिलसदि 50) © मया 31) 
¢ चेयणाए, (ट तिहाहिमदा, ¢ खलु छ पुण, ¢ फलम्हि, © भणिया 32) ^ मलत्थवियप्यो, ए 
-वियप्पं, ¢ त भणेयविह, © भणिय, ^ फठ त्ति ₹ फल च 88) ¢ सुणेयव्वो 34} एइ णेवमण्ण, ¢ 
खहद्‌, 35) ^? चेदणोवजोगमयो, (ए °वमोग्ममो, ¢ य अजीव ए" अज्जीव, 36} ? पुग्गल, ¢ 
भनायसे, 37} ^? परिणामा ए परिणामादो, ए नायदि 59) (षट? मणेय, (ष विहा. 
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40) बण्णरसगंधफासा विन्नते पोगगलस्त सुदमादो । 
पुढवीपरियतस्त य सदो सो पाग्गलो चित्तो ॥४०॥ 

41) आगासस्सवगाहो धम्मदव्स्प गमणहेदुत्त | 
धम्मेद्रदव्वस्स दु गुणो पुणो ाणकारणदा ॥४१॥ 

42) कालस्सं बडणा से गुणोवओगो त्ति अप्पणो भणिदो । 
णेया सखेवादो गुणा दि एृत्तिप्पदीमाणं ॥४२॥ जुगल । 

48) नीवा पोग्गलकाया धम्माधम्मा पुणो य आगास । 
सपदेसेिं असखा णत्थि पदेस त्ति कारस्स ॥४२॥ 

492) एदाणि पंचदव्वाणि उन्द्रियकार त॒ अच्थिकाय त्ति । 

भण्णतते काया पृण बहुप्पदेसाण पचयत्तं ॥४३४ २॥ 

44) सोगारोगेसु णमो धम्माधम्मेहि आददो रोगो । 
सेसे पट्च्च कालो जीवा पुण पोग्गला सेसा ॥४४॥ 

45) जध ते णमप्पदेसा तधष्पदेसा हवति सेपाणं । 
अपदेसो परमाणु तेण पदेसुव्भवो भणिदो ॥४५॥ 

46) समओं दु भप्पदेसो पदेसमेत्तस्स दव्वजादस्स । 
वदिवददो सो बहूदि पदेसमागासदन्वस्स ॥४६॥ 

47) चदिवददो त देस तस्म समओ तदो परो पुन्यो । 
जो अत्थो सो कालो समओ उप्पण्णयद्धसी ।४७॥ 

48) आगासमणणिविद्ं आगासपदेससण्णया भणिदं । 
सव्वेसिं च अणृणं सक्तादि तं देदुमरगासं ।४८॥ 

49) एक्को च दुगे बहुगा सखातीदा तदो अणता य । 
दव्वाणं च पदेसा सति हि समय त्ति कारुस्स ॥४९॥ 

50) उप्पादो पद्धसो विज्जदि जदि जस्स एकसमयम्ि । 
समयस्प सो चि समओ समावसमबद्धिदो इवदि ॥५०॥ 





40} ? पुमाल० 41) ^ द्राण ण खण 48) (ष मायास, ^, देसेहि असखादा, ¢ पदेसो त्ति 
कासस्स 4882) ए पचदन्वाणुज्किय०, ? वदृप्पदेसविचयवत्त 44) ¢ लोयारोयेचु ट लोयारोएयु ? 
पद्न्च (?), ? पुणु 45) (ए नह (६? णह०, ^ तह, ¢ “एसा 46) ? °भित्त 07 भेत, 
© दविय ण द्व, ¢ बहरह॒ 48} (ष भायास्त (ण ०० 19०८5) 49) 4? एको, ^ दुबे, 47? 
सलादीदा, 50} ¢ एग ८ सहाव, ¢ होदि, 
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51) एगम्हि सति समये संमवटिदिणाससण्णिदा अदा । 
समयरस सन्बकालं एस हि कारूणुसन्भावो ।(५१॥ 
52) जस्स ण संति पदेसा पदेसमेत्तं तु तच्चदो णादुं । 
सुण्णं जाण तमत्थं अत्थंतरभुदमत्थीदो ।५२॥ 
53) स॒पदेसेहिं समग्मो रोगो अद्रिं णिद्टिदो णिच्चो । 
जो त जाणदि जीवो पाणचदुकण संबद्धो ॥५३॥ 
54) इदियपाणो य तधा बरुपाणो तह य आउपाणो य । 
आणप्पाणप्पाणो जीवाणं सति पाणा ते ॥५६॥ 
54९83) पंच्‌ वि इदियपाणा मणवचिकाया य तिण्णि बलपाणा । 
आणप्याणप्पाणो आउगपाणेण होति दसपाणा ५४५३॥ 
55) पाणे चदुरहिं जीवदि जीवस्सदि जो हि जीविदो पुव्वं । 
सो जीवो ते पाणा पोग्गलृदव्वेहिं णिच्वत्ता ॥५५॥ 
56) जीवो पाणणिबद्धो बद्धो मोहादिएषिं कम्मे । 
उवभजदि कम्पफलं चज्छदि अण्णेदिं कम्मेदिं ॥५६॥ 
57) पाणावाघं जीवो मोहपदेसेदिं इणदि जीबाणं । 
जदि सो दवदि हि बंधो णाणावरणादिकम्मेरिं ।॥५७॥ 
58) आदा कम्पयिमसो धरेदि पाणे पुणो पुणो अण्णे । 
ण चयदि जाव ममन्तं देदपधाणेसु षिसयेखु ॥५८॥ 
59) जा इदियादिषिज भचीय उवओगमप्पग घ्रादि । 
कम्मे सो ण रंजदि फिद तं पाणा अणुचरंति ॥५९॥ 
60) अत्थित्तणिच्छिदस्स हिं अस्थस्सत्थंतरम्मि संभदो । 
अत्थो पञ्जाओ सो सटागादिप्पमेदेरहिं ॥६०॥ 
61) णरणारयतिरियसुरा सणादी्दिं अण्णहा जादा । 
पज्जाया जीवाणं उदयादिदहिं णासकस्पस्स ॥६१। 


51) ‰& एक्कमि, ^ एक्कम्मि, ए एक्कहि 52) ए पएसा पएस०, ^ च 7 तु & तमद (?). 
53) ¢ जाणद, तट चउक्केण ? चदुककाहि 54) 0 तहा 54888) ¢ मणवचिकाए ये)ण 55) © 
जीविस्सदि, ^ पाणा पण णते पाणा 56) € मोहादियेहि ^ उवभुज ण उवमुजदि 57) ¢ पदो- 
सेहि ` 58) ^ धरदि, ^? जहदि छः चयदि, (एर्‌ ममति देहपहाणेु, ; 59} ^ विजयी, ^८ रज्जदि। 
¢ कघ, ? किध, 0" कित 60) ए सब्मृदो, ^ पज्जायो 51 ) ¢ उदयादु हि 

भरव ४६ । 
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62) तं सन्मावणिवद्धं दव्वसदावं तिहा समक्खाद । 
जाणदि जो सव्रियप्पं ण शहद सो अण्णद्वियम्ि ॥६२॥ 

63) अप्पा उवओगप्पा उवथोगो णाणदं सण भणिदो । 
सो बि सुहो अपहो चा उवथोगौ अष्पणो हवदि ॥६२॥ 

64) उवओगो जदि हि सदयो पुण्णं जीवस्स सचय जादि । 
अमुद षा तथ पावं तेधिममावे ण चयमत्थि ॥६४॥ 

65) जो जाणादि निभिदे पेच्छदि सिद्धे वेव अणमारे 1 
नीषेषु साणुकरपो उवजोमो सो सुदो तस्स ॥६५॥ 

66) वि्षयकसाओोगाढो द्स्ुदिदृच्चित्तदट्गोदधिजुदो ) 
उग्गो उम्भग्गपरो उवञमो जस्स सो असुदो ॥६६॥ 

67) अमुदोवओगरदिदो यहोवजुकत्तो ण अण्णद्वियम्दि । 
होज्जं मज्छत्थोऽहं णाणप्पगमप्पगं घ्याए ॥६७॥ 

68) णाहं देहो ण मणो ण चेव ब्राणी ण कारणं तेर्चि। 
फत्ता ण ण कारयिदा यणुमंता णेच कत्तीणे ॥६८॥ 

69) देहौ य मणो बाणी पोग्गलदच्छप्पग त्ति णिदि । 
पोग्गरदव्यं हि पुणो पिंडो परमाणुद्न्वाणं ॥६९॥ 

70) णाहं पोग्मलमईयो ण ते मया पोग्गला कया पिंड । 
तम्हा दि ण देहोऽहं कत्ता बा तस्स देदस्स ॥७०।। 

71) उपदेसो परमाणू प्देसमेत्तो य सयमसदौ जो । 
णिदधो आ क्सो वा दुषदेसादित्तमणुहवदि ।७१॥ 

72) एमुत्तरमेगादी अणुस्स गिद्धत्तण च टुक्खत्तं । 
प्रिणामादो मणिद्‌ जाव अणंतत्तमणुभवदि ।७२॥ 

28) णिद्धा वा दक्ख वा अणुपरिणामा समा व विसमा वा । 
समदो दुराधिगा जदि चञ्छन्ति हि आदिषरिदीणा ॥७२।। 

74) निद्भत्तणेण दुगुणो चदुशुणणिद्धेण वंधमणुभवदि । 
ल्क्खेण वा तियुणिदो अणु बन्दि प्रचगुणुत्ती ॥७४॥ 





68) ए मणिद (7), ^ सोहि षिः सा वि 64) © तह 65) ¢ अणयारे, ^? जीवे यणि 
जीवेसु 67} © रहियो 68) (ष्ट ण हिं कारा, 69) ^? पोग्गलदभ्व पि. 70) ए कदा, 71) ए 
भमित्तो, © य (0 जो, ^लए "मणुमवदि, 


11. 75 ९-७५- ] पवयणसाये ९६३ 


25) दुपदेसादी खंधा सुहुमा वा वादरा ससंडाणा । 
पुटविजलतेउवार सगपरिणामेहिं जायंते ॥७५॥ 
76) ओगाढगाटणिचिदो 'ु्गलकायेहिं सन्वदो लोगो । 
सुहुमेहि बादरेहि य अष्फ़णोरगेहिं जोगगेदिं ॥७६॥ 
7?) कम्पत्तणपाओग्गा खंधा जीवस्स परिणं पप्पा । 
गच्छति कम्मभावं ण हि ते जीवेण परिणमिदा ॥७७॥ 
78) ते ते कम्मत्तगदा पोग्गलफाया पुणो वि जीवस्स । 
संजायते देहा देहतरसकमं पप्पा ।॥७८॥ 
79) ओरािओ य देहो देदो वेउव्विओ य तेनइओो । 
आहारय कम्मईओ पु्गरदन्वप्पगा सम्वे ।(७९॥ 
80) अरसमशूवमगधं अव्वत्तं चेदणागुणमसहं । 
जाण अरिं गग्गहण जीवमणिदिद्टिसडाण ।॥८०॥ 
81) श्ुत्तो शूवादिगुणो चञ््नदि फासेहिं अण्णमण्णेदहिं । 
तठ्विवरीदो अप्पा बञ्छदि कि पोग्गरं कम्मं ॥८१। 
82) स्वादिए्िं रदो पेच्छदि जाणादि ख्वमादीणि । 
दव्वाणि गुणे य जधा तह बधो तेण जाणीहि ॥८२॥ 
83) उवओगमओ जीषो शज्छदि रज्जेदि वा पदुस्सेदि । 
पप्या विविधे विसये जो हि पुणो तेदिं संबंधो ॥८२॥ 
84) भावेण जेण जीवो पेच्छदि जाणादि आगदं विसये । 
रञ्जदि तेणेव पुणो बञ्छ्दि कम्म त्ति उवदेसो ॥८४॥ 
85) फासेहि पग्गलखाणं बंधो जीवस्स रागमादीहिं । 
अण्णोण्णस्सवगादो पुर्गरुनीवप्पगो भणिदो ॥८५॥ 
86) सपदेसो सो अप्या तेसु पदेसेखु पुग्गला काया । 
पविसंति जहाजोग्ग चिद्धुति हि जति बज्छति ॥८६॥ 





76) ^^ पोगर, ^ (कायएहि 77) ^+ णदु णण हि 28) 42 पुणो हि ण्प्पुणो वि. 
79) ¢ वैयुल्वियो तेजदयो (ष तेजइगो) कम्मद्यो, ^. पोगगल 81) + पसेहि, & अप्पा बघदि, 
त किह 82) २ जहा तह, ¢ जधा त, ¢! जाणाहि 83) ¢ विवि, ^ चिसए, 0 सो वधो, 
84) ^? विसए 85) एर पासे, ए पोगगलाण, ^ मण्णोण्णमवगाहो, ^ पोरगल०. 86) ष पोरगला, 
पय चि, ^? विहृति हि 
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8?) रसो वंधद्धि कम्मं भुव्यदि कम्पेदिं रागरद्विदष्या । 
एसो वंधसमासो जीवाणं ज्ञाण गिच्छयदो ॥८७॥ 
88) परिणामादो वधो परिणामो गगदोसमोदजृदा । 
असुहो मदो सुरो च यमुदा दद्धि रगो ॥८८॥ 
89) सुहपरिंणामो पण्णं अमुद पाव त्ति मणियमण्णेसु | 
परिणामो णण्णगदो दृक्खनखयक्रारणं समये ॥८९॥ 
90) भेणिद्‌ पढविप्पयुदा जीवणिक्रायाघ थावरा च तेनरा | 
अण्णा ते जीवादौ जीवो वि य तेहिदो थण्णा ॥९०॥ 
91) जो णवि जाणदि एवं परमप्पाणं सहावमासेञ्ञ ] 
कीरदि अन्दमवसाणं अं ममेदं ति मादादो ॥९१॥ 
92) > सभावमाद्‌ा दवदि हि कत्ता समस्य भाव्रस्म । 
पोग्गरुदव्वमयाणं ण दु कत्ता सच्वमावाणं ॥९२॥ 
99) रेष्हदि णेव ण पु चदि करेदि ण दि पोगलाणि कम्मामि। 
भीवो ुग्गरमञ्घरे वदृण्णवि सव्वकालेसु ॥१३॥ 
०५) स॒ इदाणि कत्ता सं सगपरिणामस्त दव्वजादर्म । 
आदीयदे कदां वि पुच्चदे कम्मधृलीटि ॥९४॥ 
95) परिणमदि जदा अप्पा सुदम्डि थसुषटभ्दि रागदोमजुदो । 
त पविसदि कम्परय णाणावरणादिभावेदि ५५५॥। 
०५) सुदपयटीण विसोही तिव्यो अमुाण सकिरेसम्मि । 
विवरीदो दु जदण्णो अणुमागो सन्वपयडीणं ।॥९५५४।) 
96) स॒पदेमो सो अप्पा कप्रायिदो मोदरागदोसेर्हि । 
कम्मरजेटिं सिषटटधो घधो त्ति परूविदो समये ।९६॥ 
97 एसो वधसमासो जीवाण णिच्छ्येण णिष््ध । 


अरहतेहिं जदीणं वचहारो अण्णहा भेणिदो २.७] 
"~~ ~ 
87) © मुचदि, 0 राय 68) छ मोहपदेसा 89) © पाव ति, 4८ भणिद० 91) ८ 
भाग्‌, ¢ (मासिच्ज, ^ मभेद त्ति 92) © सहा, ¢ पोग्गलकम्मक्याण 9१) © गेष्म 
मुचद करे&, {९ पोग्गलमज्छ्े 94) (गृ विमुचदे, 0 घूलेह्ि 95} ^? मृहम्पि अभहम्मि ¢ पविसर, £ 
मेदेहि ७7 मवेहि 954) ¢ तिन्व, 15 हुठपोत्च 15 901 पलोपवल्वे 7 एव त्थाता ०४ ८0० 
पलप 96} (त कसाददा, ६? कपर्दि, 97) ? गिच्छएण 
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98) ण चयदि जो दुं सस्ति अह ससेदं ति देददविणेसु । 
सो सामण्णं चत्ता पडिवण्णो होदि उम्मग्गं ॥९८॥ 
99) णाहं होमि परेसिं ण मे परे सति णाणसदमेको । 
इदि जो श्चायदि ्ाणे सो अप्पाणं हवदि आदा ॥९९॥ 
100) एवं णाणप्पाणं दंस्षणभूद्‌ं अदिदियमदस्थ । 
धुवमचरुमणालवं मण्णेऽह अष्पग सुदधं ।१००॥ 
101) देहा बा दविणां वा सृददुक्खा वाध सत्तुभिच्तजणा । 
जीवस्स ण संति धुवा धुबोवओगप्पगो अप्पा ॥१०१॥ 
101) जो एवं जाणि्ता ्ञादि परं अप्पगं विसुद्धप्पा । 
सागारोऽणागारो खवेदि सो मोहदुग्गंरि ॥१०२॥ 
108) जो णिहदमोहगंठी रागपदोसे खवीय सामण्णे । 
दोज्ज समसुहदुक्सो सो सोक्खं अक्खयं सददि ॥१०३॥ 
104) जो खविदसोहकलुसो विसयविरत्तो सणो णिर्‌ सित्ता । 
छमवद्धिदो सहाप सो अप्पाणं हवदि रादा ॥१०४\ 
105) णिहदधणघादिकम्मो पच्चक्खं सन्व सावतच्चण्डू | 
णेयंतगदो समणो श्चादि कमह असदेहो ॥१०५॥ 
106) संव्वावाधविजुत्तो समतसबव्वक्खसोक्खणाणड्ढो । 
भृदो अक्खातीदो घ्वादि अणक्खो पएरं सोक्खं ॥१०६। 
107) एवं जिणा जिणिदा जिणिदा सिद्धा मग्ग स॒धरुद्धिदा समणा | 
नादा णसोत्थु तेसिं तस्स य गिन्वाणमग्गस्स॒ ॥१०७॥ 
108) तम्हा तह जाणित्ता अप्पाणं जाणगं समावेण | 
परिवज्जामि मस्ति उबद्टिदो णिम्मसत्तम्मि ।॥ १०८} 
10885) दंसणसंसुद्धाणं सम्मण्णाणोवजोगजुत्ताणं । 
अन्वावाधरदाण णमो णमो सिद्धसाहूण ॥ १०८४५! 


98) 7? जहदि ण चथदि, ¢ हो§ 100} 0६ अडइदिय०, ? मण्णेहमप्पग सुद्ध 101) ^ 
सुहु छ" सुहदूवखा, ¢ घुवउवभोगप्पगो 102} छार दुग्गयि (?) 103 ) ६ गयी (?%); प दिद्री णि 
ग॑टी 104} 2 सभावे, एप महे, ^ घादा णः क्तादा 103) तए घाट, ^ क्ञायदि किमह © ण सदेह. 
106) ^ समन्त ०; समंत, ? मवघादीदो 107) © समद्टिदा 108} ‰ सहावेण, ^ तव, ह णिम्म- 
मत्तम्दि, 108#5} © रयाण. 
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[ 17] 
1) एवं पणमिय सिद्धे जिणचरवसहे पणो पणो समणे । 
पडिवजञ्जदु सामण्ण जदि इच्छदि दुक्खपरिमोक्लं ।(१॥ 
2) आपिच्छ वं पवर्ग विमोचिदो गुरुकरततपुततेदिं । 
आसिज्जन णाणदसणचरित्ततववीरियायार ॥२॥ 
8) समण मर्ण गुणड्ढ हुंलरूववयोविसिष्टमिदृदरं । 
समणेहि त पि पणदौ पिच्छ सं चेदि अणुगिदो ॥२॥ 
£) णाह होमि परेिंणमे परे णस्थि मज्घ्नमिह किंचि। 
हदि णिच्छ्दो निर्दि जादो जधजादरूबधरो !४॥ 
5) जधजादसूवजाद उप्पाडिदकेसमंसुग सुद्ध । 
रदिदं ईिसादीदो अप्पडिकम्मं हइषदि रिंग ॥५॥ 
6) युच्छार भविकं जुत्तं उवजोगजोगसुद्धीदिं । 
लग ण परावेक्स अपुणन्मवकारण जेण्ड ॥६॥ जुगल । 
7) आदाय तं पि रिग गुरुणा परमेणं तं णमसित्ता । 
सोच्वा सवद किरियं उबदह्टिदो होदि सो समणो ॥७॥ 
8) बदसमिर्दिदियरोधो लोचावस्सयमवेलमण्डाणं । 
खिदिसयणमदतवण ठिदिभोयणमेगमत्तं च ॥८॥ 
9) एदे खलु मूयुणा समण्यणं जिणवरेहि पण्णत्ता । 
तेसु पमत्तो समणो छेदोवह्वगो होदि ॥९॥ जम्मं । 
10) किगग्गहणे तेसि गुरु ति पन्वज्जदायगो दोदि । 
छेदेघवडवगा सेसा णिज्जावमा समणा ॥१०॥ 
11) पथदम्हि समारद्े छदो समणस्स कायवचेटरम्दि । 
जायदि जदि तस्स पुणो आलोयणपुच्विया किरिया ।॥११॥ 
12) छेदपरत्तो समणो समण वबदहारिणं जिणमदम्दि । 
आसेज्जालो वित्ता उवदिद् तेण कायन्व ॥१२॥ जुगल । 


1) 0 इच्छदि जदि, ? मोको ः मोक्ड॒ 2) ^¢ विमोइदो, © "यायारे 4) ¢ नहजाद 
5) © जहनाद, © उष्पाटिय, ए शमस्सुग, ©7? रहिय, € भप्पदयम्म 6) ^ विनुत्त, ¢? विमृत्त ण 
विमुबक, 08. उवमोग, 0६ जोण्ह॒ 8) ^? रोचावस्सक ”, ¢ लोचावासय, (६ प्य, ¢ भमेयमत्त, 10) 
42 दछेदेसूवटुबगा, ¢ छेदेषु उवद्ढवगा, < भवद्ुवगा 12) ^? चछेदुवजुत्तो, ¢ आरिज्जा. 
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13) अधिवासे ब विवासे छेदविहूणो भवीय सामण्णे | 
समणो विहरदु णिच्च परिष्टरमाणो णिवंघाणि ॥१३॥ 
14) चरदि णिबद्धो णिच्च ससणो णाणम्मि दंसणयुहम्मि | 
पयदो मूलगुणेसु य जो सौ पदिपरण्णसामण्णो ॥१४॥ 
15) भक्ते चा खमणे बा आवसघे षा पणो विहारे वा| 
उवधिम्हि बा णिबद्धं णेच्छदि समणस्हि विकधम्डि । १५॥ 
16) अपयत्ता वा चरिया सयणासणङमणचंकमादीसु । 
समणस्स सव्यक हिंसा सा संतचिय त्ति मदा ॥१६॥ 
12) सरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा । 
पयदस्स णत्थि चंधो हिंसामेत्तेण समिदस्स ।१७॥ 
17881) उच्चालियस्हि पाए इरियासमिदस्स णिग्गसत्थाए । 
आवाघेर्ज कुर्टिगं मरिज्ज तं जोगसासेज्ज ॥ १७१ 
1782) ण हि तस् तण्णिमित्ता वंधो सुहुमो य देसिदो समये । 
च्छा परर्गहो च्चिय अञ्ज्प्पपमाणदो दिद्धो ॥ १७५४२ जुम्पं । 
18) अयदाचारो समणो छस्पु वि कायेसु वधक्गरो त्ति मदो | 
चरदि जदं जदि णिच्च रमर ब जे णिर्बलेबो ।१८॥ 
19) हवदि ब ण हवदि बंधो मदम्दि अीवेऽध कायचेडग्डि । 
वधो धुवशवधीदो इदि समणा छड्धया सव्वं ॥१९॥ 
29) ण हि णिरवेक्खो चागो ण हदि भिक्छुस्स आसयविसुद्री । 
अविसुद्धस्स य चित्ते फं णु कम्मक्खओ विहिथो ।२०॥ 
2088) गेण्डदि व चेरुखड भायणमत्थि त्ति मणिदमिह सुत्ते | 
जदि सो चत्तारृषो हवदि कदं वा अणारमो ॥२०३॥ 
2084) वत्थक्खंडं दुदियभायणमण्णं च गेण्हदि णियद । 
बिज्जदि पाणारंभो विक्खेरो तस्स चित्तम्पि ॥२०४॥ 


13) दष्ट विहीणो 14)  पडिवण्ण 0? पद्िपुण्ण 15) ए खवणे, ^? उवषिम्मि, (छाई 
भावसद्े वा यु(उ)णो 16) ^ सब्वकाल, ¢ सातत्तिय 17) ^7? जीवदु, ^7 समिदीसु 7 समिदस्स 
171) © पाये, त णि्गमद्ाणे, © मरेज्ज 18) ^?6 ववभो त्ति एः वघकरो ति. 19) ^ मेहि 
णः मदम्डि, ^ सवणा एए समणा, ^(६. उद्या. 20) & चाभो, ¢ हवई, & विसोही, (ह हवि ण 
य, (ट तु {9 णु 2043} ८ गेण्ठुद्‌ , ¢ जद, 20*4) २ वत्थखडण ¢ मिण्ट्दे, ए गोण्हदे, ¢ विज्जद्‌. 
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2045) गेण्दर विधुणद्‌ धोवद मोसेह्‌ जदं त आदवै चित्ता । 
पर्थं च चेहखड विभेदि परदो य पाटयदि ॥२०४५॥ विसेसयं । 
21) किध तम्ि णस्थि अच्छा आरमो बा असनमो तस्स । 
तध परदव्वम्मि रदो कधमप्पाणं पसाधयदि ॥२१॥ 
22) छेदो जेण ण विज्जदि गहणविघण्गेपु सेवमाणस्स । 
समणो तेणिह वदु कालं सेत्तं वियाणित्ता | २२॥ 
23) अप्पडङुदटं उवधिं अपत्थणिन्जं असंजदजणे्िं | 
मुच्छादिजणणरदिदं गेण्डदु समणो जदि वि अप्प ॥२३॥। 
24) किं किचण त्िक्कं अपुणन्मवकामिणोध देहे वि । 
संग त्ति जिणवरिदा णिष्यडिकम्मत्तधुटिट् ॥२४॥ 
2486) पेच्छदि ण हि इह लोगं पर च समणिददेसिदो धम्मो । 
धस्मम्हि म्हि कम्हा वियप्पियं हिंगमित्थीण ।२४६६॥ 
2447) णिच्छयदो ्ृत्थीणं सिद्धी ण हि तेण जम्मणा दिङ् । 
तम्हा तप्पिरूवं वियप्पियं हिंगसित्थीण ॥ २४४७॥ 
2448) पडृडीपमादमह्या एदासिं वित्ति मासिया पमदा । 
तम्हा ताओ पसदा पमादबहुल त्ति णिदिटटा ।२४५८॥ 
2489) संति धुव पमदाण मोहपदोसा सय दुगुंखा य । 
चित्ते चित्ता माया तम्या तारि ण णिब्डाण ।(२४५९॥ 
24810) ण विणा बडदि णारी एक्कं वा तेसु जीवलोयम्दि । 
णहि सउड च गत्त तस्हा तासि च सवरणं ।२४४१०॥ 
24811) चित्तस्पावो तासि सित्थिल्ल अत्तव च पक्खलूणं । 
विञ्जदि सहसा ताघु अ उप्पादो सुहममणुञआणं ॥२४४११॥ 
24812) हिंगम्हि य इत्थीणं थणं तरे णादिकक्खपदेसेसु । 
मणिदो सुहटप्पादो तासि कह समो होदि ॥२४५१२॥ 


9 20885} ? 25 चठ ¶लाप्ाछव णप दि ण इ पणण०्या, त? पत्त छि पत्य 21 ) ©? किष, 
¢^ तम्मि, ८ पसाहयदि 22) ? लित्त ८ सखैत्त, © विजाणिता 23) ह जणस्स, तए रहय, ^? 
जदि धि यप्य, 24) © देहो वि, ८ए सगो त्ति, ^(९7 मप्पडि° 0 णिप्पडि” 248) ¢: पयडी, 
ए विण्णादा छम गिदा, 2489) £ पदेसा 2410) 0 वृह, ? तासि वु छठ ताक्षि च, 24811 ) 
 सेत्थिल्लं, 2 4812) © कृक्छदेसेसु, ¢ किह 
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24813) जदि द॑सणेण सुद्धा सुत्तञ््रयणेण चावि संजुत्ता । 
धोरं चरदि ब चरियं इस्थिस्ख ण णिन्जरा भणिदा ॥२४१२॥ 
2414) तम्हा तं पडिरूबं हिंग तासि निणेदिं णिदि । 
कुलरूषवओजुत्ता समणीभओ तस्मा दारा ॥२४४१४॥ 
24815) वण्णेसु तीसु एक्को कल्साणंगो तवोसदहो वयसा । 
सष्ुहो कुंडरदिदो हिंगम्गहणे हवदि जोग्गो ॥२४४१५॥ 
24816) जो रयणत्तयणासो सो भंगो जिणवरेदि णिदिडधो । 
सेषं भंगेण पणो ण होदिःसन्टेदणोअरिहो ॥ २४५१६॥ 
25) उबयरणं जिणमग्भे रंगं जदजादरूषमिदि भणिदं । 
गुरुषयणं पि य विणओ सुत्तञ्छ्रयण च णिदि | २५।। 
26) इदलोगणिरावेक्खो अप्पडिवद्धो परम्मि रोयम्ि । 
जुत्ताहारविदहदारो रदिदकसामो हवे समणो ॥२६॥ 
26817) कोहादिएदि चउदहि बि विकदाहि तर्हिदियाणमस्थेदिं । 
समणो हवदि पमत्तो उवजुत्तो णेदणिदाहि ॥२६५१७॥ 
27) जस्स अणेस्षणमप्पा तं पि तमो तप्पडिच्छगा समणा । 
अण्ण भिक्छमणेसणमध ते समणा अणादारा ॥२७॥ 
28) केवलेह समणो देहे वि ममत्तरहिदपरिकम्मा । 
आजुक्तो तं तवसा अणिगृहिय अषपणो सत्ति ॥२८॥ 
29) एक खलु तं मत्तं अप्पदिपुण्णोदरं जहालद्धं। 
चरणं भिक्खेण दिवा ण रसावेक्खं ण मधुम॑सं ॥२९॥ 
29818) पक्के अ आमेभ्रु अ विप्च्चमाणासु मसपेसीषु । 
. संतत्तियश्चुववादो तज्जादीणं णिगोदाणं (२९४१८ 
29419) जो पक्कमपक्कं वा पेसीं मंसस्स खादि फासदि बा । 
सो फिर णिदणदि पिंड जीवागमणेगकोडीणं ।॥२९४१२॥ 
>» 24418) ए दसषणहि छ दसणेण, © मणिया. 24*14} ? तप्पडिरूव, ¢ वयो 24#16)} 0 
सेश्रम्मगेण, ¢ हो&. 285} © विणय, ^? पण्णत्त 07 णिदिट्रु . 26} © लोय,  सवणो 2684817} पए 
कोधादिएहि दुहि चि, ¢ “मटुहि 27) ^ तभो ०7 तवो, त °मह्‌' 28) ^ देहो ण ममेति रहिदपरि- 
कम्मे, ? देहेण (7) ममत्तिरहिदपरिकम्मो, (र्‌ रहिय, ¢ अणिगृह ण मणिगूहिय 9) ^© जधा, ,छष 
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29820) अप्यडिकृटर' पिंडं पाणिगयं णेव देयमण्णस्स । । 
दत्ता भो्ुमजोग्ग मुत्तो बा होदि पडङट्रो ।२९४२०॥ 
30) बालो वा बुद्ढो वा सममिददो वा पुणो गिङाणो वा । 
चरिय चरदु सजोग्ग मूलच्छेदो जधा ण हवदि ॥३०॥ 
31) आहारे व विहारे देसं कार समं खमं उवरि । 
जाणित्ता ते समणो वड्दि जदि अप्पङेवी सो ॥३१॥ 
32) एयग्गगदो समणो एयम्गं णिच्छिदस्स अस्थेषु । 
णिच्छित्ती आगमदो आगमवेह् तदो जे ॥३२॥ 
3) आगमदहीणो समणो णेवप्पाणं पर वियाणादि । 
अविजाणंतो अद्ध खवेदि कम्माणि किध भिक्खू ।२३३॥ 
34) आगमचक्खू साहू इदियचक्खूणि सन्वभूदाणि । 
देवा य ओहिचक्खु सिद्धा पुण सन्वदो चक्खु ।३४॥ 
35) स॒च्वे आगमसिद्धा अस्था गुणपन्जणएदिं चित्तिं । 
जाणंति आगमेण दि पेच्छ्तताते षिते समणा ॥३५॥ 
36) आगमपुव्वा दिद्धी ण भवदि नस्सेह सजमो तस्स | 
णत्थीदि भणदि सुत्त असजदो होदि किध समणो ॥२३६॥ 
37) ण हि आगमेण सिज्छदि सददणं जदि बि णत्थि अत्थेषु । - 
सदहमाणो अस्थे असजदो वा ण णिव्वादि ॥२३७॥ 
38) जं अण्णाणी कम्मं खपेदि मवसयसदस्सफोडीहिं । 
तं णाणी तिं गुत्तो खवेदि उस्सासमेत्तंण ॥३८॥ 
39) परमाणुपमाणं वा यच्छ देहादिएसु नस्स पुणो । 
विज्जदि जदि सो सिद्धिं ण रृहदि सव्वागमधरो वि ॥३९॥ 
39821) चागो य अणारंमो विस्यविरागो खथ कायाणं । 
शो संजमो ति भणिदो पन्वञ्जाए विसेसेण ॥३९४५२१॥ 
` 5म ए चमभिगदो छर शदो, ए चरदि, 4.2 मूलच्छेद 31) 0५ य य्‌, 2 उवह 32) 0ए 
भ्द्ेषु, ? शविष्ठा तदो जिद्ढा 33) ह? विजाणादि, ^? भत्थे, (& करिह 34) ह देवा वि, ^ सम्बदा, 
35) 4 बटुछा ण अत्या 36) ? हवदि ण? भवदि, ^? णत्थि त्ति, 7? हृवद्वि © हवद ८ होदि 
37} ¢ अट्सु, ¢ अद्‌. 38) ८ष्ट भवसद, (ए खवेद्‌, ^? इस्सादमित्तण, 39) ^© देहादियेसु 
9921) € प्ग्वन्जाये 
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40) पंचसमिदो तिगुत्तो पंचदियसंबुडो निदकसाथो । 
दंसणणाणसमग्गो समणो सो संजदो भणिदो ॥४०॥ 
41) समसतुवंधुवग्मो समसुदुक्खो पसंसणिद्समो । 
समरोट्टकचणो पण जीविदमरणे समो समणो ॥४१॥ 
42) दृस्णणाणचरिततेसु तीसु जुगवं सखुद्धिदो जो दु । 
एयग्गगदो त्ति मदो सामण्णं तस्स पटिपुण्णं ।४२। 
43) भुड्ज्ञदि वा रञ्जदि वा दुस्सदि वा दन्वमण्णमासेन्न । 
जदि समणो अण्णाणी चञ्ञ्जदि कम्मेदिं विविहेदिं ॥४२॥ 
44} अट्सु ज्ोण युज्खदि ण हि रज्जदि णेव दोसयुवयादि । 
समणो जदि सो णियद्‌ं खवेदि कम्माणि विविहाणि ॥४४॥ 
4) समणा सुद्धृवजुत्ता सुहोबजुत्ता य होति समयम्दि । 
तेसु वि सुद्धबनुत्ता अणासवा सासवा सेसा ॥४५॥ 
46) अरहंतादिसु भत्ती बच्छलदा पवयणामिजुत्तेसु । ९ 48 
विज्जदि जदि सासण्णे सा सुदजुत्ता भवे चरिया ११४६॥ 
47) चदणणसंसणेदं अन्भुदाणाणुगमणपडिवत्ती । 
समणेसु समावणओ ण णदिदा रायचरियम्डि ॥४७॥ 
49) दंसणणाणुवदेसो सिस्सरगहणं च पोसणं तेपि । 
चरिया हि सरगाणं जिणिदपूजोवदेसो य ॥४८॥ 
४9) उवकछुणदि जो वि णिच्चं चादुव्वण्णस्स समणसंघस्सं । 
काय विराधणरदिदं सो वि सरागप्पधाणो से ॥४९॥ 
50) जदि इुणदि कायखेदं बेज्जावत्वतथग्ुजजदो समणो । 
ण हवदि हवदि अगारी धम्मो सो साबयाणं से ॥५०॥ 
51) नोण्डाणं णिरषेक्खं सागारणगारचरियजुत्ताणं । 
अणुकतपयोबयारं इुव्वदु लेब जदि वि अप्पो ॥५१॥ 


॥ 


40) (ट जिय. 41) ? समवधुसत्तुवग्गो, © लेद्टु, ए कडु, ६ विय पुणो, & जीविय, 
? सवणे ०८ समणो 42) ^ युगव, ^ परिपुष्ण 44) ^ अच्येसु, ^ विविघाणि, (ष्ट विविहाणि 
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52) रोगेण बा छाए तण्डाए बा समेण वा टं । 
दिङ्का समणं साहू पडिवज्जदु आदसत्तीए ॥५२॥ 
58) वेज्जावच्चणिमित्तं गिलाणगुरुवालवुद्ढसमणाणं । 
लोगिगजणसंमासा ण भिदिदा वा सुहोवजुदा ।॥५३॥ 
54) एसा पसत्थभूदा समणाण वा पणो षरत्थाणं । 
चरिया परेत्ति मणिदा ताएव परं रुददि सोक्खं ॥५४॥ 
55) रागो पसत्थभूदो षत्ुविसेसेण फरदि षिवरीदं । 
णाणाभूमिगदाणिह बीनाणिव सस्सकालम्दि ॥५५॥ 
56) छदुमत्थविदिदवस्थुसु वदणियमज्छ्रयणञ्नागदाणरदो । 
ण रुददि अपुणन्भावं मा< सादप्पगं छहदि ॥५६॥ 
57) अविदिदपरमल्थेसु य विसयकसायाधिगेषु पुरिसेसु । 
जुद्धः कदं व दत्तं फरदि इदेवेसु सणृवेसु ।५७॥ 
58) जदि ते विसयकसाया पाव त्ति परूविदा च सत्थेसु । 
किह ते तप्पडिबद्धा परिसा णिस्थारगा दीति ॥५८॥ 
59) उवरदपावो पुरिसो समभावो धम्मिगेसु सव्वेसु । 
गुणसमिदिदोवसेवी दवदि स मागी सुमगगस्स ॥५९॥ 
60) असुभोवयोगरदिदा सद्धबजुत्ता सुदोवजुत्ता वा । 
गित्थारयंति रोग तेसु पसत्थ रुदि मत्तो ॥६०॥ 
61) दिद्ध परगदं वत्थु" अब्धुड्णप्पधाणकिरियादहि । 
वदु तदो गुणादो विसेसिदन्वो त्ति उवदेसो ॥६१॥ 
62) अन्धुद्ाण गहणं उवासणं पोसणं च सक्तारं । 
अंजलिकरणं पणमं मणिदमिह गुणाधिगाणं हि ॥६२॥ 
69) अन्मुटूठेया समणा रु ्त्थविसारदा उवासेया । 
संजमतवबणाणडटा पणिवदणीया हि समणेहिं ॥६३॥ 
64) ण हवदि समणो त्ति मदो सजमतवसुत्तसपजुत्तो वि । 
जदि सदददि ण अत्थ आदपधाणे जिणक्खादे ॥६४॥ 
52) © सोएण, 0४ धुहाए, ^? साधू 53) ? विज्जावच्व 55) ¢ विवरीय, ^? भूमिगदाणि 
हि, 4 वीयाणि व॒ 57) ^ मणुजेशु ? मणुपेसु ०" मणूवसु 58) ^ कह 59) ¢ °पागो 60) ©६7 
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65) अववददि सासणत्थं समणं दिद्धा पदोसदो जो हि । 
किरियासु णाणुमण्णदि हवदि हि सो णडूचारित्तो ॥६५॥ 
66) गुणदोधिगस्स विणयं पडिच्छमो जो षि होमि समणो त्ति। 
| होज्ज गुणाधसे जदि सो होदि अणंतसंसारी ॥६६॥ 
67) जधिगमुणा सामण्णे वहंति गुणाधरेहिं किरियासु । 
जदि ते भिच्छबजुत्ता हवंति प्भद्रवारित्ता ॥६७॥ 
68) णिच्छिदसुक्तरेथपदो समिद्कसाओ तबोधिगो चावि । 
लोगिगजणसंसम्गं ण चयदि जदि संजदो ण हवदि ॥६८॥ 
682९) तिसिदं व मुक्छिदं वा दुहिदं दहृण जो हि दुहिदमणो । 
पडिवनज्जदि तं किवया तस्सेसा होदि अणुकंपा ॥६८#२२॥ 
69) णिर्गंथो पव्वश्दो बद जदि एदिगेहि कम्मेदिं । 
सो रोगिगो त्ति भणिदो संजमतवसंजुदो चापि ॥६९॥ 
70) तम्हा स 3 एुणादो समणो समणं गुणेदिं वा अहियं । 
अधिवसदु तमि णिच्चं इच्छदि जदि दुक्खपरिमोक्खं ।७०॥ 
71) जे अज्ञधागदहिदत्था एद तच्च त्ति णिच्छिदा समये । 
अच्चंतफरसमिद्धं भमंति ते तो परं कारं ॥७१॥ 
72) अजघाचारविनुत्तो जधत्थपदणिच्छिदो पसतप्या । 
अफरु चिरं ण जीवदि इद सो संपुण्णसामण्णो ।७२॥ 
78) सम्म विदिदपदत्था चत्ता उवह बहित्यमन्छस्थं । 
विसयेसु णावसत्ता जे ते सद्धं त्ति णिदि ।॥७३॥ 
74) सुद्धस्स य सामण्णं भणियं एदस्स दंसणं णाण । 
सुद्धस्ख य णिन्वाणं सो च्चिय सिद्धो णमो तस्स ॥७४॥ 
75) शुज्छदि सासणमेयं सागारणगारचरियंया जुत्तो । 
जो सो एवयणसारं हणा कारेण पष्पोदि ।।७५॥ 
धि 
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शरीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, अगास द्वारा संचालित 
भरी परमश्चतप्रमावक मण्डल (श्रीमद्‌ राजचन्द्र जेन शाखरमाला) के 


प्रकाशित ग्रन्थोकी सुची 
(१) गोम्मटसारं ओीवकाण्ड 
श्री नेमिचन््रसिद्धान्तचक्रवर्तीकृत मूल गाथा श्री ब्रह्मचारी प० खूवचन्दजी सिद्धान्त- 
शास्नीकृत सस्रत छाया तथा नयी हिन्दी टीका युक्त । अवकी वार पडितजीने धवल, जय- 
धवल, महाधवल ओर वडी सर्करतटीकके आधारसे विस्तृत टीका लिखी है । पचमावृत्ति 
मृल्य-उत्नीस रूपये । 
(२) गोम्मटसार कर्मकाण्ड 
श्री नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीकरित मूल गाथा प० मनोह्‌रलालजी शास्त्रीकृत सस्कृत 
छाया ओर हिन्दी टीका । प० खूवचन्दजी द्वार। सशोधित 7 जेन सिद्धान्त-प्रन्थ है । चतुर्थावृत्ति। 


मृत्य-सत्रह रुपये ॥ 
(३) स्वामिका्तिकेयानप्रकषा 


स्वामिकाततिकेयकृत मूल गाथा, श्री शुभचन्द्रकृत वडी सस्कृतं टीका तथा स्याद्रादे महा- 
विद्यालय वाराणसीके प्रधानाध्यापक प० कंलासचन्द्रजी शास्त्रीकृत हिन्दी टीका । डीं० आ०ने° 
उपाध्येकृत अध्ययनपू्णं अग्रेजी प्रस्तावना आदि सहित अकषंक सपादन । द्ितीयावृत्ति । 
मूल्थ-उन्नीस रुपये । 
(४) परमात्मप्रकाश्च ओर योगसार 
श्री योगीन्दुदेवकृत मूल अपश्रश दोहे, श्री ब्रहमदेवकृत सस्कृत टीका वे प० दौलत रामजीकूत 
हिन्दी टीका । विस्तृत अग्रेजी प्रस्तावना ओर उसके हिन्दीसार सहित । महान्‌ अध्यात्मग्रथ । 
डों० जा० ने उपाध्येका अमूल्य सम्पादन । नवीन चतुर्थं सस्करण । मूल्य-अठारह रुपये । 


(५) ज्ञानाणेव 


श्री शुभचन्द्राचा्यंकृतं महान्‌ योगशास्त्र । सुजानगढ निवासी प० पन्नालालजी वाकली- 
वालकृत हिन्दी अनुवाद सहित । पचमावृत्ति । मूत्य-पच्चीस रूपये । 


(६) प्रवचनसार 

श्री कुन्दकुन्दाचा्यं विरचित ग्रन्थरत्नपर श्री अमृतचन्द्राचा्यं कृत तत्त्वप्रदीपिका एव 
श्री जयसेनाचायेकूत तात्पयवृत्ति नामक सस्कृत टीकाएँ तथा पाड हेमराजजी रचित वालाव- 
बोधिनी भाषाटीका । डँ० आ० ने० उपाघ्येकृत अध्ययनपूणं अग्रेजी अनुवाद तथा विशद 
प्रस्तावना आदि सहित आकर्षक सम्पादन । चतुर्थावृत्ति 1 मूल्य-छत्तीस रुपये । 


(७) वृहदुद्रन्यसंग्रह 

आचाय नेमिचन्द्रसिद्धान्तिदिवविरचित मूल गाथा सस्कृत छाया, श्री ब्रह्यदेवविनिमित 
सस्कृतवृत्ति जीर प० जवाहरलाल शास्त्रीप्रणीत हिन्दीभापानुवाद । षडद्रव्यसप्ततत्त्वस्वरूप- 
व्णेनात्मक उत्तम ग्रन्थ । चतुर्थावृत्ति । मूल्य-वारह्‌ रुपये पचास पैसे! 


(२) 


(८) पुरषाथसिद्धश्ुपाय 

श्री अमृतचन्द्रसूरिकृत मूल श्लोक । प० टोडरमल्लजी तथा प० दौलतरामजीकी टीकाके 
अधार पर प० नाथूरामजी प्रेमी द्वारा लिखित नवीन हिन्दी टीका सहित । श्रावकमुनिधमंका 
चित्तस्पर्शी अद्‌भुत वर्णन । षष्ठावृत्ति । मूल्य-पाँंच रुपये । 


(९) पञ्चास्तिकाय 

श्री कुन्दकुन्दाचार्यविरचित अनुपम ग्रन्थराज । श्री अमृतचन्द्राचार्यकृत 'समयव्याख्या' 
(तत््वप्रदीपिका वृत्ति) एव श्री जयसेनाचार्यकृत तात्प्यवृत्ति' नामक सस्कृत टीकागोमे अलकृत 
ओर पाड हेमराजजी रचित बालावबोधिनी भाषाटीकाके आधारपर प० पन्नालालजी बाकली- 
वालकृते प्रचलित हिन्दी अनुवाद सहित । तुतीयावृत्ति । मूल्य-सात रुपये । 
(१०) स्याद्वादमन्जरी 

कलिकालसवेज्ञ श्री हेमचन्द्राचायंकृत अन्ययोगन्यवच्छेदद्वात्रिशिका तथा श्री मत्लिषेणसूरिकृत 
सस्कृत टीका । श्री जगदीशचन्द्र शस्त्री एम० ए० पी° एच० डी° कृत हिन्दी अनुवाद सहित । 
न्यायका अपूवे ्रन्थ है 1 बडी खोजसे लिखें गये ८ परिशिष्ट हैँ । चतुर्थावृत्ति। 


मूल्य-इक्कीस रुपये । 
(११) इष्टोपदेश 
श्री पूञ्यपाद-देवनन्दि आचा्यकृत मूल श्लोक, पडितप्रवर श्री अशाधरकृत सस्कृतटीका, 


प० धन्यकुमारजी जेनदशंनाचायं एम० ए० कृत हिन्दीटीका, बैरिस्टर चम्पतरायजीकृत अग्रेजी 
टीका तथा विभिन्न विद्वानो दवार। रचित हिन्दी, मराटी, गुजराती एव अग्रेजी पद्यानुवादौ सहित 
भाववाही आध्यात्मिक रचना । द्वितीय मावृत्ति। मूल्य-दो रूपये पचास पैसे । 
(१२) रन्धिसार (क्षपणासार गर्भित) 

श्री नेमिचन्द्रसिद्धारतचक्रवर्तीरचित करणानुयोग ग्रन्थ । पडितप्रवर टौडरमल्लजीकृत बडी टीका 
सहित 1 श्री फूलचन्दजी सिद्धान्तशास्त्रीका अमूल्य सम्पादन । द्वितीयावृत्ति । मूल्य-तेतालीस रुपये । 


(१३) द्रन्यायोगतकंणा 
श्री भोजकविकरृत मूल श्लोक तथा व्याकरणाचायं ठाकुरप्रसादजी शमित हिन्दी अनुवाद । 
द्वितीयावृत्ति । मूल्य-ग्यारह रुपये पचीस पैसे । 


(१४) न्यायावतार शा 

महान्‌ ताकिक आचाय श्री सिद्धसेन दिवाकरछृत मूल शलोकं व॒ जंनदशनाचा्यं पर 
विजयमूर्ति एम० ए० कृत श्री सिद्ध्षिगणिकी सस्कृतटीकाका हिन्दीभाषानुवाद । न्याथका सुप्रसिद्ध 
ग्रन्थ है । द्वितीयावृत्ति । मूल्य-छ रूपये । 


(१५) भ्रशचमरतिग्रकरण 
आचार्य ॒श्री उमास्वातिविरचित मूल शलोक, श्री हरिभद्रसूरिकृत सस्करृतटीका मौर प० 


राजकुमारजी साहित्याचारयं दवारा सम्पादित सरल अथं सहित वैराग्यका वहत सुन्दर अरन्य है । 
तति मूल्य-छ रुपये । 


(३) 


(१६) सभाष्यतच््ार्था धिगमख्तर (मोश्षशास्र) 

श्री उमास्वातिकृत मूलसूत्र ओर स्वोपन्ञ भाष्य तथा प० खूवचन्दजी सिद्धान्तशास्त्रीकृत 
विस्तृत भाषादी फा । तत्त्वो हूदयग्राह्य गम्भीरं विश्लेषण । द्वितीयावृत्ति । मूल्य-छ रुपये । 
(१७) सप्तभेगीतरंगिणी 

श्री विमलदासक्‌त मूल ओर पडत ठकुरप्रसादजी शर्मा कृत भाषाटीका । न्यायका 
महत्त्वपू्णं ग्रन्थ 1 तुतीयावृत्ति । मूल्य-छ रुपये । 
(१८) समयसार 

आचाय श्री कुन्दकुन्दाचार्यं विरचित महान्‌ अध्यात्म म्रन्थ । आत्मख्याति, तात्पयंवृत्ति, 
आत्मख्यातिभाषावचनिका-इन तीन टीकाओ' सहित तथा प० पन्नालालजी साहित्याचाये द्वारा 


सम्पादित । तृतीयावृत्ति । मूल्य-वत्तीस रुपये । 
(१९) इष्टोप्देश 

मात्र अंग्रेजी टीका व पद्यानुवाद । मूल्य-पचहत्तर पैसे । 
(२०) परमात्मप्रकाश्‌ 

मात्र अग्रेजी प्रस्तावना ब मूल गाथां । मूल्य-दो रूपये । 
(२१) योगसार 

मूल गाथां ब हिन्दी सार । मूल्य-पचहत्तर पैसे । 
(२२) कार्तिकेयानुप्रेछषा 

मूल्य गाथां जौर अग्रेजी प्रस्तावना । मूल्य-दो रुपये पचास पैसे । 


(२३) प्रबचनसार 
अग्रेजी प्रस्तावना, प्राकूत मूल, अग्रेजी अनुवाद तथा पाठातर सदित । म्‌ल्य-पाच रुपये । 


(२४) अष्टप्राभृत 
श्री कुन्दकुन्दाचार्य विरचित मूल गाथाओोपर श्री रावजीभाई देसाई द्वारा गुजराती गद 
पद्यात्मक भाषान्तर । मूल्य-दो रूपये 


(२५) मोक्षमाला (भावनाबोध सहित) 
„ श्रीमद्‌ राजचन्दरकुत मूल गुजराती ग्रन्थका श्री हसराजजीकृत हिन्दी अनुवाद । इसमे 
जन धर्मेको यथाथे समज्ञानेका प्रयास किया गया है । भाषाशेली बहुत सुन्दर ओर सरल है। 
इसमे १०८ शिक्षापाठ हैँ । साथमे भावनाबोधमे बारह भावनामोका सुन्दर दृष्टान्तसहित वणेन 
है । तृतीयावृत्ति मूल्य-छ रूपये । 
(२६) श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
श्रीमद्‌ राजचन्दरके मूल गुजराती पत्रो व रचनाओका श्री हस रजजीकृत हिन्दी अनुवाद । 
तत््वज्ञानपूण महन्‌ ग्रत्थ है 1 मूल्य-वारईस रुपये पचास पैसे । 
अधिक मूल्यके ग्रन्थ संगानेवालोको कमिशन दिया जायेगा । इसके लिये वे हमसे पत्रव्यवहार करे । 
। । 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, अगासकी ओरसे 
प्रकारित गुजराती भरन्थ 


१ श्रीमद्‌ राजचन्द्र २ मोक्षमाला (भावनावोध सहित) ३ तत्त्वज्ञान ४ पत्रश्तक 
५ आत्मसिद्धि शास्र ६ सुबोध सग्रह ७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र जीवनकला ८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
आत्मकथा € श्रीमद्‌ लघुराजस्वामी (प्रभुश्री) उपदेणामृत १० नित्यक्रम ११ नित्यनियमादि 
पाठ (भावाथं सहित) १२ समाधिसोपान (रत्नकरण्ड श्रावकाचारके विशिष्ट स्थलोका अनुवाद) 
१३ आठ दुष्टिनी सज्ज्ञाय (भावार्थं सहित) १४ आलोचनादि पद सग्रह १५ आलोचनादि 
पद सग्रह (सक्षिप्त) १६ सहजसुखसाधन १७ धर्मामृत (अप्राप्य) १८ समयसार (अप्राप्य) 
१६ ज्ञानमजरी (अप्राप्य) २० पूजासचय २१ तत्त्वज्ञान तरगिणी २२ परमात्मप्रकाश २३ सुवणं- 
महोत्सव (आश्रम परिचय) २४ पूजादि स्मरणाजलि काव्यो २५ ^ ©९०५ऽध्थः २६ श्रीमद्‌ 
राजचन्द्र जीवनकला (हिन्दी अनुवाद) २७ नित्यनियमादि पाठ भावा्थयुक्त (हिन्दी अनुवाद } 
२८ नित्यक्रम (वालबोध लिपि) २६ तत्त्वज्ञान (बालबोध लिपि) । 

आश्रमके गुजराती प्रकाशनोका पृथक्‌ सूचीपत्र मगाइये । सभी ग्रन्थोपर डाकखेचं 
अलग रहेगा । 

प्राप्तिस्थान 


१. श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, 
स्टेशन-अगास, पेस्ट-बोरिया 
वाया-ञाणद (गुजरात) 
पिन ३८८१३० 


२. श्री परमश्ुत प्रभावक मण्डर, 


(श्रीमद्‌ राजचन्द्र जेन शास्त्रमाला) 
चोकसी चेम्बर्‌, खारा कृवा, जौहरी बाजार 
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